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ऋ श्रीश्रीगौरगदाधरी विजयताम्‌ छ 
विज्ञप्तिः 


श्रीचेतन्यमतानुगा बहुविधंस्तत्वेः समृद्भासिता, 
सद्टूक्ति प्रतिपालनी सुवचसः प्रेमाथं संस्थापिका! 
जी वातुहरिभक्तजीवनिचये चित्तभरुतिप्रीतिदा, 
श्रीजीव प्रतिमा जगद्विजयिनी सर्वेधिया धाय्यताम्‌ ॥ 
प्रस्तुत ग्रन्थ सुप्रसिद्ध भरीहरिनामामृत व्याकरण है, इसमे प्राचीन एवं भवाचीन सब्दानुक्षासने 
सम्बन्धीय सुसिद्धान्त समूह्‌ सङुलित है 1 सुप्रसिद्ध सामग्री समूह एवं सुख्यात प्रक्रिया समूह्‌ विभूषित होने 


पर भी श्रीजोवगोस्व मि चरणके हस्त सौष्ुव से यहु ग्रन्थ अपूवं आस्वावनीय हुञा है । ग्रन्थोपवंहार मे 
ग्रन्थकार की उक्तियहहै-- 


कृष्णत्राकृतमेतत्तस्मादिफला न चात्र सात्रापि ! 

अपितु महाफलयुक्ता, त्ीलाकान्यवज्नयति । 

हानीयं पाणिनीयं रस्वदसवत्‌ काकलापः कलापः 

सार प्रत्यागि सारस्वतमपहतगी विस्तरो विस्तरोऽपि ष 
चान्द्रं दुःखेन सान्द्रं सकलमविकलं शास्मन्यन्नधन्यं 
गोविन्दं विन्दमानां भगवतिन्नवतीं बाण नोचेद्‌ ब्रवाणि ।? 
पानीयं पाणिनीयं रसमृदुरसवन्मुत्‌ कलापः कलापः, 

सार भ्रीसारि सारस्वतमधिमधुगीविस्तरो विस्तरोऽपि ४ 
चान्द्र सौख्येनसान्द्रः सकलमचिकलं शास्त्रमन्यत्‌ प्रशस्तं 


गोविन्दं विस्दतीं त्वां यदि भगवति गीवाणि वाणि ब्रवाणि ॥ 
अग्रिम ग्रन्थे ओर मी आपने लिखाहै- 


भावन्नामवलिता भगवदु क्तितत्परेः । वृन्दावनस्थ जीवस्य कृतिरेषातु गृह्यताम्‌ ¶ 


निर्निमित्त हितकारी निसगं करुण निखिल रेश्वय्यं माधुय्यावि शक्तिमण्डित विश्चकत्ता ्रीपरमेश्वर 


कौ रुचि एवं कृतिं कौ अतीव अभिव्यक्ति मानव श्रीर रचनम हुई है । भीमःडूागवत २३।२६।२८-३३ में 
उक्त हि- 


“जीवाः शरेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्रणमतः शुभे । ततः सचित्ताः प्रव रास्ततश्चेन्दिय वृत्तयः ॥ 
तत्रापि स्पशवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः । तेभ्यो गन्धविदः शेष्ठास्ततः शब्दविदोवराः भै 
रूपभेदविदस्तत्र ततश्चोभयतोदतः । तेषां बहुपदः शरषठाश्चतुष्पादस्ततोद्धिषात्‌ । 
ततो वणाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः । ब्राह्यभेस्वपि वेदज्ञो ह्यथंज्ोऽभ्यधिकस्ततः । 








(| 


अथन्ञात्‌ संशयच्छेत्ता तत भयान्‌ स्वधमङ्ृत्‌ । मुक्त सद्धस्ततो भूयानदोग्धा धममात्मनः । 
तस्मान्सग्यपिताशेष क्रियाथात्मा निरन्तरः । मय्यर्पितात्मनः पुंसो सयि संन्यस्त कम्मंणः । 
न पश्यामि परं भूतकत्तुः समदंशनात्‌ ।1"" 

समस्त श्राणियों के मध्य मे मानव भेष्ठ है) उसमे से अपने को भगवदधीन मानकर निरभिमानी 
व्धक्ति शष्ठ है, उसमे से भौ सवत्र भगवान को स्थिति को उपलब्धि करके आत्मवत्‌ अपर के हिताचरण से 
नो व्यक्ति रत रहता है बह शष्ठ मानव है । इस प्रकार शष्ठ मानवना एकमात्र ईश्वरीय शिक्षापे ही होती 
है । ओर यह कक्षा स्तराध्यथन से पूणं होती है ! मङ्खलदायक अनुक्षासन को हौ शास्त्र कहते है, ओर 
अनुशपसित जोवन हौ शष्ठ है । क्लिक्षा श्रशायक शास्त्र मे वेद एवं वेदानुगत शास्त्रों का स्थान सरवोद्र्ष्वं है। 
उसमे भो व्याकरण का स्थान मुखवत्‌ कथित है-- 


““शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य सुं व्याकरणं स्मूतम्‌'' 


कारण, पद पदाथ का सम्यक्‌ विशुद्ध ज्ञान व्याकरण सेहोहोतारहै। ज्ञानोन्मेषके समयसे सुनिश्चित 
शिक्ष को अावस्यकूत्य होती है, अतः ऋषियों ने भा० २।१।११ मे निणेय कतिया ै-- 
“एतन्निविद्यमानानामिच्छतामकुतोऽभयम्‌ । 
योगिनां नृप निर्णोतं हरेनामानुकोत्तनम्‌ ॥ 
साधक सिद्ध प्रभ्रेति व्यक्तियों के पक्षमे क्रीहरिनाम व्यतीत अन्य श्रयस्र अवलम्बेन नहींहै। 
करण, धोहरिनाम हौ स्वंजीव हितकर आचरण का मूत्तं आदं है । भोगलिप्सु मानवो केपक्षमेभी 
श्रीहरिनाम ही मुख्यरूप से तत्तत्‌ फल साधक है,-अथानुसन्धानपुर्वक श्रोहरिताप ब्रहण करने से स्पद्धं सुया 
मत्सरादि विदूरित होकर चित्त निज अभीप्सित पथमे रत होताहै। इससे एकता होती है । मुमक्षु- 
व्यक्तियों के पक्ष मे यही मोक्ष साघन है । कारण, भा०६।२।१० मे उक्तहै- 
“नामव्याहरणं विष्णोयंतस्तद्विषयामतिः ।"' 
“धनाम व्याहुरणात्‌ तद्विषया नामोच्चारक पुरष विषया मदीयोऽयं मया सर्वतो रक्षणीय इति विष्णोम॑ति- 
भवति” योगो जानो जशरृति का भी यही हरिनाम फल रूपमे निर्णोत है । नात्र प्रमाणं वक्तव्य मित्यर्थः" 
अतएव जावालि संहिता मे उक्त है 
““हरेनाम षरं ज्यं ध्येयं गेयं निरन्तरम्‌ कौत्तनीयश्चबहुधःनवृ तोरबहुधेच्छता'' 
हरिनाम ग्रहण से ही भ्ीहरि को "यह मेरा है" इस प्रकार निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, अतः धरी- ध 
हरिनामा व्याकरण काः गुम्फन अवरोह मुमिक क्रम से हुजा है । अन्यान्य शब्दानुशासन समूह्‌ आरोहं 
मिका कृम से हने के कारण उसके अध्ययन से प्रायश्ञः भगव्दराहमृखता ही होती है । सुत्रारम्भ से इसका ३ 
निवाह यथायथ रूप से हुआ है-“नारायणादुदूभरुतोऽयं वणक्रम.”” यह प्रथम सूत्रहै\ इसक्रा विवरण । 
श्ोमःडूागवत के १।१।१ "तेने ब्रह्महदा च आदिकवये" एवं भा० २।४।,२२ “प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती" 
मे है । इससे प्रतिप्क्न होता है क्रि श्रीनारायण ही निज नाभिकमलज ब्रह्य के मुख से शब्द ब्रह्म को प्रकट 
किये ये } भोमद्ागवत १२।६।४३ के अनुसार श्रीनारायणसे प्राप्त नादब्रहमसेहौ श्रीब्रह्मा ने अन्तःस्थ एवं 
उषमादि वर्गतमृह को प्रकट किया हे) । 
इसमें सोता व्थमाल। क्म से हौ क्रमयुक्त वर्णसमूह स्वकृत है, एवं (चतुर्दशः सर्वेश्वर) स्वर वर्णो 
का ग्रहन. हुआ है; ` ज्राकरण अणेता के मत मे “लु. स्वकृत नहीं है, किन्तु क्रमोत्पन्न बणसमूह मे दीर्घ 
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लू.कार का बहुल प्रयोग हैँ । मात्र! वर्णभ्यास में यह सुप्रसिद्ध है । अतः प्रस्तुत व्याकरण की संज्ञा सहज 
सुखबे.ध्य एवं स्वाभाविकी है । स्वरवणं-सर्वेश्वर, दहा वणं-दक्ञावतार, लघु दामन-गुरु-च्रिदिक्रम, त्रिमात्र 
महापुरुष, व्यञ्चन-वष्णुजन, प्रभृति संज्ञा भो अन्वर्थं गुण सम्पच्च है । एवं पुरषोत्तमलिङ्ख, लक्ष्मीलिङ्ध, 
ब्रहमलिद्धः संज्ञा भी, अनवद्य सौष्ठुव पुणंहै। 
सग्धिसुत्र-- । । 
"“दज्नावत।र एकात्मके मिलित्वा त्रिरिक्रमः'' ""इद्रयमेव यः सर्वेश्वरे" इन्यादि स्थ्लों को अल्लोकन 
करनेसे सारल्थकी प्रतीति सष्पष्टहोतीहै) सूत्र विरचन मे अथवो हनु, वृत्ति टीका भःष्यादिकी 
आवश्यक न हो, इसका निवह भी सुष्टुल्पसे इस ग्रन्यने हुआ है । कारग-सुत्र रचनमें-्रथमा, 
द्वितीया, षष्ठी, सप्रमी विभक्तिकाप्योग हुभाहै। इस विषयमे ग्रन्यकारका कथन यह्‌ है-- 
एवं सूत्रं ततो वृत्तिरिति विस्तर शङ्कया, सूत्रेनेवा्थं शिद्धिस्तु यथास्यात्‌ क्रियते तथा । 
साधनानुक्रमाथश्च नाधिकारेण सृज्यते । अन्यया प्रक्िया भिन्ना भृग्येताज्ञप्रबोधिनी ॥ 
श्र ङ्‌' निमित्तं तथा "कार्य्यो" "कार्ययं ' "पर निमित्तकम्‌ ।' अच्र क्रमेण वक्तव्यं प्राय सूत्रेषु सवतः। 
क्रपान्च पश्चमो षष्टी प्रयमा सप्रमो तथा । क्ठचित्‌ परनिमित्तस्य स्थाने विषय सपमी । 
काय्यं पूवं पश्चमी स्यात्‌, कार्यं स्याने तु षष्ठिका । कार्यये तु प्रथमा वाच्या, सप्तमी विषये परे । 
विनायोगे निषेधा द्वितीया क्वचिदिष्यते) सवी द्धासम्भवो यत्र स्वल्पान्यङ्धानि तत्रतु। 
अतो बालक बोधाय पदं विच्छिमूद्धनि । अङ्कुादेया विष्णुभक्ति व्यक्तचर्थं सवसुत्रतः 11" 
ग्रन्थकार को प्रतिज्ञा भी यह्‌ है "अिद्धल्पं न तेयाज्यम्‌+-प्रतिज्ञेयं कदन्तिका । 
अत्र व्याकरणे त्वन्यत्रेवासिद्ध रूपं मध्ये मध्ये न त्यज्यते, किन्तु सिद्धं कृत्वेव त्यज्यते । तत्तच्च कृतु 
पण्येन्तं ्ञेधम्‌ । न समरासतद्धितयोरित्यथः । दश्शनोयन्स्वग्रे । (४३) 
शब्दानृक्ञासन समूह्‌ के मध्यमे श्रीहरिनामामृत व्याकरण सर्वङ्कौण वेकि सण्डित्त अनुपम ग्रन्थ है, 
इप संस्करण के प्रथमांश मे अन्यान्य व्याकरणों के विषयों का तुलनापुलक चित्रण विन्यरत है \ प्रन्थोप- 
संहारमें प्रन्थकत्ताका निर्देश य्हूहै- 
'छान्दसाप्रचरदरूपरूढृशन्दाच्‌ विना सया) 
अत्रालेखि तदिच्छाचे३दश्योऽन्यः शाच्रसंप्रहः ॥' 
तदनुसार प्रस्तुत संस्करण मे वेदिक प्रक्रिया, शिक्षा प्रकरणम्‌ उणादि प्रकरणम्‌, गणपाठः, घातु- 
संग्रहः, सूत्रसूची, कारिकास्‌ ची, प्रभति प्रयोजनोय विषयों का सच्निवेश्ञ हुआ है २ प्रस्तुत ग्ाकरण-क्रमबद्ध 
संज्ञा सन्ध प्रकरणम्‌ (१) विष्णुपदं प्रकरणम्‌ (र) आख्यात प्रकरणम्‌ (३) कारक प्रकरणम्‌ (४) कृदन्त 
भक्ररणम्‌ (५) समास प्रकरणम्‌ (६) तद्धित प्रकरणम्‌ (७),-इन्‌ सात प्रकरणो से पणे है । इस प्रन्थको 
ब्रालतोषणो टीका, 'तद्धितोही पनी टीका, अमृता टीका, एषं जयपुरस्थ श्री गोषिन्द मन्दिर ग्रन्थागार में 
रक्षित अप्रकादित एक टीका भौ है\ भेरतमल्लिक कृत कारकोतल्लास ग्रथ भौ धरोहरिनामामृत व्याकरण 
के कारक प्रकरण के अवलम्बनसे रचितहै। लघु हरिनामासृत व्याकरण भौ सृद्रित एवं हृस्तलिखित 
उपलब्ध है। ` 
भीचेतन्यभागवत (मध्य १।१४.) मे लिखित विवरण के अनुसार विदित होता है कि ्िक्षाच्ती 
निगसं करण रीकृष्ण चेतन्य महाप्रभु गयाधाम से प्रत्यावत्तेन पूर्वक व्याकरण शास्त्ाघ्याषन ` के समय सूत्र 
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बृत्ति, एवं टीका की व्याख्या मे भीहरिनाम को ही समन्वयात्मक व्याख्या करते थे । अनन्तर श्रीमन्महाप्रभ्ु 
श्रोचेतन्यदेव भोसनातन को भं भामवतानुसरि भेक्ति जास्त प्रणयन हेतु जो उपदेक्च क्षिय थे उसमे प्रस्तुत 
श्यारुरण सम्बन्धोय विषय सन्िविष्ठ या. उसके अनुसार लघु हरिनामामृत व्याकरण को रचना भीसनातन 
के उपदेह द्वारा हुई थो । उसका ही सुपरिष्कृत रूप प्रस्तुत शोहरिनामामृत व्याकरण है } 

व्याररणशास्त्र बालज्ञास्त्र नाम से सृप्रसिद्ध होने परमभी शरीहरिनामामृतव्यावरणही इसका 
अववाव है, अथात्‌ यह केदल बालज्ञास्त्र ही नही है, किन्तु यह प्रोद्ज्ञास्त्रहै। कारण, भ्रीहुरिनामामूत 
व्याकरण पठन-पाठन से भोभगवन्नाम को असकृत्‌ आवृत्ति हेतु भागवत साहित्य सुख हौ आास्वा{दत 
होता है । प्रन्यारम्भमे प्रन्थकारनेस्वयहीक्हाहै- 


“कृष्णमुपासितुमस्य ज्लजमिव नामावलि तनवं } 
त्वरितं वितरेदेषा ततु साहित्यादिज)मोदम्‌ ।\"" 


शीमन्डूागवताथ स्वःदनही ञ्ज विद्याकाचरम फल निर्ष्ि हभ है, तब निसके अध्य्यनसे प्रथम 
अवस्थासे ही श्रीकृष्ण के नाम, रूप, गुण, वरिकर एवं लोलादि [वषय मे चित्त प्रबणताहोतीहै, उस 
धोहरिनामामृत ग्याकरन हौ आलोच्य है । कारण, व्प्ाकरष शास्त्र मे लन्धभ्युत्पत्तिन होने से दर्शन, 
स्मरति प्रभति शास्त्र में प्रवेशाधिकार ही नहीं होता है 


भोजीवगोस्वामि कत्तु क प्रणीत प्रन्थसमूह-- 


षट्सन्दभे, सवेसम्वादिनी, ्षीहरिनाम मृतब्याकरणश, लधु हरिनाम, मृत व्याकरण, सूत्रमालिका, 
धातुसंग्रह्‌, भक्तिरसामृत हेष, धोमाधव महोत्सव महाकाव्य, श्नीगोपालचम्पु, सकल्प कल्पद्रुम, श्चोगोपाल- 
विरूदावश्छे++शीगोपा।लत,पनो टीका, ब्रह्मसंहिता टीका, रसामृत सिधु टीका, उञ्ज्वलनोल्माण टीका, 

गायत्भक्यः, कृमसनद्, वृहत्‌ क्रमसन्दभ, वेष्णवतोषणो, शनीराधाङृष्माच॑न दोपिका, श्रोरादाकृष्ण कर- 
कद चिद्धं खभ्राहति प्रभृति ह \ 


वरिचय-- 

सुविख्यात शोकृष्णचेतन्यमतोय भानवतीय भक्तिग्रन्य प्रणेता श्रीजीवगोस्वामिश्चरण है, स्वङृत लघु 
वैणव तोषणी नाम्नी श्रीमद्धूागवतीय टीका के उपसंहार में आत्म-परिचय प्रदान उर्होने इस प्रकार क्रियः 
है-ऊष्वंतन सप्तमपुरुष "स्वज्ञ' कर्णं।टदेल्थिपति ब्राह्मणचस्द वरिष्ठ जगदृगुर नाम से प्रस्यात थे । आपं 
सवशञास्त्र विश्षारद एवं भरदा गोत्नीय यजुर्वेवी ब्राह्मण थे । सर्वज्ञ के पत्र अनिरुद्ध -यजुरवेद के सुपण्डित, 
जहायश्ञाः एवं वरेष्य ये । उनके ख्येश्चर एवं हरिहर पुत्र्य शास्त्र एवं शास्त्रविद्या में निपुण थे । अतः 
हरिहर के राशा पितभ्रक्त राज्य अवहत होने से ख्येश्वर पौरस्त्य प्रदेश में निवास किये थे । उनके "पद्मनाभः 
नामक रूपः गुण विद्यादि सम्पह्न एक पत्र ये । जिग्होने नवहट्‌ (नेहारि) ग्राम में निवाच किया था । पद्मनाभं 
के आष्टादश्ञ कन्या एवं पञ्च पुत्र ये । कनिष्ठ पुत्र का नाम सुकुन्ब था, उनका कुमारदेव' नामक परमधर्मं 
जाचरण परायण एक पुत्र था! धमं विष्लव के कारण, जिनका निवास वाकला चन्दरदीपमेंहुभाया? 
कुमारदेव के जनेक पुत्र के मध्य भे सनातन, रूप, अनुपम प्रसिद्ध ये । पितृवियोग होने के पश्चातु आष गौड़ 
राजधानी के निकटवर्ता साकुम्मा पल्ली मे विद्याशिक्षाथं मातुलालय मे निवास किय थे} अनन्तर उपयुक्त 
संमय मे गोडराज हुसेन साह के म्त्रित्व पद में वृत सनातन रूप (अमर-न्तोष) क्ाकरमत्लिक, दवोरलाख 
सभम से युषित हये ये। उनके कनिष्ठ ्ाता(वटलभ) अनुपम के पुत्र ही प्रस्तुत ग्रन्थकत्ता भीनोव गोस्वामी है 
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बाल्यकालमे हौ भोजीव का पितूवियोग हूभा था । माबात्य ध्रीजीव धौमगवदनुरागी चे । 
भक्तिरत्नाकरमें उक्तहै-- “श्रीजीव बालक काले वालकेर सने। 
धीकरृष्ण सम्बन्ध विना खेला नाहि जने । 
कृष्ण बलराम मुत्ति निम्माण करिया । 
करितेन पुजा पुष्प चन्दनादि दिया 1" (१।७।१६) 
भ्रीजीव को वंशवट्ली 
भोसवेज्ञ (जगद्‌ गुर कणाटक नृपति, १२०३ शक) 


अनिरुद्ध (नृपति, १२३८ शक) 
हरिहर रूपेश्वर 
पद्मनाभ (जन्म १३०८ शक) 
पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारि, मुकुन्ददेव 
+ 


(३) ध्रीसनातन (४) धीरूप (३) धौवल्लभ (अनुपम) 
(१३०८६-१४७६) (१३९२-१४७६) (१६६५-१४३७) 


भीजीव (१४३३-१५१८) 
श्रीचेतन्पदेव की प्रेरणा से श्नोरूप सनातन, जोव निवह के हितकर काय्यं में आत्सनियोग करने पर 
भ्रीजीवके हृदप में प्रबल विवय-मोग दितरष्णाका उदयहुाथा। भक्तिरत्नाकर ग्रन्थमे इसप्रकार 
उल्लेख है-- (नाना रत्न भूषा परिधेय सुक्ष्म वास । 
अपुवं शयन शय्या भोजन विलास ।। 
ए सब छाड़लि किच नाहि भाय चिते। 
राज्यादि विषयबात्ता ना पारे शुनिते।। 
क्रमशः वृन्दावन निवासी श्रीरूप सनातन गोस्दामीयुगशल के आिर्णसे जोव का मन गृह मे संसक्त - 
नहीं हआ । एक दिन स्वप्र में घोमन्महाप्रभु का सानात्‌ होने पर श्रोजीव अधीर होकर परिजन वशं को 
कहै थे--“भँ शास्त्राध्ययन हतु नवद्रीप जाङंगा'' इस छल से धोजीव, वक्ला चन्द्दरीप से नवद्रीप धेये 
एवं प्रीवा अद्धन मे उपस्थित होकर भरीनित्यानन्द प्रभु को कपा प्राप्त किये थे । भेक्तिरत्नाकर (१।६७५) 
मे वणित है-- नित्यानन्द प्रभु महावात्सल्य विह्वल । 
धरिला श्रीजीव माथे चरण युगल ॥1'" 
घीनित्यानन्द प्रभु ने कहा-- "म खडदह से तुम्हारे निमित्त यहां आया हं । कुछ दिन नवद्वीप मे 
अवस्थान कर तुम श्नीत्रन्द।वन जाओ ।"' 
श्रीजोव, भौनित्यानन्द प्रभु से आदेश्च प्राप्तकर नवद्वीप से काज्ञो आये ये, एवं वहां श्ञास्त्राध्ययन 
पूवक श्रीद्न्दावन में आकर भ्नीरूपसनातन के निदेशानुवत्तं हए थे । भ्रोजीव, लोकोत्तर प्रतिभासम्पन्च 
व्यक्ति थे, उनका भवदान चिरकाल मनुष्य समाज को उद्धूासित करता रहेगा । 


--हरिदास शास्त्री 








धीश्रौगौरगदाधरौ विजयेतामु 
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पन्‌ विपु १२२-१२४ प्रियपच्चन्‌ विपु १२६ यति सपु ४१ 
पटु सल ७० प्रियराया सल ६६ यदुणति सपु 
पतति सपुष्ठ प्रियविष्ण्‌ सल ७० यद्‌राज्‌ विप्‌ १०७ 
पथिन्‌ विपु ११८-१२० श्रियषष्‌ विपु १३५ यातृ सल ५८ 
पद्‌ विपु ११३ ्रियहरि सल ७० युज्‌ विपु १०६ 
पद्माक्ष सब्र ६० त्रियाषटन्‌ विपु १२६ युवन्‌ विपु ११५-५१६ 
पयस्‌ वित्र १५६ फल स्र परुषसपुरन्विप्‌ ११२३११५ 
परमत्रि सपु ४० वहुत्रेयपी सल ७५ रण सल ६६ 
परमपचखन्‌ विप्‌ १२६ बहुसखि सपृ ४्ठ रवि सपु ३६ 
परमपति सपु ४१ बहूज्जं. वित्र १५३ राजन्‌ त्रिषु ११५ 
परमाष्टन्‌ विपु १२६ वुद्धि सल ७० राधा स ल ६३-६६ 
फाद सपुर८ ब्रह्मन्‌ विवब्र १५३-१५४ राम सपु २५ 
नित सपु ५४-५७ भक्ति स ल ६६-७० रामा सल ६६ 
पित्रच्‌ विपु १०० भगवत्‌ (तु) विपु ११११९१२ रुचि सल ७० 
पिषठिष्‌ विपु १३६-१३७ मवत विपु ११२ वित्र १५३ र सपुद्सल७५ 
पिस्पृक्ष्‌ विपु १३६ भवत्‌ (तु) विपु ११२ लक्ष्मी स ल ७३ 
पौतवस्‌ विपु १४० मातर चित्र १५३ लूनी सपु ५२३ 
पील सब्र श्रे भू सपु ४६ ठे. सपुभ्त 
पुस्‌ विपु १४३ भूति सल७० बध ठ सल ७५ 
पुण्ड,.म्‌ - विपु ११४ भृज्ज्‌ विपु १०७ वनमालिन्‌ वपु १२१ 
पुनभ सपु ३सल ७५ च्रातृ सपु ८ वर्म्भेन्‌ वरितब्र १५४ 
पुख्दशस्‌ विपु १४४ भ्रू सल ७५ वर्षभ सपु ५३ 
पुरोडाश्‌ विपु १४४ मघवन्‌ विपु ११५-११६ 
पुर विल १५५ मति सल ८० वाच्‌ वि ल १५० 
पुषन्‌ विपु १२१-१२२ मधथिनु विपु ११८-१२० वातप्रमी सपुण्ल 
प्रतिदिवन्‌ त्रिपु ११६-११७ मधु सत्र &० वानूश्‌ विपु १३३ 
्रत्यच्‌ वि पु €४-१०० वि ब्र १५३ महत्‌ (तु) विपु ११० वित्र १५३ बामन सपु २६ 
सब्र ६० 
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धीश्नीहरिनामामृत-ग्याकरणस्य-नामसूचो ५७ 
प्रघी सप्‌ ५१सल ७५ मात्र सल ५८७५ वार्‌ वित्र १५६ 
प्रणाम्‌ विपु १२६९ माला सल ६६ वासुदेव सपु २६ 
प्राच्‌ विपु १००विन्र १५३ माली सपु ५१ विद्वस्‌ (मु) विपु १४११३ 
प्राच. वित्र १५३ मास सपृ र< विग्र्‌ष्‌ विल १५२ 
विभक्ष्‌ विष्‌ १३६ श्री स ल ७३-७५ सुपिस्‌ विपु १३६ 
त विवक्ष्‌ विपु १३६९ श्वन्‌ विप्‌ ११५-११६ सुभ्रू सल ७१५ 
+ विश्वचिकीषे विपु १३६-१२७ उवेतव ह. विपु १४४ ससखि सपु्ट 
(५ विश्चनी सपु ५०-५१ षस्‌ विपु १३३-१३५ सोमपा सपु २६९ 
१ सत्र €१-६२ सक्थि सब्र ७ स्त्री सल ७४ 
। विश्वपा सप्‌ २८२६ सखि सपु भ्र स्पृश्‌ विपु १०८ 
सल ६८ सखी सल ७३ स्रज्‌ विष श्०्८वि ल १५० 
विश्वसृज्‌ विपु ११० सजुष्‌ विपु १३६-१३७ स्वनङ्र. वित्र १५६ 
व्रिष्टरश्रवस्‌ विपु १३६९ सक्तु विपु २४ स्वप्‌ वित्र १५६ 
विष्णु सपु समिध्‌ विल १५० स्वसु सल ५८ ७१५ 
वेधस्‌ विपु १३६ सानु सत्र हरि सपु ३०-३९ 
वैकुण्ठ सपु २६ सीनन्‌ विल १५० हलिन्‌ विपु १२१ 
वकुण्ठध्वस्‌ विष्‌ १४१ सृतुस्‌ विपु १३६९ हल्‌ विपु १३१ 
4 वेकुण्ठश्चत्‌ विपु १३१ सुयो सब्र 6३ हविस्‌ वित्र १५६ 
शम्मेन्‌ विन्न १५४ सुधी सप्‌ ५२ हाहा सपृ २६ 
--- शाखिन्‌ विष्‌ १२१ सुपयित्‌ वित्र १५६ हूहू सपु ण्ट 
+ रीष सब्र सुपथी सल ७३ हदय सत्र ८३ 
श्रद्धा सल ६६ सुपाद्‌ विपु ११२-११३ ही सल ७३ 
[२ 
कृष्णनामा 
[ दक्षिणपाश्वस्थसंस्या कृष्णनामप्रकरणचृत सूत्रसंख्याज्ञापिवा |] 
अतितद्‌ १८३ अमुक १९२ तद्‌ १६६, १८३, २१५ 
अतित्वत्‌ १९५-१९७ अस्मद्‌ १६६, १६४-१९५..१६०-२१० तृतीय १८२ 
4 अतिमत्‌ १६५-१६७ इतर १६६, १८० त्व १६६, १७७ 
‰ अत्तियुवत्‌ १९५-१९७ इद कम्‌ १८८ त्वत्‌ १६६, १७७, २९४ 
अत्रियुष्मत्‌ १९५-१६७ इदम्‌ १६६, १८४-१८९., २१४-२१५ दक्षिण १७३ 
अत्तिसव्वं १७२ उत्तर १७२ दष्टसव्वं १७२ 
श्रत्यस्पत्‌ १६५-१६७ उभ १६६, १७७ ह १८९१ 
अत्यावत्‌ १६५-१९७ उभय १९६, १८१ द्वि १६६. १६३ २१४ २१६ 
अत्युत्तर १७३ एक १६६, १६२, २१४ द्वितय . १८१ 
अदस्‌ १६६ १६०-१६२ २१४ २१६ . एतत्‌ १६६ १८३ २१४ २१६ द्वितीय १८२्‌ 
न्तर १६६ १७६ किमू १६६ २१२ २१४२१६ नेम १९६ १७७ १८१. 
भन्यत्‌ २१५ चरम १८१ पूम्वं १९९ १७२ १७७-१८० 
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भष (८ । धोभीहरिनामाभृत-व्याकरणस्य धातुसृची 


पूर्व पिर १८० 
भरत्वदु १६५-१९७ 
प्रथन, १८९१ 

१६६ २११ २१४ २१६ 


भवतु 


१६६ १८३ स्वे 


यद्‌ १६६-१७२ 
युष्मद्‌ १६६ १६४-१६४ १६८ २१० पर्व्वा २१३ 
विश्व १६६ १७७ २१३ सिम १६६ १७७ 
सम १७४ स्व १९६ १८५ 


धातुसूची 


[स्वा-भ्वादिः, अ--अदादिः, ह्वा--ह्वादिः, दि-दिवादिः, स्वा-स्वादिः, तु- तुदादिः, र्- र्धादिः 
त~ तनादिः, क्रधा - क्रचादिः, चु- चुरादिः, सक- सकम्मंकः, भकव-अकर्म्मव 
पर--परस्मेपरदी, आत्म- आत्मनेपदी, उभय-- उभयपदी] 


धातव घात्वर्थाः विवरणानि अच्युतरूपाणि आस्यातप्रकरणधृतसूताङ्ा 
अधुः लक्षणो (पदे च) च्‌ सक पर अङ्कयत्ति ४२७ 
अज गतौ क्षेपणे च भ्वासेट सक पर अजति १३४-१४३ 
अट गतो भ्वासेट सकपर अटति १०९-१११ 
अद भक्षणे अ अनिट. सकपर ग्रत्ति २७७-२०८१ 
अनं प्राणने भ्र.सेट. अक पर अनित्ति २१५ 
अनुच गतिपूजनयोः म्वासेट सकपर अचति १२६ 
अनूजु ्रक्षणादिषु रुवेट सकपर अनक्ति ३९८ 
अय गतौ भ्वा सेट्‌ सक आत्म अयते, परा-अय्‌ = पलायते, 
9 प्र-मय्‌-प्लायते, परि-अय्‌ 
- पल्ययते २३४-२३५ 
अथं याच्जायाम्‌ चु सक आत्म अथंयते ४२७ 
अदयुड. व्याप्तो स्वावेट्‌. मक आत्म भरनुते ० 
श्रश्‌ भोजने क्रा सेट; सक.पर अइनाति ४१७ 
अस्‌ क्षेपणे दिसेट सक पर अस्यति, २७१ 
अस्‌ भूवि, सत्तायामित्यथंः अ सेट. जंक पर अस्ति ३०३-३०६ 
आङ शासुः. इच्छायामूु ` ` अ सेट सक मात्म भाशास्ते ३२७. 
श्राचि आयामे ` भ्वासेट अकषर आञ्छति १३० 
आख उपवेशने म,सेट अक आत्म आस्ते ३३३ 
इक्‌ ` स्मरणे अ अनिट्‌ सकपर ` अधि- अध्येति २९६-२९७ 
इङः. मघ्यने अ भनिर. सक आात्म अधि- अधीते ३३७ 
इण्‌ गतौ अ अनिट, सक पर एति २६९४२९५ 
इदि परमश्चर्यये भ्वासेट अक पर इन्दति. २१८-१२५ 
(ज) इन्धी- दीप्तौ रू सेट्‌ अक त्म इन्धे ` ३६९ 
इषु. ` इच्छायाम्‌ . तु. सेट्‌. सकं पर इच्छति. ३८९ 
ईडः ` स्तुतौ ` भ सेट्‌ सक मात्म इदुः. ३३३ 
ईश `  रेष्यये अ सेट सक मात्म ईष्ट, ३३३ 


धीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणस्य धातुसूच भर 
धातवः धात्वर्थाः विवरणाणि भच्यूतरूपाणि भमख्यातश्रकवणधघृतसूत्राद्ा 
उख गनौ म्बा सेट सक पर ओखति १२६-१२८ 
उष दाहे म्वासेट. सक पर श्रोपति १७६ 
उणुन्‌ आच्छादने अ पेट सक उभय ऊणौति ऊणौति उणु ते ३३८-३४० 
ह्‌ चित्क म्वा सेट सक त्म हते २५२ 
ऋ गतौ प्रापणो च म्वाअनिट सक पर ऋच्छति १६०, २००-२०१ 
च गतौ ह्वा अनिट्‌ सक पर इयत्ति ३१० 
च्छच्छ गत्यारिषु तू सेट्‌ भक (सक) पर ऋच्छति ३८४ 
ऋत ' घृणाधाम्‌ म्वा सौत्रघातुः सक पर. ऋतीयते २२१ 
एज्‌ कम्पने म्वा सेट अक पर एजति २२१ 
एध वृद्धो म्वा सेट्‌ अक आत्म एवत २२२ 
कथ वाक्यप्रबन्धे च सक उभय कथयति, कथयते ४२६ 
कपि चलने म्वा सेट अक भात्म कम्पते ६४ 
कमु कान्तौ, कान्तिरिच्छाम्वा सेट्‌ सक आत्म कामयते २२४-२३३ 
काशु दीप्तौ भ्वा सेट अक्त.आात्म काशते २३८ 
कासू वगशरोगशब्दे भ्वा सेट्‌ अक आत्म कासते २३८ 
(णब्दकुत्‌सायाम्‌) 
पित्‌ निवासे, रोगाप- म्वा सेट सक्र पर चिकित्‌सति २१७-२२० 
नयने च 
कूट कौटिल्ये तु सेट. भक पर कुटति ३६०-३६१ 
कुथि रिसा संक्लेशयोः स्वासेट्‌ पर कुन्थस्ति ९३.९४ 
कुष तिष्व, निष्कर्षः क्रया सेट. अक पर कुष्णाति ४ 
निष्काशनम्‌ । 
(ड्‌) छन्‌ करणे त अनिटः. सक उभय करोति कुरते ४०६-४११ 
छती छेदने तु सेट सकपर कृन्तति रेत 
कपू सामर्थ्ये म्वा वेट्‌ भक आत्म कल्पते २४९-२५०. 
कृवि हिसायाम्‌ म्त्रा-सेट सक पर ` ण्वति १७८. 
कृवि जिघांसायाम्‌ स्वासेट सक पर कृणोति ३७९ 
कृष विलेखने, भाकर्षणे च भ्वा अनिट्‌ सक पर कषंति १७०-१७४ 
~ करः विक्षेपे तु सेट्‌ सकं पर किरति ३८४-३८७. 
) त संशब्दने चु भक उभय कीत्तंयति, कौत्तयतेः ४२५-४२६ 
= क्रम्‌ पादविक्षेपे भ्वा अक पर क्रामति १५८-१६० 
क्र पादविक्षेपे दि सेट सक पर क्राम्यति ३६६ 
(ड्‌) कीम्‌ द्रव्यविनिमये क्रधाः सक उभय क्रीणाति, क्रीणीते ४१२-४१३7 
क्लमु ग्लानी भ्वा अक पर क्लामति १५६९१५७ 
क्लमः ग्लानौ दि सेट अक्र पर क्लाम्यति ३७० | 
क्षण्‌ हिसायाम्‌ त सेट. सक उभय स्षणोत्ति, क्षणृते ४०४-४०५ ` 
क्षि क्षये म्बा अनिट्‌ अक पर शयति ४८ 
क्षिणु. हिसायाम्‌ त सेट सक उभय क्षिणोति, क्षिणुते २०४४०१7 
क्षुभ सञ्चलने' .क्रधा-सेट सकःप्रर . , ुभ्नात्ति ४१९ 
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६० शीभीहरिनामामृत-्याकरणस्य धातुसूची 
धातवः धात्वर्था विवरणानि अच्युतरूपाणि श्राख्यातप्रकरणघृतसूव्राद्ा 
खनु अवदारणे श्वा सेट. सक उभय खनति, खनते २५६-२५७ 
खव मूति-प्रादुभवि क्रधा सेट सक पर खौनाति ४२१-४२२ 
ख्या प्रकथने अ अनिट सक पर ख्याति २६८ 
गण संख्याने च्‌ सक उभय गणयति, गणयते ४२६ 
मद व्यक्तायां वाचि स्वा सेट सकं पर गदति १०६-१०८ 
यल्‌ गत्तौ भ्वा अनिट्‌ सक पर गच्छति १६१, २०८-२११ 
माङः गतौ भ्वा अनिट्‌ सक भात्म गाते २३८ 
गुपू रक्षणे म्बा वेट सक पर गोपयति १५०-१५३ 
गुप्‌ गोपन-कुनसनयोः भ्वा सेट. सक आत्म जुगुप्सते २३९ 
ग्‌ ग्रन्थे तु सेट्‌ सक प्रर गुफति ३८९ 
गृह संवरणे भ्वा वेट सक उभय गहति, गुहते २५०८-२५६ 
गृ. निगरणे, निगरणम्‌ तु सेट. सक पर गिरत्ति ३८८ 
गलाघःकरणम्‌ 
गे शब्दे म्वा अनिट्‌ भक पर गायति १८४-१८५ 
ग्रन्थ सन्दर्भे (संक्लेशने क्रा सेट सक पर ग्रथ्नाति ४१७ 
इति दुगेः) 
ग्रह. उपादाने क्रा सेट सक उभय गृह्णाति, गृह्णीते ४१४-४१६ 
ल हषक्षये म्वा अकिट अक पर ग्लायति १७६-१८३ 
घ्रा गन्वोपादाने भ्वा अनिट. सक पर जिघ्रति १६०-१६१ 
चकासु दीप्तौ अ सेट श्रक पर चकास्ति ३२५-३२६ 
(आ) चक्षिड व्याक्तायां वाचि अ अनिट. सक भात्म आचष्ट ३२९-३३२ 
चम्‌ अदने म्वासेट सक पर (आ) चमति १५६ 
चिञ्‌ चयने स्वा अनिट. सक उभय चिनोति, चिनुते ३७७ 
चिती संज्ञाने भ्वा सेट. अक पर क्वचिद्‌ चेतति ७६-८६ 
५ संज्ञानम्‌ चैतन्यम विरेषे ज्ञानेऽपि सकम्मंकः। 
ज्र स्तेये च॒ सेट. सक उभय चोरयत्ति, चोरयते ४२३-४२४ 
चलुम्प लोपे म्वा अक पर चुलुम्पति १५३ 
च्यृतिर मसेचने भ्वां सेट. सक पर च्योतति ९० 
छो छेदने दि अनिट्‌ सक पर छधति ३९३ 
क्ष ` भक्ष-हसनयोः अ सेट्‌ पर जक्षिति ३१६-२३१७ 
जनी प्रादुभवि दि सेट. भक भात्म जायते ३७६ 
जभ (जभी) गात्रविनामे स्वा सेट. भक आत्म जम्भते २२२ 
गात्रविनामः ज॒म्भणम्‌ 
जागर .- ` निद्राक्षये अ सेट. भक पर ` जागत्ति ३१८-३२० 
जि जये वा अनिट सक पर ` : जयति १६८-१६९ 
ज्‌.षः वयोहानौ दि सेट्‌ भक पर  जीय्यंति ३६२ 
ज्याः - : : वयोहानौ क्रधा अनिट्‌ अक पर जिनाति ४१७ 
रद ` ¦ अव्यक्तशब्दे श्वा सेट, अक पर नदति ११५-११०८ 
णय- ` गतौ म्वा अक परर नयति १६४ 
णह बन्धने दि अनिट, सकं उभय नह्यति, नह्यते ३७६ . 


श्रा _____--~~~~~~~~~--~~~~-~-~-~~------~~~--_ 








भीश्रीहुरिनामामृत-व्याकरणस्य धातुसूची ६१ 


धातवः धात्व्थाः वित्रणानि भच्युतरूपानि  आद्यातप्रकरणधघृतसूव्राङ्खा 
णिजिर शौचे (पौषणेच) ह्वा अनिट्‌ सक उभय नेनेक्ति नेनिक्तं ३५१-३५२ 
[६ स्तवने तु सेट सक पर नुवति ३६२ 
तनु विस्तारे त सेट सक उभय तनोति, तनुते ४००-४०३ 
तप सन्तापे भ्वा अनिट सक पर तपति १५४-१५५ 
+ तिज निशाने, क्षमाया म्वा सेट्‌ सक आत्म तेजते, तितिक्षते २२२ 
तुद व्यथने तु अनिट सक्र उभय तुदति, तुदते ३८१ 
तृणु अदने त सेट सक उभय तर्णोति त्रणोतितणुते वृणुते ४०५ 
तृणह हिसायाम्‌ तु वेट सक प्रर तृहति १७८ 
तुपु तर्पणे क्रया सक पर तृप्नोति ४१६ 
तृप्‌ प्रीणने दि वेट्‌ सक पर तृप्यति ३६६ 
तह. हिसायाम्‌ रु सेट्‌ सक पर तृणाडि ३६६ 
तर. प्लवन-तरणयोः स्वा सट सक पर तरति २९२२६. 
लसी उद्रगे दि सेट भक पर त्रस्यति ३६२ 
त्सर छयगतौ भ्वासेट्‌ सक पर त्सरति ३८६ 
दनुभु दम्भे दम्भः परवचनास्वासेट. सक पर दभ्नोति २५६ 
दनुश दंशने भ्वा श्रनिट्‌ सक पर दशति २१६ 
दरिद्रा दुरगेतौ अ सेट अक पर दरिद्राति ३२१-३२४ 
। दल ` व्रिदारणे भ्वा सेट सक पर दलति ६९५ 
दह्‌ भस्मीकरणे भ्वा अनिट सक पर दहन्ति १७८ 
(ड़) दात्‌ दाने ह्वा अनिट. सक उभय ददाति, दत्ते ३५ 
दाण ` दाने म्त्रा अनिट. सक पर यच्छति १६०-१६२ 
दिव्‌ क्रीडा विजिगीषा दि सेट्‌. अक दीव्यति 
व्यवहारद्य्‌ति प्रायेण सक पर 
स्तुति मोद मद 
स्वप्न कान्ति गतिषु ३९१ 
दिह उपचये भ अनिट सक उभय देग्ि, दिग्षे २३३७ 
दीडः क्षये दि अनिट्‌ अक भात्य दीयते ३७४-३७५ 
दुह्‌ प्रपुरणे अ अनिट सक उभय दोग्ि, दुग्धे ३३७ 
हप हषेविमोचनयोः दिवेट्‌ पर हप्यति ३६९ 
4 दृशिर्‌.(हृश) प्रेक्षणे भ्वा भनिट सक पर पश्यति २१६ 
॥ ह, भये म्बा मक पर दरति २१४ 
# ह विदारणे क्रा सेट सक पर हणाति ४१७ 
देडः, पालने भ्बा अनिट्‌ सक आत्म दयते . २३६ 
देप्‌ ˆ शोधने म्वा अनिट्‌ सक पर दायति १८५ 
दो अत्र वण्डने दि अनिट्‌ सकपर द्यति ३६३ 
द्यूत दीपो भ्वा सेट अक भात्म द्योतते २४२२५ 
द्रा . कूतूसायाम्‌(गतौ) भ भनिट्‌ भक पर नि- निद्राति (निद्रायाम्‌) २६८ 
द्विष अप्रीतौ अ अनिट सक उभय द्रष्ट, द्विष्टे ३३७ 
(ड्‌) धाम्‌ धारण-पोषणयोः ह्खा (अनिट सक उभय दधाति दत्त ३५४ ३५८ 
धिवि प्रीणने स्वासेट सक पर धिणोति ३७९ 





६२ शी भीहरिनामागृत-व्याकरणस्य-धातुसूची 
धातवः घात्व्थाः विवरणानि अच्युतस्पाणि 

धुञ्‌ कम्पने स्वा अनिट्‌ सक उभय धुनोति, धुनुते 
धूप सन्तापे म्वासेट्‌ सफ़ पर धूपयति 

धेट्‌ पने म्वा अनिट्‌ सक पर घयति 

ध्मा शन्दाग्निसंयोगयोः म्बा अनिट्‌ पर धमति 

नश्च णश) अदशेने दि वेट्‌ अक पर नर्यत्ति 

नृती गात्रविक्षेपेदि सेट्‌ अक पर चृत्यति 

पण ` ग्यवहारेस्ठेतौचम्वा सेट सक आत्म पणते 

पतूलू गत्तौ भ्त्रा सेट, अक पर पतति 

पद्‌. गनौ दि भनिट्‌ सक आत्म पद्यते 

पन . व्यग्हररेस्तुतौच स्वा सेट. सक पर पनायति 

पा पाने भ्वा अनिट. सक पर पिवति 

पुष पुष्टौ दि अनिट्‌ सक पर पुष्यत्ति 

पूञ्‌ पवने क्रधा सेट सक उभय पुनाति, पुनीते 
पू. पालन-पुरणयोः ह्वा सेट. सके प्रर पिपत्ति 
(अ)प्यायी वृद्धौ भ्वा सेट अक आत्म प्यायते 

प्रच्छ ज्ञीप्पायाम्‌ तु अनिट्‌ सक पर पृच्छति 

प्रीञ्‌ तपंणे (कान्तौ च) क्रथा अनिट सक उभय प्रीणाति, प्रीणीते 
प्सा भक्षणे अ अनिट्‌ सक पर प्साति 

फण गतौ भ्वा सेट्‌ सक पर फणति 

(जि) फला विशरणे विशरणम्‌ भ्वा सेट अक पर फलति 

विदीणंता 

बघ बन्धने निन्दायाच भ्वा सेट सक आत्म बधते, बीभत्‌सते 
बच अवगमने दि अनिट. सक आत्म बुध्यते 

ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि म अनिट्‌ सक उभय ब्रवीति, ब्रूते 
भज सेवायाम्‌ भ्वा अनिट सक उभय भजति, भजते 
भन॒जो भमद्‌ने रु भनिट. सक पर भनक्ति 

(जि) भी भये . ह्खा अनिट्‌ भक पर विभेति 

भू सत्तायाम्‌ सत्ता म्वा सेट अक प्र भवति 

विद्यमानता 
मू प्राप्तौ (अवकल्कने च, चु सक उभय भावयत्ति भावयते 
अवकल्कनम-- 
मिश्रीकरणम्‌ इति स्वामी 

(ड) मृज्‌ धारण-पोषणयोः ह्वा अनिट्‌ सक उभय बिभत्ति 

श्रसूज पके तु अनिट्‌ सक उभय भृज्जति, भृज्जते 
(टु) राजु दीपौ भ्ा सेट. अक आत्म, श्नाजते 

मन्य विलोडने म्वासेट सक परर , मन्थति 
(टु) मस्‌जौ शुद्धौ गुदधिरिह स्नानम्‌ तु अनिट अक प्रर मज्जति 


अवगाहे तु प्रयोग बाहुल्यम्‌ ` 


भाख्यातप्रकरणधूृतसूत्राद्धा 
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३९ ` 


भा 
मान 
(द्‌) भि 


(जि) मिद स्नेहन 


मिल 
पिह 
मीन्‌ 
११ 
मुह. 
ह, 
मृजूष्‌ 
मृश 
मर्ता 
म्ले 
य ज्‌ 


यमु 
यु 
या 

ु 
युज्‌ 
रद्‌ 
र्‌ 
रन्‌ 
र्भ्‌ 


॥ 


` रहि 


रह्‌ 

राजु 
राध 
रिष 

रु 

रुदिर्‌ 
रुधिर 
रुष 

लगि ,. 
लगे 

(ड्‌) लभष्‌ 
लिख 
लिप 


श्रीश्रीहु रिनामाभृत-व्याकरणस्य धातुसूची 


माने भ अनिट्‌ भक पर 

विचारणे पूजायच्च स्वा सेट सक आत्म 
्रक्षपले 
दिषेट्‌ भक पर 
सद्धं तु सेट. सक उभय 


सेचने म्बा अनिट्‌ सक पर 
हिमायाम्‌ क्रधा अनिट. सक उभय 
मोक्षणे तु अनिट सक उमय 
वेचित््ये दि वेट्‌ मक पर 
प्राणत्यागे तु अनिट्‌ अक आत्म 
शुदढौ भ वेट्‌ सक पर 
आमशेने तु सेट. सक पर 
अभ्यासे म्वा अनिट्‌ सक पर्‌ 
गात्रविनामे म्वा अनिट. अक पर 
देवपूजा-सद्धतिकरण म्वा अनिट. सक उभय 
दानेषु 
उपरमे म्वा अनिट. अक पर 
प्रयत्ने दि सेट सक पर 
प्रापणे अ अनिट. सक पर 
पिश्रणामिश्रणयोः अ सेट. सक पर 
संयमने च॒ सक उभय 
विलेखने भ्वासेट. सक पर 
हिसायाम्‌ दि वेट सक पर 
रागे भ्वाः अनिट सक उभय 
राभस्ये कौतुके ध्वा अनिट. सक पर 
इत्यथः 
गतौ -म्वा सेट सक पर 
त्यागे भ्वासेट्‌ सक पर 
दीप्तौ भ्वा सेट. अक उभय 
संसिद्धौ दि अनिट. अक पर 
ह्मायाम्‌ भ्वा वेट्‌ सक पर. 
शब्दे अ सेट्‌ भ्रक पर 
अश्च.विमोचने अ सेट्‌ भक पर 
आवरणे रु अनिट्‌ सक उभय 
हिसायाम्‌ भ्वा वेट सक पर 
गतौ म्बा सेट अक पर 
सद्धं भ्वासेट पर 
प्राप्तौ म्वा अनिट. सक आत्म 
लिखने तु सेट. अक पर 
उपदेहे तु मनिट्‌ सक उभय 


स्वा अनिट सक उभय 


माति 

मीमांसते, मानते 
मिनोति, मिनुते 
मेद्यति 

मिलति, मिलते 
मेहति 

मीनाति मीनीते 
मुञ्चति मुञ्चते 
मुह्यति 

भ्रियते 

मा 
मृशति 

मनति 
म्लायति 

यजति, यजते 


यच्छति 

यस्यति 

याति 

यौति 

योजयति योजयते 
रदति 

रघ्यति 
रजति रजते 


रभते आड पू्वास्त्वारम्भे- 


आरमते 
रंहति 
रहति 
राजति, राजते 
राध्यत्ति 
रेषति 
रौति 
रोदिति 
सणद्धि, रुन्धे 


- रोषति 


लगति 
लगति 
लभते 
लिखति 
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श्रीश्रीहूरिनामामूत-व्यःकरणस्थ-संज्ञा-शब्दानां पाणिनीयादि-व्याकरणोक्त 
संज्ञा-शब्दानाञ्व--1रतम्य-प्रदशक सूचोपव्रमु 


श्रीश्रीहरिनामामूत पाणिनि-कृता सर्व्ववम्पचि्यं-कतं चन््रगोमि-ब्रतं 

व्याप्रणस्थसंज्ञाः संज्ञा-वित्ररणानि अष्टाध्यायी कलापव्धकरणम्‌, चन्द्र व्याकरणम्‌ 

प्रकरण सूत्राङ्धु- ६५० तम खट कातन्त्रव्याकःरणं (४५०-५०० तम 
सहिताः पुथ्वब्दिदेशीया वा(५०तमखष्ट- खष्ठाब्द-देशीयम्‌) 


पूव्रब्दिः १५० तम 
खृष्टान्द-देशीयम्‌) 


१ २ र ४ ५ 
अच्युनः वत्तंमानकाले धातोः परं प्रयुज्यतानाः वत्तंमाने लट्‌ वत्तमाना वत्तमाने लट्‌ 
(३।३) तिवादयोऽश्ादश विमक्तयः--तिप्‌, (३।२।१२३) (३।१।२४) (१।२।८२) 


तस्‌ भन्ति, सिप्‌ थस्‌ थ, मिप्‌ वस्‌ 

मस्‌, । ते शाते अन्तेसे माथे ष्वे, 

ए वहे मदे इति--लर्‌ 
अच्युतादिः अच्युत-विवि-विधात्रू-मृतेश्वर तिङ्‌ आस्यातमू 
(३।१२ भूतेशाधाक्षज-कामपाल-बालकल्कि 

कल्क्मजितनापानो दश लकाराः। 


अच्यृताभौ वत्तंणानादौ शतृशानौ कलान्तर- तौ (- शतृ-शनचौ) एतृ (१।१।८४) 
(५।२) प्रयोगे परस्मे पदाट्मनेपदयोः सत्‌ (३।२,१२७) शानच्‌ १।९।८६ 
अजितः यत्र साकाङ्क्षं क्रियाया अनिष्पत्तिः लिडः निमित्ते द्ाटीनि लिङ्यतिपत्तो 
(३१२) निटिश्यते तत्र काय्यं कारण बोवक लृङ्‌ क्रियातिपत्तौ क्रियातिपत्तिः लुङ (१।३ 

वाक्यगोभू ते भविप्यति च धाता: परं (३।३।१३६) (२३ १।३३) १०७) 


प्रयुज्यमानाः स्यदािका अष्टादज्च 
विभक्तयः--स्थत्‌ स्यताम्‌ स्यन्‌, स्थस्‌ 
स्परतम्‌ स्यत्‌, स्यम्‌ स्याव स्याम। स्थत 
स्यतामू स्यन्त, स्पथास्‌ स्येथाम्‌ स्यध्वम्‌, 
स्ये स्यावहि स्यामहि इति- लृड्‌ 


अधिकरणम्‌ कत्त बम्मणोराघाररूपं कारकम्‌ आवारोऽधिकरणम्‌ सप्तम्याधारे 
(४।६६) (१।४४५) (२।१।८८) 
अधोक्षजः परोक्षातीत्तकले धातोः परं परोक्षे लिट परोक्षा परोक्षे लिट. 
(३८) प्रयुज्यमानाः णलादयोऽष्टादश (३ २।९१५) {३।२।२६) (१।२।८९१) 


-विभक्तयः-णल्‌-अतुस्‌ उस, थल्‌ 

अथस्‌ अ, णल्‌ वमः। ए आति इरे 

से, आथे ष्वे.ःए वहे महे.ञउति-लिट्‌ 
अधोक्जामाः परोक्षानीतकाले परस्मे गदात्मनेषरदयोः 
(४।४५ ५।१६) -प्रायरछान्दसाः क्व सु-कि~कान प्रत्यया 


श्रनन्ताः (१।१०) भ आइ .ई.उ ऊ अण्‌ शिव सूत्रमु-१ ` अण्‌ प्रत्याहार 
| सत्रम्‌-१ 
श्रपादानम्‌ अपायादिषु क्रियाषु साध्यापु घ्ुवमृपायेऽपादानम्‌ अक्घे पचमी 


(४।७५) यदवधिभूत तत्‌ कारकम्‌ । १।४।२४ २।१।८१ 


च 


हेमचन्द्र-कुतं 
सिद्धहेम 
शब्दानुशासनम्‌ 
१०८८-११७२ तम 
खष्टान्दः 


६ 
वत्तंमाना तिव्‌-महे 
२३।३।६ 


क्रियातिपत्तिः स्यत्‌ 
स्थामहि २३३1 १६ 


क्रियाश्रयस्याधारौ 
$धिकरणम्‌ २।२।३० 
परोक्षा णव्‌- महे 
३।२३।१२ 


संजञादम्दानां-तारतभ्य-प्रदशंक सूचीपतम्‌ 


अनुभूतिस्वरूपाचा्यं वोपदेव-कृतं क्रमदीश्वर पद्मनाभदत्तकृतं 
कृतं सारस्वत व्याकरणम्‌ मुग्धबोध कृत संक्षिप्तसार सुपद्म-व्याकरणम्‌ 

(१२००२५०० तम खृष्ठान्द व्याकरणम्‌ व्याकरणनु १३००-१३४५० तम 

देशीयस्‌) १२००-१२५० १२००-१२५० खृष्टाब्द देशीपम्‌ 

तम खष्टाब्द देशीयमु हम खृष्टाग्द 
देशीयम्‌ 
७ ~ ६ १९ 
वर्तमाने तिप्‌ महे बीखीगीघीटी धातोस्तिड तस्‌ वत्तमाने लट्‌ 
उत्तराद्धेम्‌ १।७ टी डी दी- अन्ति-ए वहे महे ३।२।१६ 

तीथ्पोऽष्टादशशशः --लङ्‌ वत्तमाने लट्‌ लृटास्त्प्‌ 

(५२६) तिङन्तपादः १ महे ३।२।७६ 


लङ्‌-लृङ्वत्‌ हृत्‌ शत 
शानौ कृदन्तपादः १ 
स्यप्‌ क्रियातिक्रमे थीः-की-तीथ्यो लड लृ लिडः हेतौ लिडः निमित्त 


उ० १।४२ लृड्‌ ष्ादशशः ५२६ कृत्यानिष्पत्तौ भूते लृडः 
च तिङ न्तपादः क्रियातिपत्तौ 
८४२ २३।२।४८ लुड्‌ 
लड लृडां दिष्‌ 
महि ३।२।८५ 


आधर सप्तमी पूर्व्वी केलभवीधार डं व॑षयिका्धिकरणम्‌ भधारोऽधि- 
दभ्‌ १७।१० इद्यस्य वृत्तौ पती ३०६ कारकपाद-३५ करणम्‌ २।१।२१ 


परोक्षे णप्‌ महे टी अष्टादशशः भण्‌ महे लिड. परोक्षे लिट. 
उ० १२७- लिट, ५२९ भूतानद्यतन परोक्षे ३।२।२४ लिटो 


तिडन्तपादः ७६२ णल्‌ महै ३।२।८१ 
अण सन्धिपादः १ अण्‌ १।१।१ 


अषायेऽङ्चिरपादानमु विशलेषावेधौ पश्चमी यतोऽपाथ-मी चलतप्राग्‌- भ्रवधिरपायादिष्व 


२।२।२६ 


¶° १७1८ इत्यस्य जुगुप्सा पराजय भूरपादानम्‌ पादानम्‌ २।१।२० 


प्रमादादान भू-त्राण कारकपादः २६ 
विरामान्तद्धि-वारणं 
जं पी (२६९) 
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५ 





संज्ञाशन्दानां-तारतम्य-प्रदशंकं सूचोपत्रम्‌ ८५ 


२ (संज्ञा विवरणानि) ३ (पागिनि) ४ (कलाप) ५ (चान्र) 
अन्यम्‌ (१) अलिङ्खः शब्दः अभीष्ट स्वगादिनिषातमग्ययम्‌ 
(२।६ २१७) श्रीभगवदं शस्य ब्रह्मणो वाचत्वादेस्याः (१।१।३७) 
संज्ञायाः श्रीभगवन्नामता सिद्धा। (२) 
वाचक द्योतक भेदाद्‌ द्विविधं स्वरादि 
चादि वदादि तद्धिताः क्त.वा मान्तदच त्‌ । 
भव्ययीभावः समासमेदः अगो ध्रीभगवदंशस्य ब्रह्मणो अव्ययीभायः पूर्व्वं व।च्यं 
(६।२ १५१) वात्रकत्वादस्याः संज्ञायाः श्री भगवन्नामता २।१।५ अव्ययं भवेदूयस्य सोऽ 
विभक्ति साकत्यन्त व्ययीभाव 
वचनेषु २।१।६ इष्यते २।५।१४ 


आत्मपदानिः भच्धुतादि दश यूथेषु तिवादि तङानावात्मनेपदम्‌ नव पराण्यात्मने तङ्‌-- 
२३।२० नवनेवानामुत्तरोत्तराणि ते आते अन्ते १।४५१०० ३।१।२ तडाना 
इत्पादीनि, आत्मनेपद-संज्ञक्ानि। ग्रनुदात्तडित्‌ आत्मन यथा पाठम्‌ 

पदम्‌ १।३।१२ १।४।४६ 


भादिवृष्णीद्धः आरे ओौ कारा यस्थादिस्वराः 

७।२६३ तद्यदादयशच । 

इत्‌ (२।५) उच्चारणाथंचिह्लार्थो विध्यादिनिमित्तर्च 
अनुबन्धः । एति गच्छति न तिष्ठतीति इत्‌ । 


ईशाः (१९) इ ईउऊऋऋ, ल्‌ लू. इक्‌ शिवसूत्र इक्‌ प्रत्याहार 
१-२ सूत्र १-२ 
ईश्वगः अ आ वज्जिता; स्वरवर्णाःइईउऊ इच्‌ शिवसूत्रानि स्वरोऽवणेवरज्जयो इच्‌ 
१।८ ऋच्छ. लुल्‌. एएेओओौ। १-४ नामी १।१।७ प्रत्याहार 
सूत्राणि १४ 


उद्धवः (२।८०) शब्दस्य अन्त्यवर्णात्‌ अब्णवहितपूव्ववणैः श्रलोऽन्तात्‌ पूव्वं अन्त्यात्‌ पूर्वं 
उपधा १।१।६५ उपधा २।१।११ 
उपेन्द्रः धातोः पूर्वं प्रयुक्ताः प्रादयो विशतिः प्रादय उपसर्गाः 
(३।४२) उपसर्गाः प्र परा भप्‌ सम्‌ अनु भव क्रियायोगे 
निर्‌ दुर्‌ अभिवि भमिसु उत्‌ अनि गतिश्च 


तिर्प्रा परि अपिउपभ्र।डः। (१-४।५८-६०) 
एकात्मकः स्वरवर्णेषु भादिम दश वर्णानां तुल्यस्य प्रयत्नं तेषां द्रौ 
(१।४) मध्ये क्रमेण द्वौ द्वौ वणौ प्रत्येक सवर्णम्‌ द्वावन्योऽन्यस्य 

एकात्मकौ सवणं संज्ञौ च ज्ञयौ १।१।६ सवगौ 

(११४) 

कसारिः (३।१७) क्‌ इत्‌ ङ इत्‌ च आश्यात प्रत्ययः 
कपिलः (३।१५) क्‌ इत्‌ आख्यातप्रत्ययः 
करणम्‌ कर््रधीन प्रक़ृश्सहायरूपं वारक्म्‌ साधकतमं कर्णम्‌ षरे 
४।१०० १।४।४२ २।१।६३ 
कत्तु स्वतन्त्रं ततुप्रयोजकच्च कारकम । स्वतन्त्रः कर्ता. कर्तरि तृतीया 


४।१३ १।४।५४ २।१।६२ 


८६ संज्ञाशब्दे।नां-तारतम्य-प्रदशंकं स॒चौपत्तम्‌ 
६ (सिडहेम) ७ (सारस्वत) ८ (मुग्धबोध) € (सक्षिप्सार) १० (सुपद्य) 
स्व रादयोऽञ्ययम्‌ तदन्ययम्‌ पु० ५।१० स्वरादि-नि-चित्यं लिङ्क संख्या विनिभमुक्तात्‌ स्वरादि चादि 
१।१।३० व्यम्‌ ६४ सुः पदत्वर्थमव्ययात्‌ वदादि तद्धित 
चादयोऽसत्त्वे १।१।३१ कारकप।दः ५६ क्तवा मान्तक्रृद 
गतिः १।१।३६ व्यम्‌ १।१।२५ 
तवादाय भिथस्तेन पूरव्वेऽव्ययेऽव्ययीभावः वः भिनच्चान्यंकाथं समुढधादावव्ययरया अव्य यीभाद; 
प्रहुत्येति सरूपेण पु° १८।२ द्रचादि-संख्या व्ययीभावः ४।३।३ 
युदधेऽव्ययीमावः व्यादीनां च-ह-य- समास्पादः ५७ 
३।१।२६ ष-ग-वाः ३१८ 
पराणि कानानासौ मः: नवशः पमे नवद्ः परस्मायात्मने पराद्धंमाणदचा- 
चात्मनेपदम्‌ जितोऽन्यडिन्दूचां नडादौ तिडन्तपादः त्मनेपदं तड च 
३.३।२४ चे ५३१ ४. ३।२।८६ 
आदिस्वरस्य ञ्‌गिति णिति वृद्धिरचा 
च वृद्धिः पु ६२।२ मादेः ५।१।२ 
इत्‌ भप्रयोगीन्‌ इत्‌ काय्ययित्‌ इत्‌ कृते ४ चिह्लाथं मित्‌ 
१।१।३७ पू० १।८ २।२३।१० 
इक्‌ ३ इक्‌ सन्धिपादः १ इक्‌ १।१।१ 
प्रनवर्णा नामी अवर्ज्जा नामिनः इच्‌ (३) इच्‌ सन्विपादः १ इक्‌ १।१।१ 
१।१९।६ पू० १।५ 
। ` अन्त्यात्‌ वूबव्व उपचा उड: पूर्व्वोऽ उपधोषान्त्यः 
प० ११६ न्त्यादुडः ६१ १।१।२९ 
धातोः पूजाथं स्वति प्रादिरुपसगंः प्रपराप-सं न्यवानु उपसगे हस्यः प्रादृचपसगेः 
गताथाचि पयंतिक्रमार्थाऽ पु १५।८ निदुःव्येधि सुत्‌ परि तिङ.तपादः ६०७ प्रागघातोः 
तिवजेः प्रादिरुपसगेः प्रत्यभ्यत्यप्युपाड्‌ १।१।२७ 
भाक्‌ च २।१।१ गिः १० 
तुल्यास्यानस्थ प्रयत्नः हस्व दीघं प्लुतभेदाः अपोऽक्‌ समो णं वग्यैस्वरो 
3: १।१।१७ स्ववर्णाः पु १।२ चऋछक्‌ च ६ सजातीयौ सवगौं 
१।१।१५ 
कित्‌ ठी ढीपम्‌ असंयोगादलिल्लिट. 
५३३ [कित्‌ २।२।३ 
श्ावकेतमं करणम्‌ सावकतमं करणम साधन हतु विशेषण क्रियातिसाधनं साघकतम 
२।२।२४ प° १७।२९ भेदकं धं कर्ता करणं कारक करणम्‌ २।१।६ 
-घस्त्री रेक पादः १६ ; 
स्वत्तत््रः कर्ता स्वतन्वः कर्ता , धः साघनहेतु क्रियामुख्यप्रयोजकौ सवत न 
६ 3 ‡ भः ‡ ~ ८ छ { प्रयं 
` २२।२ पण १७।२०८ विश्ञेषण भेदकं धः कर्ता कारकपादः १ र्ता२।१२ 


कर्ता घस्त्री २८५ 


८ 


( „~^ 
"ह 
# 


संज्ञा-शन्दानाञ्च-रारतम्प-प्रद्शकं सूचौपत्म्‌ ८७ 


१ २ (संज्ञा-विवरणानि) ३ (पाणिनि) ४ (कलाप) भ (चान्द्र) 
कम्मे (४।१७) क्रिया यस्य साधनां प्रवत्तते कत्तु रीप्सिततमं क्रियाप्ये दिितीया 
तत्‌ कारकम्‌ । कम्मं १।४।४६ २१४३ 
फल्किः भविष्यत्‌काले वाच्ये धातोः परं लृट्‌. शेषे च स्यसंदिततानि ` भविष्यति लृट. 
२।११ प्रयुज्यमानाः स्यत्यादयोऽ्टादश २।३।१३ त्यादीनि भविष्यन्ती १,३।२ 
विभक्तयः- स्यति स्यतस्‌ स्यन्ति, ३।१।३२ देवे लट. 
स्यसि स्थस्‌ स्यथ, स्यामि स्यावस्‌ १।३।११६ 
स्पामस्‌ स्यते स्येते स्यन्ते, स्यसे स्येथे 
स्यध्वे, स्ये स्यावहे स्यामहे इति- लृट्‌ । 
३।६ यास्तापित्यादयोऽश्टादश विभक्तयः आश्शिषि लिड (३।१।३१) 
यात्‌ यास्ताम्‌ यासुस्‌, यास्‌ यास्तम्‌ लोटौ ३।३।१७३ 
यास्त, यासम्‌ यास्व यास्म । सीष्ट 


सीयास्ताम्‌ सीरन्‌, सीष्टास्‌ सीयास्थाम्‌ लिङाशिषि 
सीध्वमू, सीय सीवहि सीमहि ३।४।११६ 
--इति आज्ञीलिड । 
कारकम क्रियायाः कत्तु त्वादिसम्बन्धविशेषो कारके 
४।१० यत्र विवक्ष्यते तत्‌ कारकम्‌ । १।४।२३ 
छृष्णः २।११ भकारान्तः पु लिद्ध शब्दः 
कृष्णवातुकाः अच्युत विधि विधात भूतेश्वर तिडः. शित्‌ साव्वे षडाद्याः सव्वं 
३।२२ भृततेश नामानः पच्च लकाराः घातुकम्‌ ३।४।११३ भाेकम्‌ ३।१।२४ 
लट. विधिलिङ. लोट्‌ लड लुड्‌ 
श्‌ इत्‌ प्रत्ययाश्च । 
छृष्णनामानि सर्व्वादीनि कृष्णनामानि सर्वादीनि स्वं 


कामपालः आशिषि धातोः परं प्रयुज्यमाना यात्‌ आशीलिङ आशीः 


२।१६६ नाषानि ११२७ 
छष्णपुरुषः तत्‌पुरुष-समासः ततपुरुषः विभक्तयो द्वितीयाद्या 
१।२९, 5 २।१२२ नाम्ना परपदेन तु 
समस्यन्ते समासो 
हि ज्ञेयस्ततुपुरुषः 
सच (२५८) 
छृ्णप्रवचनीयाः कम्मेप्रवचनीयाः- लक्षण कम्मेप्रवचनीयाः 
४।१०७ वीप्सेत्थम्भूताथेसु मभिः १।४।८३ 
लक्षणाद्य्थषु भागे च परि प्रती कम्मेप्रवचनीययुक्त 
लक्षणादिषु चतुषु सहार्थं च अनुः द्वितीया २।३।८ 


उपरच, एते्योगि द्वितीया विभक्तिः स्यात्‌ 
छृष्णस्थानमु वलीव लि द्ग शब्दस्य जस्‌ विभक्तिः शि सव्वेनाम पचादौ घुट. 
२।८१ शस्‌ विभक्तिश्च पु लि ङ्ध शब्दस्य स्थानम्‌ १।१४२ जस्‌ शसौ 
स्तीलिङ्ख शब्दस्य च सु" ओ जस्‌ अम्‌.भौ नपुसके 
इति प विभक्तयः । २।१।३-४ 


र्ठ ` सं्ञा-शब्दानां-तारतम्य-परदर्शकं सूचीपत्रम्‌ 

६ (सिद्धहेम) ७ (सारस्वत) म(मूग्बबोघ) € (संक्षिप्तसार) १० (सुपद्य) 
कत्तु व्धरप्यिं कम्मं शेषाः काय्यं कत्त कम्मं क्रियाविशेषणा ततूसमुदष्ट कम्भं क्रियाग्याप्यं 
२।२।३ स-घनयोदनिपात्रे भिनिविशाभिशीड कारकपादः२े कम्मं २।१।३ 


विरलेषावघौ सम्बन्ध स्थासन्वध्युपा वस-डं 
आधारभावयोःपु० ढंद्वी २८१ 


१७।४ इत्यस्य वृत्तौ प 
भविष्यन्ती स्यत्ति त्यादौ भविष्यति स्यप्‌ तीभष्टादशशः लट्‌ लृट्‌ स्यडः च भविष्यत्तिलदट्‌ । 
स्यापहे ३।३।१५ उ° १।४१ लृट्‌ ५।२९ विडन्तपादः ८३६ ३।२।३१ ल्ट. > 

लृटोस्तिष्‌ महे 
२।२।७९ 


आशीः क्यात्‌ सीमहि आशिषि यात्‌ सीमहि दी अष्टादशकश्षः यात्‌ यास्तां आशिषि लंड 


३।३।१३ उ० १1३७ लिड. ५२६ यासुस्‌ सीय सीवहि लोटौ ३।२।७२ 
सीमहिडाशिषि लोडो यात्‌ 
सदय सीमहिङ्‌ ३।२।८७ 
` 
क्ियाहेतु कारकम्‌ क्रियासिदचपकारकं संज्ञाः वमू कारके २।१।१ । 
२।२)१ कारकम्‌ १० १७१ ३१६ इत्यस्य वृत्तौ # 
। इत्यस्य पादटीकायामु ^ 
पश्च रः शिच्च॒  शित्लट. लोट, 
५२० लिडः लडः साव्वे 
धातुकम्‌ ३।२।१७ 
चिः ०८६ सर्ग्वादिः सन्वनाम सर्व्वादीनि सव्वे- 
स्याद्राल्पादिजेसि नान्यतः नामानि. 
तियड्च डिति पूर््वादिडं सि स्वार्थऽसंज्ञायामर 
ड्योव्वन्यितः सदा २।४।१ 
सुवन्तपादः २६३ 
गतिर्वबन्यस्ततपुरषः अमादौ ततपुरुषः ष--३१८ = तत्‌पुरुषो बा नञः ततपुरुषः । 
३।१।४२्‌ प° १८११ समासः समाक्घपादः१ ४।२३।१६ ॥# 
शिचुट. पृ स्व्रीयोः ध्यमौजस्‌ धिः ष शिः ट चाक्लीवस्य 
जस्‌ १।१।२०-२९ ` शिः क्लीवे 3 सादिस्थानम्‌ 
स्यमोजस्‌ १।१।२५-२ व; व 


~~~ ~~~ ~~~ । 





- ज्‌ 
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संज्ञा-शब्दानाञ्च- रारतम्य-प्रदशेकं सूचीपत्म्‌ र्यः 
१ २ (संज्ञा-विवरणानि) ३ (पाणिनि) (कलाप) ५ (चान्द्र) 
कवः ट्‌ इत्‌ तद्धित प्रत्ययः 
७।११४ २४६ 
कैणव-णः ७1२४८ मण्‌ तद्धित प्रत्ययः 
गोपालाः वर्गाणां तृतीया चतुथं पच्चमवर्णा हश्‌ शिव-सूत्राणि घोपवन्तोऽन्ये दृश प्रत्याहार 
१।३१ यरलवाहश्च-गधडः, जभ ५-१० १।१।१२ सूत्राणि ५-६ 
न्न, डढण, दघन,वमम, 
यरलवह। 
गोपी ई-ऊ-कारान्ता तित्यस्वी लिङ्ध शब्दाः यू स्त्र्याख्यौ नदी ईद्‌ स्त्याख्यौ 
२।७३ ७५ १।४।३ नदी २।१६ 
गोविन्दः इद्यस्य ए, उदयस्य भो, ऋ-द्रयस्य अदेड गुणः बर्‌ पृरव्वंद्र 
२।३२ अर्‌, लृ-दयस्य अल्‌-गुणः। १।१।२ सन्व्यक्षरे च 
गुणः ३।८।३४ 
चक्रपाणिः अदादि गरो परस्मेपदिषु परिता यडलुगन्तः चकंरीतम्‌ 
३।४६८ य दुलुगन्ता धातवः । 
चतुप्सनाः इई ऊ इण्‌ शिवसूत्रम्‌ १ इण्‌ प्रत्याहारं 
९।११ सूत्रम्‌ १ 
चतुमुजाः उञ्कऋष्.लृ न्‌, उक्‌ शिवसूत्र १-२ उक्‌ प्रत्याहार 
१।१२ सूत्र १-र२ 
चतुब्यु हाः एटेओभौ एच्‌ शिवसूत्रे ३४ एकारादीनि एच्‌ प्रत्याहार 
१।१३ सन्ध्यक्षराणि सूत्र ३।४ 
१।१।८ 
त्रिरामी ६।२, ४८ द्विगुसमासः दिगुञच २।१।२३ संख्यापूर्वो द्विगुरिति संख्यादिः 
संख्यापूर्वो ह्िगुः ज्ञेयः २।५।६ समाहारे 
२।१।५२ २।२।७६ 
त्रिविक्रमः एकात्मकवर्णानां परपरो ऊकालोऽन्‌ स्व परो दीर्धः 
१६ ८० वणे: दीर्घो गुरुश्च । दीर्घ-प्लुतः १२।२७ १।१।६ ` 
संयोगे गुरुः दीघं 
१।४।११-१२ ` 
दशावताराः स्वर वणेषु आदौ दश वर्णाः भक्‌ शिवसूत्र दश समानाः अक्‌ प्रत्याहार 
१।३ भभाइरईउञ्चछक्र.लृल्‌. १-२ : १९३ सूत्रे १२ 
दामोदरः दाप्‌-देप्‌-दीडोविनादाधा घुः दाधा ष्वदाप्‌ः अदाव दाघौ 
३।५४ रूपा धातवः १।१।२० ..दा ३।१।८ 
देयम्‌ निरिश्यमानेकात्मकवणंस्य आदिद्टय अणुदित्‌ सवणेस्य : उता स्वर्णरः 
१।३८: ` वाचकम्‌ अस्याः संज्ञाया लक्ष्मी चाप्रत्ययः १।१।६६ १।१।९.: 


नारायण-वाचित्वाद्‌ भगवन्नामता 


(त 


८.० 


संज्ञाशब्दानां -तारतम्य-प्रदशंक सृचीपत्रम्‌ 
६ (सिदहेम) ५ (साररन्त) ८ (मुग्धबोध) & (सक्षिषसार) १० (सुप्य) 
भन्यो घोषवानु हव्‌ (३) खरुज्जितो हल्‌ 
+ + हश्‌ १।१।११ 
गरत्‌ स्व्येवदी सत्री स्त्रीय्‌ चानि- 
(६६) युवौ नदी २।३।८ 
गुणोऽरेदात्‌ अरेदोन्नामिनो इडोऽरलेडः, इक एड्रलो गुणः एडरलो गुण दवः 
३।३।२ गुणः पू* ११६ णुःए सन्विपादः ९६ १।१।२२ 
व्यञ्जनादेरक हलाचेकाचोऽशुभ्‌ यडो लुग्‌ बहुलं 
स्वराद्भृशा रुचोऽशादेश्च प्रकृतिवत्‌ 
भीक्षण्ये यड, वा भृशामीक्ष्ययोयेन परस्मेपदी च 
३।४।६ यनूलुग्‌ वा डङ्द्रिलि ३।१।२१ 
चतुषवरीडः च तिडन्तपादः 
२३७, ५६१५ र. 
इण्‌ सन्विपादः १ इण्‌ १।१।१ ) 
उक्‌ ३ उक्‌ सन्धिपादः १ उक्‌ १।१।१ र्ण 
एरेओोभ्रौसन्ध्य एेगोभौ एच्‌ ३ एच्‌ सन्धिषादः १ एच्‌ १।१।१ 
क्षरम्‌ १९८ सन्ध्यक्षराणि सन्ध्यक्षराणि 
प° १।३ वग्येस्वरौ 
सजातीयौ सवण 
१।१।१५ इत्यस्य वृत्तौ 
संख्या समाहारे च संख्यापूर्वो द्विगुः ग. (३१८) तद्धितार्थ समाहारे द्विगुः सस्या तद्धिता 
द्विगुज्वानाम्न्यमु प° १८।१७ ५ द्विगुः संख्यायाः समाहारयोः ४।३।७१ 
३।१।९६ समासपादः ११६ 
। हस्व दीषं प्लुत भेदाः षंः-भा वतु स्व णमिणोणौ दीः दीधौगुरः ११११७ ~ 
सवर्णाः प° १।२ घं प्लु-५ सन्धिपादः ३५ हस्वक्च संयोगे ८ = 
विसर्गानुस्वार रुः-स्वर्घौ १।१।१८ 2". 
संयोगपरो दी्ेश्च चुरू (५२६) 
गुरः ¶० १।२१ १ र: 
लृ.दन्ताः समनाः मदउक्छन्‌ अक्‌ (३) भक्‌ सन्धिपादः१ भक्‌ १५११ 
१।१७ समानाः प° ११ {~ 
भवौदाषौवा वा-घा वा ५२४ धुः~-दा घाषुरप्‌ 
१।१।२३ 


३।३।६ 


संज्ञाशब्दानां -तारतम्य-प्रदशंकं सूचोपत्रम्‌ 


४१ 


१ २ (संज्ञा विवरणानि) ३ (पाणिनि) ४(कलाप) ५ (चान्द्र) 
धातुः२।१ मू सत्तायामित्यादयः सनादि भूवादयो धातवः क्रियाभावो धातुः 
३।१, १५०, २२० प्रत्ययान्तइ्च एतत्‌ संज्ञाः १।३।१ ३।१।६ 
सनाद्यन्ता घानवः 
२३।१।२३२ 
नरः ३।७३ द्विरक्तस्य घातोः पू्ववभागः। पूर्वोऽभ्यासः पू्व्वोऽभ्यासः 
६।१।४ ३।३।४ 
नाम २।१ धातु विभक्ति हीनमथयुक्त अथंवदधातुरप्रत्ययः घातु विभक्ति 
शब्दरूपम्‌ । प्रातिपदिकम्‌ वज्जंमथेवलिलिङ्धम्‌ 
१।२।४५ २।१।१ 
नारायणः ह्विसक्तस्य घातोरुत्तरभागः। उभे अभ्यस्तम्‌ हयमम्यस्तम्‌ 
३।७४ ६।१।५ ३।३।५ 
निपाताः चादयोऽव्ययशब्दाः । प्राग्रीश्वराचिपाताः 
२।२१८ चादयोऽसत्वे 
५।१५६-५७ 
निगणः ३।१६ ड इन्‌ आख्यात प्रत्ययः । डिच्च १।१।५३ डित्‌ १।१।११ 
नृसिह ३।१४ ण्‌ इत्‌ आख्यात प्रत्ययः 1 
परपदानि श्रच्युतादि दण यूयेषु तिवादि लः परस्मंपदम्‌ अथ परस्मैपदानि 
३।१६९ नवनवानां पूव्वे-पू्वाणि तिप्‌ १।४।६९ २३।१।१ 
तस्‌ अन्ति इत््रादीनि 
परस्मेपदंसंज्ञकानि । 
पाण्डवाः नाम्नः परे प्रयुज्यमानाःसुओ सुट-सुडनपुः पश्वादौ घुट, जस्‌ 
२।४४ जस्‌ अमु श्रौ इति प्च विभक्तयः सकस्य १।१।४३ शसौ नपु सके 
२।१।३-४ 
पीताम्बरः बहुत्रीहि समासः शेषो बहुव्रीहिः स्यातां यदिषदेद्वं अनेक 
६।२, १०२ अनेकमन्यपदार्थे तु यदिवा स्युबेहुन्यपि मन्यां 
२।२।२३-२४ तान्यन्यस्य २।२।४६ 
पदस्याथे बहुत्रीहिः 
विदिक्‌ तथा २।५।६-१० 
पुरुषोत्तमः २।६ पुलि ङ्घ शब्दः। 
पृथुः ३।१३ प्‌ इत्‌ अख्यात प्रत्ययः । 
प्रकृतिः २।२ यस्या परं प्रघ्ययः प्रयुज्यते सा-- 
नामधातुभेदादद्ठिविधा । 
प्रत्ययः २।३ प्रकृते परं प्रयुज्यमानः स्वाद्याख्यात 
कृत्तद्धितमेदाच्चतुविधः 
भरमुः २३२ केवलाधिकारः 








२ संज्ञा-शब्दानां-तारतम्य-पद्शकं सूचीपन्नम्‌ 
६ (सिद्धहेम) ७ (सारस्वत) = (मूग्घबोध) & (संक्षिप्तसार) १० (सुपश्च) 
क्रियार्थो ातुः धातोः म्बादिः षुः-स्वादिधुः भ्वादि दशगणा निङ्‌ भूवादि सनाद्यन्ता 
२३।३।३ उ० १।१, २ (११) सनाद्यन्ताइच धातवः घाततः ३।१।४६ 
तिडन्तपादः २ 
विः- द्रः पूव्वेः खिः ूर्व्वोऽभ्णासः 
१३८ २।४।११ | 
अधातु विभक्ति वाक्य भविभक्तिनाम लिः-- क्तयन्तान्यौ अधातु विभक्तघर्थं 
मथवन्नाम १।१।२७ पू जरघातु दली १४ वत्‌ प्रातिपदिकम्‌ # 
प्रत्ययातिरिक्तमथेव २।२।१ 
च्छन्दरूपं लि ङ्खम्‌ 
पु० १७।१ इत्यस्य वृत्तौ 
द्विः--दिरुक्त- द्विरुक्त जक्षादि 
जक्नादी द्विः १७४ षट केऽभ्यस्तम्‌ 
३।४।१२ 
चादिनिपातः निः-चादिगि निपाताश्चादयोऽ 
प° १५।१ निः १६ सत्वे १।१,२६ 
ङ्दिपिल्लुङ 
साव्वेधातुकेम्‌ \# 
२।२।१ 
नवाद्यानि शत क्वसु च नव परस्मेपदानि प~ नवशः पमे नवशः परस्मायात्मने लस्तिङ पूर्व्वाद्ि + 
परस्मेपवम्‌ ३।३।१६ उ० १।६ ज्रितोऽन्य डनां लडादो लिडन्त- शतृक्वसू च 
घे ५३१ पादः १४ परस्मेपदम्‌ 
३।२।८८ 
शिघुंट १।१।२८ धिः-स्यमौजस्‌ धिः शिः सुट 
पु स्तियोः स्यमौजस्‌ (८१) चाक्लीवस्य सावि 
१।१।२९ स्थानम्‌ २।२३।६ 
शुज्वाथं संख्या संख्येये वहूत्रीहिरन्या्थे -ह-- (३१०) भन्यपदार्थो = अनेकमन्याथं बहु 
संख्याया बह्रीहिः प° १८।१६ बहुव्रीहिः ब्रीहिः ५।३।७२ 
-३।१।१९ समासपादः १२२ फ 


ध्यः-परस्त्यः 
(१) 


धुवाया प्रत्ययः: 
परे २।२।२ 


संज्ञा-शब्दानाञ्च-तारतम्य-प्रदशेकं सूचीपत्रम्‌ ४३ 


१ २ (संज्ञा-विवरणानि) ३ (पाणिनि) ४ (कलाप) ५ (चान्द्र) 
वेलाः ११८ य~व वज्जिता व्यञ्जनवर्णः रल्‌ शिवसूत्राणि रल्‌ प्रत्याहार 
५-१८ सूत्राणि ५-१३ 
बालकत्किः मरहा्थेऽनद्यतन भविष्यतृकाले च वाच्ये अनद्यतने लुट. श्वस्तनी अनद्यतने लुट. 
३।१० घातोः परं प्रयुज्यमानास्तादयोऽष्टादश् ३।३।१५ २३।१।३० १।३३ 


विभक्तयः-ता तारौ तारम्‌, तासि तास्थस्‌ 
तास्थ, तास्मि तास्वस्‌ तास्मस्‌ । तातारौ 
तारस्‌ तासे तासाथे ताध्वे, ताहे तास्वहे 
तास्महे इति--चुट. 


घुद्धः सम्बोधनेकवचने शसु" विभक्तिः एव वचने सम्बुद्धिः मामन्विते सिः 
२।२४, ८२ २।५।४६ सम्बुद्धिः 
२।१।५ 





ब्रह्म (२।६) नपु सकलिङ्खः शब्दः 
भगवान्‌ करऽणस्थानेत्तर स्व रास्तद्धिते यश्व भ--यचिभम्‌ 


२८८ १।४।१८ 

भूतेशः ३।७ अत्तीतकाले घाच्ये धातोः पर लुड ३।२।११० अद्यतनी एव जुड़. १।२।७६ 
प्रयुज्यमानाः दिवादयोऽष्टादह्य विवक्तयः मेवाद्यतनी 
दिप्‌ ताम्‌ श्रन्‌, सिप्‌ तमत, पम्‌ वम ३।१।२८ 


ता भातम्‌ अन्त, थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌, 
इ वहि महि इति- लड. 
भूतेश्वरः अनद्यतनातीतकाले धातोः परं प्रयुज्यमानाः अनध्तने लड्‌ ह्यस्तनी अनद्यतने लड्‌. 
३।९ दिवादयोऽष्टादश िभक्तयः- दिष्‌ ताम्‌ ३।२।१११ ३।२।२७  १।२।७७ 
अन्‌, सिप्‌ तमूत, पम्‌वम। त आताम्‌ । 
अन्त, थास्‌ थाम्‌ ध्वम्‌, इ वहि महि 


इति-- लड. 
महापुरुषः दूराह्वाने गाने रोदनादौ च प्रसिद्ध- ऊकालोऽज्‌ 
९।७, ७४ स्वरिमात्रत्वेनोच्चाय्येमाणो वणः हस्व दीधे प्लुतः 
प्लृत संज्ञश्च । १।२।२७ 
महाहरः भस्यन्तिकलयहेतुः लुक्‌ प्रत्ययस्य लुक्‌ 
१।४१, २६ इलु-लुपः १।१।६१ 


माधव! ७।२४६ ट. इत्‌ ण्‌ इत्‌ च तद्धित प्रत्ययः 

माघव ठः ७२१ -रिकण्‌ (तद्धित प्रत्ययः) 

यदुः २।२७ शसादयः सुबन्ताः षोडश स्वादि 
विभक्तयः- शस्‌, टा भ्याम्‌ भिस्‌, ङ 
भ्याम्‌ भ्यस्‌, डसि भ्याम्‌ भ्यस्‌, ङस्‌ ओस्‌ 
भाम्‌, डिः भोस्‌ सुप्‌ इति । 





संज्ञा-शब्दानां-तारतम्य-प्रदशकं सृचीपत्रम्‌ 


3, 
= (मुग्बोध) £ (संक्षिप्तसार) १० (सुपद्च) 


६ (सिद्धहेम) ७ (सारस्वत) 


. श्वस्तनी ता तास्महे ‡.श्वस्तने-ता तास्महे डी अष्टादशशः ताङ्‌ तास्महे लुड. अनद्यतने लुड,. 
१२६ भाविन्यनद्यतने ३।२।३२ लुटस्ता 


` ३।३।१४ उ० १।४० लूट. 
तिडन्तपादः ८३१ तास्महे ३।२।८४ 
धिः-आमन्तणे धिः--सम्बुदढधौ हस्वेड्म्यां सोः सम्बोधनेकवचनं 
सिधि; पू० ७२० सिधि: ८० सम्बुद्धौ सुवन्तषादः सम्बुद्धिः २।२।६ 
(५) 
पिः अघ्यच्‌ भ यचि 
ताच्येष्‌ पि: १०० भमसादिस्थानै 
२।३।५ 

अद्यतनी दि महि भूतेसिः उ० टी अश्रदशशः लुङ सड च तिडन्त मृते लू. ३।२।२० 

३।३।११ १।४४ लड ५२६ पादः ठ्य लुडः लङ लृडां 
दिष्‌ महि ३।२।८५ 


ह्यस्तनी दिव्‌ महि अनद्यतनेऽतीते धीः अष्टादशशः दुडः महि लडनद्य॒ श्रन्यतने लड 
तने भृते तिडन्त- ३।२।२१, लुड. लड, 


३१३९ दिप्‌ महि उ° ५२६ 
१।२५ लङ्‌ पादः ६४२ लृडां दिप्‌ महि 
३।२ ८५ 
4 
१ एक-दवि-तिमात्रा = हस्-दीर्ध-प्लृतभेदा प्लु-आ वत्‌ स्वः प्त वग्यस्वरौ 
१ हस्व दीघं प्लुताः सवर्णाः प १२ घे प्लु (५) सजातीयः सव णौ 
१।१।५ दूरादाह्वाने चटेः १।१।१५ इत्यस्य वृत्ती 
प्लृतः; पु ४।५ 
लुक्‌ चिह्लाथस्य लुक्‌--न लुवृलुकालुपत 
सुवन्तपादः १ प्रत्यये तल्लक्षणं 


काय्येगङ्खस्य १।१।३३ 


2 


संज्ञाणब्दानां-तारतम्य-प्रदशंकं सूचीपत्रमु ४५ 


१ २ (संज्ञा विवरणानि) ३ (पाणिनि) ४ (कलाप) ५ (चान्द्र) 
यादवाः वर्गाणां प्रथम द्वितीय वर्णाः शष सार्च खर्‌ शिवसूत्राणि अघोषः वर्गाणां खर्‌ 
१।३२ ११-१३ प्रथमद्वितीयाः प्रत्थाहार 

शषसाशइ्चाघोषाः सूव्राणि 
१।१।११ १०-१२ 


युवाः ७।२६६ गित्रादौ जीवति पौत्रादेरपत्यम्‌ 
ज्येष्ठभ्रातरि जीवति कनिष्ठश्च । 


राधा २।६३ आप्‌ प्रत्ययान्तः स्त्रीलिङ्ख शब्दः आश्रद्ा 
२।१।१० 
रामः १।३७ वणेस्वरूपमात्रस्य वाचकः तत्‌परस्ततेकालस्य ता तत्कालः 
श्रीरापचन्दरस्यैकपरिग्रहता १।१।७० १।१।३ 
ख्यातेरेतत्‌संनासिद्धिः। 
रापकृष्णः दन््समासः चार्थे दनः नर समुच्चयो चार्थे २।२।४८ 
६।२, ११७ २।२।२९ नाम्नोवेहूनां वापि 
यो भवेत्‌ 
२।५।११ 


रामधातुकाः ष्णधातुक भिन्नप्रत्यया अधोक्षज भआवेघातकं 
३।२३ कामपाल बालकलिकि कल्क्यजित शेषः ३।४।११४ 
नामानः पच्च लक्राराइच (लिट्‌ 
आशीलिङ लुट्‌ लृट्‌ लड) 
लक्ष्णीः २।६ स्व्रीलिङ्खः शब्द 
वामनः एकात्मक वर्णानां पू्वपूर््वो वणे: ह्रस्वौ अऊकालोऽज्‌ हस्व पूर्व्वो स्वः 
१।५, ७६ लघुश्च दीघं प्लृतः १२ १।१।५ 
२७ स्वं लघु 
१।४।१० 
वासुदेवः सजातीय विजातीयानेकाधि- 
३।२ कारस्य व्यापी अधिकारः) 


विग्रहः ६।५ समासवाक्यम्‌ 


विघाताः आशीः प्रेरणाद्यथंषु घातोः १२ लोट. च आशिषि पच्छभौ ३।१.२६ लोट १।३।६९९ 
३।५. प्रयुज्यमानाः तुवादयोऽष्ादश लिड. लोटौ ३।३ 

विभक्तयः-तुप्‌ ताम्‌ अन्तु, हि तमू 

त, मानिप्‌ भावप्‌ आमम्‌ । तामु 

आताम्‌ अन्ताम्‌, स्व माथाम्‌ ध्वम्‌, एप्‌ 

आवहैष्‌ आमहैष्‌ इति- लोट. 


[1 


~. 2४.८८ 








नः संज्ञाशब्दानां -तारतम्य-प्रदशेकं सूचौपतरम्‌ 


६ (सिद्धहेम) ७ (सारस्वत) = (मुग्धबोध) & (सक्षिप्रसार) १० (सुपश्र) 
आद्य द्विती शषसा खस्‌ (३) खर्‌ खय्‌ शरौ 
अघोषाः १।१।१३ १।१।१० 
जीवति वंश्ये 
युवाऽग्रजेऽपि 
५।२।११६ 
कारग्रहरो केवलग्रहणम्‌ चपोदिकाऽकाऽनित्ता ५ 


तापर करणं तावन्पात्रार्थम्‌ णः (७) 
पु० संज्ञा प्रकरणम्‌ 
चाथ इन्द्रः सहोक्तौ चां न्द्रः पू १८।१५ - च~-भिन्नान्यैका्थं दन्द्रोऽन्योऽन्य- चार्थे दनः 


२।१।११७ - चहयषगवाः योगेसमास- ४।३।७७ 
३९८ पादः १२१ 
हेषमलुडाद्ध॑- 
घातुकम्‌ 
३।२।१८ 1 
क 
क दि तरिमाता हस्वे हस्व दीर्ध प्नुतभेदाः आ वेत्‌ स्वर्धप्लु णौ घटादिष्स्वः हस्वो लघुः 
शेषं प्लुताः ११५ सवर्णाः पू १।२ (५) घु-स्वघौ सन्धिपादः १३ १।१।१६ 
असंयोगादि परो हृस्वो घुरू ५३६ 
लघुः पूर १।२० 
अन्वययोग्याथ समपकः पव 
समुदायो विग्रहो वाक्यम 
पु० १८।१ इत्यस्य वृत्तौ 
पश्चमी तुव्‌ आमहैव्‌ आशीप्रेरणयोस्तुप्‌ गौ-अष्टादशशः तड भटे लोट्‌ इच्छां 4 
३।३।क आमरहैष्‌ उ० श्र ५२६ लोड विध्यादौ विभिसंप्रहभ ५.2 


तिडन्तपादः प्राथने च लिड, 
६२० लोटौ ३।२।६४ 
लाशिषि लोड, 
लोटौ ३।९।७२ 
लोटस्तुष्‌ आमहैष्‌ 
६।२।८०९ 











संज्ञाशब्दानां -तारतम्य-प्रदशंकं सूचीपत्रम्‌ ४७ 


१ २ (संज्ञा विवरणानि) ३ (पानि) ४ (कलाप) ५ (चान्द्र) 
विधिः ३।४ विधि सम्भावनाद्यथेषु धातोः परं विधि निमन््रणामन्त्रणा सप्तमी उताध्योर्बाढार्थे 
प्रयुज्यमानाः यादादयोऽशटाददा धीषट संप्रदन प्राथेनेषु ३।१।२५ लिड विचि 
विभक्तयः--यात्‌ याताम युस्‌, यास्‌ लिड ३।३।१६१ संप्रदन प्रार्थनेषु 
यातम्‌ यात, याम्‌ याच याम । १।३।११७. १२१ 


टत ईयाताम्‌ ईरन्‌, ईथास ईयाथाम्‌ 

ईध्वम्‌, ईय ईवरिं ईमहि इति-विधिलिड, 
विभुः ३।२ अव्रान्तरानेकायिकारग्यापी अधिकारः 
विभुः ३।५११ नामवातुः। 
विरिख्िः आदेशः । विरिच्िब्रेह्या यथक वस्तूपादाय 
१।३६९, ४७ अन्यत्‌ करोति तथास्य विधैः 

प्रवत्तं मानत्वादेततसंज्ञासिद्धिः। 


विष्णुः १।४० आगमः 1 विष्णुयंथा मध्यतः आगम उदनुवन्धः 
स्वयमाधिमू य पोषको भवति तथास्य स्वरादन्त्यात्‌ परः 
विधेः प्रवत्तं मानत्वादेतततेसंज्ञासिद्धिः। २।१1६ 
विष्णुकृत्वाः विध्यादर्थेषु भाव वाच्ये कम्मं वाच्ये कृत्याः ३।१।६५ ते कृत्याः तन्यानीयर 
४।६०, ५।१४६ च घातोः पर प्रयुज्यमानाः ४।२।४६ केलिमरः 
तव्धानीय यत्‌ क्यप्‌ ण्यत्‌ केलिमाः १।१।१०१५ 
कृत्‌ प्रत्ययाः । 
विष्णुगणाः ज वज्जिता वर्गोय वर्णाः। मय्‌ शिवसूल्लाणि मय्‌ प्रत्याहार 
१।२० ७-१२ सूत्राणि ६।११ 
विष्णु चक्रम विन्दुस्वरूपो वणः, श्रनुस्वारः। अं इत्यनुस्वारः 
१।१४ ८ १।१।१६ 
विष्णुचापः अद्धेचन्द्राकृतिनासिकाभवो वणः 
१।१५ चन्द्रषिन्दुः। 
विष्णुजनाः ककारादयो हुरारान्ता वणोः हल्‌ शिवसूत्राणि कादीनि व्यञ्जनानि हल्‌ प्रत्याहार 
१।१७ -व्यङ्जनवर्णाः । विष्णोः स्वै- ५।९१द १।१।६ सूत्राणि ५-१३ 
व्यापकतया सरव्वेश्चरस्य जना इव 
स्वरवेणनिामधीना । 
विष्णुदासाः भ्रनुनासिक पञ्चम वर्णे: (ङब्णनम) भेय्‌ शिव अय्‌ प्रत्याहार 
१।२६ वज्जितावर्गीयवर्णाः-कखगघ, चद सूत्राणि ८-१२ सूत्राणि ७११ 


जक्ष, टर्डठढ,तथदध,पफब भ, इति 
विष्णुनिष्ठा अतीतादिकारेषु घातोः परः प्रयुज्यमानौ क्त क्तवत्‌ निष्ठा निष्ठा ४।३।६३ क्तवतुः भावा- 
४।४४, ५।२७ भाव कम्मं वाच्ये क्तः कत्तु वाच्ये १।१।२६ प्ययोः क्तः 
क्तवतुर्च । १।२।६६-६७ 
विष्णुपदम्‌ विभक्तिसिद्धं नाम्नो धातोर्वा रूपम्‌ । सुप्‌ तिडन्तं पूव्वेपरयोर्थोपि- 
२।७. ` पदम्‌ १४१४ लैग्धौ पदम्‌ ११।२० ` 


>. 
६ (सिद्धहेम) 
सप्तमी यात्‌-ईगहि 
३१३७ 


संज्ञा-शब्दानां-तारतम्य-प्रद्शकं सूचीपत्रम्‌ 


७ (सारस्वत) ठ (मुरघबोधघ) 
खी-अष्टादशशः 


५२६ 


भ्रदेशः-शतुवदादेशः 
पु०.१।१३ 

आगमः-मित्रवदागमः 
प०.१।२ 


ल्यः-ते ल्याः 
शक्याह्यं प्रेष्यानुज्ञा 


६ (सक्षिप्तसार) 


१० (सुपद्य) 
यात्‌-ईमहि लिडः-लिडाशंसार्थेः 
लिडः लोडथं ३।२।४१ इच्छार्थं 


तिङन्तपादः विधिसंप्रइन प्रार्थने च 
६६३ लिङलोटौ ३।२।६४ + 
विडो यात्‌-ईमहि 
३।२।८६ > 
नामधातुरच बहुलम्‌ 
सन्धिपादः १ 
कृत्याः प्राड्‌ 
णकात्‌ ४।१।८ 


प्राप्तकाले वा ६८६ 


अं अः अनुस्वार विसगौ वणंशिरोविन्दुरनुस्वारः नु-अंभः 


१।१।६ 


कादिव्यंज्जनम. 
१।१।१० ,. 


। तदन्तं पादम्‌, 
= ११२० 





प° १।२५ नुवी १६ 
मुलनासिकाम्यामुच्चाय्ये माणो 
वर्णोऽनुनासिकः 

प° १२२ 
हसा व्यञ्जनानि हस्‌ (३) 
पूर १४७ 
कप्‌ (२) । 


विभक्त्न्तं पदम्‌, , द--क्तधन्तान्यो 
पू० ७१. दली १४ 





अपदान्तस्य शादाव अंडमोऽनुना 
नुस्वारः सन्धिपादः सिकाः 
१३४ १।१।६य 


भचोल्नये हल्‌ ` ५. 
१।१।२ । 
क्षय्‌ वर्गोऽडमू 
१।१।७ 


क्त-्तवतु निष्ठा 
३।२।१६ 
सुप्तिडन्तं पदम 
२।३।१ 





१९ 


संज्ञा-शब्दानाज्च-तारतम्य-प्रद्शकं सूचीपत्रमु -- 


१ २ (संजञा-विव्ररणानि) ३ (पाणिनि) ४ (कलाप) ५५ (चान्द्र) 
विष्णुभक्तिः स्वादि-तिवादि विभक्तिः विभक्तिश्च तस्मात्‌ परा विभक्तयः 
२।१ १।४।१०४ २।१।२ 
विष्ण॒वर्गाः ककारादयो मकारान्त अणुदित्‌ ते वर्गाः पच्च पन्च उता सवर्गः 
१।१६ व्यञ्जनवर्णाः पश्च पच्च एतत्‌संज्ञाः, सवणंस्य पच १।१।१० १।१।२ 
वग-संजञाञ्च । चाप्रत्ययः 
१।१।६६ 
विष्णुसगैः विन्दुदथाकरारो वणः विसगेः। श्रः इति विसज्जंनीयः 
१।१३ १।१।१६ 


वृष्णिः २।३३ ड इन्‌ स्वादिप्रत्ययः। 


वृष्णीन्धः वृद्धिः-अ द्वयस्य भा, इ द्वयस्य दे, वृद्धिरादंच्‌ 
२।४३ उ द्यस्य भौ, ऋ द्यस्य आर्‌, लृ १।१।१ 
द्यस्य प्राल्‌, ए ओस्थानेएेभौच 


वैदिकाः २।५ चन्द्रविन्दु युक्ता अ कारादि विशेषवर्णाः 
वेष्णवाः अनुनायिक वणं पञ्चक ठज्जिता वर्गीय ल्‌ शिवसूत्राणि धुड्‌ व्यञ्जनमनन्तः ज्ञल्‌ प्रव्याहर 


१३० वर्णाःशषसहाश्च-कखगघ, ८।१४ स्थानुनासिकमु सूत्राणि 
चदछजमभ, टवठ्डढ,तथदष, २।१।३ ७-१३ 
पफवबभ,शषमह्‌ इति। + 

शिबः३।१८ श्‌ इत्‌ आख्यात प्रत्ययः अनेकाल्‌ शित्‌ सिदनेराल्‌ 

स्वस्य १।१।५५ स्वस्य १।१।१२ 
शौरिः १२६ शपमस शर्‌ शिवसूवरम्‌ शर प्रत्याहार 
१२ सृतम्‌ १२ 
व्यापरामः ६।२, & कम्मंघारय समासः। तत्पुरुष समाना पदे तुल्याधिकग्शो विशेषण 
धिकरणः कम्मं विज्ञेयः कम्मं मेकार्थेन 
धारयः १,२।४२ धारयः २।५।५ २।२।१८ 
संसारः शब्दस्य अन्त्य स्वरादारभ्यशेषांशः अचोऽन्त्यादि 

१।७५ २।३८ टि ११६४ 

सद्कु्षणः प्रर स्वरव्णेन सहितं य व रकार इग्‌ यणः सम्प्र 

३।२४४ स्थाने क्रमेण इडउ ऋ वरादेशः सारणम्‌ १।१।४१ 

सम्प्रसारणम्‌ । 

सतूसङ्खः.. मिथः संलग्नो व्यञ्जनवर्णः हलोऽनन्तराः 

१।८२ संयोगः १।१,७ ~. 

समासः ६।३ अन्तभिन्नपदत्वेऽप्येव नापत्वेन, समथः पदविधिः नाम्नां समासो समासः सुप्‌. 

२।१।१ युक्ताथः २।५।१. सुपकाथमू . 
२।२।१ 


इत्यस्य वृत्तौ 





` ("1 ्न्यककाककचचकचकराक 


१०५०५ 

६ (सिदहेम) 
स्त्यादिभिभक्तिः 
१।१।१६ 


पको वगः 
१।१।१२ 


अ अः अनुस्वार 
व्रिसगौ १।१।६ 


बृद्धिरारंदौत्‌ आरं ओ वृद्धिः 


३।३।१ 


अपचखमान्तःस्थो 
धृट. १।१।११ 
एता. शितः ३।३।१० 


संज्ञाशब्दानां -तारतम्य-प्रदशंक सूचीपतरम्‌ 


अः चति विसज्जंनीयः विः-अ अः नुवी स्रोविसर्गोऽकस्कादेः 


पर ९२४ १६ 
ङित्‌-ङदिपिद्रः 
५३२ 


प° १।१७ त्रिः & ङ; 


शस्‌ ३ 


कै््मघारयस्तुल्या्थे य ३१५ 
धू ० १८।२१५ 


टिः- अन्त्यस्वैरादिष्टि टिः अन्त्याजादिष्टिः 


१० १।१८ ६२ 
जिः-यलोऽचेश्‌ 
जिः ५३५ 
श्वरानन्तेरितां हसा स्यः हसोऽनन्तरः 
संयोगः १० ११४ स्यः €५ 


सन्यिषादः १३० 


७ (सारस्वत) = (मुग्धबोध) € (सक्षिषसार) १० (सुप्य) 
क्तिः- सित्यादिः उदिद्‌ हस्मइ्च 
क्तिः १२ सवणेनाप्रत्ययो 
ऽतपरः १।१।१६ 
कुचुदुतुपु वर्गाः चपोदिताऽकाऽनिता खयादिद्रं यं वगेस्य रक 
पु° १।१५ णैः ७ १।१।३ इत्यस्य । 
वृत्तौ 


डितू-ड्दिपित्लुडः 
सान्वेधातुके ३।२।१ 


त्रिः-भच भारालंज्‌ वृद्धिरादेजा गलं चोऽ- 


सन्दिादः १ 


विशेषणश्य विक्ेष्यैः 
कम्मंधारयः समास 
पादः ८६ 


वृद्धिरादंजारा- 
लोऽकएेजे 
चर्च १।१।२१ 


इम्‌ यण्‌ हीनो 
सल्‌ १।१।१२ ८ 


शषसाः शर्‌ 
१।१।६ 
विश्ेषणमेकार्थनं 
कम्मघारयो 
बहुलम्‌ ४।३।५८ 
अच्योऽन्त्यादि टिः > 
१।१।३० 


हिलो लग्नाः सं. 
योगः १।१।२० 


धायि नाम्नेकाथे समासो सर्मासश्चान्वये नाम्नाम्‌ सः देवयं सोऽन्वये समासोऽनेक- समर्थानां समासः 
पदस्यैक पदवत्ता ५।३।१ 


हलम्‌ २१११८ 


(क 


पू १८।१ ३१७ 





सर्मास्पादः १ 


0 ।} 11 ॥। 


क पत 


काकातकातक जका 





संज्ञाशब्दानां -तारतम्य-प्रदशंकं सूचोपत्रम्‌ १०१ 


श २ (संज्ञा विवरणानि) ३ (पाणिनि) ४(कलाप) ५ (चान्द्र) 
सम्प्रदानम्‌ प्रदेयाभिसम्बध्यमानं कारकम्‌ । कम्मणा यममिप्रेति यस्मे दित्सा सम्प्रदनि चतुर्थीं 
४।८८ स सम्प्रदानम्‌ रोचते धारयते २।१।७३ 

१।४।२२ वा तत्‌ सम्प्रदानम्‌ 
२।४।१० 
सर्व्वेश्वराः वरोक्रमे आदौ चतुदश: वैः, अच शिवसूत्राणि तत्र चतुद्‌शादौ अच्‌ प्रत्याहार 
९।२ स्वरवर्णः । कादि व्यञ्जन १-४ स्वराः १।१।२ सूत्राणि १-४ 


व्णानामुच्चारणं स्वतन्त्रोच्चारणानामेषा 
मधीनमिति स््वेश्वर-संज्ञा सिदधिः। 


सात्वताः वर्गाणां प्रथम द्वितीय वर्णाः-क ख, खय्‌ शिवसूत्र खय्‌ प्रत्याहार 
१।३३ चछ, टटठ,तथ,पफ इति। १११२ सूत्रे १०-११ 
सिद्धोपदेशाः २।५ धातुप्रत्ययगमाः । 
स्मरहरः ७।३६३ लुप्‌ । लुप्‌- लुपि युक्त 
वद्रयक्ति वचने 
१।२।५१ 
हरः १।४१ अदशेन मात्रहेतुर्लोपः हरो यथा अदशनं लोपः 
नाणहेतुभेवति तथास्य विधेः १।१।६० 
प्रवत्तेमानत्वादेतत्‌ संज्ञा सद्धिः। 
हरिः २।३० इ उ कारान्तः पु लिङ्ख शब्दः। धिः-शेषोघ्य अग्निः-इदुदग्निः 
सखि १४७ २।१।० 
हरिकमलानि वर्गाणां प्रथमचर्णाः-कचट चय्‌ शिवसूत्र चय्‌ प्रत्याहारसूत्र 
१।२१ तप इति। ११-१२ १०-११ 
हरिखडगाः १।२२ वर्गाणां द्वितीय वर्णाः-- 
खचछठथफइति। 
हरिगदाः वर्णाणां तृत्तीयवर्णाःगजड जश्‌ शिवसूत्रभ्‌ जश्‌ प्रत्याहार 
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अनुष्ट्प्‌ 
इन्द्रवज्रा वृत्तांशः 
उपेनद्रवज्ा 
अनुद्‌म्‌ 
16, 
अनुष्ट्‌व्‌ वृत्तांश: 
अनुष्टप्‌ 


9 


3) 
वातोर्म्मी 
अनुष्ट्प्‌ 
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अनुष्प्‌ 
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पद्यप्रतीकम्‌ 
सत्यवद्यो 
स देवदार 
समूद्रोपत्यका 
समूलघातं निजघान 
समूलघातं न्यवधीदु 
सवंमध्येष्ट माघवः 
सर्वानुत्तर कोशलान्‌ 
सहसा परिदधीत 
साङ्कत्यं पारिहास्यं 
सावाला 
साम्‌माच 
सा लक्ष्पीरुपकुरुते 
सीमेव पद्मासन 
सूग्रीवो नाम 
सेन्थाः श्रिया 
संष कर्णो 
सेष दाशरथी 
सष भीमो 
संषराजा 
स्ताभंहेलन 
स्नुः प्रस्थः 
स्यादबन्ध्यः 
स्वधर्मो रक्षसामयम्‌ 
स्वधमतनुः 
स्वो ज्ञातावात्मनि 
हरि विनाङ्ख 
हरिमप्पमसत 
ह्रेयेदक्रामि 
हविजेक्षिति 
हस्तरोधं 
हा देवि 
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हा रमणीनां 


हिम ऋतावपि 
ह मात 
हृदयङ्गम 
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अनुष्ट्प्‌ 
शाद लविक्रीडितम्‌ 
रथोदढता 
प्रहुषिणी 
इन्द्रवज्रा 
अनुष्ट्प्‌ 
वसन्ततिलकम्‌ 
अनुद््प्‌ 


2) 


उपगीति आर्य्या 
अनष्टष्‌ 


उद्गता 
वंशस्थविलम्‌ 
अनष्टप्‌ 


७ ©^ 


1 


आर्या वृत्तांश 


भदुक्षी रस्वामीङ्ृता ३।३।२५६ 


शिशुपालबधम्‌ ६।६१ 
भद्रिकाव्यम्‌ ६।११ 
भट्िकाग्यम्‌ ६।१०६ 


द्र.तविलम्बितषरू 


अनुष्टुप्‌ ` 
अनुष्टुप्‌ 


१९ ठ 


प्रकरणसूत्रसंख्या 
५्‌।११७ 
६।११ 
५८८२ 
५।११४. 
५1११४ 
४।१०६ 
५।८७ 
२३।४२९२ 
१। [४] 
४।५्‌ 
७.८६ 
४।१५० 
६।८७ 
५। १६० 
७।८६्‌ 
२।१४१ 
१।१४१ 
२।१४१ 
२।१४१ 
२ [५ 
२।६३ 
५५२४२ 
४।६१ 
६।२३४० 
२१५९ 
१।८६ 
४।३१५ 
३।१६० 
२।११६ 
।१२६ 
४।११७ 


२।७१्‌ 
४।११० 


१।६२ 
२।७२्‌ 
*।२४६ 


[ऋ ~ = ` ` ~ पा पाकरफााक्राष्ाण ाीि 


कारिका संग्रहः 


अभिदेशोऽनु बादडच विभाषा च निगातनम्‌। 

एतच्पतुष्टयं ज्ञात्वा दशधा सूत्रषृच्यते ॥ 
-अभियुक्तोक्तिः। 

अनाधिते तु व्यापारे निमित्तं हेतुरिष्यते । 

भ्राधितावधिभावं तु लक्षणो लक्षणं विदुः ॥ 

प -हरिकारिका। 

अनुवाद्यमनक्त वेव न विधेयमुदीरयेत्‌ 1 

न ह्यलन्धास्मद श्चिन्‌ कुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति ॥ 

- कु पारिलस्य तन्तरवात्तिकम्‌ । 
अपत्ये कुत्‌सिते मूढे मनो रौत्‌सगिकः स्मृतः । 
नकारस्य च मूद्धेन्यस्तेन सिध्यति माणवः । 

- व्याघ्रभूतेः इलोक वात्तिकम्‌ । 
अपादानं सभ्प्रदानं तथाविकरणं स्मृतम्‌ । 
करणं कम्मंकर्तेति कारकाणि वदन्ति षट ॥ 

--वेयाकरणानाम्‌ आभाणकः 
अपादानसम्प्रदयानकरणाधारकम्मंणाम्‌। 
कत्त श्चान्योन्यसन्देहे परमेकं प्रवत्तते ॥ 

४ -क्रमदीश्वरीय कारिका । 
अपादानसम्प्रदानकरणाघारकम्मणाम्‌ । 
कत्त रचो भयपम्प्राप्तौ परमेव प्ररत्तंते । 

$ --भत्तु हरिः। 
अपाये यददासीनं चलं वा यदि वाऽचलम्‌ । 
घ्रुवमेवातदवेशात्तदपादानमुच्यते ॥ 

। -हरिकारिका। 
्रप्राचान्यं विधेर्र प्रतिषेषे प्रधानता । 
प्रसज्यप्रतिषेवोऽसौ क्रियया सह यत्र नञ्‌ ॥ 

-कूमारिलस्य तन्रवात्तिकम्‌ । 
अप्राप्ते प्राणं चापि प्राप्तेर्वारणमेव वा। 
अधिकाथंविवक्षा च उयमेतच्धिपातनात्‌ ॥ 

-वेयाकरणानामू आभाणकः। 

अल्पाक्षरमसन्विग्धं सारवद्‌ गढनिणेयम्‌ । 
निरटोषिं हेन मत्‌ तुल्यं सूत्रमित्युच्यते वुधैः ॥ 
-वाररुच श्लोकः । 
अल्पाक्षरमसन्धिग्बं सारवद्‌ विश्वतोमुखम्‌ । 
भ्रस्तोभमनव््यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 
--विष्णुधम्मोत्तिरः। 





अव्रिक्रारो द्रवं भूर्तं प्राणिस्थं स्वराद्घमुच्यते। 
च्यृतं च प्राणिनस्तत्तत्निभं च प्रतिमादिषु ॥' 
अरी तन्तरी-तरी-नक्ष्मी-ही-धी श्रीणामूणादिना ) 
शब्दानान्तु भवत्येषां सुलोपो न वदाचन ।' 
शरक धातुपाठर्च गणपाटस्तथेव च । 
लि ङ्गानुशासनं शिक्षा पाणिनीया अमी क्रमात्‌ 
-पाणिनीयाभानकः। 
आकृतिग्रहणा जात्तिलिङ्धानां च न सव्वंभाक्‌ । 
सकृदाख्यातनिर््रह्या गोत्रं च चरणे: सह ॥ 
--महाभाप्यम्‌ ) 
्रागमादेणयोमेध्ये बलीयानागमो विधिः। 
--वेयाकरणानाम्‌ आभाणकः 
आगमोऽनुपघातेन विकारश्चोपमह्‌ नात्‌ । 
अदेशस्तु ्रसद्धंन लोपः सर्व्वापिक्षंणात्‌ । 
--भ्रापिशलीय वचनम्‌ } 
आत्मजः भवेदिच्छा इच्छजन्या कृतिर्भवेत्‌ । 
करिजन्पा भवेच्चेष्टठा क्रिया संव निगद्यते ॥ 
--कौमाराणाम्‌ आभाणकः) 
आत्मनेपदगिच्छन्ति परस्मेपदिनः क्वचित्‌ । 
-वेयाकरणानाम्‌ उक्तिः) 
आलत्मनेदसंप्र पतौ परस्मे कुत्रचिद्‌भवेत्‌ । 
--वेयाकरणानाम्‌ उक्तिः 
प्रादेश उपघाती यः प्रकृते; प्रत्ययस्य वा । 
-वेयाकरणानामू उक्तिः 
आधारस्त्रिविधो ज्ञेयः कटाकाशत्िलादिषु । 
निमित्तादिप्रभेदाच्च षड. विधः केरिचदिष्यते ॥ 
-सारस्वतानां कारिका । 
भारम्मोऽधापि सम्बन्धः सूत्राथेस्तदूविशेषणमु । 
चं\दकं परिदारङ्च व्याख्या सूत्रस्य षड.विघा॥ 
-विष्णृचरम्मोत्तिरः। 
आवदेयकत्वे नेकत्रानावदस्यकतया परे । 
पदानां यत्र सम्बन्वः सोऽन्वाचय उदाहूतः॥ 
-पुरुपोत्तम सम्प्रदायस्य इलोकः } 
आपन्न ब्रह्मणस्तगय तपगामृत्तमं तपः। 
प्रथमं छन्दसामङ्ध माहूर््याकिरणं बुधाः ॥ 
-हरिकारिका) 


ल 


3 
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'इदमन्तु सन्निकृष्ट, समीपत्तर्वत्ति चैतदो रूपम्‌ 
अदणस्तु विप्रकृष्ट, तदिति षरोकषे व्रिजानीयान्‌ ॥+' 
'इन्द्ररचन्द्रः काश्कृतूस्नपिश्ली शाकटायनः। 
पाणिन्यपरजंनेन्द्रा जयन्त्यष्टादिशाव्दिवाः 1! 
--कविकल्पद्रमे वोपदेवः। 
इह जगति संसारे पदार्थो भिद्यते द्रयम्‌ 1 
क्वविदव्धक्तिःक्वचिज्जातिः पाणिनेस्तूभय मतम्‌ ॥ 
आभाणकः] 
उक्त तिडादिनिर्िष्टं मुख्यं कम्मं द्विःम्मंणाम्‌। 
अप्रधानं दृहादीनां ण्यन्ते कर्ता च कम्मं यत्‌ ॥ 
-सौद्मसूत्रम्‌। 
उक्तानृक्तदृरुक्तादिचिन्ता यल प्रत्तते। 
तं ग्रन्थ वात्तिकं प्राहुरबात्तिवनज्ञा तरिपर्चितः॥ 
--सूरेश्चरकृत सम्बन्धवात्तिकम्‌ । 
उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवत्तेत। 
त ग्रन्थं वात्तिक प्राहु अत्िकज्ञा मनीपिणः॥ 
-- पराशरोपपृराणम्‌। 
उक्तानुक्तदुरुक्तानां व्यक्तिकारि तु वात्तित्म्‌। 
-हेमरन्द्रसूरिः। 
उणादय्यन्तं कृदन्तं च तद्धिताःतं सदासजम्‌ । 
णब्दानुकरणं चेव नाम पच्विधं स्मृतम्‌ ॥ 
--गोयी चनद्रः। 
उत्तरार्थान्रितस्वाथन्प्ियपूव्वस्तु यो भवेत्‌ । 
समासः सोऽञ^यी भावः स्त्रीपु लिङ्खविवज्जितः। 
-शन्दशक्तिप्रकाशिका। 
'उदूटौ यत्र विद्येते यो वः प्रत्ययसन्धिजः । 
अन्नःस्थं तं विजानीयात्तदन्यो वग्यं उच्यते ।) 
"उपसर्गवशाद्‌ धातुरनेकाथंप्रकाणड्ृत्‌ । 
प्रहाराहारसंहारविह्‌ारपरिहारवत्‌ ॥॥' 
--अभिनवशाकटाधनस्य धघातुपाठः। 
उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 
विहागाहारसंहारप्रहारप्रतिहारवत्‌ ॥ 
-सारस्वतव्याकःणम्‌। 
उपोदूघातः पदं चेव्र पदाथः पदगप्िग्रहः। 
चालना प्रत्यवस्था च व्याधा तन्त्रस्य षड विधा ॥ 
--कौमाराणां इलोकः। 


एकमात्रो भव्रेढ.स्वो द्विमात्रो दीघं उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु प्लुनो ज्ञेयो व्ञ्जनं चाद्धंमात्रकम्‌ ॥ 
--सौवरशास्त्रीय वचनम्‌ । 
सौर्टेषिको वैपधिकञ्चाभिव्यापकं एव च | 
आवारस्विविघं ज्ञेयः कटाकाशतिलादिषु ॥। 
--पाणिनिसम्प्रदायस्य इ्लोकः । 
कणचूरचुरादचेव कूपमण्डूक इत्यपि । 
कर्णेटिरिटिरा गेहे प्रगल्‌भोऽन्ये प्रयोगतः ॥ 
--प्रमोदजननी धृत श्लोकः । 
कर्ताकम्मं च कररां सम्प्रदानं ततः परम्‌। 
अपादानाविकरणो कारकाणि भवन्ति पट ॥ 
--चाद्ध.सूत्रम्‌। 
कर्ता च त्रिविधो ज्ञयः कारकाणां प्रवत्तं: । 
केवल टैतुकर्ता च कम्मकर्ता तथाऽरः॥ 
-वंयाकरणानां कारिका। 
कत्तु कप्मधिकरणं करणं सम्प्रदानकम्‌ । 
अगादानं च सन्देहे परं पूर्व्वेण वाध्यते ॥ 
-दुर्गादासोद्.त कारिवा। 
कम्मंघारय अद्यः स्यादुद्रिगस्ततपुरुषोऽपरः। 
वहुत्रीहिरथ दन््धोऽव्ययीभावः षडीरिताः॥ 
--प्रयागरत्नमाला । 
कम्म॑स्थः पचतेमविः कम्मंस्था च भिदेः क्रिया । 
अस्तादिभावः उन्तु स्थः कत्तुस्था च गमे क्रिया॥ 
--उमापतेः इलोकः। 
कम्मैस्थः पचतेर्भावः कम्मेस्था च भिदेः क्रिया । 
मा जासि मावः कतृ स्थः कत्तु स्था च गमे: क्रिया ॥ 
-जयादित्यवचनम्‌ । 
कारकराव्यवधानेन क्रियानिष्पत्तिकारणम्‌ । 
यदं विवक्षितन्तेषु करणं तत्‌ प्ररोत्तितम्‌ ॥ 
-दौगंटीकाधृत कारिका। 
वाय्येपूम्वे पच्चमी स्यात्‌ काय्येस्थराने तु षिका । 
यये तु प्रथमा .वाच्या सप्तमी विषये परे ॥ 
--श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ । 
काभ्यिकाय्येनिमित्तानां पदानां यद्दीरणम्‌। 
वक्ष्यमाण्पथेसंक्षेपादधिकारः स उच्पते॥ 
~ वित्वेश्वर घृत प्रमाणम्‌ । 
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कारिणा हन्यते कार्य्यौ काय्यं काय्येण हन्यते । 
निमित्तं च निपित्तेन तच्छेषमनुवत्तते ॥ 
-वेधाकरणानां कारिका 
कारी काय्यं निमित्तं च तरिभिः सूतव्रमूदाहतम्‌ । 
-वेयाकरणगोष्ठीसम्मतप्र माणम्‌ । 
कालभागध्वगन्तव्याः कम्मंसज्ञा ह्य कम्मंणाम्‌ । 
-- पाणिनीय वात्तिकम्‌ । 
कालमावाष्वदेशानामन्तभ्रुं तक्रियान्तरेः। 
सव्वेरकम्मंकंयोगि रस्म मुपजायते ॥ 

-भेत्त्‌ हरेवक्थिपदीयम्‌ । 
कालेन यावता पाणि. पर्यंति जानुमण्डले । 
सामात्रा कविभि. प्राक्ता हस्वदीर्धप्लूता मता ॥ 

-- पौवर सम्प्रदायस्य इलोकः। 
केऽप्येषां द्योतकाः केऽपि वाचकाः केऽप्यनर्थकाः। 
आगमा इव केऽपि स्थुः संभूयार्थस्य वाचकाः ॥ 

--सुपश्चमकरन्दधघृत कारिका । 
कमिकं यज्नामयुगमेकार्थःन्या्थेवोधकम्‌ । 
तादात्म्येन भवेदेष समासः कम्मेधारयः ॥ 

-शन्दशक्तिप्रकारिका 1 
क्रियते साच्यते कर्त्रा यदाध्ित्य वदन्ति तत्‌ । 
करणं तदुद्धिघा वाह्यमाभ्यन्तरमपि स्मृतम्‌ ॥ 

--कारकोट्ला€ः। 
क्रियमाणं तुयत कम्मं स्व्रयमेव प्रिध्यति। 
सुकरः स्वेगुणेः क्तु : कम्मक्तंति त्िदुः ॥ 
--दौर्गइलोकः । 
क्रियाप्रकारीभूतोऽथैः कारकं तच्च षड विधम्‌ । 
कत्तं कञ्पदिभेदेन शेषः सम्बन्ध इष्यते ॥ 

-शाब्दिकानाम्‌ उक्तिः। 
क्रियायाः परिनिष्पत्तियेदुग्यापा रादनन्तरम्‌ । 
विवक्ष्यते यदा तत्र करणत्वं तदा स्मृतम्‌ ॥ 

-भततु हरेमेहाभाष्यदीपिका । 
क्रियाया द्योत रो नायं सम्बन्धस्य न वाचकः। 
नापि क्रियापदाक्षेपी सम्बन्धस्य तु मेदकः ॥ 

+ | - भेत्तृ हरिः। 
क्रियावाचकमास्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते । 
त्रीनत पुरुषानु विद्यात्‌ कालतन्तु विशिष्यते ॥ 

` ` - भगवान शौनकः। 


क्रियावाच मास्याततमुपसर्गो विशेषकृत्‌ । 

- राप्प्रदाधिकाक्तिः। 
क्रिपावाचित्वभाख्यातु प्रसिद्धोऽथेः प्रदशितः। 
प्रयोगतोऽस्ये गत्तव्या अनेकाथा हि घातवः॥ 

--वोपदेवस्य इलीकः । 
क्रियात्राचित्वाख्यातुमकंकोऽर्थो निदसितः।1 भ 
प्रयोगततोऽनुमन्तव्या अनेकार्था हि धातवः 

--सौनागसम्प्रदायः। 
क्रिषावाचितवपाख्यातुमेकं कोऽथः प्रदशितः। 
प्रथागतोऽन्‌ गन्तव्या अनेकार्था हि धात्वः॥ 

--चन्द्रगोमिनः रलोकः । 
क्रियाविशेषं कम्मे तन्नपु सकमन्ययम्‌ । 
--पाणिनिसम्प्रदायोक्तिः। 
क्वचित्‌प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः केवचिदूविभाषा 
क्वचिदन्पदेव । 
विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुष्विधं बाहुलक 
वदन्ति ॥ 
-- अभियुक्तोक्तिः। ॥। 
क्वचिदर्थे प्रादिधोगे ह्यकम्माणोऽपि धातवः। 
सकर्म्माणः प्रजायन्ते सतां सङ्काज्जना इवे ॥ ह 
--प्रयागरत्नगाला)। 
ववचिदूभिनत्ति घात्वथं कवचित्तमनुवत्तते । 
विशिनष्टि तमोवाथमू पसगेगतिस्त्रिधा ॥ 
--वयाकरणानां कारिका। 
गुणभूतेरवयवेः समूहः क्रमजन्मनाम्‌। 
बुद्धचा प्रकलिताभेदः सा क्रियेत्यमि धीयते ॥ व 
--भत्तृ हरिः। 
गुणादिभिस्तु यदुभे ततुविशेष्यमुदाहूतम्‌ । 
-वेयाकरणानाम्‌ उक्तिः 
गोयूथं सिहहष्टिङ्च मण्डुकल्पुत्िरेव च । 
गङ्धास्लोतःधरवाहश्च ह्यधिका रइचतुन्विधः ॥ 1 

--कौमाराणां श्लोकः । 
घटादीनां कपालादो द्रव्येषु गुणकम्मेणोः। 
तेषु जातेर्च सम्बन्धः समवायः प्रकीत्तितः ॥ 

-- भाषापरिच्छेदः 
चकारबहुलो द्रः स चासौ. कम्मधारयः । 
--वारसुचसंग्रः। 
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चत्वारि श्थृङ्खा स्त्रथो अस्य पादा, 
ह्र एषे सप्त दः्ताना अस्य) 
त्रिधावद्धो वरृपगो रोरवीति, 
गहोदैवो मस्यां आलिवेया ॥ 
-- ऋ्वेदः। 
चम्मणि द्वीपिनं रन्ति दन्तयोहूित कुञ्जरम्‌ । 
केदेपु चरीं हन्ति सीम्नि पृष्क(ष्य) लको देत: ॥ 
महाभाष्यम्‌ । 
चान्वाचये समाहारेऽप्यन्यान्या्थं समुच्चय । 
--णाव्दिवानाम्‌ उक्तिः। 
चापरस्त्वेकां वदेन्मात्रां द्विपात्रं वायो वदेद्‌ । 
व्रिषात्रंतु्िखीब्रूयान्नकुलव्चाद्धमातकरम्‌ ॥ 
--सौवरनम्प्रदायस्थ दलकः । 
तवूगादहडपम भावर्च तदन्यत्वं तदल्पता । 
अप्राशस्त्यं विराधङच नर्थाः पट्‌ प्रकीत्तिताः ॥ 
--प्राचोतकारिक्ा। 
तथातिकरणं पच्मामिव्यापकमीय्येते । 
ओपउलेषिकं वषधिक वामीप्यच्चौ चारिकम्‌ ॥ 
--चाङ्तं सूलम्‌। 
तद्गणोऽतद्‌गुणर्चेति लहव्रीहि त । 
प्रथमो लम्बकणेः स्थादुद्ितीया ह्रगागरः ॥ 
-चाङ्धं सूतप्‌। 
तद्धितार्थे समाहारे स्यादुत्तरपदे परे । 
सरामातो द्वियुयेत्र सख्या संघ्येयवाचिभिः। 
-चाङ्ध सूत्रम्‌ । 
ददाति दण्डं पुरुषो महीषते- 
नं चात्र भक्तिनं च दानकामना। 
यहीयते वातनया सुपत्रे 
तत्‌ सम्प्रदानं कथितं मुनीन्द्रं: ॥ 
--चन्द्रकीत्तिघृत-श्लोकः। 
दानपात्रं सम्प्रदानं त्रिधा तच्च निरूपितम्‌ । 
देहीति प्रेरणात्‌ किञ्चित्‌ प्रेरक याचको यथा ॥ 
-प्राचीनोक्तिः। 
दीपो यथा प्रभाद्वारा सर्व्वगेहप्रकाशकः। 
परिभाषा तथा बुद्धचा स्व्वंशास्त्रोपकारिका ॥ 
- भ्रभियुक्तोक्तिः। 


दृष्टः शब्दः स्वरतो व्णंतो वा 
निथ्यापरयुक्तो न तमर्थाह्‌। 
सवागृवञ्र। यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ । 
--मटामाष्यम्‌ । 
दुहियाविरुविप्रच्छिभिक्षचिजो 
त्रुविलासिजिदण्डिदुमन्थिवदः। 
इति चोभयक्रम्मंदुहादि विद्‌ 
करपिनीददिटूप्रमृतीतिं परम्‌ ॥ 
-सुपद्यव्ध्ाकरणम्‌ । 
द्टिचिरुचिप्रच्छिभिक्षिचिजा 
मुपयोगनिमित्त मपूव्वेविधौ । 
बर. विशासिगणेन च यत्‌ सचते 
तदकीत्तित्तमाचरितं कतिना ॥ 
व्याघ्रभूतिः। 
दु ह्याच्‌पच्‌दण्ड्रयिप्रच्छिवित्र शामुजिमन्थ्‌मृषाम्‌ । 
कम्मेयुव्‌ स्यादकथितं तथा स्थात्रीहूङृप्‌ठहाम्‌ ॥ 
--पा,निसम्प्रदायस्य इलोकः । 
दुराह्लाने च गाने च राठने च प्लुतो मतः। 
ठे दियुरपि चाहं मदुगेहे नित्वमव्ययौभावः। 
त्‌ पुरूष कम्मं वारय येनाह्‌ स्यां वहूत्रीहिः ॥ 
-उद्धटः। 
द्विगुह ्धोऽव्ययीभावः कर्मधारय एव च। 
पच्वमस्तु वहुत्री हिः पछस्तत्‌पुरुषः स्प्रतः ॥ 
-वंयाकरणसम्प्रदायविद्ेषः । 
घातवस्व्रिविधा धीरेरुक्ताः केचिदकम्मकाः 
सङ्म्ंकाडच कतिचित्‌ कतिचिच्च द्विकर्मकाः ॥ 
--कारकोट्लासः। 
घातु: सम्बन्धमायाति पूर्व्वं वर््रादिकारकंः। 
उपसर्गादिभिः पर्चादिति कंडिचक्तिगद्यते ॥ 
--रपार सम्प्रदायः। 
घातुनोक्तक्रिये नित्यं कारके कन्तु तेष्ते । 
व्यापारे च प्रधानत्वात्‌ स्वतन्त्र इत्ति चोच्यते ॥। 
-- वाक्यपदीयम्‌ । 
धातुसूत्रगणोणादिवाक्यलिङ्खानुशासनम्‌ । 
आगमव्रत्ययादेशा उपदा प्रकीत्तिताः ॥ 


- पाणिनीय कारिका । &; 


[र काकाककक ` | | 1 


= 





८ 


११४ कारिका-संग्रहः 


धातूना भप्यनन्तत्वान्नानाथत्वाज्च सव्वेथा । 
अभिधातुमशक्यत्वादास्यातस्यापनेरलम्‌ ॥ 
-सारस्वत-सम्प्रदायः। 
घातोर्थान्तरे दृत्तेघत्विथंनोपसंग्रहात्‌ । 
प्रसिद्धेरविवक्षातः कम्मे णोऽकम्मिका क्रिया । 
-भत्त्‌ ठरिः। 
धात्वथं बाचते कञ्चित्‌ करिचत्तमनुवत्तेते । 
तमेव विशिनिष्टयर गोऽनथं कोऽन्यः प्रयुज्यते ॥ 
--अष्टममङ्कला। 
घात्वथंमाधित्प भअवन्त्युणादिका 
उ गाद्यवीना निगमेऽपि च स्वराः। 
अतः कृदन्तगे तमप्युणादिक 
घातोः परं छान्दसतोऽपरं ब्रूते ॥ 
--प्रक्रियासन्वेस्वः। 
घात्रथेस्य विरुद्धाथेः प्रादिभ्यो यत्र लभ्यते । 
तत्रामी योतका ज्ञेया बुधे रन्यत्र वाचकाः 
- आख्यात मञ्जर्य्या दिवाकरस्य मतवादः। 
ध्रुवं न कारकं मन्ये नोपकारी भवेदुयतः। 
अपायाघारभूगोऽसौ क्रियते न च कथ्यते ॥ 
--अभियृक्तोक्तिः। 
नकारजावनुस्वारपखमौ भलि धातुषु । 
सकारजः शकारश्चे रषाभ्यां दुस्तवगंजः ॥ 
नखनक्षत्रनासत्था नवेदा नमुचिनंपात्‌ । 
नभ्राण्‌नमे र्नकुलनाकनक्रनपु सकम्‌ ॥ 
-वेयाकरण कारिका । 
न सावयितुभीशा ये वस्त्वन्तरमकम्मेकाः। 
सत्तामात्राद्यथेकास्ते भूवादय उदीरिताः ॥ 
-कारकात्लामः। 
नाको नवेदा नकुलङ्च नक्रो 
नासत्या नक्षत्रं नपादो नभ्राट्‌ । 
नपु सकं वं नमुचिनेखं च . 
नादेशमेतेषु वदन्ति धीराः ॥ 
-शाब्दिकानां रलोकः। 
नित्योऽनित्यो विकल्पश्च. समासः कत्तु रिच्छया । 
-वेयाकरणम्प्रदायविश्ेषः । 


निपाता द्योतकाः केचित्‌ पृधगर्थामिधायिनः। 
आगमा इव केऽपि स्युः सभूयाथस्य वाचकाः ॥ 
-भत्तु ठरिः। 
निपानाश्चाय्यो ज्ञेया उपसगश्चि प्रादधः। 
द्योतकत्वात्‌ क्रियायोगे लोकादवगता इमे ॥ 
--उद्टः । 
निपताडचोतसर्गारच धा7वर्चेत्यगी त्रयः । 
अनेकार्था: स्मृताः स्वं पाठस्तेषां निदशेनम्‌ ॥ 
निरुक्ता प्रकृति वा नापघातुप्रभेदतः। 
नामप्रड तिकञ्चेव घातुप्रकृतिकस्तथा ॥ 
--जगदीशः। 
निरिष्टविषवं किचिदुषात्तविषयं तथा । 
अपेक्षितक्रियं चेति तिधाऽपादानमृच्यते ॥ 
वाक्यपदीयम्‌ । 
निह शः कम्मे करणां प्रदानमपकषेणम्‌ । 
स्वाम्यर्थोऽथाधिकरणं विभक्तचर्थाः प्रकीत्िताः ॥ 
- निरुक्त त्तः । 
निन्वेरत्यं च विवार्य्य च प्राप्यं च त्रिविधं मतम्‌। 
तत्रेप्सिततमं कम्मं चतुढाजन्थत्तु कल्पितम्‌ 
-हरिकारिका। 
पदच्छेदः पदार्थाक्तिविग्रहो वाक्ययोजना । 
आक्षेपस्य समाधानं व्याख्यान प्लक्षं 
-पराशरोपपुराणम्‌। 
पदान्तरेण सम्बध संहतेयेव मुख्यता । 
साहित्यवत्‌ पदानां हि समाहारः स उच्यते ॥ 
--प्रयोगरत्नमाला। 
पात्रेसमिता आखनिक्वको 
मातरिपुरुष उदुम्बरमशकाः 
पिण्डीडुरो गेहेविजिती गेहेनर्ही गेहेनरत्ती ॥ 
--मोग्धवोधसम्प्रदायः 
पुज्यानुग्रहकाम्याभिः स्वद्रव्यस्य परापंणम्‌। 
दानं तस्यापंणस्थानं सम्प्रदानं प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
--प्रमोदजननीधुत-शलोकः 
पुव्वं निपातोपपदोपसरगेः 
सम्बन्धमासादयतीह्‌ धातुः 
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पश्चात्तु कर्व्ादिमिरेव कारकं 
वदन्ति केचित्त्वपरे विपटिचः॥ 
--कौमारसम्प्रदायस्य शलाकः । 
पूव्वेमध्यान्तसव्यन्यि पदग्राघान्यतः पुनः। 
प्राच्यः पचविधः प्राक्त: समासो वामटादिभिः॥ 
-शब्दधक्ति।काशिका। 
ूरव्वेऽव्ययेऽव्यधीभावोऽपादौ ततपुरुपः स्मृतः । 
चकारबहुलो इन्डः संख्यापूर्वो हिगुः स्मृनः॥ 

- पूरुषात्तमः। 
प्रकृता कप्मेणो यस्पात्‌ ततूसमानेषु कम्मेसु | 
धम्पोपदेणो येन स्यादतिदेशः स उच्यते ॥ 

-मीषांसामम्प्रदाय । 
प्रकृति प्रत्ययं चापियोन हन्ति स्र आगमः। 
-अभियुक्तोक्तिः। 
प्रकृतेः प्रत्मयस्यापि सम्बन्धो यो भवन्नपि। 
तधौरनुपघाती स्वादागमःस बुधैमंतः॥ 
--दुर्गादासोद्ध.त काटिका। 
प्रकृत्यन्तः सनन्तश्च यडन्तो यङ्लुगेव च । 
ण्यन्तो ण्यन्तसनन्तश्च पड विधो घ।तुरुच्ते ॥1 
--वेयाक.रणानां कारिका। 
परकृत्याक्षितकार्य्यं स्यादन्तरद्धमिति ध्रुवम्‌ । 
प्रकृतेः पूव्वेपूरव्वं स्यादन्तरद्खतरं तथा ॥ 
--वेधाञ्रणानां इलोकः। 
प्रतिज्ञाहे1 दृष्टान्तमूपसंहार एव च। 
तथा निगमनं चेव पच्वावययमिष्यते ॥ 
--रिष्णुधम्पत्तरः। 
प्रत्याहारो हि वर्णँकमूखीकरणमिष्यते । 
-जेनेन्द्रव्याकरणम्‌ । 
प्रधानकमम्मण्याख्येये लादीनाहुद्धिकम्मंणाम्‌ । 
अप्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते वन्त द्च कम्मंणः॥ 
-पाणिनीयवात्तिवम्‌ । 
प्रत्रानत्वं विधेये प्रतिषेषेऽप्रधानता। 
पयु दासः स विज्ञेधो यत्रोत्तरपदेन नञ्‌ ॥ 
--गोमां सावात्तिकम्‌ । 
प्रपराऽपसमन्ववनिद्‌ रभि 
व्याधिसृदतिनिप्रतिपय्यंपयः। 


उपभाङिति व्रिणत्तिरेप सवे 
उपसर्ग विधिः कथितः कविना ॥ 
-सुपद्यव्याकणम्‌। 
प्रपरासमन्यवनिदुर्व्याड्‌ न्यघयोऽपत्ती 
सूदभयरच प्रतिना सह पय्यु पयोरपि । 
--अभिनव-शाकटायनः। 
प्रयोजनं संशयनिणंयौ च 
व्याख्याविशेषो गुरुलाघवं च । 
कृतभ्यदासोऽकृताशासनं च 
सा वत्तिको धम्मंगुणोऽष्टाकडच ॥ 
-विष्ण्‌घम्मोत्तिरः। 
प्रवृत्तोपरतदचंव वृत्ताविरत एव च। 
नित्यप्रवृत्तः सामीप्यो वत्तं मानश्चतुध्विघः॥ 

-अभियुक्ताक्तिः। 
प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च कारकाणां य ईश्वरः। 
अप्रयुक्तः प्रयुक्तोवासकर््तानाम कारकम्‌ ॥ 

--5ौपद्म-सम्प्रदायः। 
प्रागन्यतः शक्तिलाभान्नचग्‌भावापादनादपि । 
तदधीन प्रवृत्तित्वात्‌ प्रवृत्तानां निवत्तनात्‌ ॥ 
अदृष्टत्वात्‌ प्रतिनिधेः विवेके च दशनात्‌ । 
आरादप्युपकारित्वे स्वातन्त्यं कतु रुच्यते ॥ 

-- वाक्यपदीयम्‌ । 
प्राण्यङ्कं मूत्तिमत्‌ स्वाङ्धं विना द्रवविक्ारजे। 
तद्वत्‌ प्राणिप्रतिकृतेरङ्खं स्वा द्ध मितीष्यते ॥ 
प्रारम्भादासामाप्तेस्तु यावन्नो नश्यति क्रिया । 
तावद्वत्तत इत्यस्मादवत्तं मान उदाहृतः ॥ 

--अभियुक्तोक्तिः। 
प्रेषणाध्येषणे कुव्वंस्तत्‌सपर्थानि वा चरन्‌ । 
कर्तंव विहितां शास्त्रे हेतुसंज्ञां प्रपद्यते ॥ 

-- वाक्यपदीयम्‌ । 
फनन्यापारयोरेकनिष्ठतायामकम्मेकः। 
घातुस्तयोषेम्मिभेदे सकम्मंक उदाहृतः ॥ 

-भूषणकारीका । 
बहवो विषया यस्थ स सामान्यविधिभैवेत्‌ । 
अत्प. स्याद्‌ विषयो यस्य स विशेषविधिमेतः॥ 

-वेयाकरणनां इलोकः । 


1) 
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भेवेद्व गिमादंसः पिह वणं विपय्येयात्‌ । 
गुढोऽऽत्पा व्णेतिङ्‌तेवेसोनाणात्‌ पृषोदरम्‌ 1 
-न्यासोडढ.त-कारिका । 
भे्यभेदर योः इकेषः सम्बन्धः स चतुध्विधः। 
स्वस्ञामी जन्पजनकोऽवयवावयवी तथा । 
स्थान्यादेश इति प्रोक्तः ॥ 
- कारकोट्लासः। 
भगाचयदादी जृहत्थादिदिवादिः स्वादिरेव च । 
तुदादिश्च रुधादिर्च तनक्रद्ादिचुरादयः ॥ 
--पाणिनीय-इलोकः। 
मधुराटगाक्षरयृत सारवद्गूडकम्मकम्‌ । 
हेतुमत्‌ तथ्यञेच्चिच्रं पड विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ 
--चान्दरसम्प्रदायः। 
मन्त्रो हीनः सरतो व्णतोवा । 
-- पाणिनीय शिक्षा। 
मूलवातुगेण)क्तोऽसौ सौत्रः सूत्रंक दशितः । 
य।गलस्गथेको घातुः प्रत्ययान्तः प्रवीत्तितः ॥ 
-जगदीशः। 
यत्‌ कत्त: क्रियया व्याप्यं तत्‌ कम्मं परिकीतितम्‌ 
--प्रयोगरत्नमाला। 
यत्रानेकं परस्याथें वहुत्रीहिः स उच्यते । 
। -चाङ्क सुत्रम्‌ । 
यद मज्जायते सहा जन्पना यत्‌ प्रकाशते 1 
तन्निव्वेत््यं विकार्य्यं च कम्मं देधा व्यवस्थितम्‌ ॥ 
प्रत्युच्छेदसम्भूतं जख्ित्‌ काष्ठादि भस्मवत्‌ । 
करिचिदुगुणान्ति रा तुपत्त्या सुवर्णादिविकारयत्‌ ॥ 
क्रिपाङ्ृत विशेषाणां सिद्धिर्यल्न न गम्यते । 
दशेनादनुमानाद्वा तत्‌ प्राप्यमिति कथ्यते ॥ 
-- वाक्यपदीयम्‌ । 
यदीयेन सुवर्थेन यृतयद्रोधनक्षमः। 
यः समराधरस्तस्य तत्र स ततुपुरुष उच ते। 
-शब्दशक्तिप्रकाशिका। 
यद्यपि बहु नावीषे तथापि पठ पुव व्रणम्‌ । 
स्वजनः श्वजनो मा मूतु सकलं शकलं सङृच्छकत्‌ । 
-लौकिकाक्तिः। 
यदुविशेषरतां प्राप्य स्तियां पु सि च वत्तते । 


भवेन्नपु सवे ठत्तिरुक्तपु रकं ॒तदुच्यते ॥ 
--कालन्त्रपरिशिष्टस्‌ । 
यस्थ निहिडियते कायं स कायं गदितो वृधैः। 
क्रियते य्त्‌ तेत्‌ काय्येमादेशप्रत्ययागमेः।॥ 
यस्मात्‌ पर परे यस्मिःतच्चिमित्तं विया मतम्‌ । 
--वेयाकरणसम्प्रदायः। 
यावन्‌ सिद्धगसिद्धवा साध्यत्वेनाभिघीयते। 
प्म॑ल्पत्वात्‌ क्रियेति व्यपदिश्यते ॥ 
--हरिकारिका । 
येन येन स्वरूपेण या या शक्तिविवक्ष्यते । 
तेन तेन स्वरूपेन सेव शक्तिस्तु कारथम्‌ ॥ 
-कौमारसस्प्रदायः) 
रामस्तत्तपरुषं प्राह वहव्रीहि महेश्वरः। 
रामेश्चरपदेब्रहा कम्मंघारयमवब्रवीत्‌ ॥ 
-उ 
लक्षणवीप्सेत्थम्भूतेप्वयिभगि परिप्रती । 
अनुरेषु सहाथ च हीन उपदच कथ्यते ॥ 
--कौमारसम्प्रदायधुत-कारिका। 
लघनि सचितार्थानि स्वरल्पाक्षरपदानि च। 
सव्वेतः सारमतानि स॒त्राण्याहुमनीपरः॥ 
--गोमांसकमम्प्रत्णः। 
लोपस्वरादेल गस्तु स्वरादेशो विधिर्वेली | 
`  - वैधाक्ररणसम्प्रदायः | 
लौकिक व्यवहारवु यथ चे््तां जनः। 
वेदिक्रषु तु मागेषु विकपोक्तिः श्रवत्तताम्‌ ॥ 
--गणरत्नमहोदयौ वद्धे^ानोपाध्यायः । 
वर्णागमो गवेन्द्रादौ सिंहे वणंविपय्येयः। 
षोडशादौ वितारः स्नादृवर्णनादः पृषादरे ॥ 
वर्णागमो वणविपय्येयद्च 
हनौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । 
धातोस्तद्थारि शयेन योग- 
स्त =५ते पच्चविधं निरुक्तम्‌ ॥ 
-काशिका। 
वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्य)रुपसर्गेधोः। 
आपच्वापि हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा॥ 
-वैयाकरणसम्प्रदायः । 


ट; । 
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िरङ्कविधिम्यः स्यादन्तरद्धुत्रिधिवली । 
प्रत्मयाध्ितकार्य्य तु वहिरद्धमुदाहेतम्‌ ॥ 
परकृत्याधितर्य्य स्यादन्तरर्ङ्गणिति ध्रुवम्‌ | 
कृतेः पृष्वेपूर्व्वं स्यादन्तरद्कतरं तथा ॥ 
वैयाकरणानां कारिका । 
वाताय कपिला व्रिद्युदातपायातिलौहिनी । 
पीता भव्ति सस्थाय दुभिक्षाव सिता भवत्‌ ॥ 
-मरामाप्यम्‌ । 
विभक्तय। द्वितीधाद्या नाम्ना परष्देनतु। 
समस्धन्ते समासो हि ज्ञेयस्ततपुरुपः स च॥ 
--कातन्व्सूत्रम्‌ | 
विभक्तिमाच्रप्रक्नेाचिजान्तर्गतनाः सु। 
स्वाथस्यावोधव।घाभ्यां नित्यानित्यसम्समञ ॥ 
--जयादित्यः। 
विभक्तिलु प्यते यत्र तदथेस्तु प्रतीयते । 
एेकपदयं पदानां च स सभायोऽभिवीयते ॥ 
--वेयाकर्‌ण-सम्प्रदायः। 
विवादे विस्ण्ये हषं देन्ये मानेऽवधारयो । 
पराक्रमे सपञ्रमे च द्विस्त्रिरक्तिनं दृप्यति ।॥ 
-आलद्धुाक सम्प्रदायः। 
विशिष्टवुद्धिहेतुः स्यादुपदलेषो य उच्यते । 
सः सम्बन्घः स चानेकविधिः स्वस्वामिक्ादिवं 
--7{रकाट्लासः। 
विशेषण विशेष्येणाऽप्येकार्थं यदि तद्द्रयम्‌ । 
स करम्मधारयस्त्िमन्‌ प्रायः पूर्व्वं विशेषणम्‌ ॥ 
-चाद्धं स॒त्रम्‌ 1 
विञेष्यस्य स्वि यत्लिङ्धं विभक्तिवचने चये। 
तानि तर्व्वाणि योज्यानि व्िज्ञेषणपदेष्वपि ॥ 
--वेयाकरण-सम्प्रदायः। 
विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां सत्रभाष्ययोः। 
निबन्धो यः समासेन संग्रहं तं विदुबृधाः । 
-वयाकरणसम्प्रदायः। 
व्याघ्रवृङ्गवशाददूं लसिहकण्ठीरवषेभाः। 
वराहमहिषाकषेपद्यकरुञ्जरहस्तिनः ॥ 
कमलं पल्लवं नागः केशरी वृषभो हरिः । 
वृषरचन्द्रः िशलयं कडारोऽन्ये प्रयोगतः ॥ 
--रामत्तकंवागीशधुत कारिका। 
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व्देनोच्चाय्यमासोन यद्रस्तु प्रतिपाद्यते । 
गब्दस्य तट्रस्तं नायतामथसर्येया ।॥ 
-वयाक्ररणःम्ण्रदायः। 
व्दैरेभिः प्रतीयन्ते जातिद्रव्यगुणक्रियाः 1 
चातुध्विध्यादमूषां तु गव्द उक्तदचतुि | 
--दण्डी। 
शास्वरेकदेणसंवद्धं शास्त्रकार्य्याःतरे स्थितम्‌ । 
याहः प्रकरणं नाम प्रन्थमेदं विपदिचतः॥ 
--अभियुक्ताक्तिः। 
दाक्ना घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्पृतम्‌ 1 
पाणिनीय-चिक्षा । 
दोपा गतायाः प्रदर निशाया 
आगमिनी या प्रहुरइच तस्याः। 
दिनस्य चत्वार इमे च यामाः 
कालं वुघ्रा ह्य्यतनं वदन्ति ॥ 
--सौपच्च-सम्प्रदायः। 
श्रृतिपात्रेण यत्रास्य ताद्येमवसीयते। 
तं मूख्यमर्थं मन्यन्ते गौणं सत्नोपपादितम्‌ ।। 
 -अभियुक्ताक्तिः। 
पष्ठी सूत्रे ततः स्थाने पचमी च तदुत्तरे । 
सप्तमी च परे वाच्ये गम्ये चोपपदे क्वचित्‌ । 
-व्याघ्रमूतिः । 
षोढा समाः संननेपादशडि्तिवा पुनः। 
नित्यानित्यत्वयोगेन लुगलुक्त्वेन च द्विधा ॥ 
तव्राष्ट्घा ततुपुरूपः षड विधः कम्मधारयः। 
विध बहुत्रीहिष्िगुराभाषितो द्विधा ॥ 
्न््रडचतुल्विषो ज्ञेयोऽव्ययीभावो द्विधा मतः| 
तेषां पुनः समाखानां प्राधान्यं तच्चतुच्विधम्‌ ॥ 
चतारवहुलो दरन्ः स चासौ कम्मेधारयः। 
यस्य येषां बहुब्रीहिः शेषस्तत्पुरुषः स्मृतः । 
` - वररुचिः । 
संख्यात्वेव्याप्यतामानेः शक्तिमान्‌ प्रत्ययस्तु यः। 
सा विभक्तिद्धिधा प्रोक्ता सुप्‌ तिङ चेति प्रभेदतः ॥ 
--शब्दशक्तिप्रकाशिका । 
संख्याशब्दयुतं नाम॒तदलक्ष्याथेवोधकम्‌ । 
अभेदेनैव यत्‌ स्याथ स॒ द्विगुस्विविधो मतः ॥ 
-शम्दशक्तिप्रकाशिका। 
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संज्ञा च परिभाषा च विधितनियम एव च। 
अतिदेश'धिकारडच षड विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ 
-गोयीचन्द्रः। 
संज्ञासु धातुरूपाणि पत्ययाङ्च ततः परे । 
कार्रदि विद्यादनुबन्धमेकच्छास््मुणादिषु ॥ 
महाभाष्यम्‌ । 
संयु्तस्य हि विर्लिष्टित्ियारम्भो भवेद्‌ यतः। 
तदेवावधिभावेन ह्यपादानमिति स्मृतम्‌ ॥ 
-दुगेसिहधृतन इलोकः। 
संयाग समवायश्च सम्बन्ध) द्विविधः स्मृतः| 
--कारकोल्लासः। 
संस्त्यानप्रसवौ लिङद्खमास्थेयौ सवकृतान्ततः। 
संग्त्पाने स्त्यायतेड़ट स्त्री सूतेः सप्‌ प्रसवे पुमान्‌ । 
-महामाष्यम्‌। 
संहितेकपदे नित्या नित्या घातुपसगंयोः। 
समासे चव सा नित्या वाक्ये सा स्याद्‌ विभाषया 
--वेयाकरणसम्प्रदायः । 
सकलेभ्यो विधिभ्य. स्याद्‌ बली लोपविधिस्तथा। 
लोपस्वरादेशयस्तु स्वरादेशो विध््विटो ।\ 
† -वेयाकरणसम्प्रदाय 
सत्तालज्जास्थितिजागरणं 
वृद्धिक्षयभयजीवितमरणम्‌ । 
श्यनक्रीडारुचिदीप्तघर्था 
नेते कम्मेणि घातव उक्ताः॥ 
-वेयाकरणसम्प्रदायः । 
सत्तवरवृद्धिगुद्धिसिद्धियत्नवासरोदने 
स्थानभीत्तिनृत्तमृत्युभासदीपजीवने । 
स्वप्नदाहशाषरोषहषेयुद्धकम्पने 
नेव कम्मे चाप्नुवन्ति भावमात्रवाचकाः॥ 
~ वेयाकरणसम्प्रदायः । 
सत्त्वे नि विहातेऽपेत्ि पृथग्‌ जातिषु हश्यते । 
अधिथाञ्चाक्रियाजदच संऽसत्तवप्रङृतिगु ण: ॥ 
सहशं त्रिषु लिङ्खंषु सर्व्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेपु च सर्व्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ 
गोपथब्राह्मणम्‌ । 
सन्धिरेकपदे नित्यं नित्यं घातुपसगंयोः । 
अनित्यं सूत्रनिह्‌ देऽन्यत्र चानित्यमिप्यते ॥ 


-वेयाकरणसम्प्रदायः } 
सन्धिरेकपदे नित्यो नित्यो धातूपसर्गयोः। 
सूत्रषु च भवेन्नित्यः सोऽन्यत्रेव विभाषितः ॥ 

--वेयाकरणसाम्प्रदायविशेषः। 
सन्ध्यभावः पौनरुक्तचं विभक्तीनां च लोपनम्‌ । 
व्यास्ययव्यास्यय। रव्यं सुखबोधकते कृतम्‌ । 

--प्रयोगरत्नमाला। 
समयन्ते हितीयाद्या नागापरपदेन यत्‌ । 
स ततपुरुष ऽत्युक्तो यत्‌परं तत्परं बहु ॥ 
-चाङ्ध..सूत्रम्‌) 
समासे खलु भिन्नं ठ शक्तिः पद्कुजशब्दवत्‌ । 
--भटोलिः। 
सम्प्रदानं तदेव स्यात्‌ पूजानूग्रहुवाग्यया । 
दीयमानेन संत्यागात्‌ स्वामित्व लभते यदि॥ 
-चाद्ध सूत्रम्‌) 
सम्बन्धः कारवे म्योऽयः क्रियाकारकपुब्वेकः। 
श्रूतायामश्रुतायां वा क्रियायां सोऽभिधीयते ॥ 
ँ -- वाक्यपदीयम्‌ । 
सम्न्वधस्य विवक्षायां ष्ठीत्याहुमेनीषिणः। 
-कारकोट्लासः। 
सम्बोधनप्द यच्च तत्‌ क्रियाया विशेषणम्‌। 
व्रजानि देवदत्तति निघातोऽत्र तथा सत्ति ॥ 
वाक्यपदीयम्‌ । 
सम्बोघने तृशनसस्तरिल्पं 
सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम्‌ । 
माध्यन्दिनिवं्टि गुणं त्विगन्ते 

नपु सके व्याघ्नपदां वरिष्टः॥ 

-व्याघ्रमूतिः) 
सर्व्वेषां तु स्वतन्त्राणां पदानामनवेक्षया । 
क्वचित्‌ क्रियायां सम्बन्धः समुच्चय उदाहूतः॥ 

त --प्रयोगरत्नमाला। 
सवाक्ये य: समासः स्यात्‌ सः विकल्पः सुसम्मतः। 
वाञ्याभारेत्‌ नित्यं स्यादिति शब्दविदो विदुः ॥ 

--वेयाकरणसम्प्रदायः। 
साहश्ययोग्यतावीप्सापदार्थानितिवृत्तयः। 


यथार्था वाचकं तेषां साहश्ये न यथादयः ॥ . . 
-पृरुषोत्तमः। 
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साधीप्यको वैषयिक भाभिग्यापक एव च। 
ओपछेषिकर इत्येवं स्यादाघारद्वतुविधः॥ 
अग्निपुराणम्‌ । 
सावकाणविचिम्यः स्याद्बली निरवकाशकः। 
-वेयाकरणसम्प्रदायः। 
सिहावलोकिताख्यइ्च मण्डुकप्लुत्निरेव च । 
गङ्खाल्लोत इयि ख्यातो ह्यधिकारास्त्रयो मताः ॥ 
--मौग्घवोधसम्प्रदायः । 
सिद्धं साध्यं फलं चेति प्रवृत्तपिषयस्तिधा । 
तत्र स्िद्धमूपादानां क्रिया साध्यं फल सुखम्‌ ॥ 
-वेयाकरणसम्प्रदायः। 
सिद्धस्यामिमूखीभाव पात्रं सम्बोधनं विद्‌: । 
प्राप्तामिमूख्यो ह्यधर्म क्रियायां विनियुज्यते । 
सम्बोचनः न वाक्याथ इति वृद्धेभ्य जआगमः॥ 

-- वाक्यपदीयम्‌ । 
सुपां सूपात्तिडा नाम्ना धातुनाथ तिडां तिडा । 
सुवन्तेनति विज्ञेयः समासः षड विधो बुघेः॥ 

--पाणिनीध-रल।कः । 
सूत्रं व्युदासश्च तथा तथोदाहूरणं नृप। 
प्रत्युदाहरणं चेव चतुरङ्धं प्रकीत्तितम्‌ ॥ 

-विष्णुधम्मोत्तिरः। 
सत्रस्थं पदमादाय पदैः सूव्ानुसारिभिः। 
स्वपदानि वणेचन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥। 

--पराशरपपराण्म्‌ । 
सृत्राथ्च पदाथंर्च हेतुश्च क्रमशस्तथा । 
निरुक्तमथ विन्यासो व्याख्या योगस्य षड विधा ॥ 

--विष्णुधम्गत्तिरः। 
सूत्रार्थे वणेयते यत्र वाक्यैः सूत्रानुमारिभिः। 
स्व्रपदानि च वण्येन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 

-- अभियुक्तोक्तिः। 
सोऽव्ययीभाव यत्र नानाविभक्तिष्वेकरूपता । 
भयं पूर्व्वोत्तिरान्याथे मुख्योऽव्ययं समस्यते ॥ 

- पुरुषोत्तमः 
स्तनकेशवती स्त्री स्याल्लोमशः षुरुषः स्मृतः। 
उभधोरन्तरं यच्च तदभावे नपु सकम्‌ । 
लि ङ्गात्‌ स्त्रीपु सयो ज्ञनि भरकर से टाप्‌ प्रसज्यते ॥ 

-महा भाष्यम्‌ । 


स्तनकेशादिद्धम्बन्धो विशिष्टा वा स्तनादयः। 
तदुपव्यञ्जना जातिचिङ्धमेतन्निरुच्यते ॥ 
--श्रीपतिदत्तः। 
स्त्रीरिद्धप्पिपुलिद्धं कलीवलिङ्खमिति त्रिघा। 
णव्दसंस्कारसिद्धचर्थं भाषया रामे भिद्यते ॥ 
-जगदीगः। 
स्थानं निमित्तं वक्ता चश्रोता श्रोतृप्रयोजनम्‌ । 
सम्बन्वाद्यभिधानं च हुचपोद्‌घात्तः स उच्यते ॥ 
-पाठराचाय्येः । 
स्थातांयदिष्देद्ट तु यदिवा स्युवहुन्यपि। 
तान्यन्यस्य पदस्यार्थे वहुव्रीहितिदिक्‌ तथा ॥ 
--कातन्वसृत्रम्‌ । 
स्युरुत्तरपदे व्याघ्रपृङ्खंवषं मकुञ्जरा। 
सिहशाद्द्‌ लनागाखाः पु सि श्रषठार्थवाचकाः ॥ 
अमरः) 
स्रकीध्राथेविहेषाम्यां कम्मेणा साधयन्तिये। 
द्विकम्मंका अणी ते च विज्ञातव्या दुहादयः॥ 
-कारकोल्लासः । 
स्वतन्त्राणां पदानां हि सापेक्षाणां परस्परे 1 
यागः क्रियायां कस्याचिदितरेतर उच्यते ॥ 
~ प्रयोगरत्नमाला । 
स्वल्पाक्षरमसन्दिग्वं सारवद्‌ विश्वतोमुखम्‌ । ` 
श्रस्तोभपनवद्यं च सूरं सूत्रविदो विदुः॥ 
--विष्णुधम्मोत्तिरः, पराशरोपपुराणच्च । 
स्वसानप्ता च नेष्टा च त्वष्टा क्षत्ता तथेव च। 
होता प्रोता प्रशास्ता च अष्टौ स्वस्रादयः स्मृताः ॥ 
--समन्तमद्रः, दौगेवृत्तिडच । 
स्वस्वामी जन्यजनकोऽवयवावयवी तथा । 
स्थान्यादेश इति प्रक्ताः सम्बन्धारचोपचारतः ॥ 
स्वार्थो द्रव्यं च लिङ्ग च संख्या करम्मादिरेव च। 
अमी पञ्चव लि ङ्धाथस्त्रियः केषाचिदभ्रिमाः। 
-पाणिनियसम्प्रदायः । 
स्वान्तनिविष्टद्रित्रधादिना मसिविग्रहात्‌ पुनः। 
बहुव्री हिबेहुविधो द्विपदत्रिपदादिकः॥ 
-जगदीशचः। 
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ॐ 


श्रीश्रीगौरगदाधरौ विजयेताम्‌ 


्रीश्रील-श्रीजीवगोखामी-परभुपाद-विरचितम्‌ 


श्रीहरिनासासृनव्याकरराम्‌ 


ग्रन्थारम्मः 


श्रीश्री राधाकृष्णास्यां नमः 


कृष्णामुपासितुमस्य, स्रजमिव नामावलि तनवे । ध, 


त्वरितं वितरेदेषा, तत्‌साहित्यादिजामोदम्‌ ॥ # [१ 
ग्राहत-जल्पित-जटितं, दृष्ट्रा शन्दानुश्ासन-स्तोमम्‌ । 
हरिनामावलि-वलितं, व्याकरणं वेष्णवार्थमाचिन्मः ॥ [२] 
व्याकरणो मरुनीव्रति, जीवनलुब्धाः सदाघ-संविघ्ाः ॥ 
हरिनामामृतमेतत्‌, पिवन्तु शतधावगाहन्ताम्‌ ॥ [३ | 


“सङ्कु त्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । 
वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः ॥'” [४ ] (श्रीमद्भागवतम्‌ ६।२।१४)इति॥ 





पाठान्तराणां साङ्क्‌ तिकचिह्लवानि-क' ढाका-विश्वविद्यालय-संरक्षित-लिपिशालायाः २४०६-संख्यक ` 
करलिपिः ; छः श्रीपाट-गोपीवल्लभपुरस्थ-ग्रन्थागार-रक्षिता करलिपिः ; ग' मुश्शिदावाद-वहुरमपुरत 
प्रकाशितः श्रीरामनारायण-विद्यारत्न-सम्पादितो ग्रन्थः; "घ" ४४२.श्री चतग्य)ष्दे श्री गौड़ीयमटतः प्रकाशितो 
ग्रन्थः । 








# शब्दाथौ सहितौ कान्यमतः साहित्यमुच्यते । निर्दोषौ गुणसम्पन्नौ सालङ्कारौ रसान्वितो ॥ 


८ 


साहित्यम्‌ ~ शञास्त्रविशेषम्‌; हितेन प्राणिनामविद्यामोचनरूपोपकारेण सह्‌ वत्तंमाना सहिता - भगवदभुक्तिस्तामहंतीति ˆ 


स!हित्यं श्रौ भागवतं, भगवत्स्वरूपत्वात्‌ ; यद्वा, तत्सहितस्य भगवत्सद्धस्य भावस्तत्साहित्यम्‌, "आदि शब्देन ततुसेवावि; 
यद्वा,तत्‌ सहित महतीति तत्‌ साहित्यः श्रीवासनामा तदू क्तः, सः भादियेषां ते ्नीस्वरूपादयस्तेभ्यो जातमामोदं श्रीभागवत 


शषास्त्रादि-परमार्यानुङ्ीलनरूपं सुखविशेषम्‌ । केचित्तु सहितस्य भावः साहित्यं, शास्त्रमत्र, तच्चापि तच्छब्दोपादानातु 
श्रीभागवतम्‌ । 


'कृष्णमुपासितुन्‌' इति तुभन्तप्रयोगे नाभावलिविस्तारस्य धोङ्ृष्णानुक्षोलनमेव प्रयोजनं, तदनुश्षोलनपूव कमनायासेन 
लभ्यमपि व्याकरणपरिज्ञानजन्य-ज्ञानञ्च; सम्बन्धस्य दहिनिष्ठतया नाम-नामिनोरमेदाच्च श्नीकरष्ण एव सर्बर्घः; 
श्री भागवतार्थानुमोदन-जातानन्दरूपमेवाभिचेयम्‌-- एते त्रयोऽस्य प्रन्यस्य भ्यवहाराः । -- भीहरेकृष्णाचाय्यं-विरचित 
(बालतोषणी'-टीका । 





[ प्रथमम्‌ ] 
संन्ना-सन्धि-प्रकरणम्‌ 


संज्ञा-प्रकरणम्‌ 


१॥ नारायणादुदुभूतोऽयं वणंक्रमः । 


अआडइईउञ््ऋ.लुल्‌.एएेभोओौअंञअञः 


कखगघडः। चदजञ्ञञअज। टवठ्डढण। 
तथदकषन। पफबमभम। यरलवशष 
सखहक्ष। एते "वर्णाः," 'अक्षराणि,' अलः' च॥ 
एषामुद्धवस्थानानि १--अ-आ- कवगं- ह-विसर्गाण ं 
कण्ठः; इ-ई-चवर्ग-य-शानां ्ालु, उ-ऊ-7वर्गणामोष्ठः 
ऋ, टवरगंरषाणांमूर्दा, लृल्‌. तवरगं-ल-सानां 
दन्ताः; एदैतोः कण्ठतालु; ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌; 
वकारस्य दन्तौ्ठमू ; अनुस्वारस्य शिरा नासिकावा 
इत्यादीनि ।॥१॥ 


२। तत्रादौ चतुरश सव्वेंश्वराः 

तस्मिन्‌ वणेक्रमे आदौ चतुर्दश वर्णाः "सव्वेश्वर'- 
नामानो भवन्ति-अ भाइ ई उञ्छ. लृ ल. ए 
शेभओओौ। एते स्वरा: "अचः" च प्राचीनानामू । एते 
स्वतन्वरोच्चारणाः। कादीनामुच्वारणच्ं षाभधीनमिति 
शव्वेश्वराः२ । एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । (मात्रा 
लाघवमात्रं पुत्रोत्सवः' ३ इति. परेऽभिमन्यन्ते। 
हरिनामाक्षरलाभाद्रयं त्वमूरक्‌ तिरस्वुःमंः ॥२॥ 


२। दश दशावतारा: । 


तत्रादौ दश वर्णा 'दश्चावतार'-नामानो भवन्ति- 
अभाइईउञउ्छकछ.लुलु.। एते समानाः, 
"अकः" च प्राचीनानाम्‌ ॥३॥ 


४। तेषां द्रौ द्रावेकात्मकौ । 
तेषां दशावताराणां मध्येक्रमेणद्रौद्रौ वणौ प्रत्येकं 
परस्परचंक।त्मकौ, ज्ञेयौ; यथा-अ आ इतिद्धौ 
एकातमकयै, इई इति द्वौ एकात्मकौ एवंउॐ 
इत्यादि । श्र सवणे" संज्ञा च । प्रव्यकमेकात्मवत्वं 
स्पष्टमेवेति परस्पराथमिदं सूत्रम्‌ ।४॥ 
५। पूर्व्वो वामनः । 
तेषामेक्राटमकानां पृव्वेपूर््वो वर्णो "वाधने'-नागा-- 
भडइडउऋछलु। एते "स्याः" "निरस्ताः" च ।॥।५॥ 
६। परस्त्रिविक्रमः । 
तेषामेकात्मकानां परपरो वणः श्रिविक्रमः'-नामा- 
आईऊऋ,लु.। एते "दीर्घाः" च ॥६॥ 
७। त्रिमात्रो महापुरुषः । 
त्रिमात्रत्वेनोच्चाय्यंमाणो वर्णो वागनस्तिविक्रमद्व 
"महापुरुष" संज्ञः स्यात्‌ । एष दूराह्वाने गाने 
रोदनादौ च प्रसिद्धः। ४ '्ुत' संज्ञश्च, यथोक्तम्‌-- 
एकमात्रो भवेद्धस्वो द्विमात्रो दीघं उच्यते । 


त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यज्ञनश्चेद्धंमात्रकमर ।॥इति । | 


( सौव रशास्त्रीय-वचनम्‌ ) 

आदित्रयस्य कुक्करुट-रुतौ क्रमेण प्रसिद्धिः। रः अत्र 

महापुरुषे वामनमपि त्रिविक्रममृच्चारयन्ति लिखन्ति 

च तजुज्ञाः। आगच्छ भमो विष्णुमित्रा३े भागच्छ 
आगतोऽस्मि भो विश्चपा३ आगतोऽस्मि ।।७॥ 





१। मष्टो स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । निह्भामुलज्न दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च । 


२॥ व्यञ्जनान्यनुगामनि स्वरा नैव यतो मताः । 


स्वयम्ुच्चाय्यते यस्मात्‌ स्वयं राजन्ते ततु स्वराः 1 


३ “अद्धंमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते बेयाकरणाः” इति पाणिनीय-परिभाषापाठः-- १३४ 
४॥ त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः सर्वः प्लुतो विकल्पते । इराह्वाने च गाने च रोदने च प्लुतो मतः । 
ॐ चाषस्तु वदते मां द्विमात्रं त्वेव वायसः । शिली रोति त्रिमात्रं तु नकुलस्तवद्धंमान्रफम्‌ ॥ 





५3 


न्क 





=< 


1 


[१।८-२६| 
८ ग्र-प्रा-वज्ञिताः सर्व्वेश्वरा ईश्वराः 
अआ इति वर्णद्रयवज्जिताः मर्वेश्वरा “ईश्वर 
नामागः-इईउऊ्कक्र, लृल्‌.एटेओोबौ। 
एते नापिनः' इचः" च ॥८॥ 
€। दशावतारा ईशाः । 
अ-भा-वरज्जिता दशावतारा 'ईष्र'-नामानः-इ ई 
उञउकऋषच्छ.लु लु, । एते (इकः' च ॥६॥ 
१०। श्र-ग्रा-इ-ई-उ-ॐ प्रनन्ताः । 
अणः! च ॥१०॥ 
११ । इ-ई-ऊ-ऊ चतुःसनाः । 
'इणः' च ।॥१९१॥ 
१२। उ-ऊ-ऋ-क, चतुर्भुजाः । 
उकः" च । प्रयोजनाभावात्‌ लृलृ नगृह्यते ।॥१२॥ 
१३। ए-े म्नो श्रौ चतुर्वृचहाः । 
"सन््यक्षराणि,' (एचः'च। एते सव्वे एव 
त्रिविक्रमः ॥१२॥ 
१४। भ्रं इति विष्णुचक्रम्‌ । 
अकार उच्वारणा्थः। विन्दुस्वरूपो वर्णो 
व्रिष्णुचक्रनामा "अनुस्नार' "विन्दुः" लवः च ॥१४॥ 
१५ ग्रं इति विष्णुचापः । 
अद्धेचन््राङृतिवर्णो 'विष्णुचाप'-नामा,.अनुनासिकः' च 
नासिकाभवोऽधम्‌; सानुनासिक्स्तु मूुखनासिकाभवः 
।। १५॥ 
१६। श्रः इति विष्णुसगैः । 
भरःविन्दुद्याकारो वर्णो 'विष्णुसगे-नामा,“विसर्गः' 
(्रिसज्जेनीयः' "विसृष्टः" श्रसिनिष्टानः' च ॥१६॥ 
१७। कादयो विष्णुजनाः । 
ककारादयो हकारान्ताः वर्णा 'विष्णुजन'-नामानो 
# भत्र अकार उच्चारणार्थः ।' इत्यधिङः पाठः (ख) । 
पाठः(क 


संन्ा-पन्धि-प्रकरणे संज्ञादि 


३ 


भवन्ति; विष्णो सञ्वंत्यापकतया “सर्व्वेश्वरस्य!१जना 


इव तस्थाधीना इव्य्थः--कखगवङ। चदछज 
ञ्ञ । टठडदण। तथदवन। पफवमभम 


य्रलवणपमह; क-प-संयोगेतुक्षः। एते 
“व्यञ्जनानि' टलः" च ।1१७॥ 
१८। य-वज्जितास्तु वलाः । 
"रलः' च ।१८।। 
१६। ते मान्ताः पञ्च पञ्च विष्णुवर्गाः । 
ते ककारादयो मकारान्ताः वर्णाः पच्च पन्च 
तरिष्णुवर्गा' भवन्ति । एते वर्गाच । कखग॒चङ् 
इति कवर्गः; एवं चवर्गः, टवर्ग, तवः, पवगेश्च + 
एते ्ु-चु-ट-तु-षु"-ना माच; "स्पर्शाः तु सव्वं एव ।१६ 
२०। ज-वज्जितास्तु विष्णुगणाः । 

'मयः' च । तत्र समानवर्गः "सवर्ग" उच्यते (सवणे: 
च ॥२०॥ 

२१। क-~च-ट-त-पा हरिकमलानि । 

प्रथमा. "चपः" च ॥२१॥ 

२२। ख-छ-ठ-थ-फा हरिखड़ गाः । 

"द्विती याः", 'छफः' च ॥२२॥ 

२३। ग-ज-उ-द-बा हूरिगदाः । 

(तृती प:' "जबः' च ।२३॥ 

२४। घ-फ-ढ-ध-भा हरिघोषाः । 

"चतुर्थाः", 'ज्ञभः' च ॥२४॥ 

२५। ङ-ज-ण-न-मा हरिवेणवः । 

"पमाः", "अनुनासिकाः", जमः'चषएतेच 
मुषनासिकाभवाः ॥२५॥ 

२६ त एतद्रज्जिता विष्णुदासाः । 

ह रिवेणु-व ज्जिता विष्णुवर्गा 'विष्णुदास'नामानः 
-कखगघ, चद्धजञ्ल, टठ्डडढ,तथद घ, 
पफबमभ,। एते "फपः' च ॥२६॥ 

१। (सब्बश्वरस्य' इत्यस्मात्‌ परं "कृष्णस्य' इत्यधिकः 

ख) 


+ ^. ^ ^ भारक 


् भोभोहरिनामाभ त-व्याकरणस्‌ 


१ २७। य-र-ल-वा हरिमित्राणि । 
अन्तःस्थाः ध्वणः' च। एते सविष्णुचापा, 
लिविष्ण॒चापाश्च ।२७॥ 
२८ श-ष-स-हा हरिगोत्राि । 
“उष्माणः' "विटः" शलः" च ॥२८॥ 
२६ श-ष-साः शौरयः । 
शरः” च ।1२६॥। 
५ ३०। विष्णुदास-हरिगोत्राणि वष्णवाः। 
एतानि 'वेष्णव-नामानि-कखगषाचदजञ्च 
ख्छ्डढ,तथदध,पफवबमभ,शषसह। एते 
श्ुटः' भलः' च ।1३०॥ 
३१। हरिगदा-हरिघोष-हरिवेरु-हरिमित्राणि 
हश्च गोपालाः 
एते “गोपाल'-नामानः-ग षड, जभज,डउढ 
ण,दधन,बभम,यरलवह; एते "घोषवन्तः! 
(हशः च ॥३१॥ 
३२। यादवा भ्रन्ये 1 
गोपाङेभ्योऽन्ये विष्णजना “यादव!-नामानः--क, 
ख,चछ,टठ,तथ,पफ,शषस;एते अघोषाः' 
'खरः' च ॥३२॥ 
३३। शौरि-वज्ञितास्तु सात्वताः" 
शौरी-वज्जितास्तु यादवाः “सात्वत' नामानः 
शपः! च ॥२३॥ 

३४1 श्रस्पर्शीः प्रयत्न सर्व्वेश्व रामु स्पर्शी 
विष्णुवर्गाणामू,ईषत्‌स्पर्शी हरिमित्राणाम्‌ 
३५। रादनुस्वा राच्च परं य-वाम्यान्तु पूर्व्वं 
विना . यरामस्य पुनरविष्णुपदावीषत्‌ 

सपरशितरः ।% 


[ १।२७-४१] 
३६। उपेन्द्रात्‌ क्वचित्‌ विष्युपदादौ च। 
उपेन्द्र' संज्ञा (आ० प्र० ४२), 'विष्णूपद' संज्ञा 
(वि० प्र० ७) च वक्ष्येते । त्रिव्रिक्रम-पहापुरुष हरि~ 
गोत्राणां विवृतश्चेति ज्ञेयम्‌ । तत्न "रात्‌, इति क्रमेण 
दश्येते -भ्रय्यंमा, यंयम्यते, अय्यते ,घाय्वेग्नो, 
नारायणाय, नियमः, प्रयुङ्क्तं। अत्र पच्चमषष्ठे 
एवोदाहुरणे, अन्यानि तु प्रत्युदाहरणानि ।॥३५-२६॥ 

३७। वर्णस्वरूपे रामः । 
वणेस्य स्वरूपमात्रे वाच्ये "रामः" शब्दो देयः, 
तस्येकपरिग्रहताष्यातेः; यथा अ-रामः, इ-राम 
इत्यादि । अत्‌" "इत्‌" इत्यादि च पाणिनेः, अवर 
इत्यादि च कलापस्य । यथाच--क-राम इत्यादि 
तु प्राचाम्‌ । ररामस्तु ^रेफ' इति ॥३५॥ 
३८। तदादिद्रये द्यम्‌ । 
यो वर्णो निदिश्यते, तदादिदये वाच्ये दरय' शब्दो 
देयः; यथा-अ-दवयम्‌, इ-दरयम्‌ इत्यादि । भस्य 
लक्ष्मीनारायणवाचित्वादगवन्नामता; तन्गन्त्रो हि 
द्वय" मन्त्राख्यः पद्मपुराणो । "भवं! इत्यादि च 
प्राचाम्‌; 'अकार' इत्यादि च पाणिनेः ॥२८॥ 
३६) प्रादेशो विरिश्िः। 
विरिच्िब्रंह्या यथैकं वस्तूपादाय अन्यत्‌ करीति, 
तथा यो विधिः प्रवर्तंते, स (आदेशः' विरिञ्चिः 
चोच्यते ।1३६॥ 
४०। श्रागमो विष्णुः । 


विष्णु्येथा मध्यतः स्वयमाविभूं य पोषको भवति, 


तथायो विधिः प्रवत्तेते, स (आगमः! "विष्णुः" 
चोच्यते ।।४०॥ 
४१। लोपो हरः । 


हरो यथा नाणहेतुरभेवति, तथा यौ विधिः प्रवत्तेते, 
स "लोपः" 'ह॒रः' चोच्यते । तत्र हरो दविधा भवेत्‌-- 
तत्रादशेन-मात्रहेतु “हँरः' भात्यन्तिवलयहेतुमेहाहरः 
“लुग्‌" इत्यन्ये ॥(५१॥ 





ओ बिह्ित-सृत्रदयं क-पाण्डलिष्यां इृतिरूपेण पठते । 


---------------------______~___~_~__~~~-~-नन--- न नि 


(मि 


(१।४२-४५७) 
४२। सूत्राणि१ षड्‌ विधानि । 


“संज्ञा च परिभाषा च विधिन्ियम एव च। 
अतिदेशोऽधिकारश्च षड़ विधं सूत्रलक्षणम्‌ ।।'' इति । 
(गोयी चन्द्रः) 
प्रतिषेधोऽधिकारदच' इति कचित्‌ पटन्तिच। 
अललर नामकरणं “संज्ञाः यथा--तत्ादौ 
चतुदंणसवेश्चराः (स०भ्र०२) इत्यादि; 
अन्धानिवक्ष्यन्ते३।४२॥ 


संज्ञा-सन्धि-प्रकरणे संज्ञादि भ 


४३। प्रसिदल्पं न॒ त्याज्यम्‌, प्रतिज्ञेयं 


करदन्तिका । 

अत्र व्याकरणो त्वन्यत्र॑वासिद्ध पं मध्ये गध्येन 
त्यज्यते, जन्तु सिद्धं कृत्येव व्यज्यते। तत्तच्च 
कृत्परय्यन्तं जेयम्‌, न॒ समासतद्धितयारिल्यर्थः। 
दशंनीयन्त्वग्रे ।.४३॥ 


इति संज्ञादि # । 


सन्धिप्रकरणम्‌ 


स्व्वेश्वरसन्धिः 


(१) यदिदं सन्धिनिम्माणं व्णानिापारमभे मुदा 
तेन मे कृष्ण ! पाडाभ्जे मनःसन्धिविधीयताम्‌ ॥ 
सन्धिरेकपदे नित्यं नित्यं धातुषसगंयोः । 
अनित्यं सुत्रनिह्‌ शेऽन्यत्र चानित्यमिष्यते |! # 
परिभाषेधम्‌१; सा चानियमे नियमकारिणी ।१॥ 
४४1 सञ्बप्रकरणन्यापी व्णमात्रनिमित्तकः ॥ 
वार्गो विक्रारः सन्धिः स्पाद्विषयवेक्षकः क्वचित्‌ ।1# 
किच-- 
४५। अचो ये हलि संलग्नास्ते सर्व्वे परतो मताः। 
हल्‌ च तत्‌ स्यादरामान्तं यत्र नान्याच्‌ न चाङ्ख.भित्‌ 
ततदच कृष्ण +अग्रे इति स्थिते--"काय्यथंमक्षरं 
विश्लषयेन्मेलयेच्च' इति न्यायेन अरामविरइलेषः-- 
कृष्ण्‌ +अ+-श्रग्ने ; ततरच - ॥४५॥ 


४६। ददावतार एकात्मके मिलित्वा 
त्रिविक्रमः । 

'दशावतार'-नामा वर्ण एकात्मके वर्णे परे सति 
तेन मिलित्वा त्रिविक्रमो भवति । ततङ्च आरामस्य 
पुन्निलनम्‌ = कृष्णाग्रे; रावा + आगता = राधागत्म 
हरिहरि +इति = हरिह्‌रीति, हरि + ईहा = दरीहा, 
विष्णु + उदयः= विप्णुदयः, विष्णु +-उढा = विष्णुदा 
नरज्रातर+ ऋषिः = नरभ्रात्र.पिः, गमूलु +लुकारः= 
गमल्‌.कारः ॥(४६॥ 

४७। ऋदय लृद्ययोरेकात्मकत्वम्‌ वाच्यम्‌ । 

ऋ. लद्रयम्‌ ऋद्धयम्‌, लृ-ऋट्रयम्‌ ल्‌ .द्वयमित्थादि । 
ईहयो वियिविरिञ्चिः--"कत्तंब्यत्वेन। पदेशो विधिः 
इति ॥४७।। 





१। अल्पाक्षरमसम्दिग्धं सारवद्‌ विश्वतोमुखम्‌ । अस्तो मनव सूत्र सूत्रविदो विदुः ।1 


( विष्एघम्मोत्तिरम्‌) 


सू वार्थो वण्ये यत्र वाक्येः सूत्रानुसारिभिः) स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ।। 


( अभिगुक्तोक्तिः ) 


२॥ तत्र (क) ; ३। परिभाषा ( स० प्र° [१] )विधिः (स° प्र० ४७), नियमः । (वि° भ्र° ११०], अतिदेशः(स°प्र०५४ 


अधिकारः (वि० प्र १६८); ४। अन्यत्रेवासिद्ध- (ख, घ) । 


"संज्ञादि" इत्यत्र आदि" पदेन परिभाषादीनां ग्रहणम्‌ 1 


शः सन्धिरेकपदे नित्यो नित्यो धातूषस्गयोः । सूत्रेषु च भवेन्नित्यः सोऽन्यत्रैव विभाषितः 11 
£ स्वर-व्यञ्जनयोः सन्धी सन्ध्यभावस्तयैव च । अनुस्वारो विसगंश्च समिधिः स्तात्‌ प्डलक्षणः ॥1 
१1 'परिभाषयेम्‌" इत्यस्मात्‌ परं "बहुप्राप्तौ सङ्कोचनं नियमः ; अन्यतुल्यत्वविधानमतिदेशः ; उत्तरध्रकरणब्याप्यधिकारः 


इत्यधिकः पाठः (क) । 














६ श्रीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


ग्रहयमिद्रये ए। 

इतिद्धये परे तेन मिलिता 

सादवेन्द्रः, गोकुल ~+ 
मृथरसः ।1४८।। 


८! 
अआ इति द्वपम्‌ इई 
एरान भव्त्ति- यादेव इन्द्रः 
ईशः = पाकुलेशः, मथुरा~+-ईश 
४९ । प्रादेषेष्ययोर्वा तथा । 
धरात्‌ उत्तरस्मात्‌ एष-एष्ययोः 
सन्धिर्वाभेतति।२ प्र+-एषःत=प्रेषः, 
प्रेष्य , पक्ष "एवमे ठे--प्रवः, प्रध्यः ॥४६॥ 
५०] उद्रये ग्रो। 
अआ इनि-द्रपम्‌ उऊ इति द्ये परे भिनिः 
ओरामो भवत्ति। अद्रयपत्र पुन्वताऽनूत्तते 
यदुक्तम्‌-- 
““काभ्यिणा हन्यते कार्य्यो कायं कार्येण हन्यते 1 
निमित्तञ्च निमित्तेन यच्छेषमनुवरत्तते 11" इति । 
पुरुष + उत्तमः पुरुषोत्तमः, सुपणं ऊढः = 
सुपेः, द्वारका +- उत्सवः = ढारकात्सवः ।\५०।। 
५१। श्रोमि च तथा] 
बऽग ओम्‌ = ङपष्णोम्‌ ॥५१।। 
५२। ऋषद्रये श्रर्‌ । 
, अआ इतिद्टयम्‌ ऋऋ, इतिद्वये परे मिलित्वा 
अर्‌ भवत्ि-ङृष्ण + ऋद्धिः = ष्ण्‌-अर्‌-द्धिः इति 
स्थिते,--"जलतुम्बिकाःन्यायेन पूव्वेविष्णुजनस्य 
परोदुध्वं गमनमु, "जल वालुका न्यायनपर सव्वश्चरस्य 
पुव्वेविष्णुजने प्रवेशः-ऊृऽ्णद्धिः ॥५२॥ 


प्रयोस्तथा 
प्र--पाष्यः= 


५३। लृदये भ्रल्‌ । 
अमा इतिद्वयमू लृ लृ. इतिद्धये परे मिलित्वा 
अल्‌ भव्रति-यमुना~+-लृकारायते==यमुनत्वायापते 





(१४८८-४ 


५४ पुनरदयसन्धौ श्राडादेशः परनिमित्तवद्रक्तव्यः 


अतिदेशोऽयम्‌--“अन्यतुल्य्त्वविधानमत्तिदेणः' । 
अत्रारामस्य इन्व क्रियायोगे इति वक्ष्यते३ (० प्र° 
७०) । आ - उदधि =--एहि, कृष्ण +-एहि == कृष्णेहि ; 
आ--ऊद्ा--अटा, ¶रष्ण ~-अ]टा कृष्णाद, आ-)- 
ऋद्धिः =ग्रद्धिः, कृष्ण -अद्धिः--कृष्णद्धिः, आ-- 
लुका राते = अल्करारायते, यमुना--अल्कारायते 
यमुनल्कारायते ॥५४। 

५५ एट्रये ए । 

अआ इतिद्रयम्‌ एटे इतिद्रये परे मिलित्वा 
एेराणो भवत्ि- कृष्ण +-एकनाथः == कृप्णेकनाथ 
कृत्णं 1-ए्रेतय्यम्‌ = कृष्णश्चय्यम्‌ ।५१५।। 

५६ । स्वादीरेरिणोश्च तथा । 
स्य +-ई्रम्‌ स्वैरम्‌, स्व ईरी = स्वरी, स्वैरिणी 
च, (“नाम्नो ग्रहणे लिङ्धविशिष्टस्यापि ग्रहणमु" इति 
न्यायात्‌ ।५६॥ 
५७ । श्रोद्रये प्रौ । 

अआ इतिद्वयम्‌ ओ भौ इतिद्वये परे मिलित्वा 
आरामो भवति--कृष्ण-\-भादनम्‌ = करृष्णौदनम्‌ , 
कृष्ण +-ओौन्नत्यम्‌ =-कृष्णौन्नत्यम्‌ ॥५७॥ 

५८ । प्रादुटोढयोश्च तथा । 
प्र+-ऊदढः = प्रौढः, प्र उदः == प्रौढिः । उहमिति 
केचित्‌ पठन्ति--प्रौहः। नेह प्रौढवान्‌, (अथंवद्‌ 
ग्रहणोऽनर्थकस्य न ग्रहणम्‌" इति न्यायात्‌ ॥५५॥ 
५६ । इद्वयमेव य: सर्व्वेश्वरे । 

इ ई इतिद्वयमेव सर्व्वेश्वरे परे यरामो भवत्ि,न 
तु मिलिघ्वा। य इत्यत्र अरामो उश्चारणाथः। 
एवमन्यब्रापि 1 हरि +-अच्चंनम्‌ = हयेच्चनम्‌, हरि + 
आयनम्‌ = हर्यासिनम्‌, दधि +-उपेन्दरस्य = दध्युषेन्द्रस्य 





कैः कार्य्यो काय्यं निमित्त त्रिभिः सूत्रम्‌ दाहूतम्‌ । कदाचित का्यकाय्यभ्यां क्वचितु काय्यंनिमित्ततः॥। 


यस्य निद्िक्यते काय्यं स कार्य्या गदितो बुष: । क्रियते यत्तु यत्‌ काय्यं मादेकञप्रत्ययागमेः 
२॥ एषा इत्तिः ख ग घ पाष्डुलिविषु नारित । ३ । 'ईषदयें क्रियायोगे व्याप्तिमर्य्यादयोश्च यः। एतमातं हिति 


विद्याद्‌ वाकषस्मरणयोरडितु ।1" 


इत्यधिकः पाठः (क) । 


४ 


१।६०-७० ) 
रुकिमिणी --एषा = रुकिपिण्येषा, द्वित्वप्रकरणे 
एतावतेव सिद्धिः । विकल्पेन तु मतान्तराणि वक्ष्यन्ते १ 
तस्माद भसिद्धरूपं न त्याज्यम्‌" (स० प्र ४८३) इति 
प्रतिज्ञा नात व्यभिचरति। 
कथं 'हरिहरीत्ति' ? हरिहरीति, एकात्मकतामवलम्ब्य 
त्रिविक्रमविधेविशेषत्वेन बलवत्वात्‌ ; तथाहि- 
समस्तव्यापि (सामान्यम्‌", एकदेशव्यापी "विशेषः! 
सामान्यविधिः उत्सर्गः", विशेषविधिः 'अपवादः' इति 
स्थिते पृव्वापरयोः परव्रिधिवैलवानू', 
नित्थानित्ययोतनित्यः", (अन्तर ङ्खवटिरङद्धयोरन्तरङ्खः 
'उतूसर्गापिवादयोरपवादः' । तेषु चोत्तरोत्तर इति । 
दशावतारे साणान्यत्वञ्चेत्तत्राद्यमित्येव क्रियेत, 
'विष्णुदय' इत्यादावपि परपरसूत्रभराप्ते; । तदेवमेते 
चान्ये च न्याया युक्तया प्रसिद्धा च स्वीकृतत्वात्‌ 
पू्व्वमूत्तरञ्च ग्रन्थं व्याप्नुवन्ति ।५६॥ 
६० । उद्रयं ब । 

उ ऊ इतिद्यं स्व्वेहवरे परे वरामो भवति- 
मधु +-अरिः = मघ्वरिः, विष्णु +-आधरितः= 
विऽ्ण्वाधितः॥६०॥ 


६१। ऋष्यं रः। 

ऋ. ऋ, इतिद्वयं सर्व्वेद्वरे परे ररामो भवति-- 
रामश्नातर+उदयःत=रामश्राव्रुदयः, रामश्रात्र+ 
ेश्वय्यंम्‌ = रामशात्रेइवर्य्य॑म्‌ ।।६१॥ 

६२ । लुद्रयं लः। 

लृ ल्‌. इतिद्रयं सर्वेश्वरे परे लरामो भवत्ति 
शकल्‌ +-मथं == शवेलथेः । श्रीपतेरेव । 
व्याड़गालवयोमंतेन मध्येएव यवरला भवन्ति 
हरियच्चंनं, मधुवरिः, भुवादि इत्यादि ॥६२॥ 


६३। ए श्य्‌ । 
एरामो अय्‌ भवति, सब्वे्वरे परे ृष्णे +- 
उत्कषेः == कष्णयुत्कषेः ।॥६३॥ 





संज्ञा-सग्धिप्रकरणे सव्वश्वरसग्धिः ७ 


६४। ए ग्राय्‌ | 
ठे राम आय्‌ भवति, सर्वेश्वरे परे-यमुनाये + 
भर्व: यमूनायायर्घे, गोप्य {आतनम्‌ = 
गोप्याासनम्‌ ।1६४॥ 
६५। प्रोग्रव्‌ । 
ओरामो अव्‌ भवति सरव्वेदवरे परे- विष्णो+ 
टट विष्णविह 1 ६५॥ 
६६ । श्रौ श्राव । 
आराम आव्‌ भवति, सर्व्वेदवरे परे- कृष्णौ + 
अत्व =कृष्णावत्र ।॥६६॥ 
६७ । ए-ग्रोम्यामस्य हरो विष्णुपदान्ते । 
ए-ओरामाम्पां विप्णुषदान्त स्थिताभ्यां परस्य 
ग्ररामस्यहरो भवति- हरे~+ अत्र ट्रेऽत्र, विष्णो+ 
अव्र विष्णोऽत्र ॥६७॥ 
६८ । प्रयादीनां य-वयोर्व्वा । 
अय्‌ आय्‌ अव्‌ आव्‌ इत्येषां विरिञ्चीनां 
य-वयोव्वा हरो भवति विष्णुपदान्ते विषये-- 
कृप्णयुत्कषंः == कृष्ण -उत्वषेः, यमुनायायचं = 
यमुनायाः, गोप्यायास्नम्‌==गोप्याजरुनम्‌ ; 
विष्णविह = विप्णडइह्‌, कृष्णावच्र = कृष्णाञत्र, 
य-व।विमावीपत्स्पश्जिनावीषत्स्पशितरौ च मतो ।॥६० 
६६ । तेषां न सन्धिनित्यम्‌ । 
तेषां य-व-लोपिनां नित्यं सम्धिनं भेवत्ि। 
परतिषेबोऽपम्‌ । कृष्णउत्कषं:, यमुनायाभयेः, 
गोप्याआसनम्‌, विष्णइह इत्यादि ॥६६। 
७० । ग्रो रामान्तानामनन्तानां चाव्ययानां 
सर्व्वेश्वरे । 
भो रामान्तानामनन्तानाञ्च केवलानामनव्ययाना 


सर्व्वेशवरे परे सति पूष्वेस्थ च पर्य च सन्धिर्न भवति 
द 


१। घ० प्र ६१, १२०-१२२-संस्यक-सूत्राणि द्रष्टभ्यानि । 





ष श्रीश्रोहरिनामामृत व्याकरणम्‌ 


नो उपेन्द्रः, नोअच्यूतः। कथं तद्धिते वि-प्रत्ययान्तस्य 
ष्गो' शरस्पाव्ययत्वे यनि "गोऽभवत्‌ इति ? 
गोऽभवत्‌" इत्यत्र "लाक्षणिक्-प्र्तिपदोक्तयोः 
प्रतिगदोक्तस्येव ग्रहणम्‌" इति न्धायेन स्यात्‌ । 
श्ररापादयः सम्बोधनादौ । तत्र सम्बोघने-"अ 
अनन्तः स्मरणे--“आ एवमच्युत्तलीला", भत्‌ सने- 
"इ अच्यृतं न भजसि, वाकपूरणे-- ई ईहलः संसारः' 
आमन्त्रणे - "उ अच्युत, प्रतिषेधे -"उ उपमच्च मां 
त्यजसि" । आडस्तु सन्धिभेकत्येव - आ }- अनन्तम्‌ = 
आनन्तम्‌, अनन्तमर्य्यादां इत्वेत्वथेः । 
“ईषदर्थे क्रियायोगे व्पापि-मर्य्यादियोश्च यः । 
एतमातं ङितं विद्याद्‌वकंप-स्मरणयोरङतु 1!" इति 1 
(} ७० ॥1 


७१। ईदुदेतां द्विवचनस्य मणीवादिवज्जेम्‌ । 
द्विव चनस्थानीयानाम्‌ ई-ऊ-एरामाणां सम्बन्धे 
सर्व्वेश्वरे परे सन्विनं भवति । हरी अत्र, विष्णू अत्र 
भ्रमू अत्र, ग्घ अत्र, भजेते अजितम्‌, अमुके अत्रस्तः 
चान्द्रास्त्वव्व॒ सन्विमिच्छन्ति--"अमुकऽ्र स्त 
मणीवादौ तु सन्विरमेवत्येव, विकल्प इत्यके--मणी ‡- 


इव मणीव एवं दम्पत्ती +इव = दम्पतीव, 
रोदसी --इव रोदसीव, जम्पती इव == जम्पतीव 
॥७१। 


७२ । ्रदसोऽमीत्यस्य । 
'अदस्‌'-शब्दसम्बन्धिनः “अ मी" इत्यस्य पदस्य 
सव्वेश्वरे परे सन्विनं भवति--भमी अच्युतप्रियाः। 
जनी" इति क्रिम्‌ ? अमुकेऽत्र स्युः । भोरामान्ता्या 
असन्वयः पाणिनीयानां (पा १।१।११) प्रगृह्य 
संज्ञाः ॐ ।।७२॥ 
७३ । महापुरूषस्य च । 


महापुरुषस्य च सम्बन्धे सव्वेश्वरे परे सन्विनं भवति 
॥७३॥। 


| ^ 
% “शदे दवचनं गृहम्‌" (अष्टाध्वायौ १।१।११) } १। (तस्य महाधुर्स्य पूत्राणि लक्षणानि च कष्यते \ 
इत्यधिक-पाठः (क) } 





'सव्वेश्वरे परे" 


(१।७१-७८ 
७४ । दुराह्वानादावन्त्यसर्व्वेश्वरस्य 
महापुरुषत्वं मतम्‌ । 
आगच्छ हरे३, आगच्छं । तिष्ठ हुरे३, अत्र तिष्ठ । 
निषिवादव्र तु सन्विः-गच्छ 
आरेच्युतदत्त, गच्छ देच्युतदत्त । आदि महापुरुषमिदं 
सम्बोधनम्‌ । तथाहि तत्सूत्राणि१-दूराह्वानादौ 
यत्नविज्ेषे वाक्यस्यान्ते सम्बोधनपदस्य संसारो 
महापुरुषः" ।क्रिपान्वयाव च्छिन्नः पदसमूहो वाक्यम्‌' 
।1७४। 
७५ । श्रन्त्यसरव्वेश्चरादिवर्णाः संसार-संज्ञाः । 
"टि" संज्ञाश्च । आगच्छं हरे२। तिष्ठ हरे३ । "आदि 
पदेन "गाने रोदने विचारे च' इति सारस्वतादयः। 
'सम्बोधनमात्रे च' इत्ति काशिका । कृष्णं भजस्व 
वैष्णवा३। वाक्यस्यान्ते एव, न त्विह्‌,- हरे 
आगच्छ । ष्णा एहि' इति प्रक्रियाकौमु्ां (पा 
६।१।१२५) भ्रमः। 
सारस्वत-प्रक्रियायां ्रमाये सन्ति भूरयः। 
लिखितुः तेन शक्यन्ते ज्ञयास्त्वस्यानुसारतः॥ 
सर्व्वेषाममतं यत्‌ स्यात्‌ स "भ्रमः" परिचीयते । 
बहुनाममतं यत्तत्‌ केषाञ्िन्मतमिष्यते ।।७५। 
७६ । ह-हे-प्रयोगे तु ह-हयोरेवानन्त्ययोरपि 
हैर कष्ण, हूर कृष्ण, कृष्ण है, कृष्ण ह३।।७६ 
७७ । प्रत्यभिवाद-वाक्ये संसारः, न तु 
स्त्री-शूद्र-विषये । 
"अभिवादये विष्णुनित्रोऽहम्‌" इत्यनन्तरं गुरराह- 
"आयुष्मानेधि व्रिष्णुमित्रा' ३ ।।७७॥ 
प्वोक्तविधीनां स्थानविशेषमाह-- 
७= । गुरो रनृतोऽनन्तस्याप्येकंकस्य प्राचाम्‌ । 
ऋरामवजितस्य गुरोरनन्तस्यापि वर्णस्य य 


संसारस्तस्यककस्य सम्बोधने महापुरुषः स्यात्‌- 
प्रावामाचार्य्याणां मते,नतु अग्येषाम्‌ ॥७८॥ 


4 


4. 


१।७२-४१५) 
७६ । वामनो लघुः । 
८० । त्रिविक्रमो गुरुः। 
८१। सत्सङ्गात्‌ पूर्व्वो वामनोऽपि गुरुः। 
८२ । मिथः संलग्नो विष्युजनः सत्सद्ध-संज्ञः। 
संयोगः' च। वीरष्णुमित्र, विष्णुमीरेत्र। 
मनान्तरे विष्णुमिन्ना३े इत्येव । अनृत" किमू? 
कृष्णमीडल्न, कृष्णमिव्रा३े। "आगच्छे इति 
साव्वस्पादौ योज्यम्‌, वाक्ाचिकारात्‌ ॥८२॥ 
८३ । पृष्ट-प्रतिवचने हेर्व्वा । 
अकार्घीर्मालां विष्णुमित्र ? भकाषं हीरे, भक्राषं 
हि ॥८३॥ 
८४ । ग्राक्षेप-ग्भे निगरहीत-परमतस्यानुवादे 
वाक्यस्य संसारो वा। 

"अनित्या हरिभक्तिः' इत्पात्था३ ? पक्षे तु न ॥८४॥ 
८५। ग्राम्रं डितस्य संसारो भत्‌ सने पय्ययिण 
अवेष्णवा३, अवेष्णव, अवैष्णव, भवेष्णवा ३ ।।८५॥ 
८६ । श्रद्ध त्यनेन युक्तस्याख्यातस्य संसारो 

भत्‌ सने साकाङ्क्षता चेत्‌ । 

हरि विनाङ्ख प्रीणीहीर३, इदानीं दुःखमाप्स्यसि । 
इदानीम्‌" इत्पादिरव्राकाङ्क्षा, एतां विनातुन 
स्यात्‌ ॥८६॥ 


८७ । विचारे पुव्वंवाक्यस्य संसारः । 
तमालो नु३, कृष्णो नु ॥८७॥। 


८८ । प्रतिश्रवयो च संसारः। 
प्रतिश्रवणमम्युपगमः, प्रतिज्ञान, श्रवणाभिमुख्यच् । 
हरि मन्तरं देहि । हरिमन्त्रं ददामीरे । हरिभक्तिनित्या 
भवितुमहती३े। विष्णुमित्र भोः किमात्था३? 
एवमन्येऽपि ज्ञेयाः । विचारःप्रन-पूजासु चतुर्व्यूहस्य 
वक्ष्यते ॥८८॥ 


संन्ना-सन्धिप्रकरणे सर्व्वेश्वरसन्धिः - 


८९६ । पुव्वद्धिद्य त्वरामः स्यादिदृतावुत्तरस्य हि 4 

विभक्तावयवात्तस्माच्छकारो द्विभेवव्युत ॥. 

ह रा३ इच्छवमेतत्ते ? पटा३ उच्छवम्‌ इत्यपि ॥८६९॥ 
६० । ग्रोरामस्य बुद-निमित्तस्येतौ सन्धिर्व्वा । 

बुद्धनिपित्तको य अ1राभस्तस्य सन्धिर्व्वा स्यात्‌, 
"इति" शब्दे परे ।. 'वुद्ध'-संज्ञा वक्ष्यते (विश्प्र° २) 
व्रिष्णोइति, विष्णविति वा । "वुदढनिमित्तस्य' इति 
क्रिम्‌ ? गवित्ययमाह्‌-- 
अत्रानुकार्य्यानुकरणयोभेदस्याविवक्षितत्वादसत्यथव्तवे 
विष्णुभक्तिर्नोपपद्यते। 'विष्णुमक्ति' (विशश्र° १) 
संज्ञा च वक्ष्यन्ते ।९०॥ 

६१। ईशस्पानेकात्मके वामनश्च वा। 

"ईश" संजस्य एकात्मकान्य-सर्व्वेश्वरेपरे सन्धिर्व्वा 
स्यात्‌, त्रिविक्रमस्य वामनदच वा-ह्रि आसनम्‌, 
रुविमणि एषा, रुक्मिणी एषा इत्ति च । (अन्यत्र 
“चानित्यमिष्यते' इति मध्ये विलम्बोच्चारणे सन्धिनं 
स्थादित्यथंः । सूत्रेषु संहितासंजञेषु शीघ्रोच्चारणेऽपि 
विकल्प्यते ॥९१॥ 

६२। ऋष्टयाद्रययोऋंति। 
अनयोक्रति परे सनिवर्व्वा स्यात्‌, लिविक्रमस्य 
वामनश्च वा--खष्ट्‌-छषभः, यादव-ऋषभः। 
“"हिम-ऋनावपि ताः स्मः भृशस्विदः' इति माघः 
(६।६१) । माला ऋषभस्य, मालचऋषभस्य इति च । 

पक्षे यथाप्राप्तं हूर्य्यासिनम्‌ इत्यादि ।।६२॥ 
६३ । न नित्यसमासे न चाविष्णुपदान्ते 


निषेधवामनौ । 
हय्यथेम्‌, कुमाय्यौ ।1६३॥ 

&४। उनः सन्ध्यभावः, ऊ वश्चेतौ । 
९५। विष्णुगणाद्रो वा सब्वेरवरे । 
उ-इति, ऊ इति, विति, किमु उक्तम्‌, किम्बुक्तमु, 
किमु इति, किम्विति इत्यपि बोद्धव्यम्‌ । ¶विष्णुगणात्‌" 

इति किम्‌ । नजूक्तम्‌ । अद्येव, हलीषा, प्राच्छेति, 
ऋणाणेम्‌, गोऽग्रमु, गवेन्दर 
इत्यादयस्त्वाख्यातसमासयोवेक्ष्यन्ते,दुगेमत्वात्‌ ६४-६५ 


इति स्व्वेर्वरसन्धिः । 





६६ । विष्णुदासो विष्णुपदान्ते हरिघोषे च 
हरिगदा । 

विष्णुपदान्ते विषये, हरिघोषे च परे सति 
अविष्णुपदान्ते च, विष्ण्‌दासनामा वणे: सवगं तृतीयः 
स्धान्‌, स्थाने सहशतमः' इति न्यायेन--वाक्‌ 
अच्युतस्य = वागच्युतस्य, वाक्‌ + गोविन्दस्य = 
वागृगोषिन्दस्य, षट्‌ + गोपिका षड गोपिका, 
भगवत्‌ इच्छा = भगवदिच्छा, ककुभ्‌ +-विष्णोः= 
ककुव्‌ विष्णोः, विष्णुपदान्तादन्यत्र न- (चतुर्थ्याम्‌) 
कंसजित्‌ एक सजिते । उदाहरणान्तरमग्र # ६६ 


€&७ । हरिवेणौ हरिवेणुर्व्वा । 
विष्णृषदान्ते वत्तंमानो विप्णुदासो हरिवेणौ परे 
हरिवेणुर्व्वा स्थात्‌, स चस्यानिवर्गञ्चमः--जगत्‌ + 
नाथः = जगन्नाथः, जगदूनाथः, कष्णगुप्‌ +-जुङ्वे = 
छृष्णगुमञ्‌ड्वे, कृष्णगुवृन्‌ डवे ॥९७॥ 
६८ । थादवमात्रे हरिकमलम्‌ । 
विष्णृदासो यादवे परे तद्गेप्रथमः स्यात्‌- वाक्‌ 
कृष्णस्य =वाकङृष्णस्य । अत्र॒ विष्णुपदान्ते 
हरिगदाबाघनाथेमिदं सूत्रम्‌ । मात्र 
श्रहरणादविष्ण॒पदान्ते च । उदाहुरणन्त्वग्रं # ॥६८॥ 
६& । ततः च्छो वा । 

विष्णुदासात्‌ परः शरामङ्छरामो वा स्यात्‌ १- 
सुवाक्शौरिः, सुवाक्दछोरिर्व्वा, अप्‌शावी; 
अप्‌ छायी वा ॥६€॥ 

१०० । न इच्युतेरिति वाच्यम्‌ । 

वाक्‌ऽच्योतति ।१००॥ 

१०१। हो हरिघोषः । 

“विष्णुदासात्‌ परो हरामस्तद्रगेचतुथेवर्णो वा 
स्यात्‌--वाक्‌ 1-हरेः == वाग्‌षरेः, वागृहरेः, भवच्‌ 
हलो अञ्जल, - अज्‌हलो, षट्‌ +- हरेः = षड. ठरे 
श्व हरेः, तत्‌ +-हलिनः == तद्धलिनः, तदृहलिनः, 
ककुभ्‌ }-हरस्य =ककुञ्भरस्य, ककुवृहरस्य ॥१०१। 


॥ ॥॥ | 


अथ पिष्णएुजनसन्धिः 


१०२। द-तौ परवणौ ल-च-टवर्गेषु नित्यम्‌ । 
दरामस्तरामश्च ले परे, चवर्गे टवगे च परे 
परोयो वणः, सएव नित्यं स्यात्‌ - तद्‌ लक्ष्मीपते 
तल्लक्ष्मीपतेः तत्‌+ चतुभु ञस्य तच्चतृभजरय, 
कसजित्‌ + छादयति-('यादवमात्रेः सण प्र° € 
इत्यादिना) कमजिच्छादयति, तत्‌+ जनाद्‌ नस्य-- 
तञ्जनाहू नस्य,कंसजित्‌ + भङ्ारः--कंसजिङभङ्कारः 
('विष्णुदासो' स० प्र० ९६ इत्यादिना) कसजिञ्ज्ञङ्भारः 
तद्‌-ज रामः तञञजगमः वा इति निवृत्तम्‌ । 'तदू्रामः' 
इत्यपि पाणिनीयाः, तन्मते पूृव्वंत्रासिद्धम्‌' इति 
न्यायेन (षा ८।२।१) तद्गेतृतीयस्येव स्थितिरिति ; 
एवं णरामेऽपि । कंसजित्‌ ¬ टीक्ते-कंसजिदरीवते, 
कसजित्‌+-ढोकते - कसञजिडढौकते ।॥।१०२॥ 
१०३ । तश्च दे) 

तरामः२ शरामे परे चरामः स्थात्‌-तत्‌ + णौरेः-- 
तचशौरेः, पक्षे छत्वम्‌--तच्छोरेः ॥१०३॥ 
१०४। नोऽन्तश्च-दयोः श रामो, विष्णुचक्रपूर्व्वा 
विष्णुचापपूर्व्वो वा । 

नरामो विष्णुपदान्तहचछछयोः परयोः शरामः स्यात्‌ 
स च विष्णुचक्रूर््वो विष्णुचापपूर्व्वो वा-- भगवान्‌ 
चलति-भगवांड्चलत्ति, भगवांडचल ति, भगवानु 
छादयति = भगवांङ्छादयति,भगवस्छादयति । १०४ 


१०५1 ट-व्योः षरामः। 
नरामो विष्णुपदान्तष्टठयोः परयोः षरामः स्याच्‌, 

विष्णुचक्रपर््वो विष्णुचापपूर्व्वो वा--भगवानू- 
टीकते-भगवांष्टीकते, भगवांटीवते, भगवानू + 
ठक्कुरः भगवांष्ठवकुरः, भगरवाष्ठववुःरः ॥१०५॥ 

१०६। त-थयोः सरामः । 
नरामो विष्णुपदान्तस्तथयोः परयोः सरामः स्यात्‌, 
विष्णुचक्रपूर््वो विष्णुनापपूर्व्वो वा--भगवानू 
तरति-भगवांस्तरति, भगर्वास्तरति, भगवानरू+ 
थुत्करोति-भगवांस्थत्कर) ति, भगवास्थूत्व राति १०६ 


नकन = = 


& भवङ्द्वमित्यादौ ज्ञेयम्‌ ।  आख्यातग्रकरणे वतते धत्से" इत्यादौ । १। भवति वा क); २। दरामस्तरामश्च (क) 


॥ 


१।१०७-११य) 
१०७ । न तसे । 
तूमे प्ररे नराभो विष्णृषदान्तौ विष्णुचक्रपूर््वा 
विष्णुचापपूर््वा वा सरामो नो स्यात्‌-भगवानरत्सरः 
कान्‌ कान्‌ इत्यत्र कांस्कान्‌ इति वाच्यं वा ।१०७॥। 


#। १०८ । प्रशञानो नस्य चादौ हरिवेणुः । 
विष्णपदान्तस्य प्रशानो नरामस्यचद्छदटय्त 

# षु परेषु परवर्णानुरूपो हरिवेणुभेवति-- प्रणान्‌ । 
चतुनुंजः--प्रणाञ्चतुभूंजः, प्रशान्‌ छादयत्ि-- 


शाज्छादयति, प्रशान्‌ + टीकते--प्रशाण्टीकते ; 
प्रणान्‌ +-ठज्कुरः--प्रणाण्ठककुरः, प्रणान्‌ + तरति-- 
प्रणारतरति ॥१०८॥ 
१०६ । ते लराम एव। 
नरामो विष्णुपदान्तो ले परे लरामः स्थात्‌-- 
भगवानू+-लीलायते-भगरवाटिलीलायते । अत्र 
“स्थाने सदृशतमः' इति न्यायेन सानुनासिक एव 
क लरामः स्यात्‌ | भत्रयवलादहि द्विविधा मताः-- 
सानुनासिकाः, निरनुनातिकाडच ॥ १०६॥ 
4 ११० । ड-ढ-णोषु रामः । 
नरामो विष्णुपदान्तो ड ढणेषु परेषु णरामः 
स्पात्‌- गरुत्मन्‌ + उयसे-गरुत्मण्डयसे, चक्रिन्‌ + 
टीकसे--चक्रिण्डोकसे, णद््खिन्‌+णकुम-- 
श्ाद्धिण्णंकु रु ॥११०॥ 


१११। जकन शरामेषु जरामः। 
नरामो विष्णुषदान्तो जञ्ञज शरामेषु परेषु 
जराम: स्ात्‌-भगवान्‌ +-जयति-मगवाञ्जयत्ति, 
भगवानु + ज्ञषरूपी-भगवाञ्ज्षरूपी, भगवान्‌ + 
ॐ ज्‌ङ्वे--भगवाञ्ञुङ्वे, भगवान्‌ +शुरः- 
४ गगवाञ्डुरः।॥१११॥ 
११२ । शे चान्तो वा। 
नरामो विष्णुपदान्तः शरामे परे चरामान्तो 


ज्रामः स्याद्‌ वा- भगवान्‌ शुरः- भगवा शरः, 
भगवाञ्शुरः, छते-भगवाञच्छरुरः ॥११२॥ 


ॐ भाख्यातप्रकरणे "गन्ता सन्ता" इत्यादौ । 





संज्ञा-सन्धिप्रकरणे विष्णुजनसन्धिः 


११. 
११३ । मो विष्णुचक्रं विष्णुजने। ` 
मरामो व्रिष्णुपदान्तो विष्णुजने परे विष्णुचक्र 
स्यात्‌ - कृष्णम्‌ +-स्मरति--विश्णुचक्रस्य 
प्वेदध्वेगामित्वं लोकात्‌, कृष्णं स्मरति। 
विष्णुजनादन्यत् तु न- ष्णम्‌ +- दच्छ-कृष्णमिच्छ 
कथं 'किम्वृक्तं, “कृप्णगुमूजुड्वे' ? असिद्धल्पं न 
त्याज्यम्‌, (म० प्र° ४३) इति प्रतिज्ञासिद्धचथमिद्र 
तत्रैव क्त्‌ योग्यमपि यन्नछरृतम्‌, तस्मात्तव्राकरणन्नि 
विष्णुचक्रमिति ॥११३॥ 
११४ । विष्णुचक्रस्य हरिवेणुविष्णुव्गे, 
विष्णुपदान्तस्यतु वा। 
वि्णुचक्रस्य परवर्णानुरूपो हरिविणुः स्यात, 
विष्ण॒वर्गे परे, विष्णुपदान्तस्य तु विकल्पः । 
अविष्णुपदान्तोदाहरणं वक्ष्यन्ते । कृष्णं कीत्तेयत्रि 
कृष्णङ्कीत्तंयति वा, कृष्णं भजति, कृष्णम्भजति वा 
संसारं तरति, संसारन्तरत्ति वा। अत्र त-ययो 
सरामनिषेधो वक्तव्यः। दविष्णुवर्गे ' इति किमु ? 
संवत्‌सरः ॥११४॥ 
११५।य व लेषु सविष्णुचाप-पररूपंश्च मन्यन्ते 
संव्वतुसरः, यंग्यम्यते, संह्लुनाति ॥११५॥ ` 
११६ । द्विः सव्वंश्चरमात्राच्छः। 
अविष्णुपदान्तादपि सव्वंश्चरात्‌ पर्छंरामो 
दविभवति-ङृष्ण +- छत्रम = कृष्णच्छत्रम्‌ ॥११६॥ 
११७ । विष्णुपदान्तात्‌ तरिविक्रमाद्रा 
विष्णुषदान्तात्‌ त्रिविक्रमात्‌ परश्छरामो दविर्व्वा 
भवति - यमुनाया, यमुनाच्छाया वा ॥११७ 
११८ । श्राड माङ्‌ म्यां नित्यम्‌ । 
आड माडः भ्यां परश्छरामो नित्यं दिभेवत्ति, 
ङरामस्याप्रयोगः-भाच्छादयति, माच्छिदत्‌ । ११८ 
११६ । वामनात्‌ ङ-ण-ना द्वि सर्व्वेश्वरे । 
वाभनात्‌ पराङ णना विष्णुपदान्ताः सरव्वेश्वरे 


१। ङण ना सव्वेश्वरे' (कग घ) 


१२ 
परे द्विः स्युः-पय्पेड 1-अनन्तः=-पय्ये ड डनन्तः, 
सुगण्‌ {अनन्तः सुगण्णनन्तः, कुव्वेन्‌ अस्ति= 
कुर्वन्नस्ति । वामनादन्यत तुर न-भगवान्‌ +-इह = 
भगवानिह । "उणादि" "तिङन्त" 'सनन्ता' दयस्तु 
सुत्रनिह्‌ शबलात्‌ ॥११६॥ - 
१२० । विष्णुजने विष्णुजनो वा, ह-रौ विना 
वामनात्‌ परो विष्णुजनो विष्णुजने परे द्वव 
स्थात्‌, हरौ तु द्विने भवतः-- दध्युपेन्द्रस्य, 
ददधयुपेन्दस्य वा ॥१२०॥ 
१२१1 हरिमित्राद्विष्णुगणोः 
विष्णुगणाद्धरिमितरे, शौरितः सात्वतः 
सात्वताच्छौरिदिर्व्वा सव्वेरवरे इति वाच्यम्‌ । 
यमुनल्‌क्कारायते, दध्ययुपेन्द्रस्य, मगवाङ्च्छादयति 
सुवाक्शशौरिः। अव्र छोऽपि न मन्यते; पक्षे 
चुव्वेवत्‌ ॥१२१॥ 
१२२ । ररामात्‌, सर्व्वेरवरे तु हरिगोतरं विना 
ररामात्‌ परो विष्णुजनो, विष्णुजने परे, द्विर्वा 
स्थात्‌, सर्व्वेडवरे परे तु हरिगोव्रं विना--टर्यासनं, 
वा, कषे ष्णं, काष्णं वा ।१२२॥ 
१२३ । हाच्च स्व्वेरवरतः परादिति व्यक्तव्यम्‌ 
सर्व्वेहवरतः परात्‌ हादुत्तरो विणुजनो दिर्ग्वा 
स्थात्‌- ब्रह्मा, ब्रह्म मा वा । नेह--ह् ते' । स््वेडवरे 
तु इत्यादि किमू ?१ परामशः वाषंभानन्याः 
अहंति ॥१२३॥ 
१२४ । हस्तु विष्णुजने च न । 
अद्यं ते । "विष्णुजने' (स० प्र° १२०) इत्यादौ 
द्ित्वभ्रकरणे “सव्वेत्र साकल्यस्य" इति 


इति विष्णुजनसन्धिः । 


भीभ्रीहुरिनामामूत व्याकरणम्‌ 


(१।१२०-१३० 
अद्धित्वपक्षानुल्लेखस्तस्यां प्रमादः ।।१२४॥ 
१२५ । विष्णुजनाद्िष्णुदासस्यादशेनं 
सवगें विष्णुदासे । 
विष्ण्‌जनान्‌ परस्य विष्णुदारस्यादशंनं वरा स्यात्‌ 
सवगं विष्णुदासे परे-भगवाञ्च्चरुरः, भगवाज्द्ुरो 
वा । अस्य पूव्वेत्राकरणं, विवत्पेनावद्यकत्ाभावात्‌ 
।॥ १२५ 
१२५1 श्रव्यक्तानुकरणशब्दानामद्धागस्य 
हर इतौ, हरिगदानिषेधर्च । 
पटत्‌ +-इति = पटिति, घटत्‌ +- इति = घटिति ॥१२६ 
१२७ । नंकसर्व्वेवरत्वे । 
सत्‌ - इति = स्रदिति ।१२७।॥ 
११८ । न द्विस्िरुक्तावन्त्यस्य, तरामस्य 
ता । 
पटत्पटत्‌+- इति == पटत्पटदिति, परत्पटेति वा 
कथं "वड़भी वलभी, पय्यंङ्कुः पल्यद्ुः, रधुः लघुः 
कपिरिका कपिलिका, इत्यादि) इलयो रलयोश्च 
प्राय एकत्वश्रव णात्‌# ।।१२८॥ 
१२६ । सरामे ट नाभ्यां तुगवेति वक्तव्यम्‌ । 
षट्‌ +साधवः==षटुत्साघवः, भगवान्‌ + साधुः 
भगवानूत्ायुः 11 १२६॥ 
१३० । शौरौ ण भ्यां ट कौ वेति 
वक्तव्यम्‌ । 
सुगण्‌ शङ्करः सुगण्ट्‌ शङद्धुरः, प्राड. -1-र वभः 
प्राद्धु स्वभूः, प्राड. + षष्ठः-प्राङ्क.षष्ठः ॥१२०॥ 


ण 


२ ॥ वामनादन्यतस्तु (क ग घ) । १। 'सब्वेश्वरे त्वित्यादिकम्‌" (ग घ) ।  शभ्रौल-भीजोवप्रभु कृत 
्नीभक्तिरसामृतरेषःस्य चतुयंप्रकाशे यमक प्रकरणं द्रष्टग्यम्‌, साहित्यदपंणे च--““यमकादो भवेदेकयं 


 -डलोबवोलं रोस्तथा ।” (दम परिच्छेदः) 1 
“यसकादौ भवेदंक्यं डलयोरलयोबंवोः 1 


उदटूयोतकारस्तु एतदतिरिक्तमपि परिभाषितवान्‌, धथा-- 


श्षषयोनं णतोश्रान्ते सविर्गाविषर्गयोः ॥ 


` सरविन्डुकाविन्दुकयोः स्यादभेदभ्रकल्पनम्‌ ।।" 


9 


दथ विष्णुसगसन्धिः 


१३१ । विष्णुसर्गो जिह्वामूलीयः कखयोव्वा 

विष्णुसगं कलया; परथोजिह्वामूलीयो वा स्यात्‌ 
सच वजुकृतिलेो जिह्वामूलभवो वणव्रिरेपः। 
अस्प विष्णुजनवत्‌ परोदुध्वगामित्व, लोकात्‌ । 
एवमूप्मानीयस्य च । कः कृष्णः, क >टृप्णः, कृष्णः 
खेला, क्रृष्ण < वेलति ।॥१३१।। 


१३२ । पफयो रुपध्मानीयः । 
विष्णुसर्गैः पफधोः परयोरुषमानीयो वा स्यात्‌ 
स॒ च गजकरम्भाकृतिचख अभवो वर्णंविशेषः। 
क्रु; परः, कृष्ण परमः वा, कृष्णः फकम्‌, 
छ ८५ --फलमु वा ॥१३२॥ 
१३३ । न शौरिपरेषु तेषु । 
्ौरिपरेषु तेषु कख पकेषु परेषु विष्णुतगेश्ान 
जिह्वा तूली दिं स्यात्‌-द्ष्णः क्षीरस्यति, कृष्ण 
प्पाति। भते समापस्रकाय्ये पसौ च वक्ष्यते (समा० 
प्र० ३२५) ; यथा-निष्कृष्णः, रक्षस्पाशः, इत्यादि 
१३३ 


१३४ । च दछयोः शरामः। 


विष्णुसगेः, चद्छधो परयोः शरामःस्पात्‌- कृष्णः 


¬+-चरति = कृष्णङ्चरति, करुष्णः 1 छादयति = 
करष्णदद्ादयति ॥१३४॥ 
१३५। टव्योः षरामः। 
विष्णुसर्गः ट ठ्योः परयोः षरामःस्पान्‌- व्रष्णः-~+ 
टीकते = कृष्णष्टीकत, कः+ रराणः कष्ठरागः ॥६३५ 
१३६ । तथयोः सरामोः। 
विष्णुसगंः तथयोः 
तरति =-कृष्णस्तरति, 
कृष्णस्थुत्कर। ति ॥१३६॥ 
१३७ । न त्से । 


क-तुसरः | १३७॥ 


षरामः स्यात्‌- ष्णः 
कृष्णः +-धुत्क रोति = 





१॥। वामन (क) । 


१३८ । शौरिषु शौरिर्व्वा। 
विष्णुस: शौरषु परपु परोयावणःस्रए्ववा 
स्धान्‌- कृष्णः शरणम्‌, कृष्द्शारणम्‌ वा, हर: पण्ड 
ह्रेष्पण्डः वा, हरेः सुरमिः, हरेसूयुरभिः, वा ॥१३८। 


१३९ । सात्वतपरत्वे लोप्यश्च । 
सात्वतः परो येम्यस्तेषु शौरिपु परेषु विष्णुस 
पक्षे लोप्यश्च स्यात्‌--ह्रेः-- स्थलम्‌ = ह्रेस्थलम्‌, 
ह्रेस्थलम्‌ वा ।\१२६॥ 


१४० । श्रादरामगोपालयो रुनित्यम्‌ । 
अरामात्‌ परो विष्णुसगे उरामः स्थात्‌, अराम 
गोपालयोः परयोः ष्णः -- अत = कृष्णोऽन्, कृष्णः 
गच्छति = ष्णं गच्छति । _ अराम१ निह्‌ शात्‌ 
पुष्पे तु न-आगच्छ तीथेश्चवा३ अत्र। 


` विष्णुरगेलोषा वक्ष्यते ।१४०॥ 


१४१ । श्रद्रय भो भगो अ्रघोभ्यो लोप्य 
सर्व्वेखवरे तु यश्च, न च लोप्येर सन्धिः । 
अआ इति वरँदयात्‌ "भोः भगोः भघोः' शब्देम्यश्च 
परो विष्णुमर्गो लोप्यः स्यात्‌, सर्व्वेश्वरगोषालयोः 
परयोः, सर्व्वेश्वरे तु परे पक्षे षरामडच स्थात्‌, 
तस्मिन्‌ लोप्ये सति पुनः सन्धिर्न स्यात्‌-कृष्णः+- 

== ङष्ण इह, कृष्णपिह्‌, कृष्णाः +- अत्र = कृष्णाअत्र 
कृष्णायत्र, भोः -!-अनन्त = भोञनन्त, भो यनेन्त, 
भगोः-- अनन्त = मगोअनन्त, भगोयनन्त, अघोः 
अवैष्णव =अवोअवेष्णव, अघोयवष्णव । भव्राद्रयात्‌ 
पर ईषत्‌रु रशी, ईषत्स्पशीतरश्च यरामो ज्ञेयः। 
ओरामात्‌ परस्त्वीषत्स्पशितर एव । गोपालेन 
यरातः-ङृष्णागच्छन्ति, भोगोविन्द, भगोगोविन्द, 
अघोहूरिषिमुख । 'आदरामगोपालयोः' इति 
विशेषविघानान्न ह्‌ - कृष्ण)ऽत्र' कृष्णो गच्छति । 

सेष इति पादपूरणे, सः+ एष = स एषः । 
'सेष दाशरथी रापः, संष राजा युधिष्ठिरः । 
संष कर्णो मटात्यागी, सेष भीमो मह्‌बलः ॥१४१ 





२। लोपे(खगघ)। 


१४ भ्रीश्रीहरिनामामृत- व्याकरणम्‌ 


१४२ । एष स परो विष्णुजने । 
एतच्छब्दस्य "एष' इत्यस्मात्‌, तच्छन्दस्य 'स' 
इत्यस्माच्च परो बिष्णुमर्गो लोप्य स्पाद्विष्णुजने 
परे३-एषः-- कृष्णः एषकृष्णः, सः ~+-रामः== 
य रामः ॥१४२॥ 
१४३ । न तु नजूसमास्ाकप्रत्यययोः । 
अनेषः कृष्णः, असो रामः, एषकः, कृष्णः, सको 
रामः। `स इत्यस्य साहचर्य्यातशर एषणमेष 
इत्यस्मान्न स्यात्‌- एषो भवतति ॥१४३॥ 


१४४ । र ईश्वरात्‌ स्व्वेरवर गोपालयोः । 
ईश्वरात्‌ परो विष्णुसर्गो ररामः स्यात्‌, सर्व्वेश्वर 
गोपालयोः परयोः--हरेः + इदमु-हरेरिदम्‌, हरिः 
गच्छति = हरिगं च्छति ॥ १४४॥ 
१४५ । भ्रनीङवरादपि ररामजः । 
स॒ एव विष्णुसर्गो यदि ररामजातस्तदा 
ईश्वरादनीदशरादपि च परो ररामः स्यात्‌, सब्वंरवर 


(१।१४२-४७ 
गोपालयोः परयोः प्रातः -[-भव्र =प्रातरत्र, गीः 
मुकन्दस्प = गीमु कु न्दस्य, भ्रातः~+-व्रजे = भ्रातत्रजे 
भ्रातः-- गोविन्दं परय = भातर्गोविन्दं परय ।। १४१५ 
१४६ । अह्नो विष्णुसगंस्य रो रात्रि- 

रूप-रथन्तरादन्येषु । 

रात्रि-रूप-रथन्तरादन्येषु परेषु अद्धो विष्णुरगैस्य 
स्थाने रो भवति-अहः-+-अहः=ग्रहुरहः, अटहः- 
गणः = अहगेणः । सर्व्वेदवर गोपालयोरेव, नेद-- 
अहःपतिः । राव्रादौ तु न-अहोराचिः, 
"एकदेशविकृतमनन्यवत्‌- अहोरात्रः, 
अहोरथन्तरं साप ।1१४६॥ 


१४७ । रो रे लोप्य, पूव्वंर्च त्रिविक्रमः। 

रो ररमे परे लोप्यः स्थातु ररामाव्‌ पूर्व्वो 
वामनरच ्िविक्रमः स्यात्‌- रातः} रामानुजं प्य 
== भ्रातारामानुजं पद्य, हरिः+राधापरियः-- 
ह्रीराधाप्रियः ॥१४७॥ 


अहोरूपम्‌, 


इति विष्णगुसगेसन्धिः 
इति श्रोधोहरिनामामृतास्ये बंऽ्णवन्याकरणे संज्ञा-सन्धि-प्रकरणं प्रथमं समाप्तम्‌ ।1१॥ 





३ । “इत्यस्मात्तच्छन्दस्थ स इत्यस्माच्च परस्य विष्णुसगंस्यादशंनं स्यात्‌, विष्णुजने प्रे" (क) । 
श "“अनियत घम्मिणां नियत धम्मणा सह॒ चरितत्वं साहचय्यंत्वम्‌!*- 'बालतोषणी' टीका । 
ॐ “रूप रात्रि रथन्तरेषु रुत्वं वाच्यम्‌'--बातत्तिकसूत्म्‌ । 


स ०० 


\ 


[म 





[द्वितीयम्‌ | 
अथ विष्एुपदप्रकरणम्‌ 


(१) य एकः सब्वंल्पाणां सम्वंनाम्नां तथाश्रयः। 
तस्र विष्णोः पदं सर्व्वं विष्णुभक्ता निरूप्यते ॥ 


ग्रथ नामजानि विष्णुपदानि 


नाम्नो जातानि यानि विष्णुपदानि, अथानन्तरं 
तानि निरूप्यन्ते । 

१। ब्रधातुविष्णुभक्तिकम्थंवच्राम । 
भू सनन्गा्या "धातव." स्वादि.तिवाद्या विष्णुभक्तयः' 
व्रिभक्तयः' इति प्राज्चः। तान्‌ धातून्‌, ता 
पिष्णुषक्तीश्च व्जेपित्वा यदथयुक्तः शब्दरूपम्‌, 
तन्ना संज्ञं स्थात्‌, "लिङ्कम्‌' इत्येक, श्रातिपदिकम्‌' 
इत्यन्ये । ते चार्था द्रव्यगणजातिक्रियाः। तद्युक्त 
तदगिवाधकं शब्दरूपमित्यर्थः । (६) द्रव्यं 
परमेश्वरगारम्य मृरमयपय्येन्तं सर्व्वं वस्तु, (२) "गुण" 
स्दाश्रयी, ेश्चय्यादिशब्दस्पशादिको घम्मंः, (३) 
"जातिः" समानत्वं ब्राह्मणत्वं गोत्वादि' (४) क्रिया 
धात्वरथः, सत्त्वाहारज्ञानविहारप्रभृतिः। 
सधवदुग्रहणात्‌ कृष्ण इत्यादौ प्रत्यक्षरं नामत्वं न 
स्पात्‌ ; गवित्ययमाह" इत्यत्र च ॥१॥ 


२। प्रकृतिः पूर्व्वा । 
साच नाम धातुभेदादद्विविधा ॥२॥ 
३। प्रत्ययः परः। 
स॒ च स्वाद्याख्यातङृत्तद्धितभेदाचतुतिघः ॥३॥ 
४ । तत्र नाम्नः सु म्रौ जस्‌, श्रम्‌ ग्रो शस्‌, 
टा भ्याम्‌ भिस्‌, ङे भ्याम्‌ भ्यस्‌, डसि भ्याम्‌ 
भ्यस्‌, इस्‌ ग्रस्‌ प्राम्‌, डिभ्रोस्‌ सुप्‌'। 
एते सु” इत्यादय एकविशति विष्णुभक्तयः, 


प्रत्येकं नाम्नः परे स्युः। तामु चसु" ओ जस्‌, 
प्रथमा, "अम भौ शस्‌, द्वितीया, टा स्याम भिस्‌! 


१। सामान्यं (क) । 


तरतीया, ङ भ्याम्‌ मयस्‌ चतुर्था, ढि भ्याम्‌ भ्यस्‌, 
पञ्चमी, “डस्‌ ओस्‌ आमु" पष्ठी, 'डिभोम्‌ सुप्‌" 
सप्तमी । तत्र्‌ प्रथमाधा एकवचनं यु" द्विवचनम्‌ 
ओ" वहुवचनम्‌ "जस्‌" ; द्वितीयेकवचनम्‌ “अमू 
द्विवचनम्‌ "भौ" वहुवचनं “शस्‌” इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 
एताः (स्यादयः, ; (स्वादय ः' इत्यन्ये ; भुप्‌' इत्यक 
।1४। 
५। तत्र ज ट्ञङपा इतः, उदव 
सं, उसेरिदच । 
एति- गच्छत्ति- न तिष्ठतीति इत्‌", “अनुबन्धः! 
च। सच उच्चारणा्थंरिचल्वार्थो विध्यादिनिमित्तङ्च 
क्वचित्‌। इतदच॑ते-सिद्धोपदेे विरिञ्चौ च 
सविष्णुचापसरव्वेश्चवर इत्‌, अन्त्यं) विप्फुजनङच “अत्‌ 
इत्‌" इत्यादौ, आङ माडः उञ्‌ नजसु च । विरि 
तु क्वचित्‌ । वात्व्रादित्रिदु ड) प्रत्ययाद्याजटण 
पाः, श कवर्गावतदधिते । न विष्णुभक्तो तनसमां 
इति। “सिद्धोषदेशाः' - वातुप्रत्ययविष्णवः। 
अरामादिभेदाः सविष्णुचापास्तु वेदिका उच्यन्ते ॥५ 
६ । नामसंज्ञश्चतुविधः। 
यथापुलिङ्खः "पुरुषोत्तम" सन्नः, स्व्रीलिद्धीं 
(लक्ष्मी संज्ञः, नपु सकलि द्धो ¶्रह्म' संज्ञः, अलिद्धः 
“अव्यय' संज्ञः## ॥६॥ 
तत्र सरव्वेश्चरान्ताः पुरुषोत्तमलिङद्धाः । 
अत्र अरामान्तः कृष्णः' शब्द । तल प्रथमेकवचने 
कृष्ण सु" इति स्थिते, उ.राम उच्चारणाथेः । 
७ । विष्णुभक्तिसिद्ध विष्णुपदम्‌ । 
विष्णुभक्तिसिद्धं नाम्नो घातोरवा रूपं "विष्णुषद" 
संज्ञं स्यात्‌ 1 "पदम्‌" इति प्राचः 





२। अत्र (घ)) 


# “सृशं त्रिषु लिङ्ग षु सर्वासु च विभक्तिषु । वचनेष्‌ च स्वेषु यन्न ग्येति तदव्ययम्‌ । (गोपय ब्राह्ःणम्‌) 





१४ भोश्रीहरिनामामभृत-व्याकरणम्‌ 


१४२ । एष स परो विष्णुजने । 
एतच्छब्दस्थ "एष" इत्यस्मात्‌, तच्छब्दस्य स 
इत्यस्माच्च परो बरष्णुमर्गो लोप्यः स्पाद्विष्णुजने 
परे३-एषः-- कृष्णः--एषकृष्णः, सः {रामः 
स रामः ॥१४२ा 
१४३ । न तु नजूसमासाकप्रत्यययोः । | 
अनेषः कृष्णः, असो रामः, एषकः, कृष्णः, सको 
रामः। 'सः इत्यस्य साहचर्य एपणमेष 
इत्यस्मान्न स्यात्‌- एषो भवति ॥१४३॥ 


१४४ । र ईश्वरात्‌ सव्वेंखवर गोपालयोः । 
ईश्वरात्‌ परो विष्णुसर्गो ररामः स्यात्‌, सर्व्वेश्चर 
गोपालयोः परयोः--हरेः-+-इदमु-हरेरिदम्‌, हरिः 
मच्छति = ट रिगेच्छति ॥१४४॥ 
१४५ । श्रनीरवरादपि ररामजः। 
स॒ एव विष्णुमर्गो यदि ररामजातस्तदा 
ईश्वरादनीरवरादपि च परो ररामः स्यात्‌, सन्वेरवर 


(१।१४२-४७ 
गोपालयोः परयोः प्रातः अत्र = प्रातरत्र, गीः-- 
मुकुन्दस्य = गीम कन्दस्य, भ्रातः~त्रजे-=श्रातव्रजे 
भ्रातः-\ गोविन्दं पर्य == भ्रातर्गोविन्दं पय ।। १४१५।} 
१४६ । अ्रह्लो विष्ुसगंस्य रो रात्रि- 

रूप-रथन्तरादन्येषु । 

रात्रि-रूप-रथन्तरादन्येषु परेषु अल्लो विष्णुरगेस्य 
स्थाने रो भवति-अहः-+-अहः=ग्रहरहः, अटहः-- 
गणः अहगेणः । सर्व्वेखवर गोपालयोरेव, नेद-- 
अहःपतिः । कराव्रादौ तु न-अहो रातिः, 
'एकदेशविकरतमनन्यवत्‌'-अहौ रात्रः, 
अदटोरथन्तरं साप 11१४६॥ 


१४७ । रो रे लोप्य, पुव्वेंडच त्रिविक्रमः। 

रो ररमे परे लोप्य: स्याव ररामाव्‌ पूर्व्वो 
वामनइच त्िविक्रमः स्यात्‌-्रातः-~- रामानुजं प्य 
-=श्रातारामानुजं पश्य, हरिः+ रााप्रियः= 
ह्रीरावा्रियः ॥१४७॥ 


अहोरूपम्‌, 


इति विष्णगुसगेसन्धिः 





त 
इति शरो्नीहरिनामामृतास्ये वष्णवन्याकरणे संज्ञा-सन्धि-प्रकरणं प्रथमं समाप्तम्‌ ।॥।१।। 
३ ॥ “इत्यस्मात्तच्छम्दस्थ स इत्यस्माच्च परस्य विष्णुसगंस्यादशनं स्यात्‌, विप्णुजने परे" (क) । 
ॐ “अनियत घम्मिणां नियत धम्मिणा सह चरितत्वं साहचय्यंत्वम्‌ ”"-- "बालतोषणी' टीका } 
% रूप रात्रि रयन्तरेषु रुत्वं वाच्यम्‌'--बात्तकसूतरम्‌ । 
फ 


गू स 





[ द्वितीयम्‌] 
अथ विष्एुपदयप्रकरणम्‌ 


(१) य एकः स्व्वंह्पाणां स््व॑न।म्नां तथाश्रयः। 
तस्य विष्णोः पदं सव्वं विष्णुभक्तया निरूप्यते ॥ 


ग्रथ नामजानि विष्णुपदानि 


नाम्नो जातानि यानि व्िष्णुपदानि, अथानन्तरं 
तानि निहूप्यन्ते । 

१। ग्रधातुविष्णुभक्तिकमथेवत्नाम । 
भू सनन्ताद्या "धातव. स्वादि तिवाया ^िष्णुभक्तयः' 
तव्रिभक्तयः' इत्ति प्राञ्चः। तान्‌ घातन्‌, ता 
िष्णुभक्तीश्च वजंयित्वा यदथयुक्तं शब्दरूपम्‌, 
तन्नाम संज्ञं स्थात्‌, "लिङ्कम्‌' इत्येक, प्रातिपदिकम्‌, 
इत्यन्ये । ते चार्था द्रव्यगुणजातिक्रियाः। तद्युक्त 
तदशिगाधकं शब्दरूपमित्यर्थः। (८) द्रव्यं" 
परमेश्चरमारम्य मृरमयपय्येन्तं सर्व्वं वस्तु, (र्‌) "गुणः 
स्वदाध्रयी, एेश्चय्यादिशन्दस्पशादिको धम्मैः, (२) 
"जातिः समानत्वं ब्राह्मणत्वं गोत्वादि' (४) "क्रिया 
घात्वर्धः, सत्तवाहारज्ञानविहारप्रभृत्िः। 
सधवदूग्रहणात्‌ कृष्ण" इत्यादौ प्रत्यक्षरं नामत्वं न 
स्थात्‌ ; गवित्ययमाह" इत्यत्र च ॥१॥ 


२ प्रकृतिः पूर्व्वा । 
साच नाम घातुभेदादद्धिविधा ॥२॥ 
३। प्रत्ययः परः| 
स॒ च स्वाद्याख्यातङृत्तद्धितभेदाचतुविघः॥३॥ 
४ । तत्र नाम्नः सु म्रौ जस्‌, श्रम्‌ ग्रो शस्‌, 
टा भ्याम्‌ भिस्‌, ङे भ्याम्‌ भ्यस्‌, ङसि भ्याम्‌ 
भ्यस्‌, ङस्‌ ग्रोस्‌ प्राम्‌, डिग्रोस्‌ सुप्‌'। 
एते “सु इत्यादय एकविशतिविष्णुमक्तयः, 
प्रत्येकं नाम्नः परे स्युः। तासु चसु" ओ जस्‌, 
प्रथमा, अम भौ शस्‌ द्वितीया, टा भ्याम भिस्‌' 


१। सामान्यं (क) । 


तरतीया, ड भ्याम न्यस्‌ चतुर्थी, उसि भ्याम्‌ भ्यस्‌, 
पञ्चमी, 'उस्‌ ओस्‌ आमु" पष्ठी, डिभोम्‌ सुप्‌! 
सप्तमी । तत्र्‌ प्रथमा एकवचनं “सु द्विवचनम्‌ 
ओ" वहुवचनम्‌ "जम्‌"; द्वितीयेकवचनम्‌ “अम्‌ 
द्विवचनम्‌ "ओ" बहवचनं “शस्‌ इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 
एताः स्यादयः" ; स्वादयः" इत्यन्य ; सुप्‌! इत्यक 

11 ४।। 


८५९ 


५। तत्र॒ ज टश डपा इतः, उंडव 


< [० 


सं:, उसेरिश्च । 

एति- गच्छति- न तिष्ठतीति "इत्‌", “अनुबन्धः 
च। सच उच्चारणा्थरिचल्वार्थो विव्यादिनिमित्तङ्च 
क्वचित्‌। इतर्चते-सिद्धोपदेले विरिञ्चौ च 
सविष्णुचापसर््वेश्चर इत्‌, अन्त्या विष्णजनदच अत्‌ 
इत्‌" इत्यादौ, आड माडः उन नजसु च । वरिरिौ 
तु क्वचित्‌ । घात्वरादित्रिदुडु। प्रत्ययाद्याजटण् 
पाः, श कवर्गावतद्धिते । न विष्णुभक्तो तनसा 
इति । “सिद्धोषदेशाः' - धातुप्रत्ययविष्णवः। 
अरामादिभेदाः सविष्णुचापास्तु वेदिका उच्यन्ते ॥५ 


६ । नामसंज्ञश्चतुविधः । 
यथा पु लिङ्घः "पुरुषोत्तम" सन्नः, स्व्रीलिद्धो 
"लक्ष्मी" संज्ञः, नपु सकि ङ्खो (्रह्म' संज्ञः, अलिङ्धः 
"अव्यय' संज्ञः#ै ॥६॥ 
तत्र सर्व्वेश्वरान्ताः पुरूषोत्तमलि ङ्गाः । 
अत्र अरामान्तः 'कृष्णः' शब्द । तनन प्रथमेक वचने 
कृष्ण सु" इति स्थिते, उ राम उ्चारणाथेः 1 
७ । विष्णुभक्तिसिदध विष्णुपदम्‌ । 


विष्णुभक्तिसिद्धं नाम्नो बातोर्वा रूपं 'विष्णुषद" 
संज्ञं स्यात्‌ 1 "पदम्‌" इति प्रच: 





२। अत्र (घ) ॥ 


# “सहश त्रिष्‌ लिङ्ग षु सर्व्वासु च विभक्तिषु । वचनेषु च स्वेषु यन्न ज्येति तदच्ययम्‌ । (गोपय ब्राहःणम्‌) 








१६ श्री भीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


ग ङ्ास्रोतोवदेवास्य भवेद्विधिरतःपरः) 
नारोहति परः पुव्वं यत्रोपाधिनं विद्यते 11७11 ‰ 
८। सर रामयोषिष्णुसर्गो विष्युपदान्ते। 
य र रामयोः स्पराने त्रिष्णुसगेः स्थाद्‌, विष्णुपदान्ते 
विषये- कृष्णः । 
एवं सूत्रं ततो वृत्तिरिति भिस्मरशङ्कुया | 
सूत्रेण गाथसिद्धस्तु यथा स्यात्‌ क्रिपते तथा ॥ 
साधनानुक्रमाथं च नाधिकारेण सूत्रयते 1 
अन्यथा प्रक्रिया भिन्ना मृग्येत्ाज्ञप्रबोघनी ॥ 


"्राडः -निमित्त' तथा "कार्य्य ' "कायं" परनिपित्तकम्‌ 


अज्ञ क्रमेण वक्तव्यं प्रायः सूत्रेषु सब्वेतः ॥ 
क्रपाच्च पञमी षष्ठी प्रथमा सप्तमी तथा। 
क्वचित्‌ परनिमित्तस्य स्थाने "विषयसप्तमी ॥ 
कार्ययंपुब्वे पमी स्यान्‌, काय्यंस्थाने तु षिका । 
कार्ये तु प्रथमा वाच्या, सप्तमी व्रिषये परे ॥ कैः 
विना योगे निषेषाथं द्वितीया क्वचिदिष्यते । 
सर््बाङ्गासम्भवो यज स्वत्पान्यद्धानितेत्रतु ॥) 
अतो वालकबोधाय पदं विच्छिद्य मूदधंनि। 
अङ्का देया विष्णु भक्तिव्यक्तचर्थं सव्वसूत्रतः ॥ 
यथा "स र राषयोः' इति कार्य्यस्थानं, विष्णुसगंः 
इत्ति कार्ययं, 'विष्णुपदान्तः' विषयः। परनिमित्तं 
पुब्वेनिमित्त चात्र नास्ति, तत्तच्च यथा--"इदयमेव 
यः: सन्वंश्वरे' (मण प्र० ५६) इत्यत्र परनिमित्तं 
स्वश्च रः, "ततः शर्छो वा" (स० प्र० ६6) इत्यत्र 
पुव्वेनिमित्तं विष्णुदासः, 'विष्णुजने' (स°प्र° १२०) 
इत्यादौ "ह्‌ रौ विना इति तौ निषिद्धौ । 


तदेवं प्रथमाया एकवचने कृष्णः } द्विवचने कष्ण~ 


ओ-'ओोद्रये गौ" (स° पर० ५७) कृष्णौ । बहुवचने 
कृष्ण जस्‌, ज्‌ इत्‌ चिह्भवाथंः, शसादिभेदज्ञापनाय ; 
एवमुत्तरत्रापि, तिविक्रमविष्णुसगौ - कृष्णाः ।८॥ 


द्वितीयैकवचने कष्ण-ग्रम-- 
& । दलावतारादमुरासोररामह्रः। 


[१।८-१६ | 
कष्णम्‌ । हरोऽथं ज्ञापयति-- सूत्र 
प्रत्ययरूपाच्धिपित्तादन्यस्य हरोऽपि महाहरः ।' इनि, 
तनंकाटगाकमात्रेनिसित्तत्वान्न ल्लिविक्रभः। दह्ितीषा 
द्वित्वे कृष्ण-ओौ कृष्णौ | पूम्वेवद्रहुत्वे कृष्ण-शस्‌, ज्‌ 
इन्‌, अरामहेरः । एकदेश तरिकृत मनन्यवत्‌", तथापि 
तन्नामेवेत्य्थंः । ततद्च-- ।।६॥ 

१० । दडावतारस्य त्रिविक्रमः शसि, तस्मात्‌ 
सोनः पुसि। 
अराम उच्चारगाथः, कृष्णान्‌ ॥१०॥ 
तुतीषैकत्वे टा-- 
११। ग्रामान्तः कृष्णसंज्ञः। 
१२ । कृष्णात्‌ टा इनः । 
ष्टा' इति सूत्रवलेन लुक्षपष्ठी, स्पष्टताथंपसन्धिः। 
एवमन्यत्रापि । कृष्ण-इन, 'अद्यमिद्रये ए (सण प्र 
४८) कृष्ोन ॥१२॥ 
द्वित्वे कृष्ण-भ्याम्‌- 
१३ । कृष्णस्य त्रिविक्रमो गोपाले । 
"एकवर्णो त्रिधिरन्ते प्रवर्तत" - कृ प्णाभ्याम्‌ ॥१३॥ 
बहुत्वे कृष्ण-भिस्‌-- 
१४। कृष्णाद्धिस्‌ एेस्‌ । 
"एदये ठे" (स्° प्र० ५५) विष्णुपरगेः- कृष्णौ ॥ १४ 
चतु्येकत्वे ड-- 
१५। कृष्णात्‌ ऊ्यः। 
“कृष्णस्य त्रिविक्रमो (वि० प्र १३)- कृष्णाय | 


द्वित्वे कृष्णाम्याम्‌ ॥१५॥ 


बहुत्वे म्यस्‌-- 
१६ । कृष्णस्य ए वेष्णौवे बहुत्वे । 
कृष्णस्य: ॥ १६॥ 





# "गोघरषं तिहि मण्डुक प्लुतिरेव च । गद्धास्रोतभ्रवाहुरच ह्य धिकारऽचतुप्िघः ।। (कौमाराणां इलोकः) 
रः सुत षष्ठां ततः स्थाने, पञ्चम्यां तत उत्तरे । सक्तभ्याञ्च परे तस्मिनू, गम्ये चोदपदे क्वचितु )) 





श्/ 


# 1 


ह ॥# 0 । | + # 9 3). ,* ॥। ##॥ ^ ^ 


4 


२।१७-२८) 
पश्चम्येकत्वे कृष्ण-डसि-- 
१७ । कृष्णात्‌ इमसेरात्‌ । 
कृष्णात्‌ । पश्चमी द्ित्वबहृत्वयोरचतुथवत्‌, 
क्रष्णाम्पाम्‌, कृष्लेभ्यः ॥ १७॥ 
षष्टयं कत्वे कृष्ण-ङस्‌-- 
१८ । कृष्णात्‌ ङसः स्य । 
कृष्णस्य ॥१८॥ 
द्वित्वे ग्रोस्‌-- 
१६ । कृष्णस्य ए ग्रोसि । 
"ए अय्‌! (स० प्र ६३) - रृष्णयोः ।॥१६॥ 
हृत्वे प्राम्‌-- 
२० । वामन-गोपी-राधाभ्यो नुडामि । 
ईशो विधिविष्णुः। उटावितौ । टिदागमः 
परमम्बन्धी ; किदागमः पूव्वंमम्बन्धी ॥२०॥ 
२१। तत्र टिन्मितौ सव्व॑त्रागमौ इनमं 
विना, उगन्त-किच्च । 
यथा "नुक्‌" "पुक्‌" "तुक्‌! युक्‌" इत्यादि । ततो 
“नामि स्थिते- ।२१॥ 
२२। वामनस्य त्रिविक्रमोनामि, नुशब्दस्य 
तुवा, न तिसू-चतस्रोः। 
कृष्णानाम्‌ । (कृष्णस्य त्रिविक्रमो" (वि° प्र° १३) 
इत्यनेनैव सिद्धत्वेऽपि सूत्रस्य प्रयोजनं हरीणाम्‌ 
(वरि° प्र० ३६) इत्यादावेव । सप्तम्येकत्वे कृष्ण-डिः 
ड इन्‌, 'अद्वयमिद्वये ए' (स० प्र° ४८)-ङृष्णे। 
दित्वे भोस्‌- ङष्णयोः ॥२२॥ 
बहुत्वे सुप्‌, पराम इत्‌- कृष्णस्य ए (वि° 
प्रण १६)-- 
२३ । ईश्वर-हरिमित्र-क-ङेभ्यः प्रत्यय-विरिञ्चि 
सस्य षो, नुम्‌-विष्णुसगं-व्यवधानेऽपि, न तु 
विष्णुपदा्न्त-सातीनाम्‌ । 


विष्णुपद-प्रकरणे सर्व्वेश्वरान्ताः पुरुषोत्तमलिङ्धाः - १७ 


कृष्णेषु ॥२३॥ 
ग्रथ सम्बोधनम्‌, तत्र "हे" शब्दः सम्बोधनसूचकः 


२४ । सम्बोधने सुवुं द-संज्ञः 1 
"सम्बुद्धिः" च ॥२४॥ 


२५। ए-ग्रो वामनेम्यो बुद्धस्यादशंनम्‌ । 
हे इष्ण ! द्वित्व-वहृत्वयोः पुरव्ववत्‌-हे कृष्णौ 
कृष्णाः । अत्र प्रथमेव । हे" शन्दाद्यभावेऽपि-- 
कृष्ण, कृष्णौ, कृष्णाः ! विष्णुभक्ति हरेऽपिं 
तदर्थावृततत्वान्नामत्वातिक्रमः, ततः (कृष्ण यासि 
(कृष्ण भासि' इत्यादौ नामविश्ञेषस्य विहितं 
त्रिविक्रमादिकं न स्याव्‌ । एवं रामः, रामौ, रामाः 
त्यादि ॥२५॥ 


२६। र-ष-ऋदवयेम्यो नस्य णः, सरव्वेदवर 
ह-य-व क वगं-पवगे व्यवधानेऽपि, समान, 
विष्णुपदे, न तु विष्णुपदान्तस्य । 

रामान्‌, रामेण इत्यादि । "वामन! नारायणः 
गोविन्द" वेकुण्ठ' "वासुदेव" मादयोऽपि अरामान्ताः 
(कृष्णः' तुल्याः । 

कव्वेन्नस्ति" इत्यादो द्वित्वे पूष्वंनरामस्य न णत्वं 
तत्राकरणात्त।"भ' इति शब्दोऽपि भाद्यन्तवदेकस्मिवु 
इति न्यायेन मरामान्तः। अः गौ भाः इत्यादि । 
सम्बोधने “अन्यत्र चानित्यमिष्यते' (स० प्र° १) इति 
हेम,भ्रहेवा। दुराह्वाने है हयोरेव महापुरुषत्वं 
मतमू-हे भरे, अ हेरे वा ॥२६॥ 


२७। शसादयो यदु-संजञाः । 


२८ । अ्रत्र पाद-दन्त-मास-युष इत्येतेषां पदु 


दत्‌ मास्‌ यूषन्‌ इत्येते विरिश्चयो यदुषु वा। 
यथासंख्यमनुदेशः, “समानां काय्यिणां कार्य्याणाचछ 
प्रकृतीनां प्रत्ययानाञ्च तुल्यसंख्यानां सतां" यद्विषानं 
तद्यथासंख्यं स्यात्‌ । प्रथमस्य प्रथमं, द्वितीयस्य 
द्वितीयम्‌, इत्यादि क्रमेणेत्यथः । प्रयोगाश्च पक्षे 


विष्णुजनान्तवजृज्ञेयाः। यथा-पदः पादानर, पदा 


पादेन, पद्धघां पादाभ्याम्‌ इत्यादि। 


अथ घातुस्वरूप आरामान्तो 'विश्वपा'-शब्दः। 


विश्वपाः, विश्वपौ, विरवपाः, विइवपाम्‌, विस्वपौ 
॥२८॥ 


१८ 


विरवपा-शस्‌- 

२६ । भ्रारामहरो यद्सव्वेरवरे, न त्वापः । 

विक्ष्वपः। विङवपा-टा, ट इत्‌, विश्वपा, 
विश्वपाभ्याम्‌, विश्वपाभिः, विश्चप-ङ, इ इत्‌, 
विश्वपे, विश्वपास्याम्‌, विश्वपाभ्यः, विश्वपा-ङसिः 
हङडावितौ, विश्वपः, विश्वपाम्याम्‌, विश्वपाम्यः, 
विष्वपा-ङस्‌ विश्वपः, विश्वपोः, विश्वपाम्‌, विश्वपा- 
डिः विश्वपि, विश्वपोः, विश्वपासु । सम्बोघने पूव्वेवत्‌ 
शे विश्वपाः" इत्यादि । . एवं “सोमपा प्रतयः । 
आरामहरविंधिर्ग्वा "हाहा-अन्जादीनाम्‌" इति 
क्रंमदीश् रादयः- हाहः, हाहान्‌, अन्नः, अन्जानु । 
श्हाहाः अग्जाः' इति केचित्‌ । एवमु “अग्रेगाः 


छदधिक्राः' ५२६॥ 
इरामान्तो ^हरि" शन्दः- 
३० । इ-उ-रामान्तो हरि-संज्ञः । 
“मग्तिः' "विः" च। हरिः ॥३०॥ 
३१॥. हरित श्रौ पुव्वंसवणंः । 
` श्हुसिति" इति पञ्चम्यास्तस्‌ तद्धितः । हरी ॥३१ 
` ३२ । इद्यस्य ए, उद्यस्य भरो, ऋद्रयस्य 
रर्‌, लृद्रयस्य भ्रल्‌ गोविन्द-संज्ञः । 
शुण' संज्ञश्च ।॥२२॥ 
† ३३1 ङितो वृष्णि-संज्ञाः । ` 
, ३४ हरेगोविन्दो जसि वृष्णिषु बुद्धे च । 
$: . हस्य, हिम्‌, हयी, हरीन ॥३४॥१.- 
“ ३५1 हरितष्टा ना, न तुः लक्ष्म्याम्‌ । 
हरिणा, हरिभ्याम्‌, हरिभिः, हरये, हरिम्थाम्‌, 
हरिस्यः॥३५॥ ` ` त 





११ एतु सूत्रं क- पण्डुलिव्यां नास्ति । 


भीश्चीहरिनामामृत-ग्याकरणम्‌ 


(२।२५-७३ 
३६९ । ए-प्रोभ्यां उसि-ङ्सोररामहरः। 
हरेः, हरिभ्याम्‌, हरिभ्यः, हरेः, हरयः, हरीणाम्‌ 
| ३६।। 
३७ 1 हरितः ङरौच्‌ । 
चराम इत्‌।।३७॥ 
३८ । ग्न्त्यसव्वेश्चवरादि-वरणाः संसार संज्ञाः१ 
३९ । संसारस्य ह्ररिचति । 

“डित्‌ इति प्राञ्चः । हरौ, हर्योः, हरिषु, है 
हरे ! एवम्‌ अग्नि" “रवि क्वि" "गिरि! प्रभृत्तयः। 
श्रि" शब्दो वाच्यलिद्धो नित्यवहुवचनान्त्स्स्य 
पुसि-त्रयः, त्रीन्‌, तीमिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः ।३९॥ 

४० । त्रेस्त्रयो नामि स्वाथे । 
त्रयाणामु तदन्तत्वेऽपि-परमव्रघाणाम्‌ । अस्वार्थ 
तु-ग्रियत्रीणाम्‌ । त्रिषु ॥४०॥ 
"कति" शब्दोऽपि तद्रत्‌-- 
४१। षनान्त-संख्यातः कतेश्च जस्‌- <. 
शसोर्महाहरः स्वां । | 
रत्र ात्यन्तिकलयात्‌ प्रव्ययकार्य्यं न गोविःदः। | 
कति, कत्ति, कतिभिः इत्यादि । कतेरित्ति यति | 
तत्योरूपलक्षणम्‌, “"यति ते नाग शीर्षाणि, ततिते 
नाग वेदनाः'' इति प्रयोगात्‌ । एवं "परर्गकत्ि' 
इत्यादि । अस्वा्थं तु-श्रियकतयः॥४१। 
ग्रथ: सखि" शब्दः- 

४२ । ऋ राम-सखिभ्यामुशनस्‌-पुरुदशस्‌- 
भ्रनेहस्‌ इत्येतेम्यश्च सोराच्‌, बुद्धं विना । 

संसारस्य हरः ॥४२। 

४३ । श्रदयस्य श्रा, इद्यस्य एे, उद्यस्य ग्रौ, 
ऋद्धयस्य प्रार्‌, लुदयस्य प्रान्‌ वृष्णीन्द्र-सं्ञः 
ए-प्रो-स्थानेएेश्रौच। 

वृद्धि" संज्ञऽ्च ।।*३॥ 








२।४०-४) 


४८४ । स्वादयः पञ्च पाण्डवाः। 
घटः" "सुटः" च ॥(४४॥ 


४५। सच्युद्रष्णीन्द्रः सुवर्ज्जं पाण्डवेषु । 
ठ आय्‌" (मण प्र० ६४) सखाभौ, सखायः, सखाधम्‌ 
सखायौ, सखीन्‌ ॥४५॥ 
४९ । न सचिहंरिसंज्ञष्टादौ, पतिस्त्वसमासे 
यस्या, सल्िभ्याम सखिभिः, सख्ये, सलिम्याम्‌, 
सखिभ्यः ।४६॥ 
४७। स्प-त्याभ्यां ङसि ङसोरुस्‌ । 
विशब्द-खीशब्दयोः, तिशब्र, तीशब्दयोः, 
करृतयरागादेशयोरिदं ग्रहणम्‌ । सख्युः, सखिभ्याम्‌, 
रविभ्यः, सख्युः, सख्योः ,सखीनाम्‌ ॥४७॥ 
४८ । सखि-पत्िभ्यां डरौ। 
यख्यौ, सख्योः, सखिषु, हे सले, हे सखायौ, हे 
सखायः! तदन्तत्वेऽपि--' बहुसस्या, बहुसच्ये, 
वहुसख्युः, बहुमस्यौ' इत्याहुः । पञ्चम्यां 
"सुमखेरागच्छति' इति भाष्यादौ । एतदृदृष्ट वेव 
“सख्युः समासे "धि" संज्ञोऽस्ति” इति प्रक्रियायाम्‌ 
(पा ७।३) ११८) । समास इत्युपलक्षणम्‌" इति कृष्ण- 
पण्डिनः, तेन प्रकृतेः पु्व॑त्र वहु प्रत्ययेऽपि "बहुसखेः' 
इत्थादि } "पति शब्दस्य प्रथमा-द्वितीययोहरिशन्दवत्‌ 
तृतीयादौ सखि-शब्दवत्‌, समासान्तस्य तु 
हरिशन्दरवदेव--यदुपतिना, यदुपतये इत्यादि । 
ईगामान्तो देत्यप्रमी' शन्दः- दैत्यान्‌, प्रमीनात्ति 
हिनस्तीति क्िववन्तो विष्णुवाची। देत्यप्रमीः, 
देत्यप्रम्यी, देत्यप्रम्यः। धातुत्वादत्र सब्वत्र सर्ग्वेश्वरे 
यराम एव वक्ष्यते(विशप्र० ५०) । तस्येवोदाह्‌रणमिदं 
वातप्रमी' भेदज्ञापना्थंमत्र लिखितम्‌ । एवमन्यत्रापि 
ज्ञेयम्‌ । दैतयप्रम्यम्‌, देत्यप्रम्यौ, देत्यप्रम्य 
देत्यप्रम्या, देत्यभ्रमीम्याम्‌, देत्यप्रमीभिः, दैत्यप्रम्ये 


विष्णुपद-प्रकरणे सर्व्वेश्वरान्ताः पुरुषोत्तमलिङ्धाः 


र 
देत्यप्रम्यि, दैत्यप्रम्योः, दैत्यप्रमीषु। सम्बोधने 
पुभ्वंवत्‌ । एवँ वातप्रमी" शब्द ई प्रत्ययान्तत्वातत 
अम्‌-शस्‌-डिषु विशेष इति केचित्‌ । वातप्रमीम ; 
धयावत्‌सम्भवस्तावद्टिविः' इति न्यायेन दशावतारस्य 
(वि° प्र १०) इति त्रिविक्रमे कृते (तस्मात्‌ सो नः' 
--वातप्रमीनू। डौ वात्तप्रमी। वातप्रमी हृहू- 
्रमृतेर्वातुत्वं वा" इत्यन्ये - वातप्रम्यमू, वातप्रमीमु, 
हतम्‌, हहम्‌ । 

उरामान्तो "विष्णुशब्दः' हरिः सूत्ररेव साघनमु, 
विष्णुः, विष्णु, विष्णवः, विष्णुम्‌, विष्णु, विष्णुर 
विष्णुना, विष्णुभ्याम्‌, विष्णुभिः, विष्णवे, विष्णुभ्यामर 
विष्णुम्यः, विष्णोः, विष्णुभ्यामू, विष्णुभ्यः, विष्णोः 
विष्ण्वोः, विष्णुनाम, विष्णो, विष्ण्वोः, विष्णुषु, 
हे विष्णो | 

“चालनी तितउः पुमान” इत्यमरः (२।६।२६) 
प्रकृतौ स्वि विनैव सिद्धोऽयमुणादाविति 
प्रकृत्य ङ्कयोने सन्धिः, तितउः, तिततऊ, तितमक 
इत्यादि ॥।४८॥ 

कृष्णश्रीः-- 
४९ । धातो रीदूतोरियुवौ सर्व्वेदवरे बहुलम 

ईरामस्य इय्‌ , ऊरामस्य उव्‌ । प्रत्ययवणंन 
तदादिगरं ह्यते", ततः सव्वंश्वरादौ विष्णुभक्तावित्यथः 
एवमन्यत्रापि । पएतद्विघस॒त्रस्य नामप्रकरणपारत्‌ 
लुप्तङ्त्‌प्रत्ययस्य घातुत्वेऽपि नामत्वम्‌, ततः प्रत्ययाश्च 
-कृष्णश्ियौ, कृष्णश्नियः, परत्वादमुशसोरपि-- 
कृष्णधियम्‌ इत्यादि । 

भावे क्विपि-भूः, भुवौ, भुवः। बाहुल्यात्‌ न 
सन्व॑त, यथोक्तमु-- 

“क्वचित्‌ प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः 

क्वचिद्‌ विभाषा षवचिदन्यदेव । 
विधेविधानं बहुधा- समीक्ष्य | 
चतुध्विंधं बाहुलकं वदन्ति 11" 


पप्रमीम्पामु, देत्यप्रमीम्यःदेत्यप्रम्यः दत्यप्रमीभ्याम्‌ 
देलप्रपीञ्यः, देत्वप्रम्यः, दत्यप्रम्योः, दत्थध्रम्यामुः (भभियुक्तोक्तिः) 


+~ ~~ ~---------- -----------~ 


ऋः प्रबृतिश्च निदि विभाषोक्तविधिः क्वचित्‌ \ पूर्वस्य विधानन्न बहुलं स्याच्चतुञ्वधभु ।। 





। २० 
` तेन--।४६।। 
 ४५०। सहजानेकसव्वेरव रस्य किव वन्तस्य 
-केवलघात्वक्षर-सत्स ङ्गास्पृष्टयो रीदूतोर्यवौ । 
.„ तत्र कृत्समासे-विश्वनीः, विश्चन्यौ, विश्चन्यः 
इत्यादि, षष्ठो-बहत्वे-विश्वन्याम्‌ ॥५०॥ 
५१॥ नी-राघाभ्यां ङेराम्‌ । 
विश्वन्यां, विश्वन्योः, विश्वनीषु । एवं प्रङ्ष्ट 
ध्यायतीति क्विपि निपातात्‌- प्रधीः, प्रध्यौ । 
¢ कैबलकववन्ते मालीयत्ति इति-मालीः, माल्यौ, 
-डै-माल्यि। 
 , "सहज'-इति किमु ? परश्चाद्योगे तु न स्यात्‌ ; 
विश्वस्यनीः- विश्चनीः, विश्वनियो, विश्चनियः; 
भोमि डो च विहवनियाम्‌ । “अनेक'--इति किमू ? 
नीः, नियौ, नियः । "वात्वक्षरसत्स ङ्ख स्पृष्टयो"-इति 
किम्‌? कष्णप्रीः, कष्ण्रियौ, कृष्णपटयप्रूः, 
कृष्णपट्रुवौ । "केवल" इति किम्‌ ? इह तु स्यादेव 
-उन्नीः, उन्नचौ, उन्नचः ॥५१॥ 


५२ । सुघी-भुवोरियुवावेव । 
सुष्टु ध्यायतीति क्वपि निपातनात्‌- सुधीः 
सुधियो, सुधियः । इष्णु, कृष्णमुवौ, कष्णमुवः 
क ।॥५२॥ 
५३। वर्षा-पुन-ह न्‌-कर-कार-काराभ्यो 
श्ुवोव एव । 
करं एव कारः, सोऽपि गृह्यते इति 
विस्तरादुभयोरुपादानम्‌ । वन्नः, वषभ्वौ, 
व्षभ्विः। हनुभूः, हनुभ्वो, एवं खलपु"प्रभृतयः। 

; कृष्णं ` सुखीयति--ङृष्णसुखीः, कष्णसुखचौ, 
कृष्णसुख्यः । अनन्तीयति--अनन्तीः, अनन्त्य, 
अनन्त्यः।: ्यत्याभ्याम्‌' विर प्र० ४७) इति 
त्रिविक्रमग्रहणात्‌ उसिङ्सोरुस्‌ -कृष्णसुख्युः, 
भअनन्त्युः । 


शीभीहरिनामासृत-व्याकरणम्‌ 


न रामददेशस्य तरामस्थानिवत्तवात्‌-- 


(२।५०-५ 
लुन्युः । 'ङृष्णसुख्युः' इत्यादेके ॥५३॥ 
श्रथ ऋरामान्ताः, तत्र "पितु शब्दः। 
ऋराम-सखिभ्यामु' (वि० प्र ४२) इत्यादि-पिता। 
५४ । ऋरामस्य गोविन्दः पाण्व्वेषु डच 
पितरो, पितरः, पितरमु, पितरौ, पितु.न्‌, पित्रा, 
पितृभ्याम्‌, पितृभिः, पित्र, पितृभ्याम्‌, पित्रभ्यः॥५४ 
५५॥। ऋरामतो डसि-ङसौरस्य उच्‌ । 
पितुः, पितृभ्याम्‌, पितरभ्यः, पितुः, पित्रोः, 
पित्रू.णाम्‌, पितरि, पित्रोः, पितृषु ॥५५॥ 
५६। बुद्धे गोविन्दः । 
५७ । राधा-विष्णुजनाभ्यामीपद्च 
त्रिविक्रमात्‌ सोहंरः। 
हे पितः ! एवं "जामातृ" प्रभृतयः । नू" शब्दः-- 
ना, नरौ, नरः, नरम्‌, नरौःचुन्‌, नु, नृभ्पराम्‌, नृभिः 
ननृरब्दस्यतु वा' (वि० प्र° २२)-दरृणाम्‌, चर.णाम्‌ 
॥५६-५७॥ 
“क्त्‌ शब्दस्य भेदः-कर्ता,-- 
५८ । शरस्वसू-तुल्‌-तुन्‌-प्रत्ययान्ताना बरृष्णीन्द्र 
सुवरज्जं पाण्डवेषु । 
कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारम्‌, कर्तारो, यदृपु 
पित्रवत्‌, हे क्तः ! लेष्ट-लष्टा, लेष्टारो, लेष्टारः 
लेष्ारमू, जेष्टारौ । हरिमित्रादिरेवायं, 
हरिवेण्वादिस्त्वपपाठः। 
लषट.-तव्ट-तृशब्दान्तास्तृल्‌-तृनन्ता इधमताः । 
पितू-मातु-ातृ-यातर-जामातु-दु हित नवना ५०४ 
५६। क्रोश -शब्दस्य पाण्डवेषु तृल्‌-प्रत्ययान्तस्येव 
रूपं, बुद्धं विना, टादिसव्वेश्वरे तु विकल्पः । 
क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः, क्रोष्टारम्‌, क्रोष्टारौ, 


न 


[=  --_ 
कः “स्वसा नप्ता च नेष्टा च कर्ता तथंव च } होता पोता प्रशास्ता च ह्यष्टौ स्वल्नादयः स्मृताः ।1""( सारस्वत-व्याकरणम्‌) 
क :“पिता भाता ननान्दा ना सख्येषट्‌ भरात्‌ यातर । जामाता दुहिता देवा न तृनन्ता इमे दश्च ।1** (मुग्धबोध-व्याकरणम्‌) 


+ 


1 


२।६०-६६) 
क्रो्टन्‌, क्रोष्टा, क्रोषटूना, क्रोष्टुभ्याम्‌, क्रोमि, 
क्रो, , क्रोष्टवे इत्यादि । कृतेऽप्यजृते यः स्यात्‌, स 
“नित्यः' ; नित्यस्य बलवत्त्वात्‌ पूव्वेन्तामि नुंडव 
(विर प्र० २०) -कोष्टूनामु, करोष्ट.णामु' इत्येके ; 
हे क्रोष्टो ! लक्षम्यान्तु- कोष्ट ॥५६॥ 
एेरामान्तः१ कृष्णर'शब्द-- 

६० । रायश्रा सभोः। 

कृष्णराः, कृष्णरायौ, कृष्णराय", कृष्णरायम्‌ 
इत्यादि । एवं "रे" शब्दब्च । नेह- तद्धिते ‹रंत्वमू' 
क्यति -रेयति, पाखिनीयेऽपि (७।२।८५) रायो 
हलि" इत्यत्र विष्णुभक्तयनुवृत्तेः ॥६०।। 

ग्रोरामान्तो गो' शब्दो ब्रलीवर्हदिषु 
पुरषोत्तमलिद्धः -- 


इति सर्व्वेदव रान्ताः 


विष्णुप्रद-प्रकरणे सव्वेश्व रान्ताः पुरुषोत्तमलिङ्खाः 


२१ 
६१। ग्रो श्रौ पाण्डवेषु । 
गौः, गावौ, गावः ।६१॥ 

६२। ग्रोश्रा प्रमुशसौोनं चसो नः। 

ग्रन्यथा ्वातप्रमीन्‌' इतिवत्‌ "गा' इत्यत्र सौ न 
स्यात्‌२। गाम्‌, गावौ, गाः, गवा, गोभ्याभु, गोभिः, 

गवे, गोभ्याम्‌, गोभ्यः, 'ए-ओम्पां इसि डस" 
(वि० प्र० ३६) इत्यादिना मरामह्रः - गोः, गोभ्याम्‌ 
गोभ्यः, गोः, गवोः, गवाम्‌ इत्यादि । “सव्वं विचिम्यो 
हरो, हरात्‌ सर्व्वेदवरादेशौ बलवान्‌", 'अन्तरद्ध' 
इत्यादि च विधानसामर्थ्यात्‌ न सोहंरः+हे गौः ! 

भौरामान्तो "्लौ' शब्दः--ग्लौः, ग्लावौ, ग्लावः 
इत्यादि ॥६२॥ 


पुरुषोत्तमलिद्धाः 


अथ सव्वेशरान्ताः लक्ष्मीलिङ्गाः 


६३ । श्रत्रावन्तलक्ष्मी राघा-संज्ञा। 
श्रद्धा" संज्ञाच। तत्र (राधा! शब्दः, 
'राधाविष्णुजनाभ्याम्‌'(वि०प्र° ५७) इति ~ राध[॥॥६३ 
६४। राधा ब्रह्मभ्यामौ ई । | 
"अद्रयमिद्रये ९, (स° प्र ४८) राधे, राधाः॥६४ 
६५ । राधाया ए टौसोवुंद्धे च। 


एभय्‌ (सण प्र° ६३)- राधया, राघाभ्यामू, 
राधामिः॥६५॥ 





६६ । राधातो याप्‌ वृष्णिषु 

ए द्रयेएे (सण प्र ५५)-- राधाये, राधाभ्याम्‌, 
राधाभ्यः, राधायाः, राघाभ्याम्‌, रावाभ्यः, राधायाः 
राधयोः, राधानाम्‌, 'डराम्‌' (वि० प्र° ५१) 
लाक्षणिक-प्रतिपदोक्तयोः प्रतिषदोक्तस्येव ग्रहणम्‌ ' 
इति न नुट -राधायाम्‌, राधयोः, राधाम । 
सम्बोधने-श्रकृत्याधितं प्रकृतावपि पृब्वेपूव्वेमन्तरङ्ग 
परकृतेवेहि राधितं बहिरङ्गम्‌, स्वल्पाच्रितमन्तरङ्ग, 
वह्वाध्ितं वहिरद्धम्‌, अन्तर ङ्खवहिरङ्खगयोरन्तरङ्धा ` 
विधिबेलवान्‌' र इति न्णायेन प्रथममेत्वे कृते 

= 


१॥ 'हेरामान्तः' इत्यस्मात्‌ परं "वाच्यलिङ्खः, इत्यधिकः पाटः (क) -२.॥ “इत्यत्र सो नोन स्यात्‌" (क) 1 
नहः वहिर ङ्गविधिम्यः स्यावन्तरङ्खःविधिबंलो । प्रत्ययाधितकाय्येन्तु बहिर ङ्क मुदाहूतम्‌ ॥ 
परकृत्याधितक्षाययं स्यादन्तर द्मिति घ्र वम्‌ । प्रकृतेः पव्वपुभ्वं स्यादन्तर ज तरन्तथा ॥ 





२२ 
"ओ बामनेभ्यो बुद्धस्यारशेनम्‌' (वि° प्र० २५) 
इतिदहे राधे! 
एवं "रमाः 'रापा' "धधा" 'माला' आदयः; 
अम्बादयश्च । "लक्ष्मी" (चि° प्र° ६३) ग्रहणान्नह 
"राधा संज्ञा, समासे वामनो वक्ष्यन्ते (नमा० प्र 
५६) -प्रियराधाय कृष्णाय ।६६॥ 
६७ । अ्रम्बादीनां गोप्याश्च वामनो बुद्धे 19 
हे अम्ब! दे अनक ! हे अत्त! टै अल्ल (हे 
अप्प ! हे अन्ब! एत एवाम्बादयः। नेह-हे 
अम्बाडे | हे अम्बाले ! हे अम्बिके इत्यादि ॥६७॥ 


अ्रथ जरा-- 


६ । जराया जरस्‌ वा सर्वेश्वरे । 

जरा, जरसौ जरे, 'जरसी' इति केचित्‌, जरसः 
जरा, जरसम्‌ जरामु इत्यादि एवमरामान्त 
भनिर शब्दस्यापि जरेतिभागस्य विकल्पेनादेशो 
ज्ञेयः ; "वर्णेन विधौ तदन्तस्य काय्यं स्यान्नाम्नातु 
क्वचित्‌" इत्ति, "निदिश्यमानानामादेशिनामादेल्ाः 
इति, "एकदेशत्रिकृतमनन्यवत्‌) इति च न्यायेभ्यः- 
निजरसौ निजेरी, निजेरसः निजेराः इत्यादि ; 
निजरेण निर्जरसा, "निजेरसिन' इत्येके ; निर्जरः 
निजेरसेः, निजंरात्‌ निजेरखः, 'निजरतात्‌" इति 
केचित्‌ । - 
"विश्वपा" पुरुषोत्तम-'विङवपा शब्दवत्‌ ।६८॥ 
६९ । अत्र निशानासिकयोनिश्‌-नसावादेशौ 
यदुषु वा वाच्यौ, प्रयोगाश्च पक्ष 
 विष्णुजनान्तवजुज्ञेयाः 1 # 

यथा निक्ञः निशाः, निज्‌भ्याम्‌ इत्यादि । 

इरामान्त "भक्ति" शब्दः । तस्य पाण्डवेषु "हरि" 
शम्दवत्‌, शसि--भक्तीः, पु सि' (वि० प्र० १०) 
इति विक्लेषणान्नरामो न स्थात्‌ । नतु लक्षयामः 


(वि० प्र ३५) इति न नादेशः - मक्तघा, भक्तिम्थाम्‌ 


-अक्तिभिः ।१६६॥ 


श्रीभीह रिनामामृत-व्याकरणम्‌ (२।६७-७३ 


७० । हरित प्राप्‌ वा व्रष्िषु लक्ष्म्यां 
नित्यं गोप्याः । 
वृष्णिनिमित्तापो न याप्‌-गक्तचं भक्तये, 
भेक्तिभ्याम्‌, भक्तिम्पः, भक्तचाः भक्तेः, भक्तिभ्याम्‌ 
भक्तिभ्यः, भक्ताः भक्तेः, गक्तयोः, भक्तीनाम्‌ । 


आवन्तत्वेऽपि नीरावाम्यां ङरामू' (विऽ प्र० ५१)-- 


भक्तथाम्‌ भक्तौ, भक्तयोः, भक्तिषु, है भक्तं ! एवं 
“बुद्धि मति भूति कृति १ घृति रुचि" प्रभृतयः । 

अथ "नु" शब्दः- धेनुः, धेन्‌, धेनवः, येनुम्‌, . 
घेन्‌, धेनूः इत्यादि । वृष्णिषु -घेन्वे धेनवे, धेन्वाः 
धेनोः, घेन्वाम्‌ धेनौ । अशन्धादीनां लक्ष्मीत्व पक्षेऽपि 
एवमेव ज्ञेयम्‌ । अत्र हरेः सउभावचक्ष्मीत्वे सत्येवेति 
वाच्पम्‌, तेन नेह-ग्रियहरये, प्रियविष्णवे धिये: । 
एवं प्रियत्रिः", 'मतिवदयम्‌' इतितु तस्मा भ्रमः। 
शि-ग्रियहरीः । नादेणस्तु (वि० प्र० ३५) न- 
प्रियहर्य्या । "पटु प्रभृतीनान्तु विकरत्पः' इति केचित्‌-- 
पटवे पट्वे ।\७०॥ 

त्रि" शब्दस्य लक्षम्याम्‌-- 

७१ । लक्ष्मीस्थयोस्ति-चतुरोस्तिसृ-चतसृ 

विष्णुभक्तो । 


७२ । तिसू-चतस्रो रः सव्वं श्वरे । 
गोविन्द-लिविक्रमौरामाणामपवादः। पत्वे केर्ल- 
सरामो विरिख्िगहीतः। तिलः, तिसः, तिसृभिः, 
तिसृभ्यः, तिसृभ्यः; भमि तु "न तिसुचतसख्ाः' (वि° 
प्र० २२) इति ज्ञापकात्‌ नुडेव- तिसृणाम्‌, तिसृषु 
।७१-५२॥ 


ईरामान्तो "गोपी '-शब्दः ; ईविति 
लक्ष्मीविहितप्रत्ययः-- 


७३ । ई-ऊ-लक्ष्मीर्गोपीसंज्ञा । 
नदी" संज्ञा च । गोपी, गोप्यौ, गोप्यः, गोपीम्‌, 
गोप्यौ, गोपीः, गोप्या, गोपीम्यामु, गोपीभिः, गौप्ये 





# चिद्धितसूत्रहयं ख ग घ पाण्डुलिपिषु इृत्तिरूपेण यठ्घते । १। -इति- (क) । . 


^ 


2 


२।७४-७१४) 
गोमीञ्थाम्‌, गोपीम्यः, गोप्याः गौपीम्पाम्‌, गोपीम्यः 
गोप्याः, गोप्योः, गोपीनाम्‌, गोप्याम्‌, गोप्यीः, 
गोपीषु, हे गोपि | अल्ल वामन-विधान-सामथ्य्न 
गौविन्दः। एवं तदी मही" प्रभृतयः; सखी च-- 
सखी, सख्यौ । अत्र नाम्नो ग्रहण लि द्घविदिष्टस्यापि 
ग्रहणमू' इति परिभाषा नेष्यते ; डौ-- सख्याम्‌ । 
एव श्तुपथी इत्यत्र नात्वम्‌ । ्रिविक्रमाव्‌" (वरि 
प्र० ५७) इति विशेषणाच्च ह्‌ सोहं रः--भतिगोपिः। 
पुषि वृप्णिषु अत्तिगोपये इत्यादि; लक्ष््म्‌-- 
अतिगोप्य अत्िगोपये इत्यादि । 
अवी-तन्त्री-तरी-लक्ष्मी-ही-धी-श्रीणःमुणादिना१ । 
काब्दानान्तु भवत्येषां सुलोपो न कदाचन 1 

लक्ष्मीः, लक्षप्पौ, लक्ष्म्यः इत्यादि गोपीवत्‌ । 
तन्त्री वीणायामिति तु तन्त्रयते रणन्तत्वादीपि सिद्धा 
गौरारित्वात्‌ स्त्री" शब्द ईवन्तः, ततः सोटंरः-स्त्री 

।॥७३॥ 

७४ । स्री-भर.वोरियुवौ सर्व्वेश्वरे, सिया 
ग्रम्‌-शसोर्व्वा । 

स्त्रिधी, स्तरिधः, स्त्रियम्‌ स्त्रीम्‌, स्त्रियौ, स्वियः 
स्तीः, स्तिया, स्त्रीभ्याम्‌, स्त्रीभिः, नित्यं गोप्याः" 
(वि०प्र०७०)-स्निये, स्त्रीभ्याम्‌, स्त्रीभ्यः, स्तिया: 
स्त्रीम्भाम्‌, स्त्रीभ्यः, स्त्रिथाः, स्त्रियोः, "विरि ज्चितो 
विष्णुबेलवानू"--स्त्रीणाम्‌, स्वियाम्‌, स्त्रियोः, स्त्रीषु 
हे स्ति! गौणत्वे पुसितु .अतिस्त्रिःः। नाम्ना तु 
कैव चित्‌" इति तदन्तविधिः स्थात्‌ ; तत्न "क्वचिद्‌ 
(वि० प्र° ६७) ग्रहणात्‌ गोविन्दं नानुडौ च वज्ज 
स्त्रिया इयादेश इति विस्तरः ; मतान्तरन्तु न 
भाप्यादिमतमिति च; अत्तिस्त्रिथो, अतिस्त्रियः, 
अतिस्त्रियम्‌ अतिस्तरिम्‌, अतिस्तरियौ, अतिस्त्रियः 
अतिस्त्रीन्‌, अतिस्त्रिणा, अतिस्त्रिये, अतिस्त्रेः 
अत्िस्न्लियोः, अतिस्त्रीणाम्‌, अतिस्त्रौ। 


विष्णुपद-प्रकरणे सन्वशवरान्ता लक्ष्मीलिङ्धाः 


२३ 
लक्ष्म्यां शसू-टा परत्वे--अतिस्त्रियः, अत्िसद्ीः, 
अतिस्तिया । वृष्णिषु पक्षे-अतिस्विये अहिस्त्रय, 
भतिस्त्रियाः, अतिस्वियाम्‌ ५४ 
श्री" शब्दः--श्रीः, "धातोरीदूतो' (वि° प्० ४६) 
ट्ति श्रियौ, धियः इत्यादि । 
७५ । नेयवस्थानं गोपी, च्वियं विना, 
वृष्णिष्वामि च वा। 
धिये धिये, श्रीभ्याम्‌, श्रीभ्यः शिया; त्यः 
शिया; धियः, श्ियोः, श्रीणाम्‌ धियाम्‌, च्िवाम्‌ 
श्चिवि, धियो; श्रीषु, हे श्रीः | एव ध्वी" प्रभृतयः; 
शश्र” प्रभृतयश्च-श्र.ः, श्रवो, भ्रूवः। एवं सश्र, 
"वृद्ध वामनः' इति केचिद्‌-(भट्िः ६।११) 
“आ; कष्टं वत ही चित्रं हं मातरदेवतानि धिक्‌ । 
हा पितः ! क्वासि हे 'सुध.' ! बह्धवं त्रिललाप सः ॥। 
इति 
वरचात्‌ श्र शब्दयोगे प्रकृष्टा वीः-- प्रधीः प्रियौ, 
त्रवियः ड प्रचियै प्रधिये। अत्र श्या" देश्षस्स्यां 
रमः तन्मते एव गत्तिकारकपूरव्व॑त्वामावात्‌ । 
प्रादीनां क्रियायोने एव हि "गति, संज्ञा इति । 
"केवलाग्यधपूत्वैत्वेऽपि' इति त्वपागिनीयम्‌ 
"पुनभ ' शब्दस्य पुनच्छर दावा चकःस्य नित्यस्तीत्व- टे 
पूनभुं । ववचिद्धिन्नपदत्वेऽपि णत्व ५८६ 
पुनं णाम्‌ । "धू प्रभृतीनः। ^लदमो शब्दवत्‌ ` बवूः 
बच्वौ, बध्व: ; हे वधु! विच्च अनियुठां पचात 
पुस्त्वेऽपि "गोपी" संज्ञामाहुः ; ततो "बहूप्रेयसं)' शब्दः 
शसं विना पुस्थपि शोपी' शब्दवत्‌ 1 _ एवम्‌ 
"अतिलक्ष्मीः, लक्ष्मी शब्दवत्‌ । अवयवस्त्रीटिषय त्वात्‌ 
सिद्धम्‌" इति भष्यम्‌ । "दपरत्ययान्त वात्तश्रमीवत्‌' 
इति तु प्रक्रियाकारः। "वहूप्रेयसीः' इति गौणत्वान्न 
सोहर, वृष्णिषु "गोपी ' सं्ञत्व्च न इत्ति विस्तरः। 
इदमयाणिनीयम्‌ \ 


१1 गना (कूगष)। 


ॐ 'मने-लकषमी-तरी-तन्तरी-धी-हो-भोगामु दाहतः ! सप्तानामेव शब्दानां सेलोषो न कदाचन ।।* (सारस्वत-प्याकरणम्‌) 
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कृष्णः । सौ "गोपी"वत्‌, शमृपय्येन्तं 'धातु'वत्‌ ; 
पुनर्गोपीवत्‌ । वामनत्वे तु "गोषी"संज्ञत्वं नेच्छन्ति । 
सखोमतिक्रान्तस्य "अतिसखः इति भाष्यम्‌ । 
अनियुवाम्‌" (वि° प्र० ७५) इति क्रिम्‌ ? अत्तिधिये 
गोपी षङ्खाप । करिचत््वल आप्‌' इच्छति । ई-ऊ 
रामयोरस्वाभाविकलक्ष्मीत्वे "गोपी 'सज्ञत्वं न- 


४ ८८ श्री भोहरिनामामृत- व्याकरणम्‌ 


तथा गोपीमिच्छतीति क्य्नन्तात्‌ किवपि- गोपी 


(२।७६-८४ 
विश्वन्ये श्रिये ।'मात्र'शन्दः पित्रशब्दवत्‌ माता.मातरौ 


मातरः, शसि तु मातु.: । स्वसु'शब्दःकैः कत्त शब्दवत्‌ 


स्रा, स्प्रसारौ, स्वसारः, शसि तु स्वसृ: । 
“रेशब्दः स्तियामपीत्येके' इति क्षीरस्वामी, तेन 
पुव्वंवत्‌ । "गो" शब्दः पूव्वेवत्‌ ; "यो शब्दः "गो"वतु 
"नौ ' शर ग्लौ 'वत्‌ ॥७५॥ 


इति सर्व्वेश्वरान्ता लक्ष्मीलिङ्धाः । 


अथ स््बेश्वरान्ता ब्मलिङ्गाः 


तत्र श्ररामान्तो गोकुल गब्दः-- 
७६ । ब्रह्मकृष्णात्‌ सोरम्‌ । 
'हंशावतारादमुश्ञसोररामहरः' (विश््र° €)-- 
गोकुलम्‌ ; "राधाब्रह्मम्यामो ई' (वि० प्र° ६४)-- 
गोकुले ।1७६॥ 
७७ । ब्रह्मतो जस्‌ शसोः शिः । 
श्‌ इत्‌ । एकवर्णत्वादन्ते प्राप्ते “शित्‌ सर्व्वस्य" 
इति शिदादेशः सव्वंस्य भवति 11७७॥ 
७८ । सर्व्वेश्चर-वष्णवान्तयोनु मु शौ । 
उमाविततौ ॥७८॥ 

७६ । अ्रन्त्यसर्व्वेश्वरात्‌ परं मितः स्थानम्‌ 
८० । अन्त्यात्‌ पुव्वंवणं उद्धवः-संज्ञ । 
"उपधाः इति प्राखः१।।८०॥ 

८१ । श्रब्रह्मपाण्डवाः शित्च कृष्णस्थान-सज्ञाः 
“धुट्‌ "संज्ञा इत्येके, सव्वंनाभ' संज्ञा इत्यन्ये ८१ 





~~. 


८२। नान्त-धातुवाज्ञितसान्तसत्सङ्ध- 
हदपामुद्धवस्य त्रिविक्रमः कष्णस्थाने, वृदं 

विना। 
नान्तस्य धातुवज्जितसान्तसत्सद्खस्य महतः 
अपर्चेति विच्छेदः । गोकुलानि, एवं द्ितीयाम्‌ ; 
तृतीयादौ पुरुषोत्तमवत्‌ । नुद्धस्थानीयत्वादमपि 
"बुद्ध'संज्ञः-हे गोकुल ! एवं कुल फल मूल! आदयः 
॥॥८२।। 


८३ । हृदयस्य हृद्‌ यदुषु वा । 

'सीषंस्य शीर्षन्‌ वा" इत्येके ; प्रयोगाइच पक्षे 
विष्णुजनान्तवज्‌ज्ञेयाः ; यथा--हृन्दि हृदयानि, हृदा 
हृदयेन । उभयत्रापि शीर्षाणि । "जराया जरस्‌ वा 
स्व्वेश्वरे (वि० प्र° ७८)-निर्जरम्‌ निजंरसम्‌ ; 
निजेरे निर्ज॑रसी । नुमः पुर्वं जरसादेशं मन्यन्ते ॥८३ 

८४ । श्रविष्णुपदान्तस्य नस्य मस्य च 
विष्णुचक्रं वष्णवे । 
निर्ज॑राणि निजंरांसि, पुनस्तद्वत्‌ । बुद्धे-हे निजेर ! 





ॐ स्वसा तिखश्तल्नपनच ननान्दा दुहिता तथा । याता मातेति स्तते स्वस्नादय उदाहताः। 
१ । “उषा इत्येके इत्यधिक पाठः (क) । 
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२।८५-४३) 
"हे निर्जरसम्‌' दत्यपि केचित्‌ ॥८४॥ 
द्रामान्तो 'दधि' शब्दः- 


८५। ब्रह्मतः स्वमोमंहाह्‌रः। 
दधि। कथं "गोकुलम्‌' ? तव्लाकरणात्‌ ॥८५॥ 
८६ । ब्रह्मदान्तान्र्‌क्‌ सर्व्वेश्वरे,न त्वामि। 
उकावितौ । दधिनी, दधीनि, पुनस्तद्वत्‌ ।॥८६॥ 
८७ । दधि-प्रस्थि-गक्‌यि-ग्रक्षि- 
शब्दानामिरामस्य ्रन्‌ टादि-सर्व्वेरवरे । 
८८ । प्रकृष्णस्थान-स्व्वेश्चवरो भगवत्‌-सं्ञः 
तद्धिते यश्च । 
अत्र पाणिनीयानां(१।४।१८) प्रकृते भसंज्ञा ॥८८॥ 
८६ । व-म-सत्सङ्कहीनस्यानोऽरामहरोौ 
भगवति, नतुये, ईडयोस्तु वा। 


दध्ना, दधिभ्याम्‌, दधिभिः; दध्ने, दधिभ्याम्‌, 
दधिभ्पः इत्णादि। इगै--दध्नि, दधनि ।५६€॥ 
६० । ब्रह्मणो गोविन्दो वा बुद्धे । 
हे दधे ! हे दधि! एवम्‌ "अस्थि, शक्थि, अक्षि" 
अतिक्रान्त दधि येन यया वा-अतिदध्ना गोपालेन 
गोपाल्धावा। स्वभावता ब्रह्मव 'दधि"णब्दा गृह्यते 
तत। दधातीति दधिः, तेन--दधिना। “इरामस्यः 
इति (६० प्र० ८७ किमू ? पद्माक्षेण । 
वारि, वारिणी, वारीणि, वारि, वारिणी, वारीणि 
वारिणा, वारिम्पाम्‌, वारिभिः, वारिणे इत्थादि। 
वारीणाम्‌ । मधु, मधुनी, मधूनि ॥९०॥ 


६१ । ब्रह्मान्त-त्रिविक्रमस्य वामनः। 
विश्चनि, विश्वनिनी, विश्वनीनि । शगोकुलाम्थाम्‌? 
हत्पादौतुन वामनः, त्रिविक्रमविधेरुभयाधितत्वेन 
वहिरङद्धंत्वात्‌, “क्वचिदन्तरङ्खका्य्ये क्रियमाणे 
तदनिमित्तं वहिरङ्खमसिद्धं स्यात्‌" इति 
वक्ष्यमाणन्यायेन, तन्लाकरणेन वा ॥६१॥ 





विष्णुपद-प्रकरणे सर्व्वेश्वरान्ता ब्रह्मलिद्धाः २५ 


६२ । समानार्थतया पुरुषोत्तमताहंमीशान्तं 
ब्रह्मपुरपोत्तमवद्रा टादि-सर्व्वेदवरे । । 
विदवन्या, विह्वनिना, आमि-विडवन्यामू, . 
विश्वनीनाम्‌ । भत्र पुरुषोत्तमे ब्रह्मणि च विष्वत्ररकत्वं 
समानम्‌ | असमानार्थेतुपुसिवृज्े यथा-"पीलवेः 
ब्रह्मणि फने च तथा न, जन्तु केवलं "पीलुने" । 
पू््वैत्र तद्वक्षत्वम्‌, उत्तरत्र तज्जातत्वमित्यथंभेदः% 
।६२॥ 


(कृष्णरे ' शब्दस्य वामन इराम एव, यतः-- 
६३1 ए-दे-स्थाने इरामः, ग्रो-प्नौ स्थानें 
उरामो वामनः स्यात्‌ । 


कृष्णरि, कृष्णरिणी कृष्णरीणि, कृष्णराया 
कृष्णरि णा, "एकदेशविकृत मनन्यवत्‌"- कृष्ण राम्याम्‌ 
कृष्णरायाम्‌ ; “स॒ भो' (विशप्र० ६०) रन्यतत नात्वमर ` 
¬+-कृष्णरीणाम्‌ । टामोः-कृष्णराणा, कृष्णरागामुः ; 
इत्येव जुमरमतम्‌ । “भामि तु कष्णराणामू 
इत्ये वोज्ज्वलदत्तमतम्‌ । येषां 9 
विष्णुजनादिविष्णुभक्तिमात्रेऽप्यात्वम्‌ तेषामपि 
सन्निपातलक्षणत्वेन नात्वम्‌ इति प्रक्रियाकारेण तन्न 
गृहीतम्‌ । सन्निपातलक्षणं वक्ष्यते (मा० प्र० १८८) । 
“सुद्यो' शब्दस्य - सुच्‌, सुयुनी, सुदूनि, टादौ- 
सुयव। सुचना, हे सुयो ! हे सुचु । 

"कत्तु '-पृथग्‌ विधानेन ब्रह्मकाय्यंस्य बलवत्त्वान्न 
वृष्णी्द्रः - कत्तु णी, कत्त्‌.णि, टादौ-कर्त्वरा कत्तणा 
हे वन्तः! हे कत्तु । एवं प्रियक्रो नी, प्रियक्रोष्ट नि 
अल्ञापि (तुभावः' इति तस्यां भ्रमः । शृभावात्‌ पून्वं 
विप्रतिषेधेन नुम्‌ नुटौ भवतः इति काशिका; 
"परत्वान्न मा क्रोष्ट.भावो बाध्यते इति पदचन्द्रिका 
'आगमविविबेलवान्‌' इति कातन्त्रो विस्तररच । 

प्रियास्तिखो यस्मिन्‌ गोकुले तत्‌ `प्रियत्रि' । 
महाहरत्वेऽपि तिसृभावः काशिकादौ. दद्यते- 
प्रियत्तिस । यद्यव तहि विष्णुभक्तावित्यस्य 
्र्युदाह रणन्तु त्रित्वमिति तद्धितादाविव ज्ञेयम्‌ । 





ॐ ""'पीलुह क्षः फले पीलु पीलुने न तु पौसवे ! शृक्षे निमित्तं पतुत्वं तज्जतवं तत्फले पुनः ॥॥'” (सारस्वत-स्याकरणम्‌) 





क 


२६ भरध्रोहरिनामामूत-व्याकरणम्‌ 


प्रिथतिसुणी प्रियतिसु.णि, प्रियत्तिख्ा प्रियतिसृणा, 
ङसिङप्ोः- प्रियतिस्रः, रविघानस्य नित्यत्वात्‌ । 
एष प्रिथचतसु । विस्तरकारस्तु विकल्पयति 

्रियत्चि, भ्रियचतुः इत्यपि । "सानु" आदि शब्दानां 


( २।४४-१०२ 
स्वत एव द्िलिङ्खता--सानुने, सानवे, स्नुः प्रस्थः 
सानुरस्व्रियौ' इत्यमरः(२।३।५)। "मु" शब्दानेन्तरम्‌ 
एवम्‌ अम्बुमान्वादयः' इति प्रक्रिया (पा ७।१।७५) 
तु चिन्त्या ।६३॥ 


इति स्वरव रान्ता ब्रह्मलिङ्काः 1 


अथ विष्णुजनान्ताः पुरुषोत्तमलिङ्गा 


तत्र चरामान्ताः केचन शन्दा वाच्यलिङ्काः। 
तेत्र श्रत्यच्‌" पतिपूर्व्वादच घातोः विवम्‌ प्रत्यय 


किविप्‌-लोपः, नलोपरच, यत्वम्‌, ततः श्रत्यच्‌' शब्दात्‌ 


स्वादयः) 


१००। पुरव्व॑स्य विष्णगुपदवत्त्वं 
स्वादि-तद्धितयो रय-स्व्वेडव राद्योः । 


प्रत्यरभ्याम्‌ इत्यादि । (चवगगंस्य' (वि० प्र° ६७) 
इत्यादौ ववेष्णव' ग्रहणं केवलधात्वथम्‌. अन्येषामपि 


९४। भ्रचश्चतुभूजानुबन्वानान्च यमू कृष्णस्थाने सूत्राणां तत्पय्यन्तव्याप्तेज्ञापकम्‌ । एव प्राच्‌ । तथा 


“सधा विष्णुजनाम्याम्‌' (वि° प्र° ५७) इति 
सोहं रः ॥६४॥ 
१५१ तवर्गस्य चवगंश्चवगंयोगे 1 
९६ । सत्सङ्खान्तस्यं हरो विष्णुपदान्ते 1 
` &७ । चवर्गस्य कवर्गो विष्णुपदान्ते, 
बष्टावे त्वसवगे 1 
` श्रत्यङ्‌ ॥६५-६७॥ 
` &८ । विष्णयुजनस्य द्वित्वं वा विरामे । 
भविरामः-परवर्णादश्चेनमु ! प्रत्यडःङ ; सवग 
प्रत्य चौ, प्रत्य चः, प्रत्यचखम्‌, प्रत्यच्चौ । कथं 
"तचूशौरेः' भगवा सुरः ? तन्नाकरणात्‌ ॥६२॥ 
&९ । श्रचोऽरामहरो भगवति, पूव्वंस्य 
त्रिविक्रमरच । 


निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः' इति न्यायेन 
यसमस्य हइरामः, ततस्तरिविक्रमः- प्रतीचः, प्रतीचा 


॥६६॥ 


“पित्रच्‌ इत्यस्य शसि--पित्र.चः। "अनन्तस्यव 
्िविक्रमः' इति तु तस्यां भ्रमः, तदधिकारनिवृृत्तः 
तिय्यैच्‌- तिय्यंड तियं चौ तिय्यं चः, तिय्यचमू, 
तिर्य्यचचौ ।1१००॥ 

०१। तिरय्य॑चस्तिरदिचरुदच उदीचिभंगवति 

इराम इत्‌ । तिरश्चः, तिरश्चा, तिर्य्यग्भ्यामू, 
ति््यंगृभिः । एवम्‌ उदच्‌--उदड, उद चम्‌, उदच्ो 
उदीचः, उदीचा, उदग्भ्याम्‌ इत्यादि । क्रुच.-- कड 
क्रचौ, कचः, क्रचम्‌, ब्रची, कचः, क्र्वा, क्रूट्म्पाम्‌ 
क्रूङ्षु 1 एवम्‌ मज्चु पूजार्थे ; प्रत्यच्वः, प्राचः ।। १०१ 
गरोत्रसचू छेदने धातुरदन्त-मध्यः, 

ग्रो-उरामावितौ-- 
` १०२। सस्य शङ्चवगंयोगे । 


ततो वब्रह्च इति स्थिते--तस्य (दत्य शब्दपूम्वस्य 
विवप प्रत्ययलोपे ररामस्य ऋरामः-दत्यव्ृृरच्‌ 
सोहं रः ॥१०२॥ 


(शि 


` क 


< 


२।१०३-११२) 

१०३। छ-शो-राज्‌-यज्‌-भ्राज्‌-परित्राज्‌- 
सृज्‌-प्रन्‌-भ्रम्‌ज्‌-व्र्चां च षो विष्णुपदान्ते 
वेष्णावे च । 

अथ नमित्तिकापाये दन्त्यमध्य एव ॥ १०३ 

१०४ 1 स्कोः सत्स ज्खाचोह रो विष्णुपदान्ते 
वेष्णवे च। 

१०५ । षस्य डो विष्णुपदान्ते हरिघोषे च 
१०६ । विष्णुदाक्तस्य हरिकमलं वा विरामे 

देत्पवृट्‌, देत्यवृड, दैत्यवृश्चौ, देत्यवृश्चः, 
दैत्पवृड भ्याम्‌, दैत्यवृट्‌सु । जलमृच्‌, सत्सङ्खान्तहुरेणेव 
सुलोपसिद्धौ 'राधाविष्णुजनाभ्याम्‌' (वि०भ्र° ५७) 
इत्यत्र 'विष्णुजन' प्रहणवबलात्‌ नात्र स्कोः'(वि० प्र 
१०४) इति हरः जलमुक्‌ जलमुग्‌, जलमुचौ, 
जलमुचः, जलमुग्भ्याम्‌ ।१०६॥। 

१०७ । पाशिनोयप्रत्याहारवाचिनामच्‌- 

शब्दादीनामून्‌-नञनुकरणस्य च न 
कवर्गाद्धित्वम्‌ । 

अच, श्रचौ, अचः, अज्‌भ्याम्‌, "सस्य श' (वि० 


प्र० १०२)--अच्‌ शु, छत्वे - मच्छ । उञ्‌, उन, 


उजः। यदुराज्‌ -यदुराट्‌, यदुगाड, यदुराजौ, 
यदुराजः । भ्रसूजूबातोः क्रिविपि भृज्ज्‌-सत्सङ्कान्तस्य 
हरो (वरि° प्र० ६६) भृट्‌ भरड., भृञ्जौ, भृज्ज: ।१०७ 

१०८ । सखज्‌-दिश्‌-हश्‌-ऋत्विज्‌-उष्णिह्‌- 
दध्रष्‌-्रनुदकपू्वंस्पृश्‌-ताहश्‌ इत्यादिनां को 
विष्णुपदान्ते । 

ऋतौ यजति-ऋत्विक्‌, ऋत्विजौ ।!१०८॥ 

युजः पु सि-- 

१०६ । युजोऽसमस्तस्य नुम्‌ कृष्णस्थाने, 
नतु समाधौ। 

अत्र सुटीति तस्यां भ्रमः । यड, युञ्जौ, युञ्ज 
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युगभ्यामू । समस्तस्य समाव्ययंस्य च ननुमु- 
कृहणयुक्‌ कृष्णयुग्‌, कृष्णयुजौ, कृष्णयुजः, 
कृष्णयुग्‌भ्याम्‌ । युक्‌ युग्‌, युजौ ॥१०६॥ 
उज्ज पुसि-- 
११० । रात्‌ सस्येव सत्सङ्गान्तह॒रविधिः । 
नियमोऽयम्‌--'वहुत्र प्राप्तौ सङ्कोचनं शरः नियमः" 
ऊक ऊगं., ऊज्जौ, ऊज्जः। विश्वसृज्‌- विश्वस्‌ 
विश्वघरड, विश्वसुजौ, विश्वसृजः । “षत्वं न इति 
विश्वसुक्‌ । विश्वसृट्सु । 
कंसजित्‌, कसजित्तौ, कसजितः, कंसजिदुम्यामर 
कंसनित्सु। 
उरामानुवन्धो "हतु" । तस्य पसि "नान्तवातुवज्जित 
(वि० प्र० ८२) इति िविक्रमः "भचरहचतुमुं ज'(वि° 
प्रण €) इति नुम्‌, सोहैरः, सत्स ङ्गान्तस्य हरः ‡, 
अच्राकरणात्‌, "क्वचिदन्तरङ्खे' इत्यादि 
वक्ष्यमाणन्यायात्‌, श्रह्यं शान्तान्न्‌ क्‌" (वि० प्र० ८६) 
इत्यत्र ज्ञापकेन सनब्वंश्चरेण त्वागम-नराम ह राभावस्य 
नाम्नि निश्चयात्‌ नस्य हरो न स्यात्‌-महाकरु 
महान्तौ, महान्तः, महान्तमु, महान्तौ, महतः, महतां 
महद्भ्याम्‌, ह महन्‌! ।११०॥ । 
(भगवतु-- 
१११। अ्रत्वसन्तोद्धवस्य त्रिविक्रमो 
बुद्धवज्ञितसौ, घातु विना । 
भगवान्‌, भगवन्तौ, भगवन्त, भगवन्तम्‌, भगवन्तौ 
भगवतः, भगवत्ता, भगवद्भ्याम्‌ ५१११॥ 
११२ । भगवतु-ग्रघवतु-भवतूनां भगोसू- 
श्रघोस्‌-भोस्‌ इति निपाता वा बुद्धे । 
प्व परयोः सहैवादेशो निपातः । हे भगोः ! 
हे भगवन्‌ ! हे भवोः ! है भषोवनर्‌ ! हे भोः! हे 
भवन्‌ ! कथं “भो वेष्णवाः' ? जब्ययत्वात्‌ । 
"भगवत्‌" शब्दात्‌ भगवानिवाचरति क्यङन्तात्‌ किवुमि 
'भगवत्‌" । तस्मात्‌ स्वादो प्रकृतवदेव रूपं स्यात्‌, 





ॐ “सङ्खोचनम्‌--स्यापन विशेषेण स्थानम्‌ 1-- बालतोषणी, टका \ 
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नामावस्थायां चतुभुं जानु बन्धत्वात्‌, भगवान्‌ । 
ष्ददतू" "जक्षतु" इत्यादिशब्दानां तु क दन्तप्रव रणो! १६ 
संश्यक सूत्रे) नुम्‌ निषेधो वक्ष्यते--ददत्‌, ददतौ 
ददतः, दददुभ्याम्‌ । जक्षत्‌, जक्षतौ, जक्षतः 
जक्षद्म्याम्‌ 1 ऋछरामानुबन्धो "भवतु" तत्‌ पुसि- 
अवन्‌, भवन्तो, भवन्तः, भवद्भ्याम्‌, हे भवन्‌ । 
मुरं मथ्नातोति-मुरपत्‌ मुरमद्‌, मुरमयौ। 
" ष्णं वेत्तीति कृष्णविद्‌, ततु पु सि-ङृष्णवित्‌ 
कृष्णविद्‌, कृष्णविदौ । 

` सुपाच्छब्दस्य-- सुपात्‌ सुपाद्‌-- 

११३ । पाच्छब्दस्य वामनो भगवति । 

सुपदः । एवं "पाद" शब्दस्य ^१द' अदेशेऽपि पदः 
इत्यादि । आमि नुटं बावित्वा विरि्िरेव, 
` विरिख्ितो विष्णुबेलवान्‌, पिष्णुतः सम्वंविरिदिः, 
इति न्यायेन- पदाम्‌ । 

'निशा-हृदय-मास-यूष-दोषां विष्णुजने तु 

विरिचिर्नास्ति, भाष्यचान्द्रादिष्वधृतत्वात्‌" इति 
बद्धंमानः । विरिञ्चिसद्धावि तु “षस्य उडः' इतिवत्‌ 
शस्य जो मन्तव्यः। छंशो राज्‌" इत्यादिकञ्च 
धातुपरमेव, ततो-निरम्याम्‌, निच्छु निच्चु ११३ 


कृष्ण-पूव्वंस्य बुधूधातोः कृष्णं बुध्यति" 
इति “कष्णवृध्‌' तत्‌ पु सि । 
, ११४ ॥। जवज्जरं १ हरिगदादेरेकसर्व्वेरवरस्य 


धातोहरिघोषान्तस्यादौ हरिवोषत्वं विष्णुपदान्ते, 


. सष्वोरच । 

कृष्णभूत्‌ ङष्णमुद्‌, कृष्णवुघौ, कृष्णवुघः । एवं 
तत्त्वभुदादयः। “जवज्जं' इति किमू? जम्‌ जप्‌ 
जभौ, जभः, इत्यादि "एकसर्व्वेश्वरस्य' इति किमु ? 
कयन्‌ विव वन्तस्य घातोर्दाम रुघः--दामरत्‌। 
, ; - वातु" पदेन धात्ववयवोऽपि गृह्यते ; .तेन 
भोविन्देन भातीति क~प्रत्ययान्तस्य गोविन्दभः, तस्य 
गि किविवन्तस्य गोविन्दम्‌--गोविन्धप्‌, गोविन्दभौ, 





(२।११३-११५ 
गोविन्दभः। एवं पुण्डभ्‌' पृण्ठप्‌ । अत्र प्रक्रिया 
कलाप काशिकाभाषा वृत्तयो विचार्य्याः; किन्तु 
प्रक्रियायाम्‌ अयोक्‌" 'गव्रिन्धप्‌' च प्रश्नपदं भवेत्‌, 
कालापे 'दामारुत्‌ "जप्‌" च । काशिकादौ न संशयः 
॥ ११४॥ 
"राजन्‌", नान्त' (वि० प्र० ८२) इति 
त्रिविक्रमः, सो्हुरः -- 


११५ 1 नामान्तस्य नस्य हरो विष्णुपदान्ते 

बुद्धं विना । 
प्रथमतो नलोपाभावः, "पथिनू-मथिन्‌' (वि० प्र 

११८) इत्यादौ वक्ष्यमाण नलोपवेयथ्र्-- राजा, 
राजानौ, राजानः, राजानमु, राजानौ व-म- 
सत्पद्खटीनस्य* (वि° प्र० ८६) इति अरामहर ; 
(तवगेस्य चवगं' (वि० प्र० ६५) ज्‌भोः सत्पद्धं ज्ञः 
राज्ञः, राज्ञा। (क्वचिदन्तरद्भो कार्य्यो क्रियमाणे 
तदनिमित्तं वहधिरद्धगमिद्धं स्पात्‌" उति न्यायेन नस्य 
ह रासिद्धः (कृष्णस्य' त्रिविक्रमो गोपाले" (व्रि० प्र 
१३) इत्यादिकं न प्राप्नातीत्यथः, किन्तु नवयोहरे 
कृष्ण" सज्ञा न वाच्या- राजभ्याम्‌, राजभिः, राज्ञे, 
राजम्णाम्‌, राजभ्यः, राज्ञः, राजम्पाम्‌, राजभ्यः, 
राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम्‌ ईड्ोस्तु वा' (वि०प्र० ८६) 
राज्ञि राजनि, राज्ञोः, राजसु, ह्‌ राजन्‌ | 

"यूषः शब्दस्य "यदृषु वा" (वि° प्र° २८) इत्यादिना 
यूषन्नदेशे--'आदेशः स्थानिवत्‌ ववचित्‌ नाग धानु 
प्रत्यय-विष्णुपदानामादेशस्य तञ्जात्तिवदुभावः 
सव्वेत्रैव, वर्णानां तदवचक्तिवद्‌ गावर्च" यत्र मस्यते, 
तत्रैव इ्यर्थः- तेन नामत्वे सत्यनोऽरामहरः (वि° 
प्र ८९)-यूष्णः, यूष्णा । एवं "यज्वन्‌, आत्मन्‌, 
सुषम्मेन्‌' इत्यादयः । न्तु. "व ग सत्सङ्गहीनस्य' 
(वि० प्र° ८६) इति विशेषणादरामहरो नास्ति-- 
यज्वनः, यज्वना । एवं दवन, युवन, मघवन्‌! | 
इवा, इवानौ, इवान: ॥११५॥ 


क्वचिदूविरोषः -- 


१।॥ जवग्जं (क) । 


२।११६-१२४) 
११६। ऋनू-युवन्‌-मघवन्‌ इत्येषां वस्य 
उभेगवति । 
ईव्‌ वज्जित तद्धिते तुन, युवतीत्यादिषज्जंम्‌ 
“वस्य' इति सारामनिह्‌शः। शुनः, गुना, श्वभ्याम्‌ 
श्वभिः। शसि--यूनः, यूना, युवम्याम्‌, युबभिः। 
एवं मघोनः, मघोना । "सौ च मघवन्‌ मघवा वा 
इति तु कालापाः (शब्दग्रकरणम्‌- १६५) । 
"वहति स्वेच्छया वायुरुद्गच्छति च भास्करः। 
हविजंक्षिति निःशङ्को मखेषु मववानसौ ॥' 
इति गट: (१८।१६) 
“मघवतु'शब्दोऽप्य स्ति, "मघवदरज्रलजञ्जानिदानं 
स एवमुक्त.वा मघवन्तम्‌" इत्यादि प्रयोगद्ंनान्‌ ; 
मघवान्‌, मघवन्तौ, मघवन्तः, मघवद्धचाम्‌ । 
अथ दिवसवाची 'प्रतिदिवनू' शब्दः-प्रतिदिवा 
प्रतिदिवानौ प्रतिदिवानः, प्रतिदिवानम्‌,प्रतिदिवानो 
। ११६॥ 
११७ । धातो र-व-प्रागिदूतोस्तिविक्रमो 
रवतो विष्णुजने, न कुर-छुर-नामधातूनां, न 
च तद्धित-ये । ॥ 
नाम्नो जातो चातुः 'नामघातुः' (विभुः-आ० 
पर० ५०६-५६३) इति वक्ष्यते । अव्र पाठाद्धिष्णु जनो 
वणेमात्रं गृह्यते, न केवलस्वादयः। 
कु रादिनिषेदान्नाम्नोऽन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । ततः शसि- 
प्रततिदीज्नः, प्रतिदीव्ना। अरापहरस्थ निमित्तत्वं 
मत्वेवात्र त्रिविक्रपविधानं, ततो नासिद्धत्वम्‌ । 
प्रतिदिवभ्याम्‌, तदेतत्‌ प्रक्रियाकोमुद्यादो (षा ८।२।२) 
अन्ये तु ्रतिदिव्नो नस्य विष्णुसर्गो विष्णुपदान्ति' 
इति मन्यन्ते-प्रतिदिवाः, प्रतिदिवोभ्याम्‌ ।११७॥ 
श्रथ 'पथिन्‌-- ११८ । पथिन्‌-मथिन्‌- 
ऋभुक्षिनित्येषां नस्य हरः सौ । 
११९। पथ्यादीनामि रामस्यारामः कृष्णस्थाने, 


थात्‌ पूर्वं नुक्‌ च। 
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> 
मविष्णुणदान्ःस्य' (वि० प्र० ८४) इति विप्णुचक्रस्य 
हरिवेणः' (स° प्र० ११४) इति भत्र 
नागरलिवावप्यविष्णुवदान्ते यद्विष्णुचक्र. ६ च्चोचिम्‌ 
पन्थाः, पन्थानौ, पन्थानः, पन्थानम्‌, पन्थानौ 
॥। १ १८- ११९॥ 
१२० । परथ्यादीनां संसारह॒रो भगवति । 
पथः, पथा | 'एव' कारेणोव सव्वेत्र नियमात्‌ 
"नामान्तस्य नस्य हरः" वि० प्र ११५)तेन पथिभ्याम्‌ 
पथिभिः। एवं मन्थाः, मन्थानौ, मन्थानः, कऋभृक्षाः, 
ऋभृक्षाणौ, ऋभुक्षाणः ।१२०॥ 
ग्रथ शाङ््खिन्‌:- 
१२१। इन्‌-हन्‌-पूपन्‌-्रय्थेमन्‌ इत्येषामुदधवस्य 
त्रिविक्रमः सु-द्योरेव । 
शाखी, शाद्धिनी, शाङ््धिणः, शाद्धिणम्‌, शाङ्जिणो 
शाद्धिणः,शाङ्जिम्धाम्‌ हे शार्ङ्गिन्‌ ! एवं "वनमालिन्‌, 
हिन्‌, दण्डिन्‌" । | 
"हन्‌" इति “ह॒न्‌'वातुः, ततः कसटन्‌-क सटा, 
कंसह्नौ, कंसहनः, कसहनम्‌, क्सट्नौ ।।\२१॥ 
'व-म-सत्सङ्खहीनस्य' (वि० प्र ८६) 
इति श्ररामहरः- 
१२२। हनो हस्य घो णित्रयोः । 
कंसध्नः, कसघ्ना, कसहम्याम्‌, डौ -कसहनि, 
कंसध्नि, हे कसहन्‌ ! एवं पूषा, पूषणो, पूषणः; 
पूषणम्‌, पूषणौ, पूष्णः पूष्णि, पूषणि, 'ूषि च 
इत्येके । अरय्यंमा, य्येमणौ । 
संख्याशब्दाः "पच्नू' प्रभृतयो नित्यबहुवचनान्ताः, 
त्रिषु सपाः । नान्त संख्यातः कतेङ्च' (वि°प्र° 
४१) इति पच, पश्च, पखभिः पञ्चभ्थः॥१२२॥ 
१२३ । र-ष-नान्त-संख्याभ्यो नुडामि स्वाथे 
२२४ । नान्तोद्धवस्य त्रिविक्रमो नामि । 
पच्चानाम्‌, पञ्चसु । एवं सश्ठनू, अष्टन्‌, नवन्‌, दशन्‌ 
॥।१२३-१२४।॥ 


शः 'हविजंक्षिति निःशङ्को मखेषु मघवानसौ । प्रचाति स्वेच्चया वायुरुद्गच्छति च भास्करः ।' 
इति तु भटटिकाग्ये (१८।१६) पाठो इइयते । 


३० 
१२१५1 श्रषटन्‌ भ्रा विष्ुभक्तिष्‌, वा । 


१२६। तस्मात्‌ जस्‌-शसोरौश्‌ स्वायं । 
श्‌ इन्‌ । शिन्‌ शब्वेस्प' इति न्यायेन शिदादेशः 
साञ्चदिशः। अष्टो अष्ट, अष्टौ अष्ट, अष्ामिः अष्टभिः, 
अशम्यः अष्टभ्यः, पक्षद्रयेऽमि अष्टानाम्‌, अष्टासु, 
असु । एवं परम पञ्च, प्रमाष्टौ इत्यादि 1 भस्तराथं 
तु-गप्रियपञ्चा, ज्रियपञ्चानौ, प्रियपञ्चानः; 
भगवत्नि-भियपज्च्‌जः, इत्यादि आमि-प्रियपञच्‌ञामु 
ज्नः परार्थत्ेऽप्यात्वं वा, न त्वोश्‌ -प्रियाष्टा, 
प्रियाष्टौ, भियाष्टाः ; भेगवत्ति-"विश्वपा'वदेव । 
प्रियाष्टः, आभि श्रियाष्टाम्‌ । पक्ष-प्रियाष्टा, 
प्रियाष्टानौ, प्रियाष्टानः, भगवति--्रियाप्ट्न, अमि 
--प्रियाष्ट्नाम्‌ ॥१२५-१२६॥ 
'अरव्वंन्‌'-ग्रव्वा-- 
१२७। भ्रनञ्‌-पूव्वंस्याव्वेणोऽव्वेतर सु विना 
चतुमुं जानुवन्धानां नुम्‌ ॥१२७॥ 
१२८ 1 नवज्जं १ -तवगेस्थस्य नस्य न रत्वम्‌ 
अव्वेन्तौ, अव्वंन्तः, अब्वेन्तम्‌ अर्व्वन्तौ, अव्वेन्तः, 
अन्वंता, अव्वेद्भ्याम्‌, हे अव्वेनु ! नम्‌पूव्वेस्य तु-- 
अनर्व्वा, मनर्व्वाणौ । 
कृष्णगुप्‌, तस्य पु खि-कृष्णगुप्‌, ऊृष्णगुव्‌, 
कृष्णगुपौ ।।१२५॥ 
मान्तः श्राम्‌" तस्य पु सि- 
१२९ । धातोर्मो नो विष्णुपदान्ते 
म-वयोश्च । 
अत्र भलि च' इति तस्यां (षा ८।२।६४) श्रमः 
 "संगंस्यत्ते' इत्यादौ विधानबलान्नरामस्येव स्थितिः 
स्यात्‌ । प्रशान्‌, श्रश्चानो नस्य चादौ (स° प्र° १०८) 
इति ज्ञापरकान्नस्य हरो न स्यतु । प्रशामौ, प्रशामः, 
प्रशानुभ्याम्‌ ॥१२६॥ 
श्चतुर्‌' नित्यं बहुवचनान्तः तस्य पुसि-- 


श्रोश्नोहुरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


` (भव ब 


(२।१२५-१३३ 
१३० । चतुरनङ्हो राम्‌ कृष्णस्थाने, 


बुद्धे त्वम्‌ । \ 

मु इत्‌ । चत्वारः, चतुरः। विष्णुसर्गे कृते 
पुनाररामः--चतुभिः, चतुर्भ्यः (रषनान्ते' (वि० प्र 
१२३) इति नुट - चतुर्णाम्‌ ॥ १३०॥ 


१३१ ॥ ररामस्य न विष्णु्षगंः सुपि। 
चतुषु । प्रियचतुर्‌' प्रियचत्वाः, प्रियचत्वारौ, 
प्रियचत्वारः । अस्वाथेत्वादामि न नुट.-प्रियचतुराम्‌ 

टि प्रियचत्वरः। 

"हल्‌'शब्दस्य सुपि हल्‌षु 1 अश्चतीति किवपि जच्र' 
शब्दस्य सौ सत्पङ्गान्तहरे-ग्रप्‌ भ्रब्‌। "यणः 
प्रतिषेधो वाच्यः" इति तु तस्यां विकल्पितम्‌ । 

"दत्य वृडचमाचष्टे' इति ण्यन्तात्‌ किप्‌ प्रत्ययः-- 
देत्पव्‌, दत्यवौ ॥१३१॥ 

१३२ । यवयोविष्णुपदान्तयोहंरो गोपाले । 
प्तवयोहुरे' (वि० प्र° ११५) इति-देत्यभ्याम्‌, 
देत्यभिः, देत्यवपु ॥।१३२॥ 
१३३ । सर्व्वेश्वरे तु विकल्पः, ह्रे सति 
पुनन सन्धिड्च । 
दैत्यव्‌ भायाति = देव्य भायाति दैत्यवायाति । 
श्रच्छ' धातोः विववन्तः शरामान्तः कृष्णप्राश्‌ 
-कृष्णप्राट कृष्णप्राङ्‌, कृष्णप्राशौ, ब्रष्णप्राच्छी' 
इत्येके । एवं वाज्छर्वाविश्‌, ह र विधे तित्यत्वात्‌--वान्‌, 
वांशौ, वादाः "वाञ्छौ' इत्येके 1 कृष्णस्पुश्‌-कृष्णस्पृक्‌ 
कृष्णस्पृशौ “उदकः पूव्वेत्वे तु उदकस्पृट । 
षरामान्तो दधृष्‌--दधृक्‌, दधृषौ, दधृषः। 
कंसद्टिष्‌--/षस्य डः' (वि ° प्र० १०५) इति कंसद्धिरट. 
कमदिड, कसद्विषौ । 
"षष्‌" नित्यं बहुवचनान्तः । "षनान्त' (वि° प्र° 
४१) इत्ति षट. षड, षड भिः, षड. भ्यः ॥१३३॥ 
"रषनान्त' (वि०श्र० १२३) इति नुट्‌, 
"यस्य डः' (वि०प्र०° १०५) -- 
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२।१३४-१४०) 
२४ । नित्यं हरिवेगुविधिः प्रत्ययहरिवेणौ 
मयटय व' इति तस्यां भ्रमः ॥१३४॥ 
१३५। षात्‌ परस्य टवरग॑युक्तस्य च तवगस्य 
टवर्गः, न तु विष्णुपदान्ताटरवर्गादनाम-नवति- 
नगरीणाम्‌ । 
तेन नामष्टव्ेत्वम्‌--षण्णाम्‌, पट्सु । नव्रति- 


नगय्परष्टि-वगंत्वमरू-प्णवतिः, षड णवतः, पण्णगय्येः 


पड.णगर्य्यः। नेह-पन्नरः, पडनरः, पन्नावः, 
षड नावः। 

"ददतौ परवणौ' (सण प्रण १०२) इत्यादीनि तु 
सन्धिमात्रसुबोधायः पृथगुक्तानि ।"न तु विष्णुपदान्ता्‌' 
इत्यादौ “विष्णुपदान्त' ग्रहणफलं "घटः" (कृ° प्र 
४२८) इत्यादौ दशंयिष्यते । 

अस्वाथत्वान्‌ - प्रियषषः, प्रियपषाम्‌ ॥१३५॥ 

श्च्चष्‌ं ~~ 
१३९ । सजुष्‌ भ्रारिष्‌ इत्यनयो रिसुसन्तघातोश्च 
रो विष्गुपदान्ते, तस्य विष्णुसगेश्च सुपि। 

"वातु" प्रहणफलं समासकार्ये सषूविधाने (समा० 
प्र० ३२८) “सरपिष्वनम्यति' इत्यत्र वक्ष्यते ॥१३६।। 

१३७ । इरुरन्तधातोरुढधवस्य त्रिविक्रमो 
विष्णुपदान्ते । 

सजूः, सजुषौ, सजुभ्याम्‌, सजूःषु, शौरित्वं 
सजूषु । 

सनन्तधातोः 


त्रिवप्‌ -पिपटिष्‌, 


विष्णुपदान्तत्वान्निमित्तत्वनिवृत्तः षत्वापायः, पिपठीः 


पिपट्षौ, पिपटठिषः, पिपदिर्याम्‌, विपटीःषु । एवं 
'विश्वविकीषं ”- “रात्‌ सस्येव' (वि प्र° ११०) 
इति विश्वचिकीः, विश्नचिकीषौ, विश्ववचिकोर्याम्‌, 
विश्वचिकीषुं ।१३७॥ 


१३८ । सहजस्य मूद्र॑न्यजात-क रामसम्बरन्धिनश्च 


क्षरामस्य सत्सङ्खादिह्रे डः, ग्रन्थस्य तुको 


वक्तव्यः, दिशि-हरि-प्रनुदकपुभ्वं-स्तृशि-जातस्य 


च । 


विष्णुषद-प्रकरणे विऽ्णुजनाःताः पुरषोत्तमलिङ्काः ३१ 


अत्र सहजे गोरक्ष-गोरट गरड, गीरक्षौ, 
ग रक्षः, गोरड भ्यामु, गोरट सु ॥१३८॥ 


६ । ररक्षेर्वा कः' दति केचित्‌ । 

गोरक्‌ । मूद्ंन्यजे विशि विषूलु धात्वोः मनि 
वेट च्छति व्रिविक्ष-विविट्‌ विविड. विविक्षौ 
व्रिविक्षः। वहथा नोत्रिविक्ष्‌ - वोढृ मिच्छति, विवट 
वरिव्रड, व्रिवक्षौ, विवक्षः। श्रन्यस्यतु -- 
वचूघात।विवक्ष --विवक. विवग्‌ विवक्षौ । दहे. 
घातोदिवक्ष -दिघक. दिग्‌, दिवक्षी, दिधक्षः। 
दिरप्ादीनां-दिदिक, दिहक.+ पिस्पृक.। मन्धन्ते 
च तदिदं ताणिनीया। कऋलापास्तु वकार 
चवर्भस्थानिकादन्यस्य पढादि स्थानिवस्यापि कंस्य 
लोपमाहुः तेन, "विवी ': इत्याहुः । 

"पिस्‌" घातोः सरामान्तः सुपिस्‌, (तुस्‌! वातो 
सुरस्‌-सुपीः सुविसौ, सुषिः सृतः, सूतुसो, सुतस 
पत्वम्‌-सुपीःषु, सुत्‌.षु । 

रुश्रवस्‌--“अत्वसन्तोद्धवस्य' (वि प्र° १११) 
इति त्रिविक्रमः, उरुश्रवाः, उरुश्रवसौ, उरुश्रवसः, 
उर्श्रवोभ्याम्‌, उरुश्रवःसु, हे उरुश्रवः ! एवं 
'विष्टरश्रवत्‌› "वचस्‌" इत्यादि । 

अथ दोष्‌ उणादिप्रत्ययान्तः- दोः, 
दोषम्‌, दोषौ ॥१३६॥1 

१४० । दोषो दोषन्‌ यदुषु वा । 

वम सत्मद्ध' (वि० प्र° ८६) इति अरामहरः- 
देष्णः दोषः, दोष्णा दावा, दोर्भ्याम्‌ दोषभ्याम्‌ 

त्यादि 1 

पीतं वस्त परिदधाति- पीतवस्‌, "धातु विना 
(वि० प्र १११) इति त्रिवित्रमाभाव.--पोतवः 
पीतवसौ । 

क सं हिनस्ती ति--क स हिस्‌ । 
अन्त रालपाटाद्विप्णुचक्रविप्णुसगेयोः सव्वेऽ्वरत्व 
विष्णुजनत्वञ्चास्तीति सत्स ङ्गान्ऽत्वात स्स्यहरः 
निमित्तापायान्नराम एव, "घातुवजित' (स० प्र ° ८२) 
इति विशेषणान्नात्र त्रिविक्रमः---कंसहिन्‌, कसहिसौ 
कं सहिन्‌भ्याम्‌ । षत्वविधौ तु नुमो विष्णुचक्रमेव 
गृह्यते, ततो नेह षत्वम्‌ क सहिनुसु ॥१४०॥ 


दोषौ, दोषः 


३२ 
"वेकुण्ठष्वस्‌'-- 
१४१ । ध्वंस-धरसु-वस्वनड्हां दो विष्णुपदान्ते 
अतर "भलि चः इनि तस्पां (पा ८।२।७२) भ्रमः, 
'वस्त' इत्यादौ दोषश्च । “ध्वसु-घ्रसु' धात्‌ ; 
चतुभु जानुबन्वत्व नामावस्थायामेव गृहीतम्‌, भच 
उपादानात्‌, तेनात्र न तुमु -वकुण्ठध्वद्‌, वे ङरुण्ठव्वन्‌, 
वै कुण्डध्वसौ, वे कुण्ठव्वदुम्थाम्‌ । एवं 'वकुण्ठश्चत्‌' । 
अत्र १ "वसु" प्रत्यधः--विद्धतु। उदित्वान्‌ 
“चतु नु जानुबन्धानान्च नुम्‌" (वि° प्र° ६४) "नान्त 
(ि° प्र० ८२) इति त्रिविक्रमः सत्प ङ्ान्तहुरः (वि° 
प्र ६६) विद्धान्‌, विहा, विद्वः, विद्वांसम्‌, 
विद्वांसौ ।1१४१॥ 
१४२ । वसोव्वंस्य उभेगवति । 
"वस्य" इत्ति सारामनिद्‌ शः, षत्वम्‌ - विदुषः, 
विदृषा, शिद्वद्म्याम्‌, विद्रदुभिः, विदृषे, हे विदन्‌ । 
"आदित्‌ ' प्रभृतयः कृदन्तप्रकरणे (५।२०) 
साधपिष्यन्ते । रूपाणि यथा ~ आदिवान्‌, आदिवांसौ 
आदिवांसः, आदिवां सम्‌, जादिवांमौ, आदुषः, 
आदूषा आदि वद्म्याम्‌ । एवं "जक्षिवस्‌" । 
अथ (जग्मिवस्‌'- जग्मिवान्‌, जग्मिवांयौ, 
जग्भिवांनः, जग्मिवांसम्‌, जग्भिवांसौ ।तया जगन्वस्‌! 
जगन्वान्‌, जगन्वां सौ, जगन्वांसः । उभयत्र भगवति 
--जग्मुषः, इत्यादि ॥१४२॥ 
ध्‌ 
१४३ । पु सः पुमसुः कृष्णस्थाने । 
अल्ल च सुटि" इति तस्थां (पा ७।१।८६) भ्रमः, 
गौगत्वे ब्रह्मणि दोषश्च । उराम इत्‌, पुमान्‌ पुमांसौ 
पुंसः, पुमांसम्‌, पुमांसौ, पुसः, पुसा, पुम्पम्‌, 
पुम्भ्प्राम्‌ । “नुमा सर्व्वोऽप्यनुस्वारो लक्ष्यते" इति 


श्री भ्रीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


(२।१४१-१४७ 
भाषावृत्तिकारादयः। भत्र भौणादिक्स्यास्य पुसः" 
इत्यादौ षत्वनिषेधो वाच्यः ; अत्र तु षत्वम्‌-पषु। 
“न' इत्यन्ये पुसू। 
उशनस्‌- उशना उशनसौ उशनसः ॥१४३॥ 
१४४ । उशनसो नान्तत्वं सलोपित्वं 
विष्णुसगन्तित्वं च बुद्धे ।# 
हे उशनन्‌, हे उशन, हे उशनः ! एवं अनेहा, 
अनेहसौ, पुरुदंशा, पुरुदंशसौ, हे अनहः ! हे पुरुदंशः । 
इवेतवाह्‌› पुरोडाश्‌" “उक.५णास्‌ प्रभृतयस्तु 
छान्दसाः कै ॥।१४४॥ 
कृष्णवाह -- 
१४५ । हस्य ढः, नहो धः, ददेस्तु धातोः 
दुह-मुह-नश! स्नुट-स्निहां वा ॒विष्णुपदान्ते 
वैष्णवे च । 
एते सर्वेऽपि वाततवः। कष्णवाट्‌ कृष्णवाड , 
कृष्एवाहौ, कृष्ण वाहः ।। १४५। 
१४६ । वाहो वा ॐ 
ट्‌ इत्‌ ॥१४६॥ 
१४७ । ब्रहयादृटो व्ृष्णीन््रः । 
कृष्णौ हः, कृष्णौहा, कृष्णवाडम्याम्‌, कृष्णवाट्मु 
अत्र, "क सद्विट्‌ सु" इत्यत्र च "षदा; कः से" (भा० प्र० 
१७०) इति प्राप्नोति, अत्राकरणेन केवलधात्‌- 
विषयत्वात्‌, ततस्च कृष्णवाट्‌ सादुभवति' इत्यादी 
कृदन्त घातोस्तद्धितेऽपि न स्यात्‌, सम्मतरूपत्वात्‌ 
पगििनीयेरपि समाधेयमेवेदम्‌ । “भुपि' इत्युक्त वापि 
क्रमदीश्वर पद्मनामाम्यां तद्धिते तु समाधेयमेव। 
कृष्णपण्डितस्तु “गपदान्ते' इत्युक्तवा स्वमेव 
समादधे ॥१४७] 


भगवति । 





१। अथ (क) । 
& ““सम्जोषने तुडान सस्विरूपं, शान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम्‌ । 


माध्यन्धिनि्वंष्टि गुणं त्विगन्ते, 


नपुसके व्याघूपदां वरिष्ठः ।” (व्याधुमूतिः) 


ओः (“भन्ते ऽेतबहोक्थजास्‌ पुरोडाह्ो ण्विन्‌", ““इवेतवहादोनां उस्पदस्येति वक्तव्यम्‌ "" इति सूत्रहय द्रष्टव्यम्‌ 


(सिदधाम्तकोभुदो, वेदिक प्रकरणम्‌) । 


१। नश्च इति षाठः क~पाण्डूलिप्यां नास्ति । 


२।१४८-१५२) वि ष्णुपद-प्रकरणे विष्णुजनान्ताः पुरुषोत्तमलिङ्धाः ३३ 


प्रथ 'प्रनडुह.' 'चतुरनङहोराम्‌' (वि० प्र १३०)  कंमदरह.-कसघ्रुक. कंसध्रुग. कंसघ्रुट. कंसधरुड, 
3 ौ कंसदरहौ, कसध्रुग्‌ भ्याम्‌ कमध्रुड भ्याम्‌ । एवं 
+~ लः 4९ ७ ~ ० ^ 
त ० १ "कृष्णमुह्‌ “ कृष्यास्निह.' इत्यादयः। कृष्णादिघ्रलिह्‌. 
सत्पद्धान्तहरः (वि° प्र० ९६) असिद्धत्वान्न नस्य _ स्थ ढः" (वि° प्र १४५) इति ङष्णाडिघरिलिड , 
हरः - शनड्वान्‌, अनड्वाहौ, अनड्वाढः, अनद्वाहमु कृष्णादिघ्रलिहौ ।१४८॥ # ट 
अनङ्‌ वाहौ, अनडुहः, भनङहा अनडइदुम्पाम्‌, "बुद्ध त्वम्‌! +: 


(वि° प्र० १३०)- दे अनड्वन्‌ ! तुरा 

गोदुह. -"जवज्जहरिगदादे' (विप्र ११४) १४६ । साढः षाट्‌ । 
इतथादि- गोधुक्‌. गोधुग्‌, गोदुहौ, गोघुगम्यामु तुराषाट्‌, तुरापाड., तुरासाहौ, तुरासाहः, 
गोधुक्ष्‌ । तुराषाड म्पाम्‌ ।१४६॥ 


घत्वे "धातं" (वि० प्र १४५) इति ओपदेशिकृत्वमेव 
गृह्यते, तेन दामलिडिवाचरतीति क्यङन्तात्‌ क्विप्‌ 
दामलिद्‌ । 


इति विष्णुजनान्ताः पुरुषोत्तमलिङ्गाः 


^ ् [९ 5 
अथ विष्णुजनान्ता लक्ष्मीलिङ्गाः 
तत्र वरापान्त ऋच्‌, 'चवर्गस्थ' (वि० प्र° ६७) चतुरख्ियां चतसुदेशः (वि° प्र° ७१) चत्तसुः, 
इति- ऋक्‌ ऋग., ऋचौ, ऋ.वः, ऋग.म्पाम्‌, ऋक्षु । चतसः, चतसृभिः, चतसूम्यः, चतसृभ्यः, चतसृणामु, 
एवं त्वच्‌, वाच्‌, स्रज्‌, दिश्‌, दश्‌" इत्यादि, खक. चतसृषु । 


सरग, सजौ, सुजः। "लक्ष्मीस्थयो' (वि० प्र ७१) इति विशेषणात्‌ 
समिध्‌ -समित्‌ समिद्‌ । समस्तस्यान्यलि ्गत्वेऽपि तत्तदादेशः। े 
सीमन्‌-सीमा, सीमानौ, सीमानः, सीम्नः, प्रियास्तिसौ यस्य सः-प्रियतिसा, प्रियतिसौ, 


सीम्ना, 'ईडन्योस्तु वा' (वि° प्र ° ८६) सीम्नि,सीमनि प्रियतिखः, प्रियेचत्तसा, प्रियचतस्रौ, भियचतल्लः, 
“अप्‌ ' नित्यं बहुवचनान्तः "नान्त?(वि० प्र० तर्‌) उसि-ङपोः-- प्रियतिस्रः, प्रियचतस्लः, प्रियतिसृणामू । 
इति त्रिविक्रमः-भापः अपः। समस्तमात्रस्य लक्ष्मीत्वे तु- प्रियत्रिः श्रियत्री, 


१५० । श्रपोदोमे। प्रियत्रयः।॥१५०॥ 


अद्भिः, अप्सु, हे भाषः ! तदन्तत्वात्‌ स्वद्धिः “दिव्‌-- 
शा १५१। दिव्‌ श्रौसौ। 


ककुम्‌- ककुप्‌ ककुव्‌, ककुभो, ककुब्‌भ्यामू, ककुप्सु । वि 
गिर्‌ -ररन्तधातोः, (वि° प्र° १३७) गीः, , द्यौः, दिवौ, दिवः, दिवम, दिवौ, दिवः, दिवा ॥१५१ 


गिरौ, गिरः, गीर्भि, गीषु । एवं “र्‌ पूः, पुरो १५२ 1 दिव उविष्णुपदान्ते 1 
पुरः। दयुम्याम्‌, चुषु। 





३४ 
दिश्‌-दिक्‌ दिग, दिशौ, दिग्‌्याम्‌ दिक्षु| 
एवं ह्‌ । अघद्विष्‌' “क सद्विड ' वत्‌ । एवं विप्रष्‌ 1 
अथ “आशिष्‌' सजुष्‌' (वि प्र° १३६) इत्यादिना 
रः-आशीः, आशिषौ, आशिषः, भाशिम्यम्‌, 
आशीःषु । 


भोश्नीहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


(२।१५३-१५६ 
उष्णिह॒--उष्णिक. उष्णिग्‌.) उष्णिहौ । 
उपानह्‌. - "नहो घः' (विण प्र° १४५) इति 

उपानत्‌ उपानद्‌, उपानहौ । १५२॥ 


इति विष्णुजनान्ता लक्ष्मीलिङ्काः । 


अथ विष्णुजनान्ता ब्ह्लिङ्ाः 


तत्तापि प्र्यच्‌"- प्रत्यक. प्रतीची, प्रत्यचि, 
प्रतीचा, प्रत्यग भ्याम्‌ । एवं ्राच्‌'--प्राड, प्राची, 
प्रा । प्रत्य - प्राञ्च्‌ शन्दयोस्तु- प्रत्य, 
प्रत्यञ्ची, प्रत्यज्चि । 

शौ जरामद्वयं लेख्यम्‌, किन्तु मित-स्थाने नराम- 
सद्भावे नुम्‌ न हश्यते ; यथा-ऊ'सहिसो ब्रह्मणि 
“क सरहिसि' इति केवलं विष्णुचक्र स्यात्‌ । 

तियं च्‌- तिय्येक , तिरर्ची, तिय्यं्च । 

ऊजे -ऊकं + ऊरगं + अज्ज, ऊनज्जि । 


१५३ । बहूर्ज्जो नुम्‌ प्रतिषेधः । 
बहज्जिं, अन्त्यात्‌ पृव्वं नुम्‌ इच्छन्त्येके --"वहुञ्जि' 
इति । 
जमत्‌-जगत्‌, जगती, जगन्ति 1 

अथ शतृप्रत्ययान्तः भवतु--नुम्‌ ई प्रत्यये" कृदन्त 
प्रकरणे (५।१७) वक्षयते--मवन्तो, मवन्ति । (तुदत 
"भात" "करिष्यत प्रभृतीनां विकल्पः- तुदत्‌, तृदती, 
तुदन्ती, तृदन्ति, एवं भात्‌, भाती, भान्ती, भान्ति, 
करिष्यत्‌, करिष्यती, करिष्यन्ती, करिष्यन्ति । 

"महत्‌" शब्दः- महत्‌, महती, महान्ति, ब्रह्मन्‌- 

ब्रह्म, “व म-सत्पङ्कहीनस्य (वि० प्र° ८६) इति 
विक्चैषणादरामहराभावः- ब्रह्मणी, ब्रह्माणि, ब्रह्मणा 
ब्रह्मभ्याम्‌ 1 १५३॥ 





१ “न्निनिक्रमो, न तु विष्णुसर्गः' इति पाठः ग घ पुस्तकयोरनास्ति । 


१५४ । नस्य हरो वा ब्रह्मि वृद्धे । 
हे ब्रह्म, हे ब्रह्मन्‌ ! एवं 'शम्मन्‌, वम्मेन्‌, चम्मनु' 
। १५४॥ 
ग्रथ ्रहन्‌-- 
१५५। श्रह्लो विष्णुसर्गो विष्णुपदान्ते । 

न समासे पुसि' इति वाच्यम्‌ । अः 'ईडधोस्त्‌ 
वा' (वि० प्र ८९&) धातुत्वाभावात्‌ घत्वाभावः-- 
अह्नी अहनी, अहानि, अल्ला ॥१५५॥ 

१५६ । ्रस्य स्वाद्यभाव एव र-विधिर्वाच्यः 
अहोभ्याम्‌, बुद्धेऽपि-दै अहः ! समास्पुसितु 
त्रिविक्रमो, न तु विष्णुसगेः१--दीर्घाह्नि निदाधः, 
वद्धेतु हे दीर्घाहिन्‌ ! अत्र णत्वं व'च्धमु-दीर्घाहाणी 
दीर्घाहाणः, दीर्घाः । 

सुपथिन्‌- सुपथि, सुपथी, सुपन्थानि । एसि च 
सुपन्थानि 1 ¶थ्यादीनां सुटि नुमू' इति तस्या भ्रमः 
ह्शाद्धिन्‌-दध्शाङ्गि, ्टणाङ्धिणी, दृष्टशाङ्गिणि 
एवं द्टकसहन्‌-दृष्टकसह, टृष्टकसहगो, टृष्टकरुष्नी 
हृष्टक सहानि 1 एवं 'हष्टपूषनू, हष्टाय्यं मनू! । 

स्वप्‌, स्वप, "नामधातु वग्जित' (वि°प्र० ८) 
इति तिविक्रमः-स्वाम्पि, ध्वद्धचाम्‌। 








२।१५७-१६५) 
वार्ताः, वारी, वारि, ^मनीश्वरादपि ररामजः' 
(स० प्र १४५) वाम्यम्‌ । 

अघ्रापि 'चतुर्‌'--चत्वारि। 

पयस्‌ -पयः, पयसी, पयांसि, पयोभ्याम्‌ । 

हविम्‌-हविः, ओौणादिक-सरामोऽयं प्रत्ययः, 


विष्णुपद-प्रकरणे विशेषणल्द्धाः 
ग्रतः षत्वमू--हविपी, हवींषि, हविर्भ्याम्‌, विष्णुस्ेः, 
त्वपर - हविःषु, शौरित्वम्‌ - हविषूपु । एवं धनुस्‌ 
अतिपु स्‌ - भतिपुमू, बतिपुसी, अतिपुमांसि। 


३५ 


स्वनङह्‌.- स्वनन्‌, स्वनडुही, स्वन इवा हि । १५६॥ 


इति विष्णुजनान्ता ब्रह्मलिङ्खाः 


इति लिङ्घत्रयं दशितम्‌ 


अथ विशेषणलिङ्गाः 


॥। 
१५७ । कम्रत्र कृष्णादिशब्दाः संज्ञाविशेषादौ 
नियतपुरुषोत्तमादयः । 
१५८ । # संख्धादि-शब्दास्तु वाच्यलिङ्खाः 
1 १५६ । #& समानाधिकरण-विशेषणरूपा 


विशेष्यलि ज्ञ -विष्णुभक्ति-वचनानि भजन्ते १ 
ह १६० । # जाति-गुण-क्रियादवारा यस्य 
विशेषः कथ्यते, तदू विशेष्यं, येन तस्य विशेषः 


कथ्यते, तदूविशेषरम्‌ । 

यथा-गोपः कृष्णः, गोपी राधा, क्षौमं वसनम्‌, 
यामः कृष्णः, गौरी राधा, पीतं वसनम्‌, विहारी 
कृष्णः, विहारिणी राधा, विहारि गोकूलम्‌ इत्यादि 


॥ १५७-१६०॥ 
॥ १६१ । भ्रव्ययविशेषणं ब्रह्य । 
+ यथा- महत्‌ स्वः ॥१६१॥ 
१६२1 केचिच्छब्दा विशेषरात्वेऽपि 


स्वलिद्क न त्यजन्ति। 





यथाप्रधानं कृष्णं, प्रधानं राधा, गतिः कृष्णः 
आश्रयो राधा इत्यादि ।१६२॥ 
१६३ । एकस्य विशेषणस्य विशेष्यमनेकञ्च तु 
प्रत्येकं वा समुदायस्य वा संख्यानुरूपं वचनम 

चार्थस्य समुच्चयेतरेतरयोगभेदेन दं विध्यात्‌ ; 
यथा-रामः कृष्णश्च सुन्दरः, रामः कृष्णङ्च 
प्रत्येकमित्यथेः, सून्दरौ वा, रामः कृष्ण इत्ति 
द्वावित्यथः। तदिदं रामङृष्णसमासे(समा० प्र ° ११७) 
विवरणीयम्‌ ॥१६३॥ 


१९४ । क्वचिद्‌बहूनां विशेषणत्वेऽप्येकत्वम्‌ २ 
यथा-- धम्मं वेदाः प्रमाणम्‌ इत्यादि ॥१६४॥ 
१६१५ । विशत्याद्याः सदे कत्वे अ्रनाव्ृत्तौ । 


विशति्वष्णवाः । तासामेवावृत्तौ तु- द्र विशती 
तिसौ विशतयः। एवभू "एक विशतिः" इत्यादि, ` 
तदन्तत्वादुनविरशति श्च । तत्र विशेषणशब्देषु 
कृऽ्णना पाख्य शब्दा उच्यन्ते ॥ १६५॥ 





--~ 


ॐ चिह्ित सूत्रचतुष्टयं क-पाण्डुलिप्यां इत्तिरूपेण पठघते । 
१॥ विशेषस्य हि यत्लिङ्ध विभक्तिवचने च ये । तानि सर्वाणि योज्यानि विशेषण-पदेष्वपि ॥\ 
२॥ आपः सुमनसो वर्षा अप्सरः सिकताः समाः । एते स्त्रयां बहूतवे स्युरेकत्वेऽप्य॒सरे ्रयः ॥ 





अथ ङृष्य॒नामप्रकरणम्‌ 


१६६ । सर्व्वादीनि कृष्णनामानि । 
“सव्वेनामानि' इत्यन्ये । सव्व, विशव, उभ, उभय, 
अन्य, अन्यतर, ततर, ततम, यत्तर, यत्तम, कतर, 
कतम, एकतर, एकतम, इतर, त्वत्‌, त्व, नेम, सम, 
सिम, पूर्वे, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, 
स्व, अन्तर, (त्यद्‌ छान्दसः) तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, 
अदस्‌ एक, दि, युष्मद्‌, अस्मद्‌, भवतु, किम्‌ ॥१६६॥ 
तत्र पु सि-सव्वंः, सव्वो,-- 
१६७ । कष्णनाम-ङृष्णतो जसः शीः । 
श्‌ इत्‌, सर्व्वे, सब्वेम्‌, सव्वौ, सर्व्वान्‌, सर्व्वेण, 
सर्व्वाभ्यामु, सर्व्वे: 1 १६७॥ 
सव्वं-ङ-- 
१६८ । कृष्णनाम-कृष्णतो ङः स्मं । 
सब्वंस्मे, सञ्वभ्थिाम्‌, सव्वेभ्यः ॥१६८॥। 
१६६ । कष्णनाम-ङष्णतो उमसेः स्मात्‌ । 
स्वस्मात्‌, पञ्चम्ास्तस्‌ प्रत्ययस्तदधितः- सव्वंतः 
सर्वाभ्याम्‌, सर्व्वेभ्यः, सब्वेस्य, सव्वेयोः । १६६॥ 
स्व्वं-्राम्‌-- 
१७० 1 ङष्णनाम-कृष्ण-राघाम्यां सुडामि 
उटावितौ । “कृष्णस्य ए वेष्णवे' (वि ० प्र° १६) 
षत्वमू-- स्वेषाम्‌ ॥१७०॥ 
१७१ । कष्णनाम-ङृष्णतो ङः स्मिन्‌ । 
सम्वेस्मिन्‌, सन्वयोः, सर्व्वेषु । 
सप्तम्यान्त्रप्रत्ययस्तद्धितः- सर्व्वत्र, हे सम्वं ! ॥ १७१ 


+4आदि" (वि० भ्र ° १६६) शब्दः प्रसिद्धगणविशेषग्राहुकः 


ततश्च 





१७२ । सर्व्वादिः कृष्णनामाख्यो गौण-संजञ 
विना भवेत्‌ । 

तेन नेह- सव्वं तिक्रान्ताय- अतिसर्व्वाय, दृष्टः 
सर्वो येन, तस्मे-टृष्टसर्व्वाय । सर्व्व नाम करिचत्‌, 
तस्मे- सर्न्वाय ॥१७२॥। 

१७३ । पूर्व्वादि च व्यवस्थायां सप्तक 
कृष्णनामकम्‌ । 

दिग्‌-देश-कालविभागोऽत्र ध्यवस्था" तस्यां 
गम्यमानायाम्‌ । पुभ्वेस्मे दिगन्तराय, देणाद्येवा। 
तथा-पृब्वेस्मे कालाय, दिनाय, पदाथेत्शिषायवा। 
अन्यत्र तु पूर्वाय, श्रेष्ठाय इत्यथः, दक्षिणाय, प्रवीणाय 
इत्यथैः । 'गौणसंज्ञे विना" (वि° प्र० १७२) इत्यव 
अत्युत्तराय, उत्तराः कुरवः ॥ १७३॥ 

१७४ । समोऽतुल्ये कृष्णनाम । 

समस्मे, सब्व॑स्मे इत्यर्थः । नेह-समाय, तुट्याय 
इत्यथः ॥ १७४॥ 

१७५ । स्वमज्ञातिधनाह्वये । 

“स्वो ज्ञातावात्मनि स्वंत्रिष्वात्मीये स्वोऽस्त्रियां 
धने” (अमरकोषः ३।३।२११) स्वस्मे-- आत्मने, 
आत्मीयाय वा इत्यर्थः । नेह- स्वाय ज्ञातये, धनाय 
वा इत्यर्थः ।।१७५॥ 

१७६ । ग्रन्तरो वाष्यपरिधानीययोनं 


त्वसौ पुरि । # 
अन्तरस्म- वाह्याय इत्यर्थः, वस्त्रान्ठ रावृत्त- 
परिधानीयाय इति वा । बाह्यत्वेऽपि पुरि वत्तंमानस्तु 
न-- अन्तराय पुराय, वाह्याय इत्यथः ॥१७६॥। 
१७७1 पूर्वादीनि नव कृष्णनामानि 


जसि वा। 





# १७२-१६७ंख्यक- सूत्राणां युगपतु पाठे श्लोकटयं भवति, ततश्च -- 
“सर्वादि सम्बनामाख्यो न .चेद्‌ गौणोऽयवाभिघा । पूरव्वादिश्च व्यवस्थार्यां समोऽतुल्येऽन्तरोऽपुरि । 
परिधाने बहियोगि. स्वोऽ्यजञात्यन्यवाच्यपि ।” (सारस्वत व्याकरणकारिका) 


~ 


२।१७८-१८८) 
पूव्वे पूर्वाः, स्वे रवाः, अन्तरे, अन्तराः। 
"सव्वं" वद्‌ विश्वः आदयोऽपि भगामान्ताः। तत्र 
'उभग' शब्दो नित्यं द्विवचनान्तं ~ उभौ, उभौ, 
उभाम्यामू, उभाम्याम्‌, उभाम्याम्‌, उभयोः, उभयोः 
उभस्य सर्वादिषु पाठो हत्वं कृष्णनाम्नो योगे 
सव्वेविष्णुभक्तघर्थस्तस्य वृत्तिमात्रे पु वद्धावा्थेदच। 
त्वत्‌ त्वौ अन्यपर््यायौ, नेमोऽद्धपययायः, सग्1दय 
उक्तार्थाः, सिमश्च स्व्वथः, णक्ताववद्ध-मय्यददिनां 
वाची" इति तु मतमेदाः, अन्ये तु प्रसिद्धाः । १८८॥ 
१७८ । पूर्वादिभ्यो नवम्यः स्मान्‌-स्मिनौवा 
पूर्वस्मात्‌, पूर्वात्‌, पृव्वेस्मिन्‌, पृष्व ॥१७८॥ 
१७९ । न कृष्णनाम तृतीया-समासे तद्वाक्ये 
च| 
मासेन पूर्वाय इति वाक्ये- मासपूर्वाय । 
केवलवाक्ये तु- मासेन पूव्व॑स्मे घनं देहि । १७६॥ 
१८० । न कृष्णनाम दरन्द्रे, जसि तु वा । 
परव्वापिराणां वेष्णवेतरे, वेष्णवेतराः ॥१८०।। 


१८१ । प्रथम-चरम-तयायात्पाद्धं-कतिपय- 


नेमाः कृष्णनामानि जसि वा । 

प्रथमे, प्रथमाः। (तयायौ' प्रत्ययौ--द्वितीये, 
द्वितीयाः, द्ये, दयाः, शेषं “कृष्ण'वत्‌ । उभस्य 
द्िवचनाभावः-उभये, उभया: । “इहापि जसः काय्यं 
प्रति विभाषा" इति काशिका (१।१।३३) । "उभय 
इति नित्यं भाषायाम्‌' इति तु कालापाः (चतुष्टयवृत्तिः 
--३१) नेमे, नेमाः, शेषं “सव्वं"वत्‌ ॥१८१॥। 

१८२ । तीयस्य कृष्णनामता वृष्णिषु वा 

द्वितीयस्मे, द्वितीयाय, द्वितीयस्मात्‌, द्वितीया, 
द्वितीयस्मिन्‌ हिितीये, शेषं “कृष्णवत्‌ । एवं "तृतीयः! । 
"अर्थंवदुग्रहणात्‌' तु-गोपजातीयाय ।१८२॥ 


ग्रथ तदादयः - 





ॐ इदमस्तु सन्निकृष्टं, समोपतरवत्ति चेतदो रूपम्‌ 


विष्णुपद-प्रकरणे कृष्णनामप्रकरणम्‌ 


३७ 
१८३ । तदादिसप्तानां # संसारस्यारामः 


स्वादौ, दस्य च मः, तदादेस्तः सः सौ । 
सः, तौ, ते, तमु, तौ, तानू, तेन, ताभ्याम्‌, तैः 
तस्मे, ताभ्याम, तेम्यः, तस्मात्‌ इत्यादि । 
वुद्धस्याद्चनम्‌-हि स ! तदोः सः सावनन्त्ययोः" 
इति सूत्रे (पा ७।२।१०६) काशिवाठावप्यतदृशिटम्‌ । 
ष्ेस, हे असौ" इति भाष्योदाहुरणात्‌ प्रक्रिया तु 
चिन्त्या। गौण-संज्ञयौस्तु न तदादिकाय्येम्‌, 
सर्वव्रादिगणत्यागात्‌--अतितद्‌, अत्ितदौ, भतितदः१ 
तद्धिते पञ्चम्याम्‌-ततः, सप्षम्याम्‌--तत्र । 
यद्‌-यः, यौ, ये तद्धिते पञ्चम्याम्‌-यतः, 
सप्तम्याम्‌-यत्र। 
एतद्‌--एषः, एतौ, एते, एतम्‌, तडिते प१ञ्चम्यामू 
--अतः; सप्तम्याम्‌-अव्र ॥१८३॥ | 
१८४ । इदमोभ्यं सौ, इयन्तु लक्ष्म्यां, | 
साकस्य त्वयकमियकमौ । 
भयम्‌, इमौ, इमे, इमम्‌, इमौ, इमान्‌ 11 १८४॥ 
१८५ । इदमोऽक रामस्य अ्रनष्टौसौः । 
१८६ । वेष्णावे त्वश्‌ । 
१८७ । सकरामस्य च कथितानुकथने । 
अनेन, शिन्‌ सव्वैस्य' इति सन्वदिश्ः- आम्रम्‌ 
इमवनभ्पामहः कृप्णाऽच्चितः, भथ आभ्यां 
रात्रिमपि ॥१८५-१८७॥ 
१८८। इदमदोभ्यामकरामाभ्यां नस्‌ । 
एभिः, अस्मे, आभ्याम्‌, एम्यः, अस्मान्‌, माभ्याम्‌, 
एम्गः, तद्धिते पञ्चम्याम्‌--इतः) अस्य, भनया, 
एषाम्‌, अस्मिन, अन्योः, एषु 1 तडिति ध 
इह्‌ । संसारात्‌ पूरव्वेमकपरत्यये "इदम्‌" शब्दो भक्ति 
अयकम्‌, इमको; इमके सब्वेवत्‌ ॥१८८॥॥ 


। अदसस्तु विग्रृष्ट, तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥ 


१। "अतितदः' इत्यस्मात्‌ परः ।तद्‌ तदौ तदः इत्यादि" इत्यधिकः पाठः (क) 


१८६ । एतदिदमोरेनः कथितानुकथने 
द्वितीयाटौसृसु । 
एनम्‌ दमं वा दीक्षय, अथो एनं पाचय । एनम्‌, 
एनौ, एनान्‌, एनेन, एनयोः, एनयोः ।1 १८६॥ 
ग्रदस्‌ सु" संसारस्यारामः' (वि० प्र° १८३) 
१६०५ । अदसो दस्य सः, सोरौच्‌ । 
असौ ।॥१६०॥ 
श्रमौ' इति स्थिते-- 
१६१ 1 अरदो मात्‌ परस्य सर्व्वेरवरस्य 


३८ 


उ ऊ यथेष्टसिद्धिः । 
वामनस्य वामनः, ्िविक्रमस्य ल्िविक्रमः, अमू 
।२९१॥ 
जसि भ्रमे स्थिते-- 


१६२ । भ्रदस एत ई ब्रहुत्वे, न तु कात्‌] 
अमी, अमुम्‌, अमू, अमून्‌, मूत्वे चोत्वेचड़ते 
ष्टुरितष्टा ना (वि०प्र° ३५)-अमुना। स्यामि 
"कृष्णस्य त्रिविक्रमः (वि० प्र० १३) प्चात्‌ ऊॐ- 
अमूभ्याम्‌, अमीभिः, स्मे-प्रभृतौ कृते पञ्चाद्रामः-- 
अमुष्मे, अमूभ्याम्‌, जमीम्यः, अमुष्मा, अमूभ्याम्‌, 
अमीम्यः। तद्धिते पञ्चम्याम्‌-भमुतः, भमृष्य, 
एत्वे अयादेशे च ते पडचादूरामः- अमुयोः, 
अमोयाम्‌, अमुष्मिन्‌, अमुयोः, अमोपषु । तद्धिते- 
ञरमुत्र। चित्‌-करणेन हे मसौ" इति वुद्धस्यादशेनं 
न स्थात्‌ । दस भौ सुलोपडच' इत्यत्र (पा ५।२।१०७) 
काशिकादावप्यस्य सम्मत्तिः, प्रसादे च । अकप्रत्यये 
'असकौ' अमुकडच' इति मन्यन्ते । ओौ प्रभृति मराम 
मध्याः--अमुकौ, अमुके । एकः सव्वेवत्‌ ।१६२॥ 


श्रथ द्विशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः-- 
१९६ । न द्वेम्मः। 
द्वौ, द्रौ दाम्यामु, हाम्यामु, दाम्याम्‌, दयोः, दयोः 
॥ १९३॥ 


श्रीश्नीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


(२।१८४-१४७ 
युष्मदस्मदौ त्रिष्वपि समानौ-- 
१६४ ॥। युष्मदस्मदोस्त्वमहमादयः स्वादिना 
सह्‌ । 
तत्र युष्मच्छ्दस्य- त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌, त्वाम्‌ 
युवाम्‌ युष्मान्‌, त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः, तुभ्यम्‌ 
युवाभ्याम्‌ युष्मभ्यम्‌, त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌, तव 
य्‌वयोः युष्माकम्‌, त्वयि यूवश्णेः युष्मासु । 
अर्"^च्छग्दस्य-- महम्‌ आवाम्‌ वयम्‌, गम्‌ भवाम्‌ 
अस्मान्‌, मया आवाभ्परामु अस्माभिः, मह्यम्‌ 
आवाभ्याम्‌ अस्मभ्यम्‌, मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌, मम 
आवयोः म्रस्माकम्‌, मयि आवयोः अस्मासु ॥१६४॥ 
१६५ । अ्रनयोविष्णुपदत्वे सत्येव संसारात्‌ 
पून्वेमक्‌-प्रत्ययः। 
त्वकम्‌ यवकाम्‌ यूयकम, किन्तु त्रिसर्ववेश्वरत्व 
मध्यस्व्वेश्ठरात्‌ पूर्व्वमक्‌-युववाम्याम्‌, युष्मकाभिः, 
यूष्मकमभ्यम्‌, युप्मकावम्‌, युष्मकासु । एव मस्मदोऽपि 
-अट्‌कम्‌, आवकाम्‌, वयकवम्‌, मकम्‌) भरम्कान्‌) 
मयका, आवकाभ्याम्‌, अस्मकाभिः; मह्यकम्‌, 
अस्मकम्यम्‌, अस्मकत्‌, ` ममक, आवकयोः, 
अस्मकाकम्‌ ; मयकि, अस्मकासु । 
गौणत्वे 'त्वामतिक्रान्तः' इत्य्थं- मतित्वत्‌ ; 
ध्युवामतिक्रान्तः' इत्यर्थे -अतियूवत्‌ ; 
"युष्मानतिक्रान्तः' इत्यथे - भतियुष्पत्‌ ; एवम्‌ 
"सामतिक्रान्तः' इत्यर्थे--अत्तिमत्‌; 'आवामतिक्रान्तः' 
इत्थर्थे--अत्यावत्‌, “अस्मानतिक्रान्तः इत्यथं-- 
अत्यस्मत्‌ । एवं प्रत्वदादयोऽपि ।१६९५॥ 
१६६ । तेषामतित्वदादीनां 
सर्व्वेषा श्त्वमहमादय एव सु-जस्‌-ड-डस्‌सु । 
यथा--अतित्वम्‌, अत्तियूयम्‌, श्रितुम्यम्‌, 
अत्तितव । एवम्‌ अत्यहुम्‌ इत्यादि ॥१६६॥ 
१६७ । श्रन्यत्र व-म-पर्य्यन्तवज्जंमक्षराणि 


प्रकृतपदवत्‌ कार्य्याणि । 





१ “युष्मदो गौणस्य त्वद्‌ युवदुयुत्मदेकत्वादिषु अस्मदो मदावस्मदः ।' इति सूत्ररूपेणाधिकः पाठः (क) 
२) "तेषां सव्वेवा' (खगवच) 
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२।१४८-२०२) 
यथा--अतित्वद्‌-ओौ इति स्थिते अद जौमागस्य 
धयुवामु' इत्पन्स्थित आम्‌ भाग आदिश्यते-घतित्वाम्‌ 
एवम्‌ अम्‌ -अतित्वाम्‌, पुन रौ--अतित्ञाम्‌, शस्‌-- 
अतित्वान्‌. या--अतित्वया, अतिटगाभ्पाम्‌, 
अनित्वाभिः, अतित्वाम्णाम्‌, अतित्त्रम्धमु, अतितवत्‌ 
अतित्वाभ्याम्‌, भतित्वत्‌, भतित्वयोः, मतित्वाकम्‌, 
अतित्वयि, भअतित्वयोः, भतित्ामु । 
यथा च अतियुवच्छदात्‌ ~ अतियुवाम्‌, ग्रतिगुवाम्‌ 
अतियुवाम्‌, अतियुवानू्‌, अत्ियूवया। यथाच 
अतियुषमच्छन्दस्ण--अतिवुष्माम्‌,. अतियुष्माम्‌, 
अतियुष्माम्‌, अतियुष्मान्‌, अतियुष्पया । आमिच 
--अतित्वाकम्‌' इत्यादि ; 'ग्रतित्वयाकम्‌' इत्यादि 
केषाञ्चित्‌ । एवम्‌ "अस्मद।'ऽपि ॥ १६७1 
१६८1 विष्णुपदाह्वा, प्रन्वादेशे तु निव्यम्‌ 
अधिकारोऽयम्‌, “उत्तरप्रकरणव्याप्यविकारः'। 
"वा-नौ-पय्यंन्ता ये त्रिरिञ्चधा वक्ष्यन्ते, ते सर्व्वे 
विष्णुपदादुवक्तव्याः; ते च अनन्वादेशे वा भन््रादेश् 
तु नित्यमित्यथेः। पुनःकथनम्‌--अन्वादेशः (॥{६८॥ 
१६६९ । युष्मान्‌ युष्मभ्यं युष्माक्रमित्येषां वस्‌ 
ग्रस्मान्‌ ग्रस्मम्यम्‌ ्रस्माकमित्येषा नस्‌ । 
हरियु ष्मान्‌ अवतु, हरिर्वोऽत्रतु, हरियुं घ्मभ्यं 
रोचताम्‌, हरिर्वा रोचताम्‌, हरिथुं प्माकं सव्वंस्वम्‌, 
हरिवः सब्वेस्वम्‌, हरिरस्मान्‌ अवतु, हरिनेः, 
हरिरस्मभ्यं रोचताम्‌, हरिनैः ; हरिरस्माकं 
सव्वस्वम्‌, हरिनः। अन्वादेशे तु नित्यम्‌-हरिरस्मान्‌ 
अचतु, अथो नस्त द्क्ताः कृपयन्तु इत्यादि सव्वैत्र 
योज्यम्‌ ।१९६॥ 
२०० । तुभ्यम्‌-तवयोस्ते, मह्यम्‌-ममयोमे । 
हरिस्तुभ्यं रोचताम्‌, हरिस्ते ; एवं हरिस्तव, 
हरिस्ते, हरिस्तुम्यं रोचताम्‌, अथो हरिस्ते प्रेम ददातु 
हरिमंह्य, हरिम, हरिमंम, हरिमे ॥२००॥ ` । 


.. २०१ । त्वांमांत्वामा। 
हविस्त्वां पात्‌, हरिस्त्वा पातु, हरिर्मां पातु, 


विऽणुपद-प्रकरणे कृष्णनामध्रकरणम्‌ 


द 
हरिर्मा, अथो हरिस्त्वा पथ्यतु, हरिर्मां रक्षतु ॥२८१ 
२०२। वुष्मदस्मद्विष्णु१-पदयोर्वां नौ 
द्वितीया-चतुर्थी-पष्टीट्ित्वे, न तु समासे। 
हरियुवां पात्‌, हरिम्‌, हरियुं वां क्षतु अथ 
टरिर्वा व्यत्‌, हेरियु वाभ्यां रोचताम्‌, हरिर्वाम्‌ ; 
टरिथं वयोःस्वामी हरिर्वाम्‌, हरिरावां ¶ात, हरिन, 
हरिरावाभ्पां रोचताम्‌, हरिन, हरि गवया; स्वामी, 
हरिन । समस्तत्वेतु न--टेरिरस्मद्सवागी ॥- ०२॥ 
२०३ । सपूर्वपदात्‌ प्रथमान्ताद्राऽन्वादेशेऽपि 
ते विःरश्चयः। 
व्रजे कृष्ण ममस्वम्‌,मे वा; अथो वृन्दावने 
कप्य मम स्वम्‌, मे वा ॥२०३॥ 
२०४ नते वाक्यादौ इलोकपादादौ च। 
हे वैष्णव ! त्वं घरुखी भव । त्वां हरिः पात्‌, मां 
हरिः पातु । "कृष्णौकशरणस्यास्य, तव रन्त वृतौ 
भयम्‌' इत्यादि ॥२०४1। 
२०५ न च चादिभियेगि। 
छरष्णो मम च सौद्याय, रामस्तव च शम्मंणो' । 
च, वा, ह्‌, अह्‌, एव२ ॥२०५॥ 
२०६ । परम्परायोगे तु न निषेधः । 
हरिश्च मे स्वामी ॥२०६॥ 
२०७ । न च दर्शंनाथे रचाश्चुषत्वे । 
चेतसा त्वामीक्षते वेष्णवः ॥२०७॥ 
२०८ । परम्परायोगेऽपि न । 
कृष्णर्चेतसा तव रूपमीक्षते । “भक्तस्तव रूपं 
ध्यायति" इति तु तस्थां विचार्यं ; 
दशना्धातुयोगामावात्‌ । चाक्षुषत्वे तु - इष्णस्त्वा 
परयति ॥(२०८॥ 
२०६ । भ्रामन्त्रितं पूव्वेमसद्रत्‌ । 
ततो नादेशाः' इति काशिकादौ (पा ८।१।७२) 
च मतम्‌ । हे ङृष्ण ! तवाहम्‌ । हे रामकृष्णौ ! 





१। युष्मदस्मदोविष्ण्‌ (क) २। च वाहा ह अह एव इति षट्‌ चादयो मताः (क) 


० 


युवयोरहम्‌ । कथम्‌ ? "उचितं रचयामि देवि ते'इति, 
आमन्वितस्य असद्‌वत््वैऽपि तपूल्वेपदस्य सत्त्वात्‌ २०६ 


२१०। सामान्यवचन-तुल्याधिकरगो ्रामन्तिते 
क्रमस्थे चेत्‌ पुव्वं सत्‌ । 


२११। बहुवचने चेदा । 
भ्रतव्र आरेलाः। हे वेष्णव ! सप्रमस्ते कृष्णः 

वेष्ण वोऽत्र सप्रेमा तद्रहितङच भवति इति 
सामानपववनः। तौद्धौतु तद्विलेष्यौ । तव्रान्वादरो 
नित्यमादेशाः, भनन्वादेशे तु वा। 'सामान्यवचन' 
इति म्‌? ब्रह्मरा कष्णज्ञ ! तव कृष्णः । ब्रह्मरात 
इत्येकस्य नाम, ततो न सामान्यवचनः ; तत 
उभेयमप्यामन्तितमसदत (२०६ संख्यकसूत्रण) । एवं 
हरे कपालोऽस्मान्‌ पाहि । बहुवचने--वेष्णवाः 
श्री भागवतज्ञाः । वः कृष्णः, युष्माक वा। 
"अनन्वादेशऽप्यादशा वा-एतत्‌ पाणिनीयमतं 
प्रक्रिया घृतम्‌ ; मतान्तरन्तु न किचित्‌ । तथाहि 
तत्‌मूवत्रथम्‌ -- (१) “भामन्तितं पूव्वेमव्रियमानवत्‌” 
(पा ८।१।७२) ; (२) ““नामन्तिते समानाधिकरणो 
सामान्यवचनम्‌'" (पा ८।६।७३) (३) “विभाषितं 
विशेषवचने वहुवचनम्‌" (पा ८।१।७४) इति । 
'आमन्विते" इत्यादिषु परसप्तम्येव । मध्यमे सूत्र 


सामान्यव चनस्याविद्यमानताखण्डनात्तन्मूला एवादेशाः 


अन्तिमे तु तद्विकल्पात्तद्विकल्पः। 
"भवनु" शब्दो युष्पद्वाचको "भगवत्‌" शब्दवत्‌ ॥२१०- 
२९११ 
ग्रथ "किम" शब्द-- 
२१२ । किमः को विष्णुभक्तौ साकस्यापि 
 कःकौके, कम्‌ कौ कान्‌,--*सव्वं'वत्‌ । तद्धिते 
पच्वम्याम्‌- कुतः, सप्तम्याम्‌ - क्व, कुतर ॥२१२॥ 
श्रथ कृष्णनाम्नां लक्ष्मीलिद्धोदाहरणम्‌ 
"हृष्णादाप्‌ लक्ष्म्याम्‌! त० प्र° १८४) इति 
वक्ष्थमाणसूत्रात्‌ “सव्वं'शब्दादाप्‌- सर्व्वा, सर्व्वे, 


भोश्रोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


(२।२१०-२१४ 
इत्यादि "राधा"वत्‌, वृष्िष्वामि च विशेषः । 
सर्व्वा ङ-- 

२१३ । कृष्णनाम राधातः स्याप्‌ ब्ृष्णिषु 
पुव्वेस्य च वामनः । 

प्‌ इत्‌ - सव्व॑स्ये; ङसि-रव्वंस्याः, ङस्‌- 
सव्वेस्ाः, आमि--"कृष्णनाम्‌' (वि० प्र° १७०) इत्ति 
सुट्‌-सर्व्वासाम्‌, डि--नीराधाभ्यां इराम्‌" (वि० 
प्र० ५१) इत्ति सब्वेस्णाम्‌, तद्धिते पूव्वं॑वत्‌ । एवं 
श्रिश्चव' आदयः ॥२१३॥ 


२१४ । दिग्बहूत्रीहौ इष्णनामता वा । 
उत्तरपूब्वस्ये, उत्तरपूर्व्वयं । तदादिसप्तानां१ 
संसारस्यारामे कृते पश्चादाप्‌, तदादेस्तः सः सौ (व्रि 
प्र० १८३)-सा, ते, ताः, ताम्‌, ते, ताः । एवं 4द्‌'-- 
याये याः) एतद्‌--एषा एते एताः} इदम्‌-- "यन्तु 
लक्षम्यामू' (वि० प्र० १८४) इयम्‌ इमे इमाः, इमाम्‌ 
इमे इमाः, 'इदमोऽक्र रामस्य श्रनष्टौसोः' (वि० प्र 
१८५)-अनया, "वेष्णवे त्वञ्‌" (वि० प्र° १८६) 
आम्याम्‌, श्रामिः, अस्ये, अस्याः, सुट्‌ (वि० प्र १७०) 
अश्‌ (वि० प्र १८६) पर्चादाप्‌- आसम्‌ । 

"अदस्‌' शब्दस्य सौ पु वत्‌--"भसौ दस्य चमः 
(वि० प्र० १८३) आप्‌, अदो मात्‌ परस्य स्व्वेश्वरस्य 
उ ॐ (वि० प्र° १६१) अमू. अमूः, अभूम्‌, भमू, अमूः 
अमुया, अपूभ्पाम्‌, अभूमिः, स्याप्‌ वृष्णिषु, पूर्वस्य 
च वामनः' (विण प्र० २१३) अमष्य, अपूम्पाम्‌, 
अमूम्यः, अमुष्याः अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः, अमुष्याः, 
अमुयोः अमूषाम्‌ अमृष्याम्‌ भमुयोः अभूषु । 
एकः सव्वेवत्‌ 1 द्विशब्दस्य-द्वे इ हाम्पाम्‌ ाम्धामु 
द्वाभ्याम्‌ हयोः दयोः। 

"मवत्‌" शब्दादीप्‌- भवती भवतचौ । 

"किमू" शब्दस्य, का,के, काः सव्वेवत्‌ ॥२१४ 


ग्रथ ब्रह्मणि 
स्व्वेमू सर्व्वे सर्व्वाणि ; पुनस्तत्‌, तृतीयादौ 


[र 7. 
१॥ तदादि शब्दानां (क) । 


~ओ 


प न = न्न्न्म्न्न्नन्न 11 गि र क 


२।२१५-२१८) 
पुरुषोत्तमवत्‌ । (उभ-गौ) उभे। 
, २१५। प्रन्यादिभ्यस्तुक्‌ स्वमोब्रह्यि । 

उकावितौ-अन्यत्‌ भन्यद्‌, भन्ये, बन्यानि। 
अन्धादय एकादक्लेकतरव्जंम्‌ । तत्‌, तै, तानि। 
इदम्‌, इमे, इमानि ।२१५॥ 

२१६ । द्ितीवैकत्वे कथितानुकथने 

इदमेतदोरेनदादेशो ब्रह्मणि वाच्यः । 

एतदुगच्छति, अथो एनत्‌ पर्य । 

अदः, "अमे" इति स्थिते पडचात्‌ ऊ (वि० प्र 
१६१) अमू, अमूनि, पुनस्तत्‌ । दवं द्रवं । भवत्‌, 
भवती, भषन्ति, पुनस्तद्वत्‌ । किम्‌, के, कानि; 
पुनस्तद्वत्‌ ।२१६॥ 

२१७ । प्रव्ययात्‌ स्वादेमंहाहरः। 

स्वरादि, चादि, वदादि-तद्धिताः, क्त.वा, मान्तदच 
कृदव्ययम्‌। अव्ययाः खलु-(१) वाचकाः (२) 


विष्णुपद-प्रकरणे कृष्णनामप्रकरणम्‌ 


४१ 


द्योतकाइच ; तत्र वाचकाः-स्वः, प्रातः इत्यादयः। 
एषां विज्ञेषणस्य ब्रह्मत्वमेव । सुन्दरं स्वः, सुन्दरे 
स्वः, सुन्दराणि स्वरः इत्यादयः । “अत्रेकवचनमेव' 
इति तस्थां भ्रमः, द्वित्वादीनामनिवाय्येत्वात्‌, 
"अभग्ययादपि सुप्‌” # इति सुलोपै विरोवाच्च । 
द्योतकाः च, वा, ह, भह, वं, तु, रपि, इत्यादयः ; 
प्रादयइच ।२१७॥ 


२१८ 1 चादयो निपातसंज्ञा: । 
एतेभ्यो "योत्थतया श्र्था विद्यन्ते एषाम्‌" इत्यथेत्वातु 
स्वाद्यत्‌पत्तिः, किन्तु प्रथमेकवचनमेव । वदादि 
तद्धिताः "हरिवत्‌ कृष्णीभवति' इत्यादयः ; क्त.वा ; 
माःतृत्‌ कृत्वा, कत्तु, कारं कारम्‌ इत्यादि च । 
हाहरत्वात्‌ "मो मौ पाण्डवेषु" (वि० प्र ६१) 
न--अहो इत्यादि ज्ेयमु ।।२१५॥ 


इति कृष्णानाम-प्रकरणम्‌ । 


दति श्रीश्चीहूरिनामामृतास्ये वेष्णवव्याकरणो नामविष्णुपद-प्रकरणं हितीयं समाप्‌ ॥ 





ॐ अन्ययादाप्‌ सुपः (पा २।४।८२) 





[ तृतीयम्‌ | 


आस्यातप्रकरणम्‌ 


[९] परवर्तन्ते क्रियाः सर्व्वा यतोऽव्वचिोनवस्तुषु । 
हरेस्तस्यैव लोलस्ता निरूप्यन्ते यथामति ॥ 


ग्रथ घातुजानि विष्णुपदानि 


१। भूसनन्ताद्ा धातवः । 
भू सत्तायामित्यादयः सनादि प्रत्ययान्ताङ्च धातु" 
संज्ञा स्थुः ॥१।॥ 
. २। घातोः 

अधिकारोऽयम्‌ । पृव्वेनिमित्तादिभेदेन 
सचाधिकारस्तावच्चतुविधः # । तत्र वाय्ये संज्ञा 
विधि-निषेष-भेदेन त्रिविधमिति षडव्रिधः। स च 
सजातीय-विजातीयानेकाविकारस्य व्यापी "वासुदेव 
संज्ञः; तदवान्तरानेकाधिकारव्यापी "विभु" संज्ञः 
केवलः रभु संज्ञः; तत्र वासुदेवोऽयम्‌ । किन्तु 
ण्वातोः इति सम्बन्धसा मान्यनिह्‌ शात्‌ यथायथं 
प्चम्याचर्थो ज्ञेयः ।॥२॥ 

३। तत्र प्रायो वत्तंमानकाले 
तिवादयोऽष्टादलाच्युत नामानः। 

„ तिप्‌ तस्‌ अन्ति, घिप्‌ थस्‌ थ, मिप्‌ वस्‌ मस्‌ 
ते आते अन्ते, से भथेष्वे, ए वहे महे। एते 
“वत्तेमानः' इत्यन्ये, "लट्‌” इत्येके ।३॥ 

४ । विधि सम्भावनादौ यादादयो 
विधिनामानः । 
यात्‌ याताम्‌ युस्‌, यास्‌ यातम्‌ यात, याम्‌ याव 
याम । ईत ईयाताम्‌ ईरनर, ईथास्‌ ईणाथाम्‌ ईध्वम, 
ईय ईवहि ईमहि । एते "सप्तमी" इत्यन्ये, "विधिलिङ्‌" 
इत्येके ।[४॥ 
५। भ्रारीः प्रेरणादौ तुवादयो विधातु 


नामानः । 
तुष्‌ ताम्‌ अन्तु, हितम्‌ त, बानिष्‌ आवप्‌ 


आमष्‌ । ताम्‌ श्राताम्‌ अन्ताम्‌, स्व आथाम्‌ ध्वम्‌, 
एेप्‌ आवहैप्‌ आमहैप्‌ । एते "पच्चमी" इत्यन्ये, "लोट" 
इत्येके ।\५॥ | 
६ । प्रनयतन-मूते दिवादयो भूतेश्वरनामानः 
दिप्‌ ताम्‌ अन्‌, पिष्‌ तम्‌ त,पम्‌वम। त 
आनाम्‌ अन्त, थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌, इ वहि महि। 
एते "ह्यस्तनी इत्यन्ये, "लड ' इत्येके ॥६।॥ 
७। भूते दिवादयो भूतेश नामानः। 
एते अद्यतनी" इत्यन्ये, “लुड्‌” इत्येके ।७॥ 
८ । परोक्षमूते लादयोऽधोक्षज-नामानः 
णल्‌ अतुस्‌ उस्‌, थल्‌ अधुस्‌ अ, णल्‌ व म। 
एआते इरे, से अथेष्वे, एवह महे। एते "परोक्षा" 
इत्यन्ये, "लिट्‌ ' इत्येके ।1८॥। 
£ । श्रालिषि यात्‌ यास्तामित्यादयः 


कामपाल-नामानः। 

यात्‌ यास्ताम्‌ यासुस्‌, यास्‌ यास्तम्‌, यास्त, 
यासम्‌ यास्व यास्म । सीष्ट सीयास्ताम्‌ सीरन्‌, 
सीष्टास्‌ सीयास्थाम्‌ सीध्वम्‌, सीय सीवहि सीमहि । 
एते "आशीः" इत्यन्ये, 'आशीलिड ' इत्येकं ॥६॥ 

१० । ब्र्हा्थेऽनद्यतन-भविष्यति च तादयो 
बालकत्कि-नामानः। 

ता तारी तारस्‌, तासि तास्थस्‌ तास्थ, तास्मि 
तास्वस्‌ तास्मस्‌ । ता तारौ तारस्‌, तासे तासाथे 
ताध्वे, ताहे तास्वहे तास्महे । एते "इवस्तनी" इत्यन्ये 
“लुट. इत्यके ॥१०॥ 


११। भविष्यत्काले स्यत्यादयः करल्किनामानः 


स्यति स्यतस्‌ स्यन्ति, स्यसि स्यथस्‌ स्यथ; 
स्यामि स्यावस्‌ स्यामस्‌ । स्यते स्येते स्यन्ते, स्यसे 
स्येथे स्यध्वे, स्ये स्यावहे स्यामहे । एते (भविष्यन्ती, 


“भ्वाद्यदादी जुहोत्यादिदिवादिः स्वादिरेव च । तुदादिश्च रुघादिःच ठनक्रचादि चुरादयः ।! (पाणिनीयदलोकः) 
क १। श्राङ. निमित्तं" तया २। कार्य्यो? ३। "कायः ४। "परनिमित्तकम्‌' (वि० प्र०म) 





३।१२-३३) 
इत्यन्ये, "लुट्‌" इत्येकं ॥११। 
१२ । साकाडक्षं यत्र क्रियातिक्रमो नििषश्यते 
तत्र॒ काय्ये-कारणयोः स्यादादिका ग्रजितो- 
नामानो भूते भविष्यति च। 
स्यत्‌ स्यताम्‌ स्यन्‌, स्यस्‌ स्यतम्‌ स्पत, स्थम्‌ 
स्पाव स्याम । स्यत स्येताम्‌ स्यन्त, स्यथास्‌ स्येधाम्‌ 
स्पध्वम्‌, स्ये स्यावहि स्यामहि । एते क्रियातिपत्तिः" 
इत्थन्ये, लृड" इत्येके । 
अच्युतादयः तिडः" इत्येके, (भाख्यातम्‌' इत्ति 
सर्व्वे सर्व्वत्र प्राम इत्‌, ण-लौ च, 
दिप्‌-सिपोरिरामरच ।।१२॥ 
१३। पित्‌ पृथुः। 
१४। रित्‌ नुसिहः। 
१५। कित्‌ कपिलः । 
१६ । डिनन्निगुं णः। 
१७ । किच्च डिच्च कंसारिः। 
१८ । शित्‌ शिवः। 
१६ । तिवादि नवनवाना पर््वपूरव्वाणि 
परपदसंज्ञानि । 
“परस्मंपदानि' इत्यन्ये । तिप्‌ तस्‌ आति इत्यादीनि 
यात्‌ याताम्‌ युस्‌ इत्यादीनि, एवमृत्तरतापि ॥१६॥ 
२० । उत्त रोत्तराण्यात्मपद-संज्ञकानि। 
"आत्मनेपदानि" इत्यन्ये, 'तड' इति चपा 
(१।४।१००) । ते भाते भन्ते इत्यादीनि ; ईत ईयाताम्‌ 
रनर इत्यादीनि । एवमूत्तरत्रापि ॥२०॥ 
२१। नवकेषु त्रीशि त्रीणि 
प्रथम-मध्यमोत्तम-पुरुष-संज्ञकानि । 
यथा-- तिप्‌ तसू श्रन्ति इति प्रथमपुरुषः, सिप्‌ 
थस्‌ थ इति मध्यमः, मिप्‌ वस्‌ मस्‌ इति उत्तमः। 
ते आते भन्ते इति प्रथमः ।।२१॥ 


२२ । भ्रच्यूतादयः पञ्च, शिवश्च कष्णधातुकाः 
साव्वधातुकानि" इत्येके ।॥२२॥ 


आख्यात-प्रकरणे भ्वादि-परपदग्रक्रिया ४३ 


२३ । श्रन्ये प्रत्यया रामधातुकाः । 
“आद्धंघातुकानि' इत्येके ॥२३॥ 
२४। परपदानि कर्तरि । 
२५। श्रात्मपदिभ्य ्रात्मपदानि डितश्च। 
२६। उभयपदिभ्य उभयपदानि बितश्च। 
२७ । भ्रात्मपदान्येव कर्म्मणि । 
२८ । श्रात्मपद-प्रथमपुरुषैकवचनमेव भावे । 
भावो वात्वरथेः। कत्तु -कम्मंणी वक्ष्यते (कापर 
१२३, १७) ॥२८॥ 
अव्र भूतरादिगणे परपदिनां पदानि दशयेन्ते । भ 
सत्तायाम्‌ ; सत्ता-विद्यमानता। तत्र कर्त्तरि 
एकवचनादयः स्तवरादिव्रजुज्ञेयाः। 
भरूतिप्‌ इति स्थिते ष्‌ इत्‌-- 
२६ । शप्‌ कृष्णघातुके कत्तंरि । 
विकरणाख्योऽयम्‌ । शपावितौ, अरामशेषः ॥२६९ 
३० । धातो रन्तस्य गोविन्दः प्रत्यये । 
स इद्रयादीनामेव विहितः । शिवत्वात्‌ 
कृष्णधातुकत्वम्‌ ॥३०॥ । 
३१। श्रपृथु कृष्णधातुको निगु णः। 
तस्मान्‌ पृथुत्वान्नात्र निग णत्वम्‌ । “भौ भव्‌ (स° 
परण ६५)}- भवति । भू-तस्‌, "स-~र-रामयोविष्णुसर्गो 
(वि०भ्र०८)--भवतः।३१। 
भू श्रन्ति 
३२ । श्ररामहर ए-श्रयो रविष्णुपदान्ते । 
भवन्ति । “अविष्णुपदान्ते' इति किम्‌ ? प्लायते । 
"्दैत्यमह्‌ ति इति कम्मंण्यणि "दैत्याद्‌ ' इत्यादीनां 
वक्ष्यमाणत्वादरामहरो न स्यात्‌ । भवसि, भवथः 
भवथ ॥३२॥ । 
३३ । श्र भ्रा व-मोः। 
भवामि भवावः भवामः । अकम्भेकोऽयम्‌, यतः 
सत्ता-वृद्धि-विह्ुद्धि-सिद्धि-श्षयन-स्थानासने भासने 
लज्जा-जीवन-रोदने च हदने-नृत्ये-विलासे क्.धि । 





४४ भी धीहरिनामामृत- व्याकरणम्‌ (३।३४-४७ 
चास-स्थन्द-निवास-शोष-मरण-स्पद्ध{-विहारेष्वपि ग्रथ विधातरि कत्तरि-भवत-- 
ज्ञातो घातुरकम्मंकः क्षय-मवोदहेग-प्रकस्पेष्वपि ।। र 
उपलक्षणञ्चेतत्‌ ; जागरणार्थादिष्वपि । तस्मान्नास्य 
कम्मेणि प्रयोगः ।।३३॥ 


४०। तु-ह्योस्तातडाशिषि वा सव्वेत्र । 
भवताहा, भवताम्‌ भवन्तु ॥४०॥ 


भावे दश्यंते--भू-ते इति स्थिते-- ४१। अरतौ दै्हुरः। र ५ 
म्मंणोः भव मवताद्रा, भवतम्‌, भवत, भवानि, गवाव 
३४। यक्‌ छृष्णघातुके भाव कम्मंणोः। भवाम ॥५१॥ 
क्‌ इत्‌ ॥३४।। | 
४२ । प्रादयो उपेन्द्र-सज्ञा धातु योगे,तेच ~ 
३५। ईशस्य न गोविन्द-वृष्णिन्द्रो कसारिषु ९ + 
भूयते । ईशस्य" इति किम्‌ ? कामयते । न 4 
्ाप्ठधर्थोऽपि भूघातुरस्त, तदा सकम्मेव त्वेन कर्मेण उपसर्गाः प्राचः। 
च । तथा चास्यात चन्द्रिका (द्वितीय-काण्डे $ 
क्षत्रियचेष्टावगे षष्टितम-पर्य्यायः)-- “प्राप्तौ प्राप्नोति, व्यधि -सुदति-नि-प्रति-पर्यंपयः। 
भवति, विन्दत्यवरुणद्धयपि ; आत्मनेऽपि द्वयम्‌" उप-आङ्ति विशतिरेष सखे 
इति । “भवत्यप्यात्मनेः इति केचित्‌ । भूयते ।३५॥ उपसं विधिः कथितः कविना । 


(सुपद्मव्याकरणम्‌, कातन््रपञ्जी च) 


भूय अरति प्रपराअप सम्‌ भनुभवनिर्‌ दुर्‌ अभिवि अधि 
३६९ । अत भ्रा ईस्तथयोः । सु उत्‌ अति नि प्रति परि अपिडउप आड्‌; निस्‌! 
भूयेते भूयन्ते, भुयसे भूयेये भूथष्वे भूये भूयाघरहे इति पाठान्तरम्‌ ; मड़ो ड, इत्‌ । ततो भूषातोः ~ 
मूयामदे ।१३६॥ प्र पव्वेतरे प्रा्यव्ययात्‌ स्वादेमंहाहरः (वि ० प्र०° २१७) 
एवं सव्वेत्र ; प्रभवति, प्रभवतः इत्यादि ॥४२॥ 
४३ । पूर्व्वोक्तनिमित्तत्वे सत्येव षत्वणत्वे 
र ३७ श्रतो या ईः। सव्वत्र नियमोऽयम्‌ ॥४३॥ 
भवेताम्‌ ॥३७। 
र र ४४। उपेनद्रात्‌ णोपदेशस्य णत्वम्‌ । 
३८ । ॥ न ् ( । ४५। हिनुमौनानिपाश्च । 
भवेयुः, भवेः भवेतम्‌, भवेत ३८] ४६ । निसूनिङक्षूनिन्दां वा१ । 
३६ । श्रतो याम इयम्‌ । ४७ । निसादीनां कृतीत्येके । ५} 
अवेयम्‌ भवेव भवेम । भावे- भूयेते । प्राप्तचर्थे हि गतौ+इनु = हिनु; मीन्‌ हिशायम्‌+इना 
कम्मंणि-मूयेत भूयेयाताम्‌ भूयेरनू भूयेथाः = मीना; आनिपः--प्रभवागि। “उपेन्द्रात्‌' (अ० 


भूधेयाधामू मूयेच्वमू भूयेय मुयेवहि भूयेमदि ॥३६॥ प्र° ४४) इति तरिम्‌ ?- प्रगतो नायकः प्रनायकः । 





१। “निसृनिन्द निङ्क्षां वा' (क) 
ॐ उपसर्गेण धतत्वर्थो बलादन्यः प्रतीयते । प्रहाराहार-संहार-विहार-परिहारवत्‌ । 
क्वचिद्‌ भिनत्ति घात्वयं क्वचित्तमनुवत्तते । विशिनष्टि तमेवायमुपसर्गगतिस्तरिधा ।। 
क्वचिदयं भ्रादि-योगे ह्यकम्मणिोऽपि धातवः। सतृकम्माणः प्रजायन्ते सतां सद्धाजजन दव ॥ 











॥। 1 


३।४८-६७) आख्यात-प्रकरणे भ्वादि-परपदप्रक्रिया ४५ 
“दुरुपसगंस्य प्रतिषेषः, इति भाष्यम्‌-दुर्भवानि। अभूत्‌ ; अत्र शपं बाचित्वा सिजतः, इति तस्य 
“उपसग-प्रतिखूपकत्वादेव न णत्वम्‌ इति महाहरेति शप्‌ न स्यान्‌, सकृदपि विप्रतिषेधे यद्वाधितं 
अष्टक -वृत्तिकृत्‌ ।। ४३-४७॥ तद्वाधितमेव" इति न्याधात्‌ । भभूताम्‌ ।॥५५॥ 
४८ । प्राडोऽन्येन विष्णुुपदेन व्यवधानेन ५६। भवो भूव्‌ मतेशाधोक्षज-सर्व्वेश्वरे । 
रात्वं न । अभूवन्‌, अभूः, अभूतम्‌, अभूत, भभुवम्‌, अभूव, 
पय्यंवभवानि ॥४८॥। ग्रभूम ॥५६॥ 
४६। वक्ष्यमाणक्ृदादौ च । ५७ । ग्रत्‌-प्रतिषेधो मा-मास्मयोगे । 
प्रापयानम्‌ । आडा तु णत्वमेव--पर्य्याभवाणि ॥४६ मा भवान्‌ भूत्‌ ; मास्म भूत्‌ ॥५७॥ 
५० । व-मादयस्ते त्वच्युतादेरेव, नान्यस्य भावे-- 
नियमोऽयम्‌ ; तेन “ग्रवहत्‌" इत्यादौ न व्रिविक्रमादि ५८ । इण्‌ भूतेश-ते भाव कम्मंणोः । 
भावे पूपताम्‌। वरममणि- षाम्‌, भुवाम्‌ \ ण्‌ इत्‌, 'चिण्‌' पा (३।१।६०, ६६, ९।४।१०४) ॥भन 
भूयन्ताम्‌, भूयस्व, भूयेथाम्‌, भूयघ्वम्‌ ; भूय, भूधावदट्‌ ग्रस्तस्य व्र रीन््रो - नृर्सिहे 
भुयामहै ॥५०॥ ५६ । इन्तस्य दृष्णी्ध वृसिहे । 


६० । इणस्तो हरः । 


४ च अभावि । कम्मंणि- अभावि ॥६०॥ 
५१। धातोः पुव्व॑मत्‌ भूतेश्चवर-भूतेशाजितेषु र 
विष्णुरथम्‌ । (अदट्‌" पा (६।४।७१) अत्र "पा" इति ९५०६ ठ 
'पाणिनीयानामु' इति साङ्ुतितम्‌ । येन नाव्यवधान ६२। सहज-सर्व्वेश्चरान्त-हन-ग्रह्‌-हशिम्य 
सम्भवति, तेन व्ववधानेऽपि-- अभवत्‌, अभवताम्‌, इणृवदिडवा स्य-सि-कामपाल-बालकल्किष 
अभवन्‌, अभवः, अभवतम्‌, श्रभवत, अभवम्‌, अभवाव ` > ध 
भाव-कम्मणाः। 


अभवाम । भात्रे -अभूयत। कम्मंखणि-अभुयत, अ 
अभूयेताम्‌, अभूषन्त, भभूधथाः, अभूयेथाम्‌, अभूधध्वम्‌ व इवा अ 
अमूये, अभूाठहि, अभूषामहि ॥५१॥ अभाविषाताम्‌, अभ विषाताम्‌ ॥६१-६२॥ 


भूतेश्चरे कत्तंरि-- 


भूतेरे कत्तं रि--भू-दिप्‌, प्रदागमः-- ६३ । भ्र रामान्यवणंदन्ते-ग्रन्तामन्तानां 
५२1 सिम तेशे। नस्य ह्रः । 
इराम इत्‌ । "सिच्‌! पा (३।१।४४) ।५२॥ ६४ । रीडो रुट्‌ च । 
५३ । इग-स्था-पिवति-दामोदर-भूम्यः ६५। वेत्तेरुट्‌ तु वा। 
सेमंहाहरः परपदे । अभाविषत, अभविपत । "वात्‌ परस्य टवगेयुक्तस्य' 


५४ । दाप्‌-दैप्‌-दीडो विना दा-धा (वि°भ्र° १३५) इति-अभाविष्ठाः, मभविष्ठाः; 
अभाविषाथाम्‌, अभविषाथाम्‌ ।।६२३॥ 


दामोदर-संज्ञाः। 
"दा" इत्यन्ये, “घु ' इत्येके । दाप्‌-दप्‌-दीडाम्‌ ६९1 सस्य हरोषे। 
"अदात्‌, अद्‌।(स्त' इत्यादौ प्रयोजनम्‌ ।५४॥ ६७ । ईश्वर-हरिमित्र-हकारेभ्यः सीध्वं 


५५। भ्रुवो न गोविन्दः सि-लुकि । भूतेशाधोक्षजानां घस्य ढः । 


४६ 
६८ । इड व्यवधाने तु वा। 
अभाविद्वम्‌, अभाविध्वम्‌, अभतिद्‌वम्‌, अभविध्वम्‌ 
द्वित्वपक्षे--अभाविड द्वम्‌, अभाविषि अभविषिः; 
अभाविष्वहि अभविष्वहि, अभाविरऽ्माह अभेविष्महि 
1 ६६-६८।। 
श्रधोक्षजे कत्तंरि-भू-णल्‌, णलावितौ, 
“ुवो भूव्‌" (बा प्र० ५६)-- 
६& । ` घातोद्धिवेचन मधोक्षज-सन्न ड्‌ -यडषु । 
७० । सर्व्वे रपर्य्यन्तस्यादिभागस्य श्र-नरस्य 


द्विवचनम्‌ 1 
७१ । सव्वेडवरादित्वे तु सत्‌सङ्गादि न-व- 
द-र-वज्जेस्यान्यभागस्य । 
७२ । सन्‌-यडोस्तु तत्सम्बन्धिनः सव्वेशवरस्य 
च । 
तदेवं "भू" इत्यस्य द्विवेचनरूपे “मू भू" इत्यादेदो 
कृते- 
दिरुक्तस्य-- 
७६ । पूर्व्वो नरः । 
७४ । परो नारायणः। 
“ुव्वः--अम्यासः ; परम्‌ - अभ्यस्तम्‌” इति प्राचः 
॥७२३-७४।। 
७५। भू-नरस्य भोऽघोक्षजे । 
७६ । हरिखड. गस्य हरिकमलं, हरिघोषस्य 
हरिगदा नरस्य । 
` ७७ । नेट्‌ य-सरव्वेडव रयोः । 
नित्यतवादुभूवादेशः (आ० प्र० ५६)- वभव, 
बभूवतुः, बभूवुः, टिदागमः परसम्बन्धी ; अत 
इटोऽप्याघोक्षजता- बभूविथ, बभूवथुः, वभूव, बभूव, 
बभूविव, बभूविम । मावे- बभूवे । कम्मंणि- बभूवे, 
वभूकाते, बभूविरे, बभूविषे, बभूवाते, बभूविढवे 


भीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणमस्‌ 


( ३।६९८-७८ 
बभूविष्वे, बभूवे, बभूविवहे, बभूविमहे। बुभूव' 
इत्यादि केषाञ्चित्‌ ।॥७५-७७) 
कामपाले कतत्तरि- 
७८ । कामपालपरपदं कपिलः । 
कमिलत्वाच्चिगु णः । भूयात्‌, भूय।स्ताम्‌, भूयासुः 
भूयाः, मू षास्तम्‌, भूयास्त, भूयासम्‌, भुयारव, भूयास्म 
भावे-भाविषीष्ट, भविषीष्ट। कम्मणि-भाविपीष्, 
भारिषीयास्तामु, भाविषीरन्‌ । 
भाविषीडाः, अव्रिषीयास्थाम्‌, भाविषीढवम्‌ 
भाविषीध्वम्‌ ; भापरिषीय, भाव्रिषीवहि, भाविषीमटि 
पक्षे -भविषीष्ट इत्यादि । 
बालकल्कौ कन्तंरि- भविता, भवितारौ, भवितारः 
भवितासि, भदितास्थः, भवितास्थ, भवितास्मि, 
भव्रितास्वः, भदितास्मः। भावे-- भाविता भविता। 
कम्मणि- भाविता, भावितारौ, भावितारः, 
भावितासे, भावितासाथे, गाविताध्वे, भाविताहे, 
भावितास्वहे, भावितास्पहे। पक्ने- भविता इत्यादि 
कल्कौ कत्तरि- भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, 
भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्प्रथ, भविष्यामि, 
भिष्यावः, भविष्यामः । भावे--भाविष्यते भविष्यते 
कम्मणि--भाविष्यते, भाविष्येते, भाविष्यन्ते, 
माविष्यसे, भाविप्येधे, भाविष्यष्वे, भाव्ये, 
माविष्यावहे, भाविष्यामहे । पक्षे-मविष्यते इत्यादि 
अजिते करत्तरि-अभविष्यत्‌, अभविष्यताम्‌, 
अभविष्यन्‌, भभविष्यः, मभविष्यतम्‌, अभविष्यत, 
अभविष्यम्‌, अभविष्याव, अभविष्याग। भावे-- 
अभाविष्यत अभविष्यत । कम्मंणि-भमभाविष्यत, 
अभाविष्येताम्‌, अभाविष्यनत. भभाविष्यथाः, 
अभाविष्येधाम्‌, अमाविष्यच्वम्‌, अभाविष्ये, 
अभाविष्यावहि, अभाविष्यामहि । पक्षे-भभविष्यत 
इत्यादि ॥ड८।। चिती संज्ञाने ; संज्ञानम्‌-चतन्यम्‌ ; 
तस्पाज्जागरणौका्थदिकम्मंकोऽयम्‌ (आ० प्र° ३३) 
क्वचि द्विशेषे ज्ञानेऽपि हृक्यते, तत्र अकम्मेकः-' चिचेत 
रामस्तं व्लेणमू' ## इति भटः (१४।६२)। 








नैह “*चिचेत्‌ रामस्तत्‌ ष, मु" इति पाठस्तु भट्टिकाव्ये (१४६२) इदयते । 


३।७२४-८४) आख्यात-प्रकरणे 


७९ । दचक्षरबातो रन्त पूव्वे्च सर्व्वेदवरः 
सविष्णुचापः, जागर-कथादिवर्ज्जं, चकासृ 
प्रभृतीनामन्तः, ग्रोवै-ग्रोदिव-प्रभृतिनां पूव्वंः । 

ततो इराम इत्‌ ।\७६॥ 


८० । लघृद्धवस्य गोविन्दः, वामनो लघुः । 
भच्युने कत्तरि- चेतति, भावे--चित्यते । वि 


भ्वादि-परपदगप्रक्रिया 


७ 

ततो न नस्य हरः, स्फुटचन्ते, चित्यन्ते । 

विध्यादौ-स्फोटेन, स्फुट्यते । स्फोटतु, स्फुख्यताम्‌ 
अस्फोटन्‌, अस्फस्येत ।८७।। 

भूतेशे-- 

८८ । इरनुवन्धान्‌ डो वा भूतेश-परपदे । 

ड इत्‌, अरामशेपः। “अडः” पा (३।१।५७) । 

अस्फुटत्‌, अस्फोटीत्‌, अस्फुटताम्‌, भस्फोटिष्टाम्‌ । 


चेतेत्‌, भावे-चित्येत । विधातरि--चेनतु चित्यताम्‌ इटो व्यवयानया निदान निमित्तत्वम्‌, ततो न 


भूतेश्वरे--अचेतत्‌, अचित्यत्त ।॥८०॥ 
मतेशे--दिप्‌, सिः (आ० प्र० ५२) इट. (६१) 
गोविन्दः (३०) - 
८१। श्रस्ति-सिभ्यामिड दिप्‌-सिपोः। 
८२। इटः सि-लोप ईटि । 
अचेतीत्‌, भचेतिष्टाम्‌ < १-८२॥ 


८३। सि-नारायण-वेत्तिम्योऽनउस्‌ । 
अचेतिषुः, अचेतीः, अचेतिष्टम्‌, अचेतिष्ट; 
अचेतिषम्‌, अचेत्ति०्व, अचेतिष्म । भावे--भचेति 
॥॥८३।। 
प्रधोक्षजे--चिचेत-- 
८४। श्रसयोगादलिदधोक्षजः कपिलः । 
८५। सञ्जेव्वो । 
८६९ । श्रन्थि-ग्रन्थि-दम्मिमभ्यस्थल्‌ च वा। 
सत्प द्ध मात्रात्‌" इति तु न वृद्धानां मतम्‌। 
चिचिततुः, चिचितुः, चिचेत्तिथ, चिचितथुः. चिचित 
चिचेत, चिचित्िव, चिचितिम; भावे--चिचिते। 
कामपाले--चित्यात्‌, भावे-चेतिषीष्ट । बालकल्कौ 
-चेतिता, भावे-चेतिता। कल्कौ- चेतिष्यति ; 
गावे--चेतिष्यते। भजिते--अचेतिष्यत्‌ ; भावे- 
अचेतिष्यत ] एवं कम्मणि ज्ञेयम्‌ ॥८६॥ । 
स्फुटिर्‌ विशगणे; विशरणम्‌- विदारणम्‌ ; 
"विसरः इति पठे विकाशः । -घातोरन्त इरित । 
क्तरि -स्फोटति । कम्मंणि-स्फुटयते 


८७ । श्ररामह रस्य निमित्तम रामः पुन्वंवच्च 1 


टत्वम्‌ -अस्फ) टिष्वम्‌ । एवम्‌ मचेतिध्वम्‌ ॥८९॥ 
ग्रधोक्षज-- 
८६ । नर-विष्णुजनानामादिः शिष्यते । 
६०। शौरिशिरस्कस्तु सात्वतः । 
अन्यो विष्णु जनो न रक्ष्यते । पुस्फाट, पृस्फुटे । 
कामपाले- स्फुटच)त्‌ स्फोटिपीष्ट । वालकल्कौ-- 
स्फोटिता । कल्ौ-स्फोटिष्यते । अजिते-- 
अस्फारिष्यत्‌ मस्फाटिष्यत । 
एवं इच्युतिर्‌ क्षरणे, दन्त्यादिरयम्‌ ; "सस्य 
शरचवर्गेयोगे' (त° प्र° १०२) --श्च्योतति, 
अश््युतत्‌, गङ्च्योतोत्‌, चृच्योत । एवं च्युतिर्‌ 
आसेचने ।६०॥ 
मन्थ्‌ विलोडने--मन्थति-- 

६१॥। श्रनिरामेतां 
विष्णुजनान्तानामुद्धवनरामहरः कारौ । 
६२1 लगि कप्योरूपताप-शरीरविकारयोः । 

मथ्यते । भूतेशे -ग्रमन्थीत्‌, अमन्थि । अधोक्षज 
ममन्थ, ममन्थ । कामपाले- मध्यात्‌) मन्धिषीष्ट 
॥६१-६२॥ 
कथि हिसा-संक्लेलयोः, इराम इ-- 
६३ । इरमेद्धातोचु म्‌ । 
उपदेश एवायं नुम्‌, क्न्थति । इरामेत्वान्न नस्य 
हरः (आ० प्र ६१) कून्थ्यते ॥६३॥ 


` ६४1 कवगं-नरस्य चवगेः । 


| ५: ^ ५ ` 








छठ श्रीधीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


कन्य । 
लगि गतौ - विलग्यते । कपि चलने-विवःप्यते। 
उपतापादिभ्यामन्यत्र तु - लङ्घते, वस्प्यते ।६४। 
षिधु गत्याम्‌, उराम इत्‌-- 
६५। धात्वादेः षः सः 
६६ । सर्व्वेश्वर-दन्त्यपरा धातोरादिसाः 
षोपदेशाः । # 

९७ । ष्वष्क १-स्विद-स्वद-स्वञ्ज-स्वप- 
स्मिडाश्च २। 

६८ । सृप्ल्‌ सृ-स्तरसज्‌ स्त्र. -स्त्या-सूच-सूत्र- 
स्तन-संग्राम-सार-साम-सभाज-सेकृ-स्तेन-स्तोम 
-वज्जेम्‌ । 
सूब-स्थुल-सुखाश्च घातुप्रदीये दृश्यन्ते । दन्त्यपरत्वेऽपि 
ष्वरकादीनां३े पाठो निय माथस्तेन स्वृप्रभृतीनां न 
स्थादिति । सेघत्ि ॥६€र॥ 

६ € । उपेन्द्रादपि षोपदेशस्य षत्वं क्वचित्‌ 
निषेधति । अद्वचवघानेऽपि षत्वम्‌-न्यषेघत्‌ । 

षिघरू शास्त्रे माङ्गल्ये च, ऊराम इत्‌, शास्त्रम्‌- 
अनुशासनम्‌, मा ङ्गल्यमु-रिवम्‌, सेघति शिष्यं गुरः 
सेधति हरिभक्तिः ।\६६॥ 

१०० । स्वरति-सूति-सूयति-घुम्‌दित इड्वा 

भ्रसेघीत्‌, असेधिष्टाम्‌ इत्यादि ॥१००॥ 

१०१। विष्णुजनान्तानामनिटां वृष्णीन््रः 
सौ प्ररपदे । 

“यादवमावे हरिकमलम्‌' (स० प्र° €८) - असेत्‌ीत्‌ 
॥ १०१ 

१०२। वामन-वेष्णवाम्यां सेहंरो वैष्णवे 
न त्विटः । 

१०३ । हरिघोषात्त-थोर्घो धा-वज्जंम्‌ । 





(३।६५-११० 
9 असंद्धाम्‌ इत्यादि । वस्यापि वेष्णवत्वाभावात्‌ 
सेहंराभावः - 
उदठो यत्र विद्येते प्रत्पयोऽचप्रभवश्च यः। 
अन्तःस्थं व विजानी यात्तदन्यो वश्यं उच्यते ।। # 
इनि स्परणान्‌-असेनस्व, असेनूस्म । कम्मणि-- 
असेचि, अमेधिषाताम्‌ ॥१०२-१०३॥ 

१०४ । ऋद्रयाद्विष्णुजनान्तेशोद्धवाच्च 
वेष्णवादि-सि-कामपालौ कपिलावात्मपदे, 
गमेस्तु वा । 

असित्‌साताम्‌ ॥ १०४ 
१०५ । क-सृ-भृ-व्र-स्तु-दु-श्रु-ल्‌ भ्य 
एवाधोक्षजमात्रे नेट्‌ । 
अन्येम्यस्त्वनिड भ्योऽपीट्‌ इति नियमादधोक्षजे 
नित्यमिट्‌ - सिषेधिथ, सितूसीषट सेधिषीष्ट ।॥१०५॥ 
गद्‌ व्यक्तायां वाचि-- 
१०६ । विष्णुजनादेलंघो ररामस्य व्ृष्णीन्द्र 
इडादौ सौ वा परपदे । 
अगादीत्‌, अगदीत्‌ ॥१८६॥ 
१०७ । उद्धवारामस्य व्ृष्णीन्द्रो नूसिहे । 
भावे-अगादि । जगाद । १०७॥ 
१०८ । उत्तम-णाल्‌ नृसिंह कारय्येकरो वा । 
जगाद, जगद ॥१०८॥ 

ग्र्‌ गतौ-- 

१०६ । स्व्वेश्वरादेनरं ष्णीन्द्रोऽत्प्रसङ्खमात्रे । 
"माट्‌वृद्धिः" च पा (६।४।७२)। आटत्‌ । माटीत्‌ । 
व्रिष्णुजनादित्वाभावात्‌- मा भवानटीत्‌ ॥१०६॥ 


श्रधोक्षजे दिवेचने कृते लोपापवादमाह-- 
११०। नरदेरर।मस्य त्रिविक्रमः । 


# 'सेक्‌-सुप्‌-सृ-स्त -सुज-स्त्‌,-स्त्याऽन्ये दन्त्याजन्तस्षादयः । एकाचः षोपदेश्नाः ष्वष्क्‌स्विद्‌स्वदस्वञ्जस्वत्‌स्मिडः ।\” 


(लिडान्तकोनुदी) 


१। श्वकव्क (खश) २। स्विडाञ्च (खग) ३। ष्वक्कादीनां (खग घ) 


ओः उदूटौ यत्र विच्चते यो वः प्रत्ययसन्धिजः । अन्तःस्थं तं विजानीयात्तयोपसर्गयोद्र योः ॥। 
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न्ड १४. पकक ककर कणा । 








३।१११-१२६) आद्यात-प्रकरणे 


१११। तस्मान्न. द्विविष्णुजने घातौ । 
आट, श्राटतुः।॥११०-११९१॥ 
रद्‌ विलेखने--रराद- 
११२ । ्रादेशहीन-न राद्यक्षरस्य धातो रसंयुक्त- 
विष्णुजनमध्यस्या रामस्य एत्वं नरादर्शंनञ्च 
कपिलाधोक्षजे सेटूथलि च । 
११३ । तर.-फल-मज-त्रपां, नलोपि-ग्रन्थि- 
श्रन्थि-दनुभीनाश्च । 
११४ । जु.-श्रमु-त्रस-फणादीनां हिसाथ- 
राधश्चवा। 
रेदतुः, रेदुः, रेदिथ । आदेशगुक्तस्य तु--जगदतुः । 
संयुक्तत्रिष्णुजनपध्यस्प तु- ननन्दिथ१।११८-१६४॥ 
रद्‌ ्रव्यक्तशब्दे-- 
११५। धात्वादेर्णो नः। 
११६ । सर्व्वे नादथो णोपदेशा नु.--नृति- 
नहि-नन्दि-नक्कि-नाधि-नाधि-नटिवज्जंम्‌ # 
नाथौ तु भाष्ये णोपदेशत्वं, परायणे तुन। 
नदति ।॥११५-११६॥ 
११७ । उपेन्द्रात्‌ णोपदेशस्य णत्वम्‌ । 
प्रणदति ॥११७॥ 
११८ । उपेन्द्रान्नेणंत्वं नद-गद-पत-पद- 
ह्‌-वप-हन्ति-द्राति-मा-या-दामोदर-शमु-सो- 
चिनि-दिहि-वाति-प्सातिष्वद्‌-व्यवधानेऽपि, 
क-खादि-सहज-षान्तौ विनाशेषेतु वा। 

'मा' इति मेड माडोग्र हणम्‌, मातेरपि' इति 
केचित्‌ । प्रणिनदति, प्रण्यनदत्‌। एवे ्रणिगदति 
इत्यादि । ननाद, नेदतुः। अहुः गतो याचने च-- 
अह्‌ ति, प्रण्यद्‌ ति प्रन्यहुति। कखादिसहजषान्तौ 
विना" इति किमु ? प्रणिकषति, प्रिखनति । 


भ्वादि-परपदप्रक्रिया र्ट 
भूतेश्चरे-- बाहं त्‌ । ^नरादे' इति, "तस्मान्न्‌.ड ' इति 
उटावितौ - भानं । इदि परमेश्वय्ये, इराम इत्‌, 
"इरामेद्धातोनुं म्‌* (आ० प्र° €३)--इन्दति, न्दत्‌ 
॥ ११८, 
११९ । ऋच्छ-वज्जित-गुव्वीश्चरादेरामधोक्षजे 
आमो मस्येत्वनिषेधः ।॥११६॥ 

१२०। श्रामः कृ-म्वस्तयोऽनुप्रयुज्यन्ते । 
१२१1 कृन भ्रामन्तथातुवत्‌ परपदादि । 
१२२ । श्रस्‌भरवोस्त्वस्‌मूवत्‌ २ । 

१२३ । नर-ऋ रामस्यारामः। 

इन्दाचचकार ॥१२०-१२३1 

१२४ । श्रामो मस्य हरिवेणु-विधिव्वो । 

इन्दांचकार। कर्तरि न त्विन्दाश्वक्रे ॥१२४॥ 

१२५ । द्विव्वेचननिमित्त-सव्वेश्चरपरमात्रे 
सति यः सरव्वंश्वरस्यादेशः, स॒ स्थानिवत्‌ 
द्विव्वंचने एव कत्तव्ये । 

अत्र लोपोऽप्यादेशवत्‌ । ततो गो विन्द-वृष्णीन्द्रौ, 
यादयङ्चादयादयइचादेशा आरामोदढव-णि-लोपाइच 
स्थानिवत्‌। ततो ररमादेशस्य स्थानिवत्वे कृते 
कृ रामस्य द्विव्व चनम्‌ । अतः पडचादेव द्विव्वचनं यत्‌, 
तत्‌ प्रय।जनं "दुचूषति' (भा० प्र° ४६१) इत्यादौ 
सेत्स्यति । इन्दा चक्रतुः, इन्दाचक्र्‌ः। 'क-सु-भृ-ढ्‌' 
(आ° प्र० १०५) इति नेट्‌--इन्दाखकथं, इन्दाचक्थुः 
इन्दाश्वक्र, इन्दाश्चकार इन्दाचखकर, इन्दाश्वक्ृव, 
इन्दाच्चङृम । इन्दांबभूव इत्यादि, इन्दामास इत्यादि 
"मात्र" ग्रहणात्‌ उवोख इति सेत्स्यति, आटिटत्‌ इति 
च ॥१२५॥ 

उख्‌ गतौ-ग्रोखति-- 9 
१२६ । उपेनद्रादयहर ए-प्रो-रामयोरिनेधौ 


विना । 





# नन्दतिनंहं तिनाथ-न्‌,-नृती-नाटि-नाययः । 


< < < 


१। ननन्दतुः (क) 





नादयः सक्त विख्याता णादयस्ते परे मताः ॥ 


२। एतत्‌ सुत्रं ख ग घ पाण्डुलिपिष्‌ नास्ति। 


४० शीक्ीहरिनामासृत-व्याकरणस्‌ 


१२७ । नामधघातौ वा । 
प्र-भ्रोखति इति स्थिते-असिद्धत्वात्‌ न सत्स ङ्धान्तहरः 
अतः प्रोखति । “इनेधौ विना इति किम्‌ ? उपति ; 
प्रेषते, गोखत्‌, भोखीत्‌ १२७1 


श्रघोक्षजे-- 
१२८ । नरेदृतो रियुवाविकात्मकेत रसव्वे श्वरे । 
द्वव्वेचने कृते परस्य न स्थानिवत्त्वम्‌, तत उव्‌ । 
आमूतु नस्यात्‌, णुर्व्वीश्चरादेः इति सहजस्येव 
ग्रहणात्‌ । उवोख, ऊखतुः। कथमिदेराम्‌ ? 
परानपेक्षत्वेन, नुमः सहजत्वात्‌ । गोविन्दस्त्‌ 
कंसारिवज्जंमपेक्षते ।१२८॥ 
भ्रनुच गति-पूजनयोः --'तवगंस्य चवे" (वि 
प्र ६५) अचति । कम्मेणि गतौ--अच्यते ; 
“अनि रामेतां' (मा० प्र० ६१) इति नस्य हरः। 
१२९ । भ्रञ्चेः पूजायां नलोपाभावः । 
अयते, आनचख, जन चतुः, आनच्चुः । कामपाले 
गतो - अच्यात्‌, पूजायाम्‌-अखघात्‌ ॥१२६॥ 
भ्रालि आआयमे-ग्राञ्छति-- 
१३० । नरस्य वामनः । 
“नरादे' (जा० प्र ११०) इति कते, ततो नुट्‌-- 
आानाञ्छ 1 ^न' इति बहवः--आज्छं ॥१३०॥ 
षसूज्‌ गतौ-- 
१३१ । सस्यजोजे, नतु वेष्एवे। 
सज्जति । "वेष्णव' ग्रहणम्‌ “अमांक्षीत्‌" इत्यादौ 
सेत्स्यति ॥१३१॥ 
वज्‌ गतौ-- 
१३२ 1 शसुददव रामादीनां गोविन्दारामस्य 
च नेत्वादि। । 
, +्सित्ति द्वितालन्य' इत्येके । वजोऽयं 
-दन्तौष्ठयादिगणपठितः । तत्प्रसङ्गाद्ररामादिरपि 
-तद्यदिरेव,. ववजतुः ॥१३२॥ 


कार जक 


(३।१२७-१३५ 
त्रन्‌ गतौ-- 
१३३ । वद-त्रजयोनवरं ष्णीन्द्रः सौ परपदे । 
अव्राजीत्‌ ॥१३३॥ 
भ्रज्‌ गतौ क्षेपणो च-- 
१३४ । भ्रजेर्वीं घणं विना रामधातुके । 


१३५ । वलेतुवा, यपिच। 
घण्‌-यपौ कृत्प्रत्ययौ । वीयते, वीरयमनिट्‌ । 


ग्रथानिटः 

ऊ-ऋरामान्त-रु-स्नू-कष्ण्‌-शी-यु-नु-कु-श्ि-डी-श्रिभिः। 
वृड्-वरृजभ्यां च विनेकाचः, स्वरान्ता धातवोऽनिटः॥ 
अनिडकः शक्लः कान्ते, चान्ते पचि-वची विचिः। 
सिचिमू चिरिची चेक,-छान्ते प्रच्छिरुदाहूतः ॥ 

भजि-भज्जि-पजि-त्यजि-रज्जि-रुजो 

भुजि-सङ्िज-सूजोऽप्यथ-मञ्जिरपि । 

युजि-भृज्जि-निजिविजिरङ्च तथा 

स्वजिरुद्धवने१ जगणेऽप्यनिटः ।।# 

मदि हदि स्कन्दि-भिदि-च्छिदि-कषुदीन्‌ 

शदि सदि स्विद्यति-पयती खिदिम्‌ । 

तुदि नुदि विद्यतिकं विनत्तिकं 

प्रतीहि दान्तान्‌ दश पञ चानिटः। 

करवि-रावि-रचि-क्षुधि-वुध्यतयो 

व्यधि-ुध्यति-सिध्यति-वन्धि-युधः। 

ह साधय इत्यनिटो ध-गणो 

हनि-मन्यति चेत्यपि नान्तगणे । कै 

स्वपि-वमि-तिपि-तपि-तृप्यापि-शपोऽपि 

क्षिपि-सृपि-लिपि-लुम्प-च्चुपि-हपयः । 

पान्तगणेष्वथ भान्ते-लभि-रमि-जमि- 

यभयो-मगणे-यमि-रमि-एमि-गमयश्च ॥ 

` शिषि-श्लिषी-दुष्य-विषि-त्विषि-द्विषीनू 

पिषि कृषि पुष्यत्ति-ञुष्य-तुष्यतीन्‌ । 

दिशि हशि दंशि-पृशी-रिशि-रुशि 

लिशि-स्पृशि-क्रोश-विशोऽनिटो जगुः ॥% 


१॥ इद्वने (क ल ग) ओ तोटकडृत्तथम्‌ ।` ॐ वंशस्यविलबृत्तम्‌ । 


--------------------------न--]] ~] 


¢ 


३।१३५) आख्प्रात-प्रकरणे भ्वादि-परपदप्रक्रिया १ 
घपरिश्च वसतिः सान्ते, हान्ते दहति-मेहती । 
दिहिदूं हि-लिही रोदि,-वहि-नहिरिमेऽनिटः ॥% 
यु इति--यु मिश्रणे । धुल मिश्रणामिश्रणयोः' इति वोपदेवः, नु-माहचर्ग्यात्‌ । शकूलुरिति 
कृष्णापण्डितः। प्रक्रियाटीकायामत्र लृदिदेव शक्ल॒ंह्यते। कविकल्पद्रमे (कान्तवगे सप्तमः इलोकः) 
स्वादि-शक्‌लुविकलिपतेट्‌, दिवादिशक्‌ल॒स्तु सेद्‌ । “भुज्‌' इति मुजो-मजौ गृह्यं ते । "युजि" इति युज्‌-गुजिरो 
स्यजिरुदधवन इति स्वज्जिरित्यर्थः। कालापा विन्दतिमपि गृह्णन्ति । लुम्पादयो लुम्पत्यादीनामेक्‌देश- 
निह्‌शाः। लिशि' इति लिश्‌ अल्मगीमाव्रे, निशि" इत्यषपाठः, वोपदेवाद्य पम्मतत्वात्‌ भत एकसव्वश्वर्‌ 
सन्वश्वरान्तर्चेति वीरनिट्‌ ॥१३५॥ 





ॐ श्ञक्‌ल्‌-वक्ति-घसि-क्र.चि-मन्यतयो, रभि-दंश्ि-लभि-कर शि-गुध्यतयः। 
यभि-वुध्यति-हन्ति-यमप्‌ल्‌-रुहो, रमि-राधि-नमि-व्यधि-सिध्यतयः ॥ 
युचि-बन्धि-रुधि-त्विषि-गम्‌-सृपयो, हश्चि-शुष्यति-मेहति-पुष्यतयः । 
भजि-भ ज्जि-यजि-त्यजि-लुप्‌-कृषयो, भु जि-र्ञिज- स्जि-र्ट जि ->्जि-म्‌ चः ॥ 
भिदि-विन्दति-सीदति-विद्यतयो, निजि-रञ्जि-सिचो-लिशि-रज्जभमेयः । 
दिश्ञि-दुष्यति-वुष्यति-पद्यतय, स्तपतिस्तिपि-धञ्जि-हरि-क्षिप्यः ॥। 
शञपति-च्छिदि-एच्दि-पिषि-रिलषयो, वपति-स्वपि-नुद्यदि रि.दवहयः 1 
दहति-दुपि-देग्ि-पचि-ब्र.वयो, विषल्‌-लेडि नदटि-ध्ुदि-विज्‌लि पयः ॥ 
वसति-स्पृरि-दोग्धि-तुदि-स्कम्दयो, विश्ठि-तृष्‌-दपि-रध्यति-सज-रिवदयः । 
धुचि-साधि-रिणक्ति-रि्ञि-द्िषयो, मृष्षतिहच हिनटि-दिनत्ति-युजः ।। 
अनिडो हलि सेड इमेऽचि परं, श्रयति-श्वयति-शु-यु-न्‌-कष्ुरुवः । 
उयति-स्न्‌-वृणोति ब्रणाति-क्षियो द्िवहुरवर उपर ऋपरकः ।1"* (संक्षिप्तसार-व्याकरणम्‌) 


8 ""ऊद.दनतेर्याति-र-क्ष्ण-शीडः -स्न्‌-न्‌-धु-श्दि-डीडः -धिभिः 1 इ ड-इन्‌भ्यां च दिनेकाचोऽजम्तेषु निहताः स्मृताः ॥ 
शक्‌ लृ-पच्‌-म्‌ च्‌-रि च्‌-वच्‌-विच्‌-सिच्‌-भ्ररिद्-रयज्‌-निडि.र्‌-भेजः । 
भजञ्ज्‌-भरुज्‌-भ्रस्‌ज्‌-मस्‌नि-यज्‌-युन्‌-रुज्‌-रञ्ज्‌-यि जि र्‌-स्द ङ्ज -सञ्ज्‌-सृजः ॥ 

अद्‌-ुद्‌-खिद्‌-छिद्‌-तुदि-न्‌दः, पद्य-भिद्‌-दिद्यति-चिनद्‌ । शद्‌-शदी एि ति स्कन्दि-हदी ऋ.ष्‌ ध्ुचि-बुध्यतो ॥। 

बन्धियु धि-रुधी-राधि-व्यध्‌ शुधः साधि-सिध्यती । मन्य-हन्नाप्‌-किःप्‌-दुपि-तप्‌-तिपस्त्‌प्यति-दप्यती }1 
लिप्‌-नुप्‌-वप्‌-शप्‌-स्वप्‌-सृपि-यभ्‌-रभ्‌-लम्‌-गम्‌-नम्‌-यमो-रमिः । 
कर. शिदंशि-दिशो-दश्‌-मृश्‌-रिश्‌-रुश्‌-लिश्‌-विश्‌-स्पृज्ञः षिः ॥ 
त्विष्‌-तुष्‌-दविष्‌-दुष्‌-पुष्य-पिष्‌-विष्‌-क्िष्‌-शुष्‌-दिलष्यतयो-घसिः । 
वसति-दंह -दिहि-दृहो-नह्‌ -मिह -रुह्‌ -लिह्‌ वहिस्तथा 11 

अनुदात्ता हलन्तेषु धातवो दचधिकं शतम्‌ । तुदादौ मतभेदेन स्थितौ यौ च चुरादिषु ॥ 

तप्‌-हपी तौ वारयितु पना निदश्च आहतः। दिद्य-पद्यो सिध्य-बुध्यो मभ्य पुष्य-दिलषः-इयना ॥ 

वसिः क्षपा लुका यौ तिनिदिष्टोऽन्यनिडत्तये । णिजिर्‌-विजिर्‌-इ.क्ल्‌-हति सानुबन्धा मी तथा ॥ 

विभ्दतिश्चान्द्रदौगदिरिष्टो भाष्येऽपि दश्यते । व्याघुरूत्यादयसत्देनं नेह पेदररिति स्थितम्‌ ॥ 

रञ्जि-मस्‌जि-अदि-पदी-तुद्‌ शद्‌ शुषि-पुषी शिषिः । भाष्यानुक्ता नवेहोक्ता भ्याघुूत्यादि-सम्मते 1" (पा ७।२।१०) 





४५२ भोभीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ (३।१३६-१५३ 


१३६ । ईशान्तस्य वृष्णीन्द्रः सौ परपदे । क्षि क्षये--क्षयति,क्षयन्ति 
१३७ 1 ऊणेतिव्वौ । १४८ । वामनस्य त्रिविक्रमः 
"वले तु वा" (आ० प्र° १३१५) इत्यस्य वेयथ्यात्‌ छकृत्‌-कृष्णधातुक्रेत र-य-प्रत्यये । 
"विष्णुतः सव्वं विरिशिः' इत्यतस्चेटः पूव्वेमेव पक्षे क्षीयते, अक्षंषीत्‌, चिक्षाय, चिक्षियतुः, चिक्षियुः, 
वी भावः-अवैषीत्‌, आजीत्‌ ॥ १३६-१२३७॥ चिक्षयिथ, चिक्षेथ । कृति तु-क्षेयम्‌ । कृष्णधातुके 
--क्ियात्‌ ॥१४८॥ 
लगे सङ्क -- 
१४६ । ह-म-यान्त-क्षण-इवस-उवीनामेरामेतश्च 
न वृष्णीच्धः, सेटि सौ परपदे । 





१३८ । नरस्य वामनः । 
विवाय ॥१३८॥ 
१३९। घातोऽचतुःसनेस्येयुवौ सव्वेरवरे । 
१४० । संयुक्तदनोरच । 


१४१ । असंयोगपुव्वंस्यानेकसव्वेव रस्येद्रयस्य अलगीत्‌ ॥१४६॥ 
तुयः। गुप रक्षयो, ऊराम इन-- 
` इवोयं गुपु-ध्रप-विच्छि-पणि-पनिभ ‡ 
१४२ । एतिःहृवोयं-वौ कृष्णातुके एव । १५०५ प श दपितिभ्यः शराय 
गोविन्ददृष्णीन्द्राम्यामन्यत्रेते । इद्वयादीनां न 


यादयादेशः स्थानिवत्‌, नतु द्ित्वविधाविति । “वातो सनु-यन्‌-क्य डर्च-काम्यश्च-वयडर्थ-विवप्‌ च णिरतथा 

रक~माक्‌ २ 9९ १७) त्रिविक्रमो न स्यात्‌ ।| कण्ड्वादि यक्‌ तथेवाय ईथडः यड्‌ स्युः सनादयः ॥ 

शविष्णुजने विष्णुजनो वा" (स० भ १२०). इति पक्षे तिप्‌, शप्‌- गोपायति ॥१५०॥ 

` द्वित्वं तु स्यात्‌-विग्यतुः, विव्व्यतुः । ¶्वी ध 

प्रजन कान्त्यसन-खादनेषु' इति “वी धातु-रप्यस्ति । १५१ । अ्ररामहरो रामधातुके । 

तत्र च सति शवातुप्रतिरूगदेशस्तद्धातुवत्‌ प्रयोगो अत्र लिखनाद्वामनस्य च्रिविक्रममपि बाधते; 

वक्तव्यः१ इति न्यायेन वी-वदेगास्य प्रयोगः गोपाय्यते ।१५१॥ 

ततर्च-- 11१३६-१४२॥ १५२ । श्राय इयङ्‌ कमेशिङ्‌ च रामधातुके 
१४३ । सव्वेदवरान्तात्‌ सहजानिट इड. तु वा । 

“भाविनि भूतवदुपचारः"- गुप्यते, अगोपायीत्‌ । 


वा थलि । 
१४४ । सहजारामवतश्च ताहशात्‌ । ऊदित्वादिड. वा (आ० प्र° १००) अगौपीत्‌, 
मृजि भगौप्सीत्‌, अगोप्तामु, अगोपापि, अगोपि, 
१४५ । सुजि-हसिम्याञ् । 'अगोपाधाधि' इत्यपि मन्यन्ते ।॥ १५२॥ 
१४६ । ब्र्पत्ि-ङ-्यनूम्यो नित्यम । १५३ । श्रनेकसर्व्वेखव रकाशिमभ्यामामधोक्षजे 
१४७ । ऋरामात्तु नित्यं नेट्‌ । कृजादेरणुप्रयोगः (आ० प्र० १२०) गोपायाचकार 


सहजा अनिटः शकादिगण~पठिताः। सहजः जुगोप । श्ररामहरस्य नित्यत्वादन्तरद्धत्वाच्च 
ग्रहणं सनादावनिटत्वेऽपि बभूविथ" इत्यादौ गोपाय्यात्‌" इत्यादौ न “अतो या ईः" (आ०प्र० ३७) 
नित्यमिड.भावाथेः । विवे, विवयिथ, अनादेश्पक्षे वप्‌ सन्तापे धूपायति, अधूपायीत्‌ । इट्‌, तु नित्यम 
-आजिय ॥१४२॥ अधरुपीत्‌ । (कासि~प्रत्ययात्‌ इत्यत्र कास्यनेकाच 





१ । प्रयोक्तव्यम्‌ (क) 1 


३।१५४-१६७) 
इति वक्तव्यम्‌" इति काशिका । 
्रत्ययग्रहणमनेकाजुपलक्षणम्‌' इति भाषावृत्ति: (षा 
३।१।३५) । 
चुलृम्प लोपे--चृलुग्पाञ्चकार । १५३॥ 
तप्‌ सन्तपे-तपति-- 
१५४। निसः षत्वं तपतौ सकृत्‌ सेवने । 
निष्टमति सुवर्णम्‌, सकरदगिनं स्पदोयति इत्यथेः। 
अताप्सीत्‌, श्रतापाम्‌ ।१५४॥ 
१५५ । नानोस्तप इण्‌ । 
अन्वतप्त, तताप । 'सदजारामवतरइच ताहशात्‌' 
(आ० प्र० १४४) इति वेट -तेपिथ, ततप्‌थ ॥ १५५ 
चमु ग्रदने-- 
१५६ । च्व्वाचमु-क्लमां त्रिविक्रमः दिवे 
आचामति । स्वादावमि पाणिनीयाः पठन्ति-- 
आचाम्नोति। वेष्णवपरत्वाभावान्न विप्णुचक्रम्‌ । 
आचाम्यते। इणि-ञआाचामि। 
क्लमु ग्लानौ -क्लागति। "भौवादिकस्य तुन 
त्रिविक्रमः" इति तस्यां श्रमः| पाणिनीयादौ हि 
भूवादौ नैवायं पठते, एिन्तु देवादिकादेव इयो 
विकल्प्यते । तथेव क्लप तीतिन कुत्रापि हश्यते च 
।1१५६॥ 
१५७ 1 जनि-वध्योमान्तानाश्चानाचम्यमि- 
कमि-वमि-यमि-रमि-नमि-गमां न वृष्णीन्धरः 
इगि कृते च । 
अक्लमि ॥१५७॥ 
१५८ । ग्रम-चम-विश्चमं वेत्येके । 
क्रमु पादविक्षेपे ॥१५८॥ 
१५९ । क्रमस्त्रिविक्रमः परपदे रिवे। 
क्रामति ॥१५६॥ 
१६० । स्नु-क्रमिमभ्यामिड नात्मपद एव । 
अक्रमीत्‌ । अक्रमि। ' हरेयेदक्रामि पदेककेन 
खम्‌'” (नषध चरितम्‌ १७०) इत्यादि प्रयोगे 


आख्यात-प्रकरणे भ्वादि-परपदप्रक्रिथा 


१३ 
वाहुल्याद्विकल्पः ।१ अक्रसाताम्‌ । १६०॥ 
यमु उपरमे-- 

१६१। इपु-गमि-यमां छः दिवे । 

यच्छति ॥१६१॥। 

१६२ । यम-रम-नमारामान्तेम्यः सुगिटौ 
सौ परपदे । 

अयंसीत्‌, अयंसीष्टाम्‌, अयामि ॥१६२॥ 
१६३ । मूचनार्थादयमः सिः कपिल भ्रात्मपदे 
स्वीकारा्थ्टा । 

१६४ । हरिवेण्वन्त-सहजानिां तनु-क्षणु- 
क्षिगगु-वृणु-वनु-मनूनामपि हरिवेणु-दरो 
वेष्णवादिकसारौ । 

उदायसाताम्‌, सूचितावित्यर्थः, उपायसाताम्‌, 
उपाग्रंमाताम्‌ वा, स्वीकृतावित्यथेः। "सहज" इति 
किम्‌ ? कृत॒प्रत्यये गान्तः। 
णय्‌ हय्‌ गतौ--ग्रनयीत्‌ ।।१६३-१६४॥ 
दल्‌ विदारणे-- 
१६१५ । अ्ररलित्यन्तस्य वृष्णीन्द्रः सौ परपदे 
अदालीत्‌ । 
जिफला विशरणे, विश्चरणम्‌ - विदीणंता, 
्यारामावितौ । (तु.-फल' (आ० भ्र° ११३) इत्यादि 
केलतुः, फेलिथ । 'फल निष्पत्तावित्यस्य तु ्रहणम्‌? 
इति प्रसादकारः (पा ६।४।१२२) । योरपि ग्रहुणम्‌ 
इति तु कालापाः ।। १६५॥ 
षिवु निरसने, निरसनम्‌-ुत्कारः उराम इत्‌- 
१६६ । नामधातुष्टचं -ष्वक्व १-ष्िवां 
सत्वनत्वनिषेधः 1 
छीवति । "धातो रवप्रागिदुततो' (वि° प्र० ११७) 
इति ठीव्यते ।१६६।) 
१६७ । ष्ठविनंर-ठरामस्य तरामो वा । 





१। "हरे. - ` विकल्पः - इति ख ग घ षाण्डुलिपिषु नास्ति! 


१ ष्वक्क (ग च) 





8) 
तिष्व, ट्व ॥१९७॥ 
जि जये--जयति, भावे-जीयते विधातरि- 
६८ । जेस्त्वन्त्वोस्त्यन्ती । 
जयति, जयन्ती 1 "सर्व्वं (आ० प्र° ४०) ग्रहणात्‌ 
तातङ -पक्षे- जयतात्‌ ॥१६२८॥ 
१६६ । जगि: सन्नधोक्षजयोः, चेः किव्वो । 
जिगाध ।॥१६६॥ 
कृष्‌ विलखने, आरकषंणो च-कषंति-- 


१७० । कष्‌ -स्पृश्‌-मृश्‌-तृप्‌-दप्‌-सृपः सव्व । 


१७१ 1 षटोः कः से 1 
पत्वम्‌-अङार्तीत्‌, अङ्म्‌, म्रवपि । "ऋटयाद्‌' 
(आ प्र2 १०४) इत्यादिना कमिलत्वम्‌--अङ्क्षाताम्‌ 
अङ्क्ष, अकृष्टाः । कविघौ समात्रस्य 
निमित्तत्वेनाप्रत्यय-रूपनिमित्तत्वान्महाहरत्वम्‌ - 
अङड ढ वम्‌ ॥१७०-१७१॥ 
१७२ । ऋरामोद्धवसहजानिटोऽम्‌ वा 


वेष्णवादावकपिले । 

मू इन्‌, ऋछढयं रः” (० प्र० ६१) वृष्णीन्द्रः (भा० 
प्र १०१) अक्राक्षीत्‌, अक्राष्टाम्‌ । (सहज' इति 
क्रिम्‌ ? वृहू उद्यमे, तुदादिः, 'अवाङंढ' इति 
काशिकाभाषाबृत्त्योः। 

(्तनोऽस्राक्षीत्‌" इति तु प्रक्रिया चिन्त्या। 
'अमागमोऽप्यस्य न हदयते--इति ह्यनिड गणे 
काशिका ॥ १७२॥ 

सेरभावपक्षे- 
१७३ । ईशोद्धवादनिटो हरिगोत्रान्तात्‌ 
सक्‌ भूतेशे टशि विना । 

"कमः" पा (३।१।४५) क इत्‌, कत्व-पत्वादि (मा० 
प्र० १७१, वि० श्र° २३) कपिलत्वरान्नाम्‌--अकृकत्‌, 
अक्षि ॥ १७२ 

१७४ 1 सकोऽन्तहरः सर्व्वेश्वरे । 
अङ्कक्ताताम्‌, अङ्ृक्षत । नन तु बहुत्वे इति 
कालापाः । अङृक्षन्त, अङृक्षथाः, अङ्क्ष ) चकष, 


` ह समा) 


श्री भरीहुरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


(३।१६८-१७८ 
चङ्कषे । ष्यात्‌, इक्षीष्ट । 
रुष्‌ रिष्‌ - हिसायाम्‌, मूतेशे-अरोपीत्‌, अरोपि, 
अरोषिषाताम्‌ ॥१७४॥ 
१७५ । इषु-सह-लुभ-रुष-रिष इडवा ते । 
रोषिता, रोष्टा ॥ १७५॥ 
उष्‌ दाहे- 


१७६ । उष-वेत्ति-जागरम्य भ्रामधोक्षजे वा 
ओपाम्बभूव, उवोष ।१५६॥ 
मिह. सेचने - यक्‌, हस्य ठ, कत्वपत्वे-अमिक्षत्‌ | 
बालकल्कौ गोविन्दः) हस्य ढः, (हरिघोपात्‌' (आ० 
प्र° १०३) ईति धत्वं, "षात्‌ परस्य" (वि० प्र° १३२५) 
इति ठत्वम - 
१७७ । स्थ ह्रो टे, पूव्वंङ्च त्रिविक्रमश्च 
मेढा | अत्र तु गोविन्देन त्रिविक्रमः सिद्ध एव 
। १७७॥ 


१७८ । ऋरामस्यन। 

कृति-तृण्हु + क्तः -तृढः । कथं कं सजिङ्ढौकते' ? 
तत्राकरणात्‌ 

दह्‌. भध्मीकरणे । "दादे" (वि ०० १४५) इति 
घत्वम्‌. आदौ 'जवज्जेहरिगदा" (वि० प्र० ११४) 
इत्यादिना हरिघेषत्वम्‌--भधाक्षीत्‌ । हरिघोपविधौ 
समाव्रस्य निमित्तत्वात्‌ एृष्वेवत्‌ महाहरत्वम्‌-- 
अदाग्धाम्‌ । ध्वम्‌-शब्दे तु--भधग्ध्वम्‌ । 

ह. त्यागे--अरहीत्‌ । 

रहि गतौ, परत्वान्नत्वं वाधित्वा विष्णुचक्रम्‌- 
रंहति । विष्णुचक्रस्य सर्व्वेदव रधम्मेत्वात्तद्वयवधानेऽपि 
णत्वम्‌-रंहाणि । 

वृहि वृद्धौ-वृहत्ति । "वृ हेः स्वरेऽनिटि वा नलोपः" 

इति कालापाः-वर्हृति, कृति च~ वृ हकः, वहंकः । 
येषां प्रकृत्यन्तरमस्ति, तेषां मते विष्णुजनादावपि 
रूपद्रये सिद्धं दोषः स्यादिति चाहुः । 

कृवि हिसायाम्‌, हरिमित्रान्तोऽयम्‌- कृण्वत । 
"अट्‌ कृप्वाड नुम्ब्यवायेऽपि" इति सूत्रे (पा ८।४।२) 
“नुमानुस्वारमाव-व्यवघानं णत्वविधो गृह्यते" 
इति पाणिनीयाश्च, तेनेह न णत्वमु-ृण्वानि । 





4 


01 


२।१७४-१८१) 
तुण्‌ह॒ हिसायाम्‌, इत्यस्य ृति शृ हणम्‌ 
स्यात्‌ ॥१७८॥ 
ग्लं हषेक्षये-ग्लायति-- 
१७६ । चतुष्वु हान्तानामारामान्तपाटोऽशिवे 
यक्‌ -ग्लायते। “पाठ ग्रहणात्‌ सुगिरौ सौ 
॥ (आ० प्र १६२)-अग्लासीत्‌, अग्लासिष्टाम्‌ १८६ 
१८० । श्रातो युगिणि नसिह्‌-कृति च। 
¶ अग्लायि ॥१८०॥। 


त्यादौतु 


१८१ । भ्रारामाण्णल म्रौ । 
जग्लौ ॥१८१॥ 
१८२। श्रारामहरः कसारि-सर्व्केश्चर- 
रामधातुके इटि उसि च। 
भारापहुरस्य स्थानिवत्त्वादृदिव्वचनम्‌-जग्लतुः 
“उत्तम-णल्‌' (आ० प्र० १०८) इत्यत्र 
ध्नुखिहकाय्येकरः' इति किम्‌ ? जग्लौ, पक्षं 
= ओौनाभव्रिष्यत्‌ ।।१८२॥ 
१८३ । सत्सद्धादेरातएराम 
^ कपिल-कामपाले वा| 
ग्लेयात्‌, ग्लायात्‌, ग्लासीष्ट, ग्लायिषीष्ट । एवं 
म्लं गात्रविनामे ॥१८३॥ 


गे शब्दे-गायति-- 
१८४। दामोद र-मास्था-गा-पिवति-जहाति- 
स्यतीनामीरामो विष्णुजन-रामधातुक-कंसारौ 


मा' इति मा-माडौ, "गा" इति गे-गाडौ गुह्यते 
गीयते ।।१८४॥ 
(न १८५ । दामोदरादीनामेरामः कपिल- 
„ कामपाले। 
गेयात्‌ । 


देप्‌ शोधने, प्गम इत्‌-दायत्ि। कम्मंणि- 
दायते । दामोदगाभाव।च्न त्वं, न सेमंहाह्‌ रत्वञ्च- 
भदासीत्‌, अदायि । एत्वं च न-दायात्‌ ॥१८५॥ 





आ।ख्यात-प्रकरणे भ्वादि-परपदग्रक्रिया 


भ्‌ 
धेट पाने-ट इत कृत ईवर्थः, धयति, वीयते- 

१८६ । ब्रेट्‌-श्विम्यामङ्‌ वा भूतेदो कर्तरि 

ड इत्‌, श्ररामलेः, (चड' पा (३।१।४८, 8) 
आरामान्तपाठः, भारागहरः, स्थानिवत्छादुद्धिव्वचनम्‌ 
-अदवत्‌, अदवताम्‌, दयन्‌ ।1१८६॥ 

सि-पक्षे-- 

१८७ । घ्रा-पेद्‌-गा-छा-शाम्यः सेट्‌ 
वा परपदे । 

अधात्‌, अघाताम्‌ ॥१८७॥। 

१८८ । श्रारामादन उस्‌, भूतेश्चरस्यतु वा 

अधुः । अत्रारामदरेऽपि न नेमित्तिकापायः-यं 
हृष्ट वा यस्योत्पत्तिः, सस्तस्य सन्निपातः" 
सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्धिवाताय' कै इति 
न्यायेन, तथा कृष्णाय" इत्यत्र लिविक्रमदच यकार 
विघाताय न स्यादिति । पक्षे- अधासीत्‌ 1 कर्म्मणि 
अधायि, अयायिषाताम्‌ ॥१८८॥ 

इण्वदिडभ।वपक्ष- 
१८६ । स्था-दामोदरयोरिरामो वैष्एवादि- 
सावात्मपदे, सिश्च कपिलः । 

अधिषाताम्‌ ॥१८६॥ 

पा पाने-- 

१६० । पः पिवः, घ्र जिघ्रः, घ्मो धमः, 
स्थस्तिष्ठः, म्नो मनः, दानो यच्छः, दृशेः, 
पद्यः, ग्रतः च्छः, सर्तंजेवा्थंस्य धावः, 
शदेः रीयः, सदेः सीदः, रिवे। 

१६१। अ्रन्तहरे न गोविन्दवृष्णीन्द्रौ । 

पिवति, पीयते । भूतेशे - “इन्‌-स्था" (आ० प्र° 
५३) इति अपात्‌ । 

घ्रा गन्धोपादाने- जिघ्रति, घ्रायते । ध्मा 
णब्दाग्निसंयोगयोः--घमति । छा गत्तिनिवृत्तौ- 


हरो 





ॐ “सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य" इति पाणिनोय-परिभाषापाठः 1 





नरापरजावनुस्डार-पञ्चमौ कलि धतुषु । 
सरामजः शरामङ्चे रषाभ्परां टुस्नवगंजः ॥ 
यथा शेस्‌, अञ्च्‌, व्रश्चू. अणुञ्‌, टा इति 
ठपड्गस्य घात्तोरादौ सत्वे कृते निमित्तापाये 
नेवित्तिकस्पाप्यपायः' इत्ति न्थायेन-प निमित्तस्य ठस्य 
थत्व्रे । “स्थस्तिडढः' (आ० १५० १६०)- त्तिष्ठति । 
भावे-स्थी पते ।१६०-१६१॥ 
१६२ । उदः स्थास्तम्भोः सस्य हरः । 
उत्थी यते, दित्वे (स० प्र ० १२०)-उत्‌त्थीयते 1 
“इन्‌-स्था' (आ० प्र° ५३) इति सेमंहाहरः- भस्थात्‌ 
अस्यात्मपदश्व, वक्ष्यते (का० प्र° २२०) ततः 
°स्थ-दामोदग्यो' (आ० प्र° १८६) इति-अस्थित, 
अस्थिषात्ताम्‌ । आरामाण्णल ओ' (आ० प्र० १८१) 
अस्यौ । दामोदरारित्वाच्चित्यमेत्वम्‌ (आ० प्र° १८५) 
स्थेयात्‌, स्थाता । उत्थाता 1 
म्ना अस्यासे-मनति। 
दान दाने, न इत्‌-- यच्छंति, दीयते । 
हशिप्रभृतयोऽग्र (आ० प्र० २१५) दशेयितव्याः १६२ 
स्मृ चिन्तायाम्‌-स्मरति-- 
१६३ । अ्र्ति-सत्स ङ्गाटयदन्तयोर्गोविन्दो 
यक्‌-कामपाल-ययोयेड़ि च । 
स्मय्यंते 1 अस्मार्षीत्‌, अस्माष्टाम्‌, अस्मारि ॥ १६३ 
१६४ । ऋराम-वर-सत्सद्धाटयचन्तेम्य इडवा 
सि-कामपालयो रात्मपदे । 
अस्मरिषाताम्‌, अस्मृषाताम्‌, अस्मारिषाताम्‌ । 
सस्मार ॥१६४॥ 

१६५ । सत्सद्गाहटयदन्तस्य 
ऋच्चेक्ं रामान्तानाश्च गोविन्दोऽधोक्षजमात्रे 
न तु वृष्णौन्द्रे । 

सस्मरतु, सस्मरुः, थलि "ऋछरामात्तु नित्यं नेद्‌! 
(० भ्र १४७) सस्मथे, कृ-सु-मृ-वृ" (भा० प्र° 
१०४) इत्यादिनिय माश्चित्यमिट्‌- सस्मरिव सस्मरिम 
सस्मरे 1 स्मर्य्यात्‌ । “य' ग्रहणात्‌ नेह गोविन्दः- 
स्मृषीष्ट, स्मत्ता ॥१६५॥ 


५६ 


भरी भीहरिनाममृत-व्याकरणम्‌ 


(३।१६२-२०१ 
१६६ । ऋराम-हनिभ्यामिट्‌ स्ये स्वरतेश्च 
स्मरिष्यति) 
स्व शब्दोपतापयोः, 'स्वरति-सूति' (आ० प्र 
१००) इति वेट्‌-अस्वारीत्‌, भस्वार्षीत्‌ । 
'स्वरिष्यति" इति तु नित्यम्‌ ।१६६॥ 
स गतौ, 'सत्तेजं वार्थस्य धावः" (आ० प्र० १६०) 
धावति । श्रजवा्थे-सरति- 
१६९७ । ऋ रामस्य रिः श-यक्‌-कामपाल- 
येषु, न च त्रिविक्रमः। 
सियते ॥१६७॥' 
१६८ । सत्ति-शास्त्यत्तिभ्यो डो भूतेशे 
क्तरि । 
१६६ । ऋ्यान्त-हश्योर्गोविन्दो ङ । 
असरत्‌, सियात्‌, सत्ता, सरिष्यति ॥१६८-१६& 
ऋ गतौ प्रापो च-ऋच्छति-- 
२०० । उपेन्द्रारस्त्रिविक्रमः। 
२०१। नामधातौतु वा तदलश्च, न तु 
त्रिविक्रम-भवस्य । 
“नित्यं घातुपसरगेयो.' इति पुनः "नित्य 
ग्रहणाच्निषेघः, तदनुगतो वामनश्च न स्थात्‌-- 


प्राच्छैति, पराच्छैति | अत्ति-सत्सङद्खाहयन्तयोगाविन्दः 


(आ० प्र० १६३) इति--भर्य्यते । आगच्छेत्‌, आरत्‌ । 
समस्त्वात्मपदं वक्ष्यते (काण प्र० २२४) समारत । 
तदेतत्‌ काशिकादावपि मतम्‌ । (अन्तस्य' (आ० प्र 
५९) इति वृष्णीन्द्रः, देशः, स्थानिवत्‌, तत 
ऋरापस्य द्विव्वंचनम्‌, "नर ऋरामस्यारामः' (आ 
प्र० ११०)- आर । ऋदय रः" (स० प्र° ५१) 
स्थानिवत्त्वं, द्विव्वं चनं, त्रिविक्रमः-भारतुः, भारः, 
अत्यतं वृ व्येन म्यो नित्यम्‌" (भा० प्र १४६) इति 
इट थलि-आरिथ ॥२००-२०१॥ 


श्रु श्रवणे-- 





३।२०२-२१४) 
२०२। श्रुवः शपः इनु स्तस्य श्यृश्च। 
श्रुव' इति बाहुल्प्रादुवादेशः । श्‌ इत्‌ ।२०२॥ 
२०३ । उ-इन्वोर्गोविन्दः । 
शृणोति, श्यणुतः, श्यृण्वन्ति, ्यृणोपि, श्णुथः 
शृणुथ, स्युणोमि ॥२०३॥ 
२०४। प्रसंधोगपुव्वंस्य प्रत्ययो रामस्य हरो 
वा निगुण-वमोः। 
२०५। करोतेस्तु नित्यं ये च। 
स्यृण्वः, प्पृणुवः श्दरण्मः, श्यृणुमः, श्रूयते । 
श्यृणुयात्‌ । श्यणातु ॥२०४-२०५॥ 
२०६ । उरामाग प्रत्ययादसंयोगपूर्व्वात्‌ 
हेहंरः । 
स्यृणु, श्यणवानि, श्यृणवाव, ग्यृणवाम । अश्यणोत्‌ | 
अश्रौषीत्‌ । शुश्राव, शुश्रुवतुः। “कृ'-भादिनियमे 
"मात्र" (आ० प्र° १०५) ग्रहणात्‌ थल्यपि नेट्‌-- 
शुश्रोथ । श्रूयात्‌ । श्रोता । श्रोष्यति । अश्रोष्यत्‌ 
॥२०२।। 
षु प्रसवे-- 
२०७ । सुस्तुश्रन्‌भ्य इट्‌ सौ परपदे । 
असावीत्‌ ॥२०७॥ 
सर्‌. गतौ-- 
२०८ । शि-च्रि-दु-ख्‌-कमिम्योऽङ भूतेशे 
कर्तरि । 
"धातो श्चतु-सनस्येयुवौ' (आ० प्र १३९)- 
असुलुवत्‌ ॥२०८॥ 
गमलृ गतौ, “इषु-गमि" (भा० ० १६१) इति 
च्छः-गच्छति, गम्यते-- 
२०६ । पुषादि-दुचतादि-लृदितो डो 
भूतेश-परपदे । 
पुषादिरयं दिवाद्यन्तगेणः । अगमत्‌, भगामि । 





आख्यात-प्रकरणे भ्वादि-परपदप्रङ्गिया 


७ 
"गमेस्तु वा" (भा० प्र० १०४) इति पे: कपिलत्वम्‌ ; 
(ठरिवेण्वन्त' (आा० प्र° १६४) इत्यादिना अगसातामु 
कपिलत्वाभावे अगंसाताम्‌ । एवम्‌-अगसत, अगंसत 
मगथाः, अगस्थाः। जगाम ॥२०६। 
२१० । गम-हन-जन-खन-घसामुद्धवादशनं 
कसारि सर्व्वंश्वरे डं विना। 
जग्पतुः, जग्मुः, जगमिथ, जगन्थ ॥२१०॥ 
२११। गमेरिट्‌ सरामादि-रामवातुके 
नात्मपदे । 
गमिष्यत्ति, गंस्यते । 
स्कन्दिर्‌ गति शोषणयोः, “इरनुबन्धान्‌ डो वा" 
(आ० प्र०८ठ) “अनिरामेतां' (आ० प्र० ६१) इति 
नस्य हरः--अस्कदत्‌, पक्षे- अस्कानूत्सीत्‌ । प्रक्रिया 
(वा ८।३।७४) तु चिन्त्या ॥२११॥ 
तर, प्लवन,-तरणयोः-तरति-- 
२१२ । ऋरामस्येर्‌ कसारौ ॥ 
"धातो र-व' (वि० भ्र° ११७) इति त्रिविक्रमः-- 
तीय्येते । अतारीत्‌, अतारि ।।२१२॥ 


२२३। ऋराम-वृभ्य इटस्विविक्रमो वा 
न तु परपद-सौ कामपालाधोक्षजयोश्च । 


२१४। इण्वदिटो न तरिविक्रमः। 

अतरीषाताम्‌, अतरिषाताम्‌, अतारिषाताम्‌ । ` 
+ऋराम वृ सत्स ङ्खाहयदन्तेम्य.” (आ० प्र १६४) इति 
पक्षे नेट -्रतीर्षाताम्‌ । ततार । सत्स ङ्गाहचदन्तस्य 
(आ० प्र० १६५) इति गोविन्दः, एत्वे १ नरादशने 
तेरतः। तीरया, तरिषीष्ट, तीर्षोष्ट, तारिषीष्ट, 
तरिषीध्वम्‌ तरिषीद्वम्‌, तारिषीष्वम्‌ तारिषीद्वमर, 
तीर्षीद्वम्‌ । अतीद्वम्‌, ईश्वर' (अ० प्र° ६७) इति 
"ढः न' इति करिचत्‌ । तरिता, तरीता, तारिता । 

ह, भये, गोविन्दारामत्वान्न त्वादि-ददरत्‌ 
ददरिथ ।११३-२१४॥ 


षन्‌न्‌ सङ्ग -- 


न --ये 


१। एत्वं (क) । 





१.१. 


भत शीश्नोहरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


२१५ । दन्‌श-रन्‌ज-षन्‌ज-स्वञ्जां नस्य 
-हुरः शपि । 
` सजति, सज्यते । असाङ क्षीत्‌, असाङक्त)म्‌। 
ससञ्ज, ससजञ्जतुः ॥।२१५॥ > 


दृशिर्‌ परक्षरे, इरामस्य केवलग्रहणात्‌ (आ० प्र०) 


&३) नात्र नुम्‌ । अव्र तु "धातोरन्त इरित्‌' इति 
पथगेव हि इद्विघानम्‌ । पश्यति, दृशयते । 
“इरनुबल्धान्‌ डो वा' (आ० प्र° ८८) ऋषद्टयान्त- 
हृश्योर्गोषिन्दो ङे" (अ।° प्र० १६६) भदशेत्‌ । 
सि पक्षे-- = 
२१६ । सृजि-टशो रमकपिलवेप्णवे । 
म्‌ इत्‌, ऋ्धयं रः (स० प्र° ६१) वृष्णीद्रः (आ० 
प्र० १०१) शो" (वि० प्र १०७) इत्यादिना षत्वम्‌ 
"वड़ो: कः से" (आ० प्र° १७१) - अद्राक्षीत्‌ अद्राष्टामू 
भावे-अदशि। "छदयादिष्ण्‌ जनान्तेशोद्धवाच्च' 
(आ० प्र० १०४) इति सेः कपिलत्वात्‌-मटक्षातामु, 
अदशिषाताम्‌ 1 ददशं । “सृजि-हशिम्याख' (० प्र 
१४९१) इति थलि वेट - ददशिथ, दद्र । हश्यात्‌, 
दृक्षी्ट, दशिषीष्ट 1 द्रष्टा । द्रक्षचति । अद्रक्षचत्‌ । 
दन्रश दंशने-दरत्ति ॥२१६॥ 
कित्‌ निवासे, रोगापनयने च-- 
२१७1 गुप्‌-तिज्‌-किद्धचः सन्‌ । 
गुषो बषड्च निन्दायां क्षमायां सनू भवेत्तिजः। 
सन्देहे रक्‌-प्रतीकारे कितो मानो विचारणे ॥२१७॥ 


(३।२१५-२२१ 
२१८ । नेट्‌ स्वार्थं सनि। 
२१६ । ईश-समीपाद्िष्णुजनादनिट्‌ सन्‌ 
कपिलः । 
२२० । ईराच्च । 
घातोद्टिव्वेचनम्‌, सनाद्यःतादच धात्व (आ०भ्र 
१, १५०) पूव्वेघातुवत्‌ सनः परपदादि-- 
विचिकित्सति धम्मंम्‌, चिकित्सति रोगिणम्‌ ॥२१७- 
२२०॥ 
ऋत घृणायाम्‌, सौत्रधातुः, सव्वं सौत्राः 
परपदिनः -- 
२२१। ऋतेरोयङ्‌ । 
ङिनत्वादात्मपदम्‌- ऋतीयते । कम्मणि-- 
ऋतीय्यते, “आय ईयङ*१ (आ० प्र° १५२) ऋत्यते 
ऋतीयामासे, आनत्तं। ऋरामेकदेशो ररामोऽपि 
नुडविधि (आ० प्र १११) प्रति विष्णुजन) मन्तव्यः 
आनृत्ततुः 
'संज्ञा' तावत्‌ दह्िविधा- (१) पूर्व्वा, (२) अवरा 
च । अवरातु द्विविधा--(१) पव्व॑स्यार्‌ विशेषरूपा 
(२) उपम करूपा च । तव्राश्रृता विदेषरूपा, 
यथा--सव्वंश्वरादेदंशावतारादिः। श्रता तूपमहिका 
यथा--मुवाद्यादौभ्र्‌ता 
सनाद्न्तादेनामित्वादृचपमरहिका घात्वादिरिति 
ज्ञेयम्‌ । तद्रदिहापीति । 
एज्‌ कम्पने-एजति, प्रेजति । एजाखकार ॥२२१ 


इति स्वादि-परपदप्रक्रियारे । 





१ ॥ मायेय. विनेति किम्‌ ? (क) २ । पूव्वंस्य (क) ३। इति परपदभ्रक्रिया (क, ग) इति भ्वादि-परपदम्‌ (घ) 





अथ भ्वादि-यात्मपदपरक्रिया 


एष्‌ बृद्धौ- एधते, प्रेते । 
तिज्‌ निशाने, क्षमाया, निशानम्‌- तीक्ष्णीकरणम्‌ 
तत्र तेजते, क्षमायाम्‌ - तितिक्षते । 
जम्‌ गात्रविनामे, गात्रविनामः-जुम्भणम्‌- 
२२२ । रधि-जभोनु मू स्व्वेश्वरे । 
जम्भते ।।२२२॥ 
पण पन व्यव्हार, स्तुतौ च, गुपू धूप्‌! (भा०प्र 
१५०) इति आयः, अन्यधातुत्वात्‌ परपदम्‌-- 
पणायत्ति, एवं पनायति इत्यादि । 
१२३। मूद्धेन्यान्तादायो न व्यवहारे । 
पणते ॥२२३।। 
कमु कान्तौ, कान्तिरिच्छा-- 
२२४ । क्मेणिड। 
अत्र डन्त्वेऽपि वृष्णीन्द्रः (आ० प्र० १०७) 
शस्ये व निषेधेन-- कामयते ॥२२४॥ 
२२५1 रोह रोऽनिडादौ रामधातुके । 
२२६ । इण्वदिटि च । 
काम्यते, कम्यते ॥२२५-२२६॥ 
ण्यत्तत्वादङ्‌ (भा० प्र २०८) 
२२७ । ग्रशास्ब्रदित उद्धवस्य वामनः। 
२२८ । लघुयुक्त-धात्वक्षरपरस्य नरस्य 
सच्निमित्तका्यंम्‌ । 
२२६ । नरारामस्येरामः सनि 
२३० । तत्परस्य नर-लघोस्त्रिविक्रमः । 
२३१। श्रडः-परे णौ, नतु दश्ावतारादशेने 
"रोहैरः' (आ० प्र° २२५)-अचीकमत । 
गिङ्भावपक्षे-भचकमत ॥२२७-२३१॥ 
२३२ । रोनं हर भ्राम-म्न्त-ग्रालु-प्राय्य- 
इत्नु इत्येषु । 
२३३। इत्नौ तु छन्दस्येव । 
कामयाश्वक्रे ।२३२-२३३॥ 








ग्रय्‌ गतौ प्रयते-- 
२३४ । प्रपरा-परीणां ररामस्य लत्वमयतौ 
प्लायते, पलायते, पल्ययते ॥२३४॥ 
२३५ । श्रयास-दयेम्य श्रामधोक्षजे । 
भयाश्वक्रं ।२३५॥ 
ग्रोप्यायी वृद्धौ, श्रो-ई-रामावितौ, प्यायते- 
२३६ । दीप्‌-जनी-वुष्यति-पू री-तायि- 
प्यायिम्य इण्‌ वा भूतेश ते कत्त॑रि । 
२३७ । पदस्तु नित्यम्‌ । _. 
'इणस्तो हरः! (भा० प्र° ६०) मप्यायि, 
अप्यायिष्ट ।॥२३६-२३७॥ 
२३८ । प्यायः पीयंडधोक्षजयोः। 
असंयोगपृव्वंस्या' (मा० प्र° १४१) इत्यादिना 
यः: --पिप्ये, पिप्याते, पिप्यिरे । 
काश्य दीप्तौ-काशते। (काशाचक्र पुरी सौधेः' 
इति भाषावृत्तिः। कासु कासरोग-शब्दे । - 
'अस्मादेवाम्‌' इति काशिका, अतो मतभेदात्‌ 
"उभयोरपि विकल्पः' इति केचित्‌ । 
गाङ गतौ -गाते, गाते, गाते, गासे इत्यादि ।` 
गीयते । कालापास्तु "दामोदर" (आ० प्र १८४) 
इत्यादौ "गायति" इति निदि्िय "गायते" इत्येष 
मन्यन्ते ॥२३८॥ 
देड. पालने--दयते, दीयते । “स्था दामोदरयो' 
(आ० प्र° १८६) इति-अदित, भदिषातामू । 
२३६ । देडः: सनरस्य दिगिरधोक्षजे । 
दिग्ये । 
गुष्‌ गोपन-कुत्सनयोः- गोपते, कुत्सायाम्‌- 
जुगृ.सते ॥२३६॥ 
मान विचारणे, पूजायाश्च-- 
२४० । मान-बध-दान-शानुभ्यः सन्नीरामश्च 
नरस्य । 


मीमांसते । पूजायामु-मानते । 


॥ (८८) | 
॥ 
1 


६० भो भौहरिनामासृत-व्याकरणस्‌ (३।२४१-२५२ 


क क निन्दायाञ्च, व , निन्दायामु-- २४६ । बतादिभ्यः परपदं वा स्थ-सनोः । 
भत्सते । बीभत्साञ्चक्रं । वरग्यादित्वात्‌ 'शसू-दद' 
६ वल २४७ । कृपेर्वालकल्कौ च । 


(आ० प्र १३२) इति ण-बेधे ।1२४०॥ 
रम्‌ राभस्ये, कौतुके इत्यथः, आड २४८ । उतु बधु-खधु-स्यनदभ्यो नेद्‌ सरामे 


ु्वस्त्वारम्भे-- स ५ ४ 
ह ज्जि वत्‌ स्यति, वत्तिष्यते ॥२४६-२४८॥ 
२४१ । लभि रभोनु म्‌ शवधोक्षजवज्जिंत- = = + १. 
इर क्रप्‌ सामथ्य-- 
सव्वेश्वरे । ध 
आरभते, आरभ्यते । आरब्ध, आरभ्मि ॥२४१ २४६ । कृपेक्र लू । 6 
६ कल्पते अक्लुपत्‌, अक्‌लृप्त, अकल्पिष्ट । 
इलभष्‌ प्राप्तौ, ड्‌-षावितौ, लभते, लभ्यते । स्थानिवत्वात्‌ 'नर-ऋरामस्यारामः' (आ० प्र १२३) 
भरलन्ध-- चक्लृपे ॥२४६॥ 
२४२ । लभेनु मु णम्विरोर्वा, सोपेन्द्रस्य २५० । कृपेनेट्‌ सरामादि-त्रालकल्क्यो रात्म 
तु नित्यम्‌ । . पदाभावे। 
अलम्मि, अलाभि, प्रालम्मि ॥२४२॥ कल्प्ता । भात्मपदे- कल्प्ता, कल्पिता ॥२५०॥ 
दयत दीप्तौ-्ोतते-- व्यथ्‌ दुःखे, भये, चलने च-ग्रव्ययिष्ट, प्रव्याथि 
२४३ । चयतादिभ्यः परपदं वा भूतेशे । २५१1 व्यथो नरस्य सङ्कुषंणोऽधोक्षजे, च 


'ुषादि-द्युतादि" (बा° प्र० २०६) इति ङः-- 
अद्य तत्‌, अद्योतिट ।२४२॥ 
२४४ । सपरसरव्वेदवर-य-व-राणामि-उ-ऋ- 
रामादेषः सङ्कर्षणसंज्ञः । 
“संप्रसारणम्‌ इत्यन्ये १ ॥२४४॥ 
२४४५ । द॒ ति-ष्वाप्योनं रस्य स _्ुषंणः । 


पनन सङ्कषंणः । 
अस्य चानन्तरपाठान्नात्र "नर विष्णुजनानामादिः भ~ 
शिष्यत' (आ० प्र० ८६) विव्यथे ॥२५१॥ 
ऊह्‌. वितक-ऊहते, अद्यते-- 
२५२ । उपेन्द्रादुहतेर्वमिनः कपिल ये । 
समृह्यते । केवलोहतेरेव । नेह- भा + ऊह्यते 


दिते र सिः = ओह्यते, समोह्यते। नित्यत्वादवामनं बाधित्वा 
वृतु वत्तेने-वत्त॑ते । दयुतादित्वात्‌ श्रवृतत्‌ कृष्णीनद्रः, "सङ्कदपि विप्रतिषेषे यद्वाधितं, तद्वाधितम्‌' 
श्रवत्ति्ट-- इति न्यायेन पुननं वामनः- समौह्यत ॥२५२॥ 
इति म्वादि-गरात्मपदय्रक्रिया । ग, क 








१। इत्येके (क) । | 





६२ भी भीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


२६४ । वेजो वयि वाधोक्षजे । 
ग्रहादित्वात्‌ नरस्य सङ्कुषणः-- उवाय ।२६४॥ 
२६५ । ग्रहि-ज्या-वयि-व्यधि-व शि-व्यचि- 
व्ररिच-प्रद्ि-्रस्‌जीनां सङ्कषेणः कसारो । 
"वपि" प्रहरणं "वेञो न' (आ० प्र° २६३) इति 
निषेषात्ययाथेम्‌ ।२६५॥ 
२६६ । वयो यस्यवो वा कपिले । 
ऊयतुः, ऊवतुः, उवयिथ ।२६६॥ 
व्येञ्‌ संवरणे-- 
२६७ । व्येनो नात्वमधोक्षजे । 
वृष्णीन्द्रः (मा० प्र° ५६ )--विव्याय, विन्यतुः। 
नारायणस्य सङ्कुषंणनिषेघात्‌ "विग्ययतुः' इति 
कालापाः । थलि “अत्त्यत्ति-वृ-व्येञ्‌भ्यो नित्यम्‌" 
(श्रा° प्र० १४६) इत्ि-विव्ययिथ । वीयात्‌ २६७ 
ह्व ञ्‌ स्पद्धायाम्‌-ह्वयति, ह्वयते, हयते-- 
२६८ । लिपि-सिचि-ह्ो डो भूतेशे कर्तरि 
२६६ । आत्मपदेतु वा। 
आरामहरः-अह्वत्‌, अह्वत, अह्वास्त ।२६८-२६६ 
२७० । हवो नर-नारायणयोः सङ्कुषंणो 
नामधातु विना। 


जुहाव ॥(२७०॥ 
वस्‌ निवासे वसति-- 


(३।२६४-२७६ 


२७१ । वसि घस्योः षः । 
उष्यते ॥२७१॥ 


२७२ । सस्य तः सरामादि-रामधातुके । 
अवात्‌सीत्‌, अवात्ताम्‌, अवात्सुः । उवास, ऊषतुः 
उवस्थ, उवसिथ। 
वद्‌ व्यक्तायां वाचि--ग्रवादीत्‌। 
टुओश्ि गति-वृदधचोः, टुओ' इतौ, श्वयति, 
आयते, शते ।॥२७२॥ 
२७३1 जृ-स्तनुु-मर.चु-म्ुचू-गलुजचु-ग्लचु- 
शिभ्यो-डो वा भूतेश्ञ परपदे । 
ग्लुचुनेव सिद्धौ ग्लुञ्चेः पृथगुपादानान्नलोपाभावः 
तेन-अग्लु शत्‌ ।।२७३।॥। 
२७४ । श्वयतेरिरामहरो ङ । 
अश्वत्‌, पक्षे सिः, "ह-म-यान्त' (आ० प्र° १४६) 
इति न वृष्णीन्द्रः-अश्वयीत्‌, पक्षे अङ-- 
अशिश्चियत्‌ ।।२७४॥ 
२७५ । उवे: सङ्कुषंणो वा यङ्धोक्षजयोः । 
२७६ । सन्नङ्परे णौ च । 
अत्र सकृदुगतन्यायो न बाधकः। मातरूवत्‌ 
परिभाषेति नेष्टं हि विरुध्यते ! ततो 
"यावत्सम्भवस्तावद्विधिः' इति न्यायेन बृष्णीग्द्रः, 
ततो दिन्वचनम्‌-गुशाव, शुशुवतुः, शुशविथ, 
शिश्वाय, शिश्चियतुः, शिश्वयिथ ।॥२७५-२७६॥ 


इति म्वादि-मिश्रप्रक्रिया। 
भूवादिगणः समाप्तः। 


<< 


अथ अदादिः 


ग्रद्‌ भक्षणे-- 
२७७ । श्रदादेः शपो महाहर: । 
भत्ति, अत्तः, भदन्ति, भद्यते, श्रयात्‌, अन्तु २७७ 
२७८ । हु वैष्णवाम्यां हेधिः। 
अद्धि ॥२७८॥। 
२७९ । ्रदेरट्‌ भूतेश्चर-दि-स्योः । 


२८० । रुदादेरीट्‌ च । 

आदत्‌, आदः ॥२७९-२८०॥ 

२८१ । श्रदो घस्‌लुभूतेश-सनो रधोक्षजे 
तुवा। 

लुराम इत्‌, "पुषादि! (भा० प्र० २०६) इति डः 
भ्रषसत्‌, अघासि, अघत्साताम्‌ । जघास, जक्षतुः, 
जघसिथ । विकल्पनमिदं ज्ञापकम्‌ । ततः सहजानिट्‌ 
घसूलृ प्रयोगो न सार्वत्रिक इति (जघस्थ इति न 
भवेदेव । पक्षे-आद, आदतुः । 'अत्त्यत्ति-वृ- 
व्येञ्‌म्यो नित्यम" (आ० प्र० १४६) इति थलि - 
आदिथ । 

प्सा भक्षणे-प्साति। भारामादन उस्‌ 
भूतेश्वरस्यतु वा" (आ० प्र १८०८) अप्सः, अप्सान्‌ 
(भारामाण्णल ओौ' (आ० प्र° १८१) पर्सौ | प्सायात्‌ 
प्सेयात्‌ ॥२८१॥ 

वश्‌ कान्तौ, कान्तिरिच्छा, वष्टि, उश्टः, उशन्ति, 
वक्षि, उश्यते । वश्‌ । “पस्य डः' (वि० प्र १५०) 
उड.दि। 


२८२ । विष्णुजनादि स्योहरः । 
अवट, भौष्टाम्‌ । 'वष्ठिश्छान्दसः' इति भाष्यम्‌ । 
हनु हिसा गत्योः--हन्ति । "हरिवेण्वन्त' (आ० 

भ्र० १६८) इत्यादि हतः, गम-हन' (भ० प्र० २१०) 
इत्युद्धवादशेनम्‌, हनो हस्य घो णिन्नयोः' (वि० प्र 
१२२) घ्नन्ति, हंसि, हयः, हथ, हन्मि, हन्वः, 
हन्मः ।।२८२॥ 

२८३ । उपेन्द्राद्न्तेरराम पूर्वस्य नस्य णः 


ज ७० 


२८४ । प्रनत रस्त्वदेदो । 
प्रहण्यते, अन्तर्हृण्यते । नेह अन्तहननो देशः। 
'उपेन्द्रात्‌" इति किम्‌ ? वृत्र हननम्‌, छत्र हननम्‌ । 
प्रक्रिया (पा ८।४।२३) तु चिन्त्या ॥२८३-२८४॥ 
२८१५ । उपेन्दराद्धनो णत्वं व मोर्वा । 
प्रहण्मि, प्रहन्मि, प्रण्व, प्रहन्व । हन्तु हतात्‌ 
॥२८५॥ 
२८६। हन्हैजंहि । 
जहि । तातङ्‌ पक्षे तु--हतात्‌, हनानि, हनाव, 
हनाम । महन्‌, अहताम्‌, मघ्ननू 1२८६ 
२८७ । हनो वधो भूतेश कामपालयोः । 
२८८ । भूतेशात्मपदे तुवा] 
सर्व्वेश्च रान्तत्वेऽप्ये काचृत्वाभावादिट्‌, "अरामहरः' 
(आ० प्र १५१) (मन्तहरे न गोविन्दवृष्णीन्द्रौ" (आ० 
प्र १६१) अवधीत्‌, अवयि, अघानि ॥२८७-२८२॥ 
इण्वदिडभावपक्षे-- 
२८६ । हनः सिः कपिलः । 
अहसातामू । इण्वदिटि--अघानिषातामू१। “अत्र 
हने णङादेशा न भवन्ति" इति काशिकादि (पा १।२। 
१४] मतम्‌ ॥२८६॥ 
२६० । नरादढन्तेहंस्य घः। 
जघान, जघ्नतुः, जघ्नुः; जघनिथ), जघन्थ । 
वध्यात्‌ । हनिष्यति ॥२६०॥ 
यु मिश्रणामिश्रणयोः-- 
२९६१ । उरामस्य वृष्णीन्द्रः शवृलुकि पृथुः 
विष्णुजने ।२ 
२६२ । ऊणतिर्वा । 
२९३ ।-नतु नारायरस्य ॥. . 


यौति, युतः, युवन्त, ययते । युयात्‌ 1 अयावीत्‌ 
लाक्षणिकत्वान्नां रामास्तपाठःवम्‌ ।२६१-२६३॥ 





१ ॥ _'भघानिषाताम्‌" इत्यस्मात्‌ परं पक्षे--अबधिषाताम्‌ इत्यधिकः पाठः (क) २ । शव्‌ सुकि विश्डजने (ल ग च) 


वाकाया 





> 


यथ भ्वादि-भिश्रप्रक्रिया 


पत्‌लु गतौ-पतति१ -- 
२५३ । पतः पुम्‌ ङ । 
उमावितौ, अपप्तत्‌ ।॥२५३॥ 
सह. मष॑णे-सहते, "इषु-सह (आ० प्र° १७५) 
इति वेट्‌-- 
२५४ 1 सहि-वहोररामस्य श्रोरामो ढ-लोपे 
सोढा, सहिता। 
षदूल्‌ विशरण-गत्यवसादनेषु, "सदेः सीदः' 
१९०)- सीदति, निषीदति ॥२५४॥ 
शद्लृ शातने, शातनम्‌, चेदनम्‌-- 
२५५ । रातेरात्मपदं शिवे । 
“शदेः शीषः' (भआ० प्र० १६०)- शीयते । 
फण गतौ --फणति । पफाण, फेणतु, पफणतुः 
राजु दीी--राजति, राजते। रेजतुः, रराजतुः। 
टुभ्राजु दीप्तौ--भ्राजते। भ्रजे, बभ्राजे ॥२५५॥ 
खनु श्रवदाररो-खनति, खनते-- 


२५६ । जन-खन-सनामारामो वा कसारि-ये 
२५७ । वेष्णवाद्योः कंसारि-सनोनित्यम्‌ । 
खायते, खन्यते । चखान, चख्नतुः । खायात्‌, 
खन्यात्‌ ॥२५६-२५५७॥। 
गहु संवरणे, ऊराम इत्‌-- 
२५८ । गोह ग्रो ऊ सर्व्वेरवरे । 
गूहति, गूहते, अगूहीत्‌, अघुक्षत्‌, भगूहिष्ट ।।२५८॥ 
२५६ । दुह-लिह.-दिह्‌- गुहेभ्यः सको हरो 
वा दन्त्याद्यात्मपदे। 
अगूढ, अधुक्षत, 'सकोऽन्तहरः सर्व्वेश्वरे' (आ 


( आ० प्र 


प्र० १७३)--अघुक्षाताम्‌, अघुक्षत, भगूढाः, अधुक्षथाः 


अधुक्षाताम्‌, अघरूदवम्‌, भधृक्षध्वम्‌, अघुक्षि, प्रत्यय 
वरामस्प दन्तौष्ठ्त्यात्‌ भगृह्वहि, भधुक्षावहि । 
जुगूह, जुगुहतुः । गोढा ।२५६॥ 


हज द्ररणे--हरति, हरते, अहार्षीति । ऋष्रग्राद्विष्णु 
जनान्तेशो'(आ० प्र° १० ६)दइट्यादिना सेः कपिलत्वम्‌ 
अहृत, अहु पाताम्‌ । 
२६० । हस्य जा नरस्य । 
जहार, "छरामात्तु नित्यं नेट्‌-(भा० ्र° १४७) 
जहुथं । 
भज्‌ सेत्रायाम्‌- भजति, भजते । वभाज, भेजतुः 
भेजः, भेजिथ, वभक्थ। 
धरित सेवायाम्‌ - "णिचि" (भा० प्र° २०८) इति 
अङ्‌-अशिध्ियत्‌ । 
रनूज्‌ रागे--रजति, रज्यते ॥२६०॥ 
यज्‌ देवपूजा-सङ्खतिकरणे-दानेषु-यजति, 
यजते-- 
२६१ । वचिस्वपि-यजादीनां सङ्कुषंण 


कपिले । 
यजो वपो वहृर्चेव वेञ्‌-व्येजौ ह्यतिस्तथा । 
वद्‌-वसौ यतिश्चैव नवेते स्युयेजादयः । # 
इज्यते । नित्यत्वात्‌ सङ्कषंणे सति-एेज्यत । 
'छशो राज्‌' (परि ० १० १०३) इति षत्वम्‌-अयाक्षीत्‌ 
अयाष्टाम्‌ ॥२६१॥ 
२६२ ! वच्यादीनां ग्रहादीनाञ्च नरस्य 
स _्कुषं णोऽधोक्षजे । 
ग्रहादयो वक्ष्यन्ते । इयाज, ईजतुः, ईजुः, 
इयजिथ, इयष्ठ । इज्यात्‌ । 
वप्‌ वीज-तन्तु-सन्ताने, इरित्‌, वपति, वपते, 
उप्यते । 
वहु. प्रापणे- वहति, वहते, उद्यते । अवाक्षीत्‌ 
विशेषत्त्वादोरामो वृष्णीन्द्रं बाघते-भवोढाम्‌, 
अवोढ । उवाहः, ऊहतुः ।२६२॥ 
वेञ्‌ तन्तुसन्ताने-वयति, वयते, अयते-- 
२६३ । वेगो न सङ्कुषंणोऽधोक्षजे । 
ववौ, ववतुः ।(२६३॥। 





१ , पतति, पतते (ख) 
# ^“यजिवं पिवंहिश्चेव वेञव्येभ ह्यतिः स्वपिः । बदबसी श्वयतिवक्तिरेकादश्च यजादयः 11" (साररवत-ग्याकरणम्‌ ) 


६४ 

इण्‌ गतौ, ण्‌ इत्‌, एति, इतः, "एति हुवो' (आ 
प्र १४२) इति यः- यन्ति, ईयते । इयात्‌ । 

२६४ । इणो गा भूतेशे । * 

“इण्‌ स्था" (आ० प्र ५३) इति सेमहाहरः-- 
अगात्‌ । वृष्णीन्दः (आ० भ्र० ५६) द्विव्वेचनम्‌ [आ० 
प्र ६€& ] इयादेशः (आ० प्र° १२८) इयाय । "एति 
(आ० प्र° १४२) इत्यादौ "एव ' कारान्न यदेशः, ततो 
द्विभ्वंचने इयादेशे च कृते - ईयतुः, ईयुः, इययिथ, 
ईथेथ । ईयात्‌ ॥२६४॥ 
` २६५ । उपेन्द्रादिनो न त्रिविक्रमः कामपाले 

अन्वियात्‌ । सन्धिरभेवत्येव-अभीयात्‌ ।२६५॥ 


इक्‌ स्मरणे-- २६६ 1 इण्वदिक्‌ ।# 
ततो यरामादि ॥२९६॥ 
२६७। इकिड नित्यमधि-पुव्वौं । 
अध्येति, अधीतः, अधियन्ति 1 अध्यगात्‌ । 
मा माने- माति, मीयते । मेयात्‌ ।.२६२॥ 
ख्या प्रकथने-- 
२६८ । भ्रस्यति-वक्ति-ख्यातिभ्यो डो भूतेशे 
कत्तेरि । 
आरामहरः [आ० प्र° १८२ |--अस्यत्‌ । 
या प्रापणे--याति । 
वा गति गन्धनयोः, गतिवा्तस्येव, गन्धनम्‌- 
हिसा, सूचनं वा। 
द्रा कुत्सायाम्‌, निपूर्वो निद्रायामू- निद्राति ॥२€ 
विद्‌ ज्ञाने # वेत्ति, वित्तः, विदन्ति इत्यादि 


श्रीभ्रोहरिनामाभृत- व्याकरणम्‌ 


(३।२४४-३०५ 
३०० । वेत्त्‌ -प्रभ्रतीनां विदाङ्ुरोतु- 


प्रभृतीनि वा । 
विदाङ्करोतु, विदाङ कुरुतादा, विदाङ्कुरुताम्‌, 


विदाङ कुव्वेन्तु, विदाङ्कुरु, विदा कुरुताद्वा, 
विदाडः कुरुतम्‌, विदाङ््‌क्‌रुत, विदाङ्कुरवाणि, 


विदाङ्कुरवाव, विदाद्धुरवाम इति ॥३००॥ 
श्वेत, अ्रवित्ताम्‌, अ्रविदुः-- 
३०१ । द-धोरुः सिपि वा। 
अवे: अवेत्‌ । अवेदीत्‌ ।।३०१॥ 
"उष-वेत्ति जागृम्य भ्रामु' (अ०प्र° १७६)-- 
३०२ । विदेरामि न गोविन्दः । 
विदाश्वकार, विवेद ।।३०२॥ 
ग्रस्‌ भुवि, सत्तायामित्यथंः-श्रस्ति-- 
३०३ । उनमस्त्योररामहरो निगुणे। 
स्तः, सन्ति ॥३०३।। 
३०४ । श्रस्तेः स-लोपः से । 
असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः॥३०४॥ 
३०५ । उपेन्दर-प्रादुर्म्यामस्तेः सः षो 
य-सर्व्वेडव रयोः । 
निषन्ति, प्रादुःषन्ति। प्रादुरिति शब्दोऽयं 
पृथगन्परयं, न तु प्रादीनां समुदायः, पृथगुपादानात्‌ ) 
तेनोपेन्द्रका्यं मन्यत्रापि नास्य गम्यम्‌ । 
क्रिया व्यतिहारे घातोरात्मपदं वक्ष्यते [का० प्र० 
२०३]व्यतिस्ते व्यतिषाति, व्यतिषते । प्रत्यय सरामस्य 


२६६ । वेत्ति-प्रभृतीनां वेदादयो नव निपाता व विष्णुदादित्वान्न षत्वमु--व्यतिसे । पाणिनीयाश्च 


वेद, विदतुः, विदुः, वेत्थ, विदथुः, विद, वेद, [०।३।१११] 'सात्‌ पदाद्योः' इति सूत्रमन्ति, 
विद्र, विद्म । मनयोस्तु विष्णुसर्गाभावेन निपातः उदाहरणन्ति च--श्रग्निसाूवति, दधिसिञ्चति, 
॥२६६॥ व्यतिसे इति । व्यतिषाये, व्यतिध्वे ॥३०५॥ 





ओः “इणो गा लुङि ।"' (पा २।४।४५) £ "“इण्वदिक इति वक्तव्यम्‌ ।1"' (वातिकम्‌) 
ओ “ेततिरूपं (वेद ?) विद श्ञान विन्ते विद विचारणे । विद्ते बिद सत्तायां लाभे विन्दति विन्दते +” 
इति धातुरूपकल्पद्र. मोदत पाठः । ““सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते.विचारणे । 
विन्ते विन्दति श्राप्तौ ऽ्यनूलुक्‌ऽ्नम्‌रोष्विदं कमात्‌ ॥” (सिदान्तकोमुदी) 





३।३०६-३२०) 
३०९ । प्रस्तेः सस्य ह णएरामे। 


व्यतिहे, व्यतिस्वहे, व्यतिस्महे । तव्राकरणादनूप्रयोगे 


तुन इन्दाणसे। श्‌ ति धातुस्वरूपानिट्‌शान्न 
स्थात्‌" इति कालापाः ।॥३०६॥ 
३०७ । प्रस्तेभूत्रूवो वची रामवातुके 1 
भूधते। स्यान्‌, स्मताम्‌ । पत्वे-निष्यात्‌। 
भस्तु, स्ताद्रा ।३०७॥ 
३०८ । ग्रसूहूरेपि । 
एधि । पक्षे- स्तात्‌ । अपानि । श्रस्ति-सिभ्यामीट्‌' 
(आ० प्र० ८१) -भ्रासीत्‌ ।३०८॥ 
३०९ । ब्रस्तेर्नारामहरो भूतेडवरे । 
आस्ताम्‌, आगन्‌ । अभूत्‌, भूवं प्रति महाहरोभयं 
सन्नि गातस्तस्प विघाताय न भवति । वभूव इत्यादि 
|| २३०६।1 
मृजूष्‌ शुद्धौ, उषावितौ-- 
३१० । मृजेव्रष्णीन्द्रः । 
मारि, "ईशस्य न गोविन्दवृष्णीन्द्रौ' (आ० प्र 
३५)- मृष्टः । (कंसारिस््वंश्वरादौ वा' इति तु 
भाष्यमतम्‌ ~ मृजन्ति, माजेन्ति । माक्षि । मृज्यते । 
मृड हि । अगरट्‌ । अपमार्जति, भमारक्षीत्‌ । ममृजतुः, 
ममाजंतुः। आद्रिग्रहुणान्नं कसर्व्वेश्वरे - मगृजुः॥३९.० 
वच्‌ परिभाषणे, 'चवगंस्य कवगेः' (वि° प्र° ९७) 
- वक्ति, वक्तः, वचन्ति" इतितु नस्यात्‌ । "नहि 
वचिरन्तिपरः प्रयुज्यते" इति भाष्यम्‌ । एवं `वचन्तु, 
अवचनू इत्यपि न स्यादिति ज्ञयम्‌ । उच्यते । 
शग्रस्यति-वक्ति (आ०प्र० २९८) इति डः -- 
३११। वच उम्‌ डे। 
अवोचत्‌, अवोचताम्‌, भवोचनू इत्यपि । उवाच 
ऊचतुः, ऊचुः ॥३११॥ 
रुदिर्‌ श्रश्रुविमोचने-- 
३१२। रुदादिभ्य इट्‌ कृष्णधातुके । 
रोदिति, रुदितः ॥२३१२॥ 
३१३ । नेट्‌ य सर्व्वेडवरयोः । 
रुदन्ति । भवे-रुयते । रुद्‌, स्वप्‌, श्वस्‌, अन्‌, 


णर 
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६१५ 
जक्ष्‌ - खुदादिः ॥३१३॥ 
३१४। दि- स्योस्तु स्दादेरीट. च । 
अरोदीत्‌, अरोदत्‌, अरुदिताम्‌ । 'इरनुवन्वानु 
डो वा" (आ० प्र ठठ) - अरुदत्‌, अरोदीत्‌ । 
तिष्वप्‌ गये-- स्वपिति, सुप्यते । कृष्णवातुकः- 
ग्रहणात्तत्रानिटोऽपि स्यात्‌, न त्वन्यत्र - स्वप्ता ।३१४ 
ग्रनु, दवस प्राणणो--श्वसिति । ह॒-म-यान्त' 
(आ० प्र १४६) इति-ग्रश्वसीत्‌ । श्रनिति-- 
३१५। उपेन्द्रादनो णत्वमन्तस्य च, 
नारायणस्य च । 
प्राणिति । हे प्राण्‌ ! केशववृत्तौ तु हे प्रान्‌ ! 
इति वा ॥३१५॥। 
जक्ष्‌ भक्ष-हसनयोः-जक्षिति-- 
३१९ । जक्षादिरपि नारायणः । 
, जक्ष्‌, जागृ, दरिद्रा, चकासृ, शासु-जक्षादिः 
।२३१९॥ 
३१७ । नारायणादन्तो नस्य हरः । 
“अन्तः' इत्यन्त्यादीनामेकदे शनि शः, षष्ठ्यन्ता 
जक्षति । अजक्चुः ॥ ३१७ 
जागर निद्राक्षये-जागत्ति, जागृतः, जाग्रति-- 
३१८ । जागरत्तंगोविन्दः स्वेत, न तु इण्‌- 
णल्‌-निगुं णेषु । 
३१९ । उत्तमणलि वा । 
जागर्य्यते । अजागः, अजागृताम्‌ ।३१८-३१६॥ 
३२० 1 ई शान्तस्य गो विन्दऽन उसि । 
श्रजागरः, अजागः। गोविन्देकृते नतु 
"अरलित्यन्तस्य वृष्णीन्द्रः' [आ० प्र १६५] न च 
विष्णुजनादेलंघो' [आ० प्र ° १०६ | इति तद्विकल्पः, 
सम्वेत्र [आ० प्र० ३१८] ग्रहणेन सर्व्वापवादत्वात्‌ ~ 
अजागरीत्‌, अजागारि । जजागार, जजागरतुः 1 
एकसर्व्वेश्चरादेव सन्वँ मप्यनिरटं मन्यन्ते-जजागरिथ 
जजागार, जजागर 1 आमि-जागरामास, 
जागरामासतुः ॥३२०॥ 
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दरिद्रा, दुगेतौ--दरिद्राति- 
३२१ । दरिद्रातेरिरामो निगुण विष्णुजने 


दरिद्वितः ।॥३२१॥ 
३२२ । इना नारायणयोरारामहरो निगुण- 
कृष्णघातुके । 


दरिद्रति । इद्धिधानादन्यत्रेदम्‌ ।३२२॥ 
३२३ । दरिद्रातेरारामहरो वंष्णवादि-सन्‌- 
युक्‌-टन्‌वज्जिंत-रामधातुके । 
३२४} भूतेशे तु वा। 
भवे--दरिद्रचते । आराम हर पक्षे सिः- 
भरदरिद्रीत्‌ । पक्षान्तरे सुगिटौ (आ० प्र १६२)- 
अदरिद्रासीत्‌ । अदरिद्रि, अदरिद्रायि। 
"अनेकसव्वेभ्रर' (आ० प्र० १५३) इति -दरिद्राशकार 
षद्दरिद्रौ' इत करिचत्‌ ।२३२३-२२४॥ 
चकास दीप्तौ-चकास्ति। हौ-चकापि 
चकाद्धि, इति केचि 
३२५ । सस्थ तो दिवलोपे । 
३२६ । सिन्लोपे तु रश्च । 
अचकात्‌, अचका, अचक्ात्‌। सर्व्वेश्वरव्यवधाने 
°विष्णुजनादेलेघो' (आ° प्र° १०६) इति न मन्यन्ते 
अचकासीत्‌ । चक्रासामास ॥३२५-३२६॥ 


शासु अनुशिष्टौ, अनुशिष्टिरूपदेो दण्डनश्च 
शास्ति- 


३२७ । शासः शिष्‌ कसारि-विष्णुजन-डयोः 
शिष्ठः, शासति, शिष्यते । शिष्यात्‌ । "आड: 

शासु इच्छायामु' इत्यात्मपदिनो न शिषो ग्रहणं, 

घात्वन्तरतया पृथक्पाठात्‌, तेन - आशास्ते ३२७ 


३२८ । शास्‌ हेः शाधि। 
शाधि, पक्षे-शिष्टात्‌ । मूतेश्वरे--अशात्‌, भशाः, 
अशात्‌ । भूतेशे - अशिषत्‌ ॥२२८॥ 


(३।३२१-३३४ 
चक्षिङः व्यक्तायां वाचि, इडावितौ, इराम 
उच्चारणाथेः-- 
३२६ । नित्यमाङपुर्व्वोऽथम्‌ । 
स्कोः सतम ज्खाद्योहं रः” (वि० प्र १०४) आचष्टे 
आवचक्षाते, आचक्षते ॥१२६॥ 
३३० । चक्षिङः स्यान्‌ रामधातुके । 
३३१ । श्रधोक्षजे तु वा। 
भास्यायते । "भाविनि भूगवदुपचारः' इति 
इप्रत्ययात्‌ पृ्वेमेव ख्यादेशः, जित्त्वादुभयपदम्‌, 
'अस्पति वक्ति" (आ० प्र° २९८) इत्यादौ आदेणो 
वचिः ख्यानोपलक्ष्यते, आख्यत्‌, आख्यताम्‌, 
आख्यत ॥२३०-३३१॥ 
३३२ । वज्जने१ तु नादेश । 
समचक्षिष्ट । आचख्यौ, आचक्ष्ये, आचचक्ष ३३२ 
ईड स्तुतौ--ईट-- 
३३२ । ईडीरिम्यामिट स-ध्वोनं तु 
भूतेश्वर । 
ईडिषे, ईडिध्वे । एेडदवम्‌ । टेडिष्ट। 
ईश्‌ एेश्वय्ये--ईष्ट, ईशिषे, ईशिष्वे | 
अ।स्‌ उपवेशने--भस्ते । आशाञ्चक्रं । 
वस्‌ आच्छादने - वस्ते ।।३३३॥। 
पङ प्राणिगभं विमोचने-सूते-- 
३४ । सुवः कृष्णधातुके न गोविन्दः । 
सवे, सुवावहै, सुवामहै । 'सूतेलु शविकरणस्येदं 
ग्रहृणम्‌" इति काशिकालिखनदृषटया शतिपि च कति-- 
"सूतिः" । सूत्रे श॒तिपा निदु शाभावात्‌ यड. लुकि च 
सोषूति, सोषुवीति' सेतूस्यति 1 पाणिनीयाः (७।३। 
८८) हि भूसुवोस्तिङि! इति गुणं निषिद्ध "बोभवीति 


बोभोति" इत्यत्रेव 'बोभुति" इत्यादिद्रयस्य छन्दः सूत्र 


निषातज्ञापक-बलाद्‌ गणं साधयन्ति । असविष्ट, 
असोष्ट ॥२२४॥। 





“ १ + भूतेशे वज्जने (ख) 


_____ = नाः = 
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३।३३५-३४३) 
रीङ्‌ स्वप्ने 
२३३५ । शोडः शे कृष्णधातुके । 

रोते, शयाते, अरामान्ध'(भा० प्र० ६३) इत्यादौ 
“शीङो रुट्‌ च' (आ० प्र ° ६४)-रोरते ॥३२३५॥ 
३३६ । रतेः शय्‌ कसारि ये । 

शय्यते ॥।३३६॥ 

इडः श्रध्ययने, नित्यमधि पूर्व्वोऽयम्‌, अधीते, 
अधीयाते, अघ्रीते, कर्म्मणि च--अघीयते। 
मूतेश्वरे--अध्येत । इय्‌" (ग्रा० प्र° १३६) ततो 
वृष्णीन्द्रः (आ०प्र० १०६) योगविभागेन यथेष्टसिद्धि' 
इति सम्वत कल्पनात्‌-अध्ययाताम्‌ । 

३३७ । इडो गामधोक्षजे, भूतेशाजितयोस्तु 

गीर्व्वा । 

ध्येन नाव्यवधानं सम्भवति" इति न्यायेन सि- 
प्रभृति-ग्यवधानेऽपि गीः स्यात्‌- अध्यगीष्ट, अध्येष्ठ, 
अध्यगायधि, भअध्यापि। अधिजगे। अध्यगीष्यत, 
अध्यैष्यत, गोविन्दत्वं चेदेरामः क्रियते । 

द्विष्‌ अप्रीतौ ष्टि, दिष्टः। भद्रट्‌, अद्विषन्‌, 
“उस्‌ वा' इति केचित्‌--अद्विषुः । अदिक्षत्‌, अद्िक्षनू 

दूह. प्रपूरणे--दोग्धि, धोक्षि, दुग्घे, धुर्वम्‌ । 
भधोक्‌ । अधुक्षत्‌, अधुक्षत । पक्षे दुह॒.-लिह.-दिह.' 

(आ० प्र° २५६) इति सको हरः-अदुग्ध, अधुक्षाताम्‌ 

दिह. उपचये - देग्धि, दिग्धे । 
लिह. आस्वादने- लेटि, लीढे ।।३३५॥ 
उणु म्‌ आच्छादने, 'उरामस्य वृष्णीन्द्रः' (आ० 

प्र० २६१) इत्यादौ 'ऊणतिर्व्वा' (भा० प्र° २६२)- 

ऊर्णोति, ऊणौति। 


३३८ । ऊणतिर्गोविन्दो दिस्योः । 
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ओर्णोत्‌, भौर्णोः । “ईशान्तस्य' इत्यादौ ऊणेतिर्व्वा' 
(मा० प्र १२७)-गौणविीत्‌ ॥२३३८।। 
३३६ । उणतिरिट्‌ निगूणो वा। 
मौणुं दरत्‌, गौणं वीत्‌, भौणुं विष्ट, णं विष्ट । ३३६ 
३४० । ऊणेतिर्नाम्‌ । 

'स्व्वेश्वरादित्वे तु सत्प द्धादि-न~-व-द-र 
वज्जैस्पान्यमागस्य' (मार प्र० ७१) इति णोद्धिव्वं चने 
प्राप्ते 'काय्यथिंमक्षरं विइलेषयेत्‌" इति न्थायेन 
रराभ-विड्छेषणं, ततो द्विव्वेचनं, “रषाभ्यां 
दुस्तवगं जत्वात्‌' नेमित्तिकापायः--ऊणुं नाव, 
ऊणु नुवतुः, ऊणु नुविथ, ऊणुनविथ। ऊणुंविता, 
उणेविता। 

टञ्‌ स्तुतौ- स्तौति, स्तुतः, स्तुते, स्तुयते। 
“सुस्तु-धून्‌ म्यः" (भा० प्र° २०७) - मस्तावीत्‌ । क" 
(आ० प्र० १०५) आदि नियमात्‌ तुष्टोथ । 

रु शब्दे- रौति । एवं णु स्तुतौ- नौति ॥३४० 

व्रन्‌ व्यक्तायां वाचि-- 
३४१ । ब्रू व ईट्‌ कष्णधातुक-पृथु-विष्णुजने 
३४२ । चक्रपाणेस्तु वा । 

“तुरस्तुराम्यमः सा्व्वंघातुके' (पा ७।३।६१) 
इत्यत्रापृथावपीट्‌ छन्दस्येवेति भाषावृत्तचादौ- 
स्तवीति, स्तवीतः । 'पृथावेव' इति तस्यां (षा ७।३ 
६३) भ्रमः। ब्रवीति, ब्र.तः, ब्र.वन्ति ॥२४१-२४२॥ 


३४३ । ब्रवीत्यादिपश्चानामाहादयो वा । 

आह्‌, आहतुः, माहुः, आत्थ, आहथुः श्र वो 
वचिः' (आ० प्र° ३०७)- उच्यते । अवोचत्‌ । 
उवाच ॥ ३४३ 


इति श्रदादिः। 


अथ हादिः 


ह वह्नौ दाने-- 
३४४ । जहोत्यादेः पुव्वंद्िव्वं चनं शव लुकि 
नर तु नारायणस्य (आ० प्र २६३) इति न 
वृष्णीन्द्रः-जुदोति, जुहुतः, जहति । जुहुधि 1 
अजुहवुः ॥३४४॥ 


जहीतः, जहितः, जहति, हीयते ।३४६।' 


३५० । जहातेरारामहरः छकृष्णधातुक-ये 

जह्यात्‌, जहिहि, जहीहि, "जहाहि" इत्यपि 
सतम्‌ । 

ऋ गतौ, श्रत्तिपिपत्त्यनिरस्ये रामः (ञ्ा० प्र 
३४७) (नरेदुतोरियुवौ' (आ० प्र° १२८) इत्ति-- 


इधान्‌ धारण-पोषणयोः-दधाति-- 


ॐ “ना मैः श्जाङ्धः मम सीधुनि नास्ति राहुः, खे रोहिणी वसति कातर कि विभेषि ? 
रायो विदग्ध-वनिता-नव-सङ्धमेषु, पुसां मनः प्रचलतीति त्रिमन्न चित्रम्‌ ।\" (श्लीतायाः) 


ए 
३४५ । भी-ही-भ्र-हुम्य भ्रामधोक्षजे वा, इयत्ति, इयुतः, इयुनि, अय्यते । इय्‌ (आ० प्र° १३९) 
दिग्वंचनश्च । वृष्गीन्द्रः (आ० प्र ° १०६) गोविन्दः (आ० प्र० ३६) 
५ ज ५.2 5 ८ ~ ^+ 
जुहअमास, जुहाव 11३४५॥ निषयुखत स्यो" (० ४० २२८) शरात्‌-सस्यव 
ष ५ प त (वि० ० ११०) इति नियमात्‌ नतु सत्सङ्खान्तहरः 
निभी भये, इराम इत्‌, विभेति- -एेयः, युताम्‌, ठेयुरुः । आरत्‌” इत्यादि 
३४६९ । भियो वामनो वा कृष्णधातुके + ५ रः 
विभित्तः, बिभीतः, बिभ्यति । अभेषीन्‌, अभेषीः णएजिर्‌ सोचे ॥ 
कथं “मा भैः शशाङ्क मम रीघुनि नास्ति राहुः # २५० । शिजि-विजि-विषां नरस्य गोविन्दः 
इति ? “आगमञ्चासनम नित्यम्‌ इति न्यायात्‌ ङष्णधातुक-मात्रे । 
ईटोऽस द्भावात्‌ । नेनेक्ति १।।३५०॥ 
ह्वी लज्जायाम्‌- जिति, जिद्धीततः, जिद्धियति विः 
7 ३५१ । न नारायणोद्धवसय गोविन्दः + 
| कृष्णधा व्वेश्वरे । 
पृ. पालनपुरणयो-- ण २. 
= न १ नेनिजानि । विषूल्‌ व्याप्तौ-वेवेष्टि। 
२४७ । अरत्ति-पिपर्त्योनं रस्ये रामः कृष्‌ धातुके सहजपषान्तत्वान्च णत्वम- प्रणिवेवेष्टि। जन्‌-जनने 
पिपत्ति ॥३४७॥ छान्दसः । अत्रापि स-घ्वोरिट्‌ । कालापास्तु 
. ३४८ 1 श्रोष्ठयोद्धवस्य ऋत उर्‌ कसारौ। ्यतिजज्ञिषि' इत्यादिकं भाषायामपीच्छन्ति ॥३५२॥। 
पिपृत्त, पिपुरति, पूर्यते । “सत्स ङ्खाहयदन्तस्य' इदान्‌ दाने, इजावितौ, ददाति । ¶ना 
(भआ० प्र° १६५) इत्यादिना गोविन्द एव, मात्र नारायणयोरारामह्रः' (भा० प्र° ३२२)- दत्तः, 
ग्रहणात्‌- पपरतुः । वामनोऽप्यस्ति- पिपृतुः, पग्रतुः ददत्ति, दत्ते, दीयते । 
॥३४०॥ ३५३ । दामोदरस्यैत्व-नरादशेने हौ । 
भ्रोहाक्‌ त्यागे, भ्रोकावितौ, जहाति- देहि । अददात्‌ । श्रदात्‌, 'भारामादन उस्‌" (भा० 
३४९ । दामोदरं विना इना-नारायणारामोयोरी प्र° १८८) अदुः, भदित, अदायि, अदायिषाताम्‌ ^ 
कृष्णधातुक-निगुःणविष्युजने जहातेरिश्च । + भे 


वाग्‌भट कृत काब्यानृश्षासनम्‌ (नि्णयसागर-संस्करणम्‌, २०यृष्ठे) हेमचःद्र कृत काग्यानुक्षासनव्विकः ( निर्णंयसागर- 
संस्करणम्‌, १६यृष्ठे) राजशेखर कत काव्यमीमसि (वरोदा संस्करणम्‌, ८६ पृष्ठे) केदावमिश्र कृत काव्यालङ्कार 
शेखर (काशी संस्करणम्‌" ३२१ृष्ठे) । १। निनिक्त" इति क-पाण्डुूलिप्यामधिकपाटः 





#ै 


३।३५४-२६४) 
२५४ 1 ग्रपेराधिह्रो धान्‌ नद्धयोर््वा । 
३५५ । श्रवस्य तसे । 
३५६ । तरतौ चेत्येके । 


अपिदधाति, पिदधाति, अवतंसः, वतंसः, 
अवतरति, वत्तरति 1 ३५४-३५६॥ 
३५७ । धानो नरस्य धो निग गो वैष्णवे । 
हरिगदा वादः । धत्तः, वत्थः, धतूरे, वदध्वे ।३५७ 


इत्यदादौ जुहोत्यादिः, 


आखपात-प्रकरणे दिवादिः र्य 


३५८ । श्वदित्यव्ययमपेन्द्रवद्धालि । 
श्रहुधाति, निदिचनोत्यभिलपित वेत्यर्थः ।२५८॥ 
डुभरृन धारण-पोपणयोः-- 
३५९ । हाङ-माडोनरस्ये रामः कृष्णधातुके 
३६० । भरल प्रामिच। 
विभत्ति। विमरा्वकार, वभार। 
ओहाड गतौ - जिहीते, जिहाते। एवं माड, 
माने- मिमीते, पिमाते ॥३६०॥ 


ग्रदादिदचव समाप्तः २। 


अथ दिवादिः 


दिवु क्रीडा-विजिगीषा-व्यवहार-चुति स्तुति- 
मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषु-- 
३६१ । दिवादेः रापः इयः । 
श्‌ इत्‌ । शित्करणान्न स्श्रानिवतत्वम्‌ ; तेन न 
पृथुः ; "धातो रव-प्रागिदुताः' (वि° प्र° ११७}- 
दीग्यति। एवं षिव तन्तु-सन्ताने ।।३६१॥ 
नृती गात्रविक्षेपे-नृत्यति-- 
३६२ । चतीकृत्यादेरिङ्वा से सि विना। 
नत्तिष्यत्ति, नत्‌ स्थति । 
तव्रसौ उद्र गे-त्रस्थति। 
जु.ष्‌ वयोहानौ - जीय्य॑ति । अजरत्‌, अजारीत्‌ 
“सतप द्धाहयदन्तस्य' (आ० प्र° १६५) इति ज्‌ -भ्रमु 
(आ० प्र ११४) इति--जजरतुः, जेरतुः ॥३६२॥ 
शो तनूकररो-- 
३६३ । श्रोरामस्य हरः श्ये । 


श्यति । शायःत्‌ । एवं द्धो छेदने - छयति । 
)ऽन्तकम्मंणि-- स्यति, सीयते । सेयात्‌ । 





२। इति जुहोत्यादिः (ख घ) । 


दोऽव्रखण्डने - ति, दीयते । देधात्‌ । 

राध्‌ साध्‌ संमिद्धौ-राध्यति। अ्ररात्सीत्‌ 1 
"ज्‌.-भ्रमु' (आ० प्र ११४) इत्यादौ 'हिसाथं राधश्च 
वा'--अपरेवतुः, अरराघतुः। 

व्यध्‌ ताडने, ग्रहि-ज्या' (भा० प्र° २६५) इति 
संङ्कषंणः- विध्यति । 

पुष्‌ पषटौ - पष्यति । 'पृषादि" (आ० प्र° २०६) 
इति डः--अपृषत्‌ ।३६३॥। 

रिलष्‌ श्रालिङ्खने-रिलिष्यति-- 

६४ 1 दिलष श्रालिङ्गनार्थात्‌ सक्‌ भूतेशे 
अशिलक्षत्‌३ प्रियां कृष्णः । अर्थान्तरे तु स मारिलषत्‌ 
तलसीं चन्दनञ्च--गिथो मिलिते इत्यथः, कुहू 
क्रीडायामेव, इति 'एव' कारेण वातूनामनेकाथत्वात्‌ 

॥३६४॥ 
रध्‌ हिमाम्‌ - रघ्यति । नुम्‌, "यस्य विष्णुस्तस्य 
सोऽङ्गम्‌' इति न्यायेन घात्वङ्खतान्नस्य हर--भरधत्‌ 
यथा माघावृत्तावाडोऽपीति लभेनु मं विधाय 
'आलम्भ्यः पयु" इति साष्यते 1 





३ । आदिलक्षत्‌ (क) । 





७० 


"आलम्पते' इत्य व्रानिदित्वान्न-लोपः क्रियते, तस्मात्‌ 
प्रक्रिया (पा ३।१।४६, ७।१।६२) चिन्त्या । ५ 
३६५। रधादेरिङ्वा । 
३६६ । रथेन मनिषेधोऽघोक्षज-वज्जिंतेरि 
अरत्माताम्‌, अरविषाताम्‌। अधोक्षजे तु- 
ररन्धिथ, ररन्धिव, निपमबलान्नित्यमिट्‌ । 
तृप्‌ प्रीणने- तृप्यति । "कृष्‌ स्पृश्‌ (आ० प्र ° १७०) 
इति अत्रुपत्‌, अनर्पीत्‌, सहजानिट सु पाठादम्‌ वा-- 
अता्प्सीत्‌, अत्राप्सोत्‌# 1 एवं हप्‌ हषंविमोचनयोः 
मुह. वेचित््ये-मृह्यति । अमृहत्‌ । मोग्धा, 
मोढा, मोहिता ।३६५-३६६॥ 
नश्‌ श्रदशेने नद्यति-- 
३६७ । नशेनं शिडं वा । 
अने शत्‌, अन शत्‌ । ३३७ 
३६८ । मसूजि-नशोनुंम वैष्णवे । 
नडः क्षीष्ट । नेष्टा ॥३६८॥ 
३६६ । नरोनं एत्वं षत्वे । 
प्रनष्टा । 
क्रमु पादविक्षेपे, (क्रमस्वरिविक्रमः' (भा० श्र १५६) 
इत्यादि- क्राम्यति । “शपि' इति तस्यां [पा ७।३ 
७६] भ्रमः ॥३६९॥ 
इति रधादिः 
शमु उपशमे-- 
३७० । शमादीनां त्रिविक्रमः द्ये । 
शाम्यति । “जनि बध्यामन्तिनाम्‌ (भा० प्र १५७) 
-अशमि । क्लम्‌ ग्लानौ- क्लाम्यति ॥३७०।। 
ग्रसु क्षेपरो-भ्रस्यति-- 
३७१ । श्रस्यतेरस्थो ङ । 
आस्थत्‌ । निरास्थत इत्यात्म पदं वक्ष्यते (४।२२८) 
॥३७१॥ 


भोभीहरिनामामृत- व्याकरणम्‌ 


(३।३६५-३७६ 
यसु प्रयत्ने- 
३७२ । यसः श्यो वा, संवज्जेपिन्द्रात्तु 
नित्यम्‌ । 
नैह यस्यति, यस्ति, संयस्यति, संयसति 
प्रयस्यति । लुभ्‌ गार्ध्ये, गाघ्यंमाकाडःक्षा, लुभ्यति । ¦ १ 
'इषु-सह-लुभ' (आ० प्र १७५) इति इङ्वा- 
लोन्धा, लोभिता ॥३७२॥ र 
जिमिदा स्नेहने-- 
३७३ । मिदेर्गोविन्दः शिवे । 
मेति । 
इति पुषादिः 
षड प्राणि-प्रसवे- सूयते । भसविष्ट, असोष्ट ३७३ 
दीङ्‌ क्षये- 
३७४ । मीनाति-मिनोति-दीडामारामान्तपाट- 
श्चतुव्युहविधिस्थाने यपि च, लीयति- 
लीनात्योर्ग्वा । 
दामोदरत्वाभावान्न रामः--अदास्त ॥३७४॥ & 
३७५ । दीडो युट्‌ कपिल सर्व्वेश्वरे । 
"रस्य वामनः" (आ० प्र० १३०)-दिदीये। 
“इड. व्यवधाने" (आ० प्र० ६८) इति अन्यागम 
व्यवधनेतुन ठत्वम्‌-दिदीयिषध्वे, "स्यात्‌" इत्येके 
दिदीयिद्वे । "सहज हरिमित्र ्रहणम्‌" इति 
प्रम्ादकारः (पा ६।४।६३) । 
लीडः इलेषशो~ लीयते । लाता, लेता ॥३७५॥ 
जनी प्रादुभवि-- 
२३७६ । ज्ञा-जनोर्जा शिवे । 
जायते, भावे- जायते, जन्यते । अजनि, ५। 
अजनिष्ट 1 (दीप्‌ जनी" [भा० भ्र २३६] इति इण्‌ 
वा कत्तंरि-जज्ञे 





(आीगोपालचम्पूः पु २१।६०) 


क + 


ॐ ““नातृषव्‌ कर्णादष्टिनत्राप्सोत्‌ प्रापिता भर तिः । नातार््सीतु प्राच्छिता नासा नातर्पोदि पितं मनः ।1” 
रः “यस्य तस्य विना षष्ठीं तेनेति करणं विना । 


न अगाम गमेर्बातोड्‌ क्षादिति न पच्चमी 1," इति समस्या-इलोको धातुरूपकल्पदर मे (दिवादिः - दण) दरष्ट्यः । 


^ # 


# ध 








^ 


३।३७७-३८०) 
पद्‌ गतो-पद्यते। कत्तंरि--अपादि । 
बुध्‌ अवगमने--वुध्यते । भवोचि, अबुद्ध, 


आख्यात-प्रकरणे स्वादिः ७१ 


अभूट्माताम्‌ । 
णह. बन्धने- नह्यति, न्यते । नद्धा ॥३७६॥ 


इति दिवादिः) 


अथ सादिः 


पुन्‌ श्रभिषवे, ग्रभिषवः-सन्धानं 
मङ्खलस्नानं वा, "पीडनम्‌" इत्यन्ये-- 
३७७ । स्वादेः शपः इनुः । 

“उ-इन्वो गोविन्दः' (आ° प्र० २०३) सुनाति, 
षत्वम्‌-मभिषुणोति । न गोविन्दवृष्णीन्द्रौ-सुनुतः, 
सुन्वन्ति, सुनोषि इत्यादि, सुनुते, सृन्वाते इत्यादि, 
सूयते । पसुस्तुघूजनम्य इट सौ" (आ० प्र° २०७) 
असावीत्‌, भसोष्ट । एवं धुज_ कम्पने । 

मिज, प्रक्षेपणे--मीनाति, (श्रा प्र० ३७४) 
इत्यात्वम्‌ -अमासीत्‌ । 

चिज. चयने-- चिनोति । भ्रवोक्षजे--चेः किर्व्वा 
(भा० प्र° {६६} चिकाय, चिचाय । 

स्तरन. आच्छादने--"ऋरामवृभ्यः' (आ० प्रण 
२१३] इति वेट - अस्तरिष्ट, अस्तृत । स्तरिषीस्ट । 

वृत्‌ आवरणे -अवारीत्‌ । ऋरामवृभ्यः' [आ० 
प्र० २१३] इति वेट. दीधे: - अवरीष्ट, अवरिष्ट, 
अद्रृत । अत्यत्तिवृ' (मा० प्र° १४६) ववरिथ, ववृव 

11 २३७७॥। 


हि गतौ ब्रृद्धौ च-हिनोति, णत्वमू-ग्रहिणोति 
३७८ । नरतो टैधिनं त्वडिः । 
जिघाय (1३७८॥ 
कृवि जिघांसायाम्‌-- 
६७६ । कृविधिव्योः कृधी इनौ । 
अन्त.स्थान्तगं णे पठित्तावेतौ, कृणोति । 
इदित्वान्नम्‌ (आ० प्र° ९३) कृण्न्यते । मङृण्वीत्‌ । 
चङृण्व । कृण्विता । 
धिति प्रीणने- धिनोति। 
दनुमु दम्भे, दम्मः--परवच्ना। दस्नोति, 
दम्नुतः, दस्नुवन्ति। ददम्भ । श्रन्थि-ग्रन्थि" (आ° 
प्र० ८६) इत्यादिना कपिले वा देभतुः, ददम्मतुः, 
देभिथ, ददम्मभिथ । 'अदेशहीनः' (भा० प्र° ११२) 
इत्यादिना एवेत्वादौ प्राक्त ऽपि तत्र श्रन्येदेम्भेश्च 
पृथगुपादानं नियमाथं नलोपिनां म्ये तयोरेवेति 
तेनाधोक्षजाभे कृति "म मथ्वानू' सेत्स्यति ॥३७६॥ 
ग्रशूङ व्याप्तौ-ग्ररनुते, अ्ररनुवाते, भ्रद्नुवते- 
३८० । श्ररनोति-न रान्न डधोक्षजे । 
आनशे ।॥३८०॥ 


इति स्वादिः। 


अथ तुदादिः 


तुद्‌ व्यथने-- 
३८१ । तुदादेः शपः शः । 
तुदति, तुदते ।1३८१॥ 
भ्रसज्‌ पाके, श्रहि-ज्या" (आ० प्र° २९५) 
इति सं ङ्षेणः-- 
३८२ । सस्य जो जे । 
भृज्जति ॥३८२॥ 
३८३ । भ्रस्‌ूजभेज्जोऽकसारौ वा । 
भ्रभारक्षीत्‌, अभाक्षीत्‌ । वभजे, बञ्रज्ज । कसारौ 
तु--भृज्यते ।३८३॥ 
मुच्‌ल्‌ मोक्षणो-- 
३८४ । # मुचदेनु म शे । 
मु चति । लुप्‌ल्‌ छेदने-चुम्पति । विद्लृ लाभे- 
विन्दति । लिप्‌ उपदेहे- लिम्पति । “लिपि-सिचि' 
(आ० प्र° २६८) इत्यादि - अलिपत्‌, अलिपत अलिप्त 
षिच्‌ क्षरणे, इरनुबन्वत्वं वहूुनामसम्मतम्‌, 
सिञ्चति । षत्वम्‌ -अभिषिखति । मससिचत्‌, 
असिचत, असिक्त । एते उभयपदिनः। 
कृती छेदने - कृन्तति । कत्‌ सत्ति, कत्तिष्ति । 
इति मुचादिः 
षु प्रेरणे सुवति । ओव्रसूचरू छेदने, 'सस्य- 
शइचत्रगयोगे' (वि ० प्र० १०२) दृडचति । ऋच्छ 
गत्यादिषु - ऋच्छति । "सत द्गाहचयदन्तस्य (भा० प्र 
१६५) इति गोविन्दः, श्विविष्णुजने' (भा० प्र० १११) 
इति नुडिष्यते--आनच्छं मानच्छंतुः। 
उद्धवत्वाभावान्न गोविन्दः--छछच्छिता । 
कृ. विक्षेपे, ऋरामस्येर्‌" (जा० प्र० २१२) किरति 
कीय्यंते । चकरतुः । करिता, करीता ॥ ३८४॥ 
३८१५ । उपात्‌ सुट्‌ किरतौ छेदने । 
उपरस्किरति 1 ३८५॥ 
३८६ । श्रन्न र-~व्यवधानेऽपि । 


उपास्किरत्‌, उपचस्कार ॥३८६॥ 
२३८७ । उप-प्रतिभ्यां सुट्‌ किरतौ हिसायाम्‌ 
उपस्किरति, हिसापूव्वेकं क्षिपतीत्यथः। एवं 
प्रतिस्किरति इत्यादि ।३८७॥ 
गृ निगरणे, निगरणं गलाधःकरणम्‌-- 
३८८ । गिरो रो लः स्व्वेश्वरे वा, 
नित्यन्तु यङः । 
गिरति, गिलति ।३८८॥। 
गुर्‌ गुनु ग्रन्थे - 
३८६ । गुनूफादेनंलोपः शे वा । 
गुफति, गुम्फति । नरामवेयथ्यदिव नलोपो न 
स्यादिति चेत्‌, रामघातुके साथंक स्यात्‌- गोफिता, 
गम्फिता। 
स्पृश्‌ संस्यशेने- स्पृशति । अस्प्राक्षीत्‌, अस्पारक्षीत्‌, 
अस्पृक्षत्‌ । 
सृज विसर्गे, विसर्गः--सृष्टिस्त्यागो वा, सजति 
अघाक्षीत्‌। 
टुमस्‌जो शुद्धौ, शुद्धिरिह स्नानम्‌, अवगाहैतु 
प्रयोगबाहुल्यम्‌, मज्जति । लोपविघेबंलवत्त्वात्‌ कृते 
सलोपे नुम्‌ (भा० प्र° ३६८)--ग्रमाङ्क्षीत्‌ । संयुक्त- 
वरिष्णुजनमघ्वत्वान्न त्वादि-ममज्जिथ, ममक्थ । 
त्सर्‌ छद्मगतौ, भौवादिकः, तुसरति । तत्सरतुः । 
विच्छ. गतौ-- विच्छायति । तुदादित्वबलात्‌ पक्षे 
विकरणङ्च-- विच्छति । 
मृश्‌ आमशेने- मृशति ॥ अम्राक्षीत्‌, अमारक्षीत्‌, 
अमृक्षत्‌ । 
इषु इच्छायाम्‌-- इच्छति । एष्टा, एषिता ॥३८६॥ 
कूट कौटिल्ये-- 
३६० । कुटादेरनृसिहो निग णः । 


३९१ । व्यचेस्त्वसि विना । 





% मुल्‌ लुपल्‌ सिचि्विदरल्‌ लिप्‌-खिदो पिश्षनितः कृती । तुदाचन्तमु चादिः स्यान्न तृन्‌फादेनंकार नुक्‌ ॥ 


< 


३।३८२-३२) 

अकुटीत्‌ । उत्तप-णलि तृिहेकाय्यं- 
वृष्णीन्द्रविध्यभावादू गोविन्द एव - चुकोट । 
कुटिता ।२३९०-३९१॥ 

लिख लिखने-मिल सद्धं -- 

३९२ । लिख-मिलौ कूटादी बहुलम्‌ । 

तेन-लिखिष्यति, लेखिष्यति, मिलिष्यति, 
मेलिष्यति, लिखनं, लेखनम्‌, मिलनं, मेलनम्‌ 
इत्यादि । 

स्फुर्‌ स्फुरणे-स्फुरति। 

व्यच्‌ व्याजीकरणे, 'प्रहि-ज्या' (आ० प्र० २६५) 
इत्ति-विचति । विव्याच, तविविचतुः, विविचिथ। 
'व्यचेरधिवज्जितस्य कृत्प्रत्ययस्येव निगु णत्वम्‌! 
इत्येके--विष्यचिथ । असिर्वक्ष्यते (कृ० प्र०° ३३३) 


आद्यात-प्रकरणे तुदादिः 





७३ 
उरुन्यचाः । 
णु स्तवने-नुवति। इटि न गोविन्दः-- 
अनुपरिषाताम्‌ । इण्वपिटि तु वृ्णीन््रः-अनाविषाततामू 
उत्तमणलि वा - नुनाव, नुनव। 
इति कुटादिः ; एते परपदिनः ॥२९२॥ 
मृडः प्राणत्यागे, "ऋ रामस्य रिः" (मा० प्र° १९७) 
भ्रियते । अमृत । मृषीष्ट । 
३६३ । भ्रियते: परपदं शिव-भूतेश- 
कामपालेम्योऽन्यव्र । 
ममार । मरिष्यति। 
आत्रिजी भय चलनयोः- विजते ॥३६३॥ 
३९४ । विजेरिट्‌ निगुणः। 
अविजिष्ट ॥३६४॥ 


इति तुदादिः । 


अथ स्धादिः 





रुधिर्‌ प्रावरणे, इरनुबन्धः 
३६५। रुधादेः शप्‌खण्डी इनम्‌ । 
अन्त्य सर्व्वेश्रात्‌ परं मितः स्थानम्‌ । शराम 
इत्‌ १, 'उनान्नस्य हरः” (आ० भ्र० ३६७) इति 
विश्ेषमाथेः । 
रुणद्धि । ^इनमस्त्योररामहरः' (आ० प्र° ३०३) 
'विष्णृज नादूविष्णुदासस्यादशेनम्‌' (स० प्र० १२५) 
रुन्धः, रुनृद्धः, रुन्धन्ति, रणत्‌, रुन्धः, रन्‌द्धः, 
रुन्ध, सनूद्ध, रुणध्मि; रन्ध्वः, रुन्ध्मः, रुन्धे, रुध्यते 
रुन्धयात्‌ । अरुणत्‌ । सिपि-भरुणत्‌, अरुणच । 
अरुधत्‌, भरौत्‌सीत्‌ । 


शिषल्‌ विशेषणे-शिनष्टि । हिधि' (आ० भ्र 
२७८) शिण्डि, शिण्डडि ॥३६५॥ 





तुह. हिसायाम्‌-- 
३६६ । तुहः इनमो नेः पृथु विष्णुजने । 
तृणेदि, तृण्‌ढः, त हन्ति, तृणेक्षि ।३६६॥ 
हिसि हिसायाम्‌, इदित्वान्न्‌ म- 
३६७ । इनान्नस्य हरः । 
हिनस्ति ॥३६७॥ 
ग्रचुजु स्रक्षणादिष्‌-्रनक्ति-- 
३६८ । भ्रञ्जेरिदट्‌ सौ । 
भाञ्जीत्‌ ।\३६९८॥ । 
` भनुजो ्रामहने-मनक्ति । प्रभाङ्क्षीत्‌-- 
३६६ । भञ्जेनंलोप इणि वा । 
अभाजि, अमज्जि । जिडइन्धी दीप्तौ - इन्धे ॥३६६॥ 





१। क्राम इत्‌" इत्यत्र “श्रामः' इति (ग घ) । 





थ तनादिः 


तनु विस्तारे- 
४०० । तनदेः शपोऽपवाद उः । 
"उ-उन्वोर्गोविन्दः' (आ० प्र° २०३)- तनोति, 
तनुतः, तन्वन्ति, तनुवः तन्वः, तनुमः तन्मः, तनुते, 
तन्वाते, तन्वते ॥४००। 
&०१। तनोतेरारामो वा यकि । 
तायते, तन्यते । तनुयात्‌ ॥४०१॥ 
४०२ । तनददेः सेमंहाहरो वा त-थासोः । 


४०३ । कृनस्तु नित्यम्‌ । 
भूतेशस्य कष्णघातुकत्वादिडभावः- अतत, 
अतनिष्ट 1 अतथाः, अतनिष्ठाः । 
षणु दाने-सनोति, सनुते । 'जन-खन-सनाम्‌' 
(आ० प्र° २५६) इत्यादौ वेष्णवाोः कंसारि 
सनोनित्यम्‌' (जा० प्र० २५७)-- असात, असनिष्ट 
॥४०२-४०३।) 
क्षिणु, क्षणु, हिसायामु-- 
४०४ । नोद्धवस्य गोविन्द उ-विकरणो । 


४०१ । ऋरामस्यतुवा। 
क्षिणोति, क्िणृतः। क्षणु--ह॒-म यान्त" (भा० 
भ्र १४६) इत्ि-भअक्षणीत्‌ । 
तृणु मदने- तृणोति, तर्णोति ॥४०४-४०५।। 
इकन्‌ करणे, करोति- 
४०६ । करोत्य रामस्य उनिगुंणे। 
कुरुतः, कम्वेन्ति, करोषि इत्यादि । 
“असंयोगपूव्वेस्य' (आ० प्र० २०४) इत्यादौ "करोतेस्तु 
नित्यं ये च" (मा० प्र० २०४) कव्वंः, कम्म, करुते, 
क्रियते । कुर्य्यात्‌, कूर्ग्वीत । करोतु, कुरुतामु, हौ-- 
कृरु । अकरोत्‌: अक्‌रुत । अकार्षीत्‌, अकृत । 
चकार, चक्र । क्रियात्‌, कृषीष्ट । कत्ता, कम्मंणि- 
कर्ता, कारिता । करिष्यति, करिष्यते । अकरिष्यत्‌ 
-अकरिष्यतं ॥४०६।।. 


४०७। संपय्यु पेभ्यः सुट्‌ करोतौ 
संस्काराच्थेषु । 
४०८ | बअ्न्नर-व्यवधानेऽपि । 
४०९ । तत्र संपरिभ्यां भषणे समवायेच 
संस्करोति । “इह समो मलोपः" इति भाष्यम्‌ । 
ततः स-क-रामयोयेथेषट द्वित्वं विकल्पेन, तत्र 
विष्ण्‌चक्र-विष्णुचापयोरागमयोः स्तोः-ससूस्करोति 
संसूक्करोति, संसूस्करोति, संस्‌क्करोति 
इत्यादिरूपाणि भवन्ति । "विष्णुचक्रादिद्रयं विना' 
इत्यपि केचित्‌ - सस्स्करोति । 
"अत्तिसत्पङ्काहयदन्तयोः' (आ० प्र° १६३) इत्यत 
सहज सत्‌सद्धादित्यमेव गृह्यते, लाक्षणिक 
प्रतिपदोक्तयोः ्रतिपदोक्तस्येव ग्रहणम्‌ इति न्यायेन 
न गोविन्दः--संस्क्रियते। एवमिडभावश्च-- 
समस्कृषाताम्‌ । समस्करोत्‌ । सच्छस्कार, अत्र 
प्रतिपदोक्तमात्रग्रहंणं नेष्यते-सञ्चस्करतुः ॥४०८- 
‰०६।। 


४१० । समसुट्‌कात्‌ कृज इडधोक्षजे । 
सश्वस्करिथ, सच्स्करिव । शास्त्रीयभाषाथंः, 
संस्कृत" शब्दः, काय्येपर्य्यायस्तच्छब्दः) 
संस्कारशब्दश्चाव्युत्‌पन्नः । षत्वं वक्ष्यते (आ० भ° 
५७१) परिष्करोति ।॥४१०॥ 
४११। उपादुभूषण-समवाय-प्रतियत्न- 
विकृतीकरण-वाक्याध्याहारेषु । 
अत्र सतो गुणान्तराधानम्‌- श्रत्यत्नः' 
गम्यमानार्थस्य वाक्यस्योपादानम्‌- वाक्याध्याहारः" 
उपस्करोति, उपस्कुरुते ॥४११॥ 


इति तनादिः । 





ओः “छायते, सन्यते" इत्यधिकः पाठः (क) । 





| 


अथ क्रयादि 


दुकीन्‌ द्रव्यविनिमये, विनिमयः-परिवत्तंनम्‌- 

४१२ । क्रयादेः शप्‌ इना । 

४१३ । स्तनुभ-स्तुन्‌म-स्कन्‌भ-स्कुनभ- 
स्वुम्यः इनुरच ।# 

स्वत्‌ आधप्नवने, अन्ये सौत्रा वाधने, श्‌ इत्‌, 
क्रीणाति, दामोदरं विना इनानारायणारामयोरी 
(आ०प्र० ३४६) क्रीणीनः, 
'इना-नारागगायारारामहरः' (आ० प्र° ३२२) 
क्रीणन्ति, क्रीणीते, क्रीयते) एवं प्रीञ्‌ तपणे-- 
प्रीणाति । मीज हिसायाम्‌-मीनाति। 
'हिनुमीनानिषाच्च' आ० प्र० ४४) इति णत्वमु-- 
प्रीणाति । "मीनाति! (आ० प्र ३७४) इति आत्वम्‌ 
अमामीत्‌ । ममौ, मिम्यतु ॥४१२-४१३॥ 

पूज. पवने-- 

४१४ । प्वादीनां वामनः शिवे । 
पुनाति, पुनीते, पूयते । गोविन्दस्थान्यरापत्वाच्नं त्तादि 
पुपविथ। 

लूञ्‌ छेदने - लुनाति । धूञ्‌ कम्पने-धुनाति। 
ग्रह. उपादाने, "ग्रहि-ज्या' (आ० प्र° २६५) इति 
इष 7ः-- गृह्णाति, गृह्णीते, गृह्यते ।४१४॥ 
४१५ । विष्णुजनात्‌ इन अ्रानो हौ । 
गृहाण ॥४१५॥ 
४१६ । ग्रहेरिटस्त्रिविक्रमोऽनधोक्षजे । 
अग्रहीष्टाम्‌ । इण्दिटोन त्रिविक्रमः-- 
अग्राहिषाताम्‌ । जग्राह, जग्रहिथ 1 एते उभयपदिनः 
॥४१६।। 
शयु. हिसायाम्‌--णाति-- 
४१७ । शु. ह, इत्येतयोर्वामनो वाधोक्षजे 
नित्यौ गोविन्द वृष्णीन्द्रौतु न बाघते-रशार, 
एश्रतुः, शशरतुः, शशरिथ । 
ह. विदारणे--ददार, दद्रतुः इत्यादि । 


ज्या वयोहानौ, ग्रहि-ज्धा' (आ श्र° २६५)इति 
सद्धुर्पणः-- जिनाति । प्वादित्वादिष्च ग्णः। ज्ञा 
अव्रवावने, 'ज्ञा-जनोर्जा (खा प्र° ३७६) जाताति । 
ग्रन्थ सन्दर्म-ग्रन्थाति । अश्‌ मोजने--अदनाति 
॥४१७॥ 
कुष्‌ निष्कर्षे, निष्कर्पो निष्काडनम्‌, कुष्णाति 
४१८ । निरः कुषो वेट्‌ । 
निरकुक्षत्‌, निरकोषीत्‌ ॥४१८॥ 
क्षुम सश्चलने-- 
४१६ । क्षुम्नादिषु न णत्वम्‌ 1 
छ्ुम्नाति, क्षुम्नीतः, इत्यादि । उक्ते वक्षमाणे च॑ 
निषेघाऽयम्‌ । 
तृप्‌ तपेणे तृप्नोति, तृप्नुतः इत्यादि 1.४१६॥ 
४२०} नरान्न.तिश्च। 
नरीनृत्यते, नरीनत्ति इत्यादि । परिनदनम्‌, दुनंद्ः 
दरनद्धिः, दौर्भागिनेयः, जाचा्यानी, आचाय्यं भोगिनः 
संज्ञायाम्‌--हरिनन्दी, हरिनगरम्‌, स्वर्भानुः, सूत्रनटः 
दुर्नामा नरवाहनः, व्रिनयनम्‌, वृनमनम्‌१, पुननंवा, 
आकृति गणोऽयम्‌ ।।४२०॥ 
खव्‌ भूति प्रादुभवि-- 

४२१। छस्य शो, वस्य उट्‌ हरिवेणौ, 
क्वौ, कंसारि-वैष्णावे च । । 
४२२1 ज्वरत्वर लिव्वव-मवान्तु 

स-स्व्वेरवरस्य । 

खौनात्ति, नामप्रकरण-वृष्णीद्धत्वात्‌ कसारौनः; 
निषेधः । वेष्णवात्‌' इत्यकरणात्‌ `जान' एव बलवान 
कालापाइच इनोऽपवादमेव त कुव्वेन्ति, तस्माद्धौ- 
खवान । वृङ्‌ संभक्तौ, भारामहुरः (आ० भ्र° ३२२) 
"सहसा विदवीत न क्रिया,-मविवेकः परमापदां पदम्‌ 
वृणते हि प्रिमृष्परकारिणं, गृणलुम्घाः स्वयमेव सम्पदः 
इति किराते (२।३०) सम्यग्‌ भजन्तीत्यथं ४२१-४२२ 


इति क्रयादि: । 
# “धयो त्रीणाति जयधियं रणम्‌ खे धम्मं वर णीतेऽध्वरे, तेजोभि जंगदाब्रणोति वरति ज्ञातीन्‌ यथाहंधनः। 
सत्‌ कोततिन्न बरणाति यो वरयति क्षेमं यज्ञो त्रीयते, दधे वारयति द्विषो निवरते नित्यं ्रियोपद्रवम्‌ ।! (कविरहस्यम्‌-११) 
# “स्तम्भु-स्तुम्धु-स्कम्यु-स्कुम्पु-स्कुम्‌भ्यः इनुश्च ।॥'“ (पा ३।१।८२) १। नृगमनम्‌ (क ध) 





८८ अथ चुरादिः 


च्‌र स्तेये-- 
४२३ । चुरादिः । 

"णिच्‌" पा (३।२।२५) । ण इत्‌, "लघरूढवस्य 
गोविन्दः" (आ० प्र° ८०) सनाद्यन्तत्वाद्‌ धातुत्वम्‌-- 
चारयति ॥४२३॥ 

, ४२४ । रोरुभयपदम्‌ । 

इदं न चुरादौ प्रवत्तेते धातुपाठे चुरादावपि 
पृथक्परपद्यादिगणनात्‌२, “्रवत्तेते" इत्यन्ये, 
रेरनित्यत्वेन तद्गणन-साफल्यातत्‌, चोरयते, च रयति 
चोरति, चोय्येते । द्विव्वेचने काय्ये णौ कृतं 
स्थानिवत्‌-अचरूचूरत्‌ । चोरयामास । चोर्यात्‌ । 
चोरयिता ।४२४॥ 

कृ.त संशब्दने-- 
४२५1 उद्धव-कऋरामस्येर्‌ 1 

कीत्तंयति ॥४२५॥ 

४२६ । उद्धव-संज्ञस्य ऋद्रयस्य ऋ्वा 


भ्रङ्परे णौ । 
अचीङृतत्‌, अचिकीत्तंत्‌ 1 
अथ निविष्णुचापा अदन्ताः--कथ वाक्यप्रबन्धे, 
"अरामहरः' (मा० प्रण १५१) “अन्तहुरे न गोविन्द- 
वृष्णीन्द्रौ' (आ० प्र १९१) अरामहरस्य स्थानिवत्वम्‌ 
पा (१।१।५७) यथोक्तम्‌- 
भ्रग्लो पित्वं स्थानिवत्त्वं चादन्तत्वप्रयोजनम्‌ । 
यत्र त्वेते न विद्येते तत्राल्लोपविकल्पनम्‌ ३॥ इति 
अग्लोपित्वं दशशचावतारादशेनम्‌, तेन 
सल्लिपित्तकार्य्याद्य भावः, स्थानि वत्तवेनोद्धवस्य 
वृष्णीनद्र-गो विन्दाभावः, तथार्थादीनां सारामस्येव 


थरामादेहिव्वचनमित्यभिप्रायः, व श्यत्ति | श्रचवथ्त्‌ 
गण संख्याने गणयत्ति । अजगणत्‌, अजीगणत्‌, 
इति चान्द्रमतम्‌ । 
स्पृह ईप्सायाम्‌ - स्पृहयति । अपस्पहत्‌ ।४२६। 
अथं याच्जञायाम्‌--भयंयते। अल्लोपविकत्पक्ात्‌ 
अन्त्यारामस्य च वृष्णीन्द्रो, णाविगि चइति 
पाणिनिमतम्‌ (७।२।११५) । 

४२७ । ब्रत्ि-हवी-न्ली-री-कनुयी- 
क्ष्माय्यारामेभ्यः पुक्‌ य लोपौ गोविन्दश्च रा, 
दरिद्रां विना। 

अर्थापयते । णाविणि च इति किम्‌ ? कृतितु 
गोपायकः 1 अङि 'स्व्वेइवर।दित्वे तु, (भआ० प्र 
७१) इत्यादि, 'अशास्वृदित' (आ० प्र ° २२७) इति, 
लघुपरत्वात्‌ सन्‌ -निमित्तकाय्यंम्‌ (आ० 9० २२८) 
आरत्तीथपत, "आत्तंथपत' इति काशिकादिमतम्‌ (पा 
७।३।३६) । (अरापहरस्य दिरुक्तौ न स्थानिवक्मू' 
इति तु वोपदेवः, ततः सणेदिरव्वचने "अत्तिथत' इति 
अङ्कु लक्षणे--अङद्कुयति। (नरामजावनुस्वार' 
इत्यादेः "अनूकः इत्येव घातोः स्वल्पम्‌, ततः क्स्य 
द्वि्व॑चने-आच्चीकपत्‌, पक्षे शआच्वत्‌, आाश्िकत्‌ । 
एवं सर्व्वेषामदन्तानां तत्र कविकल्पद्रुमे भनुसन्धेयम्‌१ 
४२७॥ 
युज संयमने-- 
४२८ । युजादेशिवा । 
योजति, योजयति । ॐ मू प्राप्तौ भावयते, 
भवते, भवति इत्यप्येके ।४२८॥ 


इति चुरादिः 








.२ । ग्रहणात्‌ (ख घ) ३ । ^तद्रलादन्त्यदीघं्च पुक्‌ चेतेयडू1पयतेयतः' इति वोपदेवः (मुग्धनोधे चुरादौ दुर्गादासः) 
१ । एतदाक्यं ख-ग-घ-पाण्डुलिपिष्‌ नास्ति । 
¢ “भवते दरितक्षयं यथोक्तं, क्रतुभिभ वियते च नाकलोकम्‌ । 
भवति त्रिदेऽच पलितो य, स्तणवद्‌ भावयति द्विषदच सर्वानू ॥” (कविरहस्यम्‌ - ५०) 


। । 1. । (| 


8, . 


थ णिप्रत्ययान्ताः 


४२६ । णिप्रेरणादौ #। 
्ेरणादिर्हतुकत्तु व्यापारः । कुव्वेनतं प्रेरणादिना 
्रवत्तथति । 'णेरुगयपदम्‌' (आ० प्र० ४२) डुक्रन्‌ 
करणे - कारयति, कारयते, कार्यते, अचीकरत्‌ । 
कारयापाम। 
जागत्तंरिण्णलोर्गोविन्दनिषेघान्नात्रोद्धवस्य बृष्णीन्द्रः 
जागरयति । लघुयुक्तवात्वक्षरपरत्वाभावान्न 
सन्‌निपित्तता--अजजागरत्‌, “अजीजागरत्‌" इति 
चान््रमतम्‌-'जागरृगणोर्ग्वा' इति तल्लक्षणम्‌ । इह 
तु स्थात्‌ - अचीचव्रायत्‌, अचिक्षणत्‌ । “उपैन््रादनः' 
(आ० प्र० ३१५) इत्यादि ~ प्राणिनत्‌ ॥४२६॥ 
चो रयन्तं प्रेरयति स्म- 
४३० । णोणौँ हरे न दशावतारादशंनत्वं 
मन्तव्यम्‌ । 
तत उद्धवस्य वामनादि- अचूचुरत्‌ । 
"रभिलभोतु म्‌" (आ० प्र० २४१) रम्भयति । 
णिलोषस्यासिद्धत्यान्न नलोपः भररम्भत्‌ | 
हिनातेरजीहयत्‌ ।४३०॥ 
४३१। धटादीनामृद्धवस्य वामनो णौ, 
ि-पूव्वेयोणं म्विणोस्तु त्रिविक्रमो वा । 
णमु; कृत्‌ । घटयति । अजीघटत्‌ । इगि अघटि 
अघाटि।४२१। 


जित्वरा सम्भ्रमे-त्वरयति-- 
४३२ । त्वर-स्पश-स्मृ-ग्रद-प्रथ-ह.-स्तृणां 
नरस्य ्ररामोऽङ्परे णौ । 
४३३ । वेष्टि-चेष्टयोर्वा । 
स्वरादीनां सन्निमित्ताप्वादः अतत्वरत्‌ । अत्वरि, 


अत्वारि । द्वितीये णावपि तद्त्‌ । 
घटादिपाठादनुद्धवस्यापि त्रिविक्रमः+--अक्रान्दि, 


भक्रन्दि । चुरादि णेः सहजत्वादिण्वदिट्‌ (आ० भ्र° 
६२) अशामिषाताम्‌, गशमिषाताम्‌ इति त्रिविक्रम- 
विकल्पनात्‌, अशमयिपषा्तामिति त्विट्‌पक्षे । स्पश 
अपस्पणत्‌-एते घटादौ द्रष्ट्याः। “अशास्वृदित' 
(आ० प्र २२७) इति निषेधात्‌ अशशासत्‌ । आङः 
शासु इच्छायामित्यस्यतु न निषेधः-आशीश्चसत्‌, 
अरराधत्‌ । एजु ऋरामेत्‌करणान्न वामनः, तता 
मायोगे--मेजिजत्‌ । एवतेः प्रथमं वामनस्ततो 
दि्व्वंचनम्‌ -मेदिवत्‌, तदयोगे तु- एेजिजत्‌, 
एेदिधत्‌ । न-व-द-र-सत्स द्धं -भौन्दिदत्‌, गौव्जिजत्‌ 
मद्‌ड अभियोगे मौवादिकः-- आड्‌डिडत्‌, एवम्‌ 
आच्चिचत्‌ । श्िवातोणिः, “भाविनि भ्रूतवदुपचारः' 
“उवे: सङ्कुषंणो वा' (आ० प्र° २७५) इत्यादि, 
केवलणौ कृतस्य य्थानिवत्वात्‌ शोद्िव्वचनम्‌, 
अङ्परे णौ वामनस्विविक्रमश्च (आ० प्र २२७, 
२३०)-अशूशवत्‌, पक्ष--अशिश्वयत्‌ । स्मृ माव्याने 
आध्यानम्‌-सोत्कण्ठस्मरणम्‌, असस्मरत्‌ । ज्रद- 
अमस्रदत्‌ । प्रथ--अपप्रथत्‌ । ह. - मददरत्‌ । स्म 
प्रभृतयस्च घटादयः । स्तर.ञ्‌-अतस्तरत्‌ । 
"ेष्िचेटचोर्व्वा'--अववेष्टत्‌, अविवेष्त्‌, अचचेशटत्‌, 
अचिचेष्टत्‌ ॥४३२-४३३॥ 
४३४। भ्राज-भाष-दीप-जीव-मील-पीड-रण- 
भण-श्रण-ह्वं -लप-लूप-लुठादीनामुद्धवस्य 
वामनो वाङ्परे णौ । 

अबभाषत्‌, अबीभवत्‌ । छाजध्रासो्छ राभेच्वात्‌ 
केवलत्वाच्च भवश्राजत्‌, अविभ्रजत्‌ । 
अत्रालघुपरत्वान्न स्चिमित्तकाय्येम्‌ । भाटिटदित्यत्र 
णौ परे लघुयुक्तफरत्वाभावान्न त्रिविक्रमः। एवं 
मेजिजत्‌ इत्यादि च । मा भवानटिटत्‌' इत्य्लापि 
दविग्वेचनमुद्धववामनात्‌ पश्चादेव स्यात्‌ । 
ओणृधातो ऋ दित्‌करणात्तत्र मा मठानोणिण्त्‌ । 





नैः उक्त ऽये धातुना लोटा शब्देन वा न णिङ्दिधिः । धातोश्रार्थान्तरे इत्तौ ृषलो यजते यथा ।1 
प्रेषणाध्येषणे कुवन्‌ तत्‌ सम्बन्धानिवाचरन्‌ + प्रयोजको भवेत्‌ कर्ता क्रिया त्स्य णिडनेच्यते ॥ 
र आदि शब्देन अध्येषणादेग्रं हणम्‌, आराध्यस्य गुच्वदिः सत्कार पुम्वंकनियोजनमध्येषणम्‌, यथा-- 


भरेजयति गुरु वंऽणवः । 


(शीहरेङृष्णाचःय्येविरचित “बालतोषणी' टीका) 





७द् 


तदेवम्‌ भ्रटिटदित्यादिसिद्धये 'नरलषोः' इत्यस्य 
“विष्णुजनात्‌' इति विशेषणं यत्तस्यां (पा ७।४।१४) 
कल्पितं, तद्रचथंमेव स्यात्‌, ओणु नवत्‌ । आर्तीथपत 
इत्यादौ जिविक्रमः (भऽ प्र° २२३०) स्यादेव । 
“उद्धवसंज्ञस्य' (आ० प्र ° ४२६) इत्यादि-भवीवृतत्‌ 
अमीमजत्‌ । पक्षे गोविन्दवृ्णीन्द्रौ (भा० प्र ३०, 
३१०) अववर्त॑त्‌, अममाज्जंत्‌ ॥४२४ 
निष्वप्‌ शये-- 


४३५ । स्वापेः सङ्कुर्षणोऽङि । 
ततो द्विव्वंचनम्‌- असूषुपत्‌ 1४३५ 
४३६ । शा-छा-सा-ह्वा-व्या-वे-पाभ्यो-युक्‌ णौ 
पा" इति पापे च गृह्यते, रक्षणाथेस्तुन, 
“सन्देहे तु न लुग्विकरणस्य ग्रहणम्‌ इति न्यायात्‌, 
शाययत्ति इत्यादि । श्वो नरनारायणयोः' (आा० प्र 
२७०) इति सङ्कुषण एव, न तु युक्‌ अन्तर ङ्गत्वात्‌- 
अजूहवत्‌ ॥४२६॥ 
४३७! सनरस्य पिवतेरङ्परे णौ पिप्यः, 
तिष्ठतेस्तिष्ठिपः, जिघ्रतेश्च जिघिपो वा । 
अपीप्यत्‌ इत्यादि । ऋ गतिप्रापणयोः, ऋस 
गतौ, 'अत्ति-ही' (भा० प्र० ४२७) इत्ति- अर्पयति, 
छेपयति । री रीड्‌्-रेपयति । धयलोपः' (जा० प्र 
४२७) क्नोपयति, स्थापयति ॥४३२७॥ 
४३८ 1 पातेः पाल्‌ णौ, वातेः कम्पनां 
वाज्‌, श्रनो न्‌ प्रीणातेः प्रीण्‌ । 
पालयति इत्यादि ॥४३८॥ 
४३६ । लियो लीनु, लातेर्ललि्‌ वा णौ 
स्नेहद्रावरे 
लिय इति लीलीडोग्रं हणम्‌, पृतं विलीनयति। 
“लीयति लीनात्योर्व्वा' (आ० प्र° ३७४) इति 
आत्वेऽपि विलीनयति । लीनादेशादन्यत्र-विलापयति 
विलाययति । लतेस्तु विलालयति, विलापयति 


श्रीभीहरिनामामृत-व्याकरणसु 


(३।४३५-४४४ 
घृतम्‌ । स्नेहे फम्‌ ? लियो" विलापयति 
विलाययत्ति, लातेस्तु विलापयति लोहम्‌ ॥४३६॥ 
४४०। लियोरारामो णौ पुजाभिभवप्रतारणेषु 
्रात्मपदश्च । 
वेष्णवत्वेन लापयते, आत्मानं पूजितं करोति 
इत्यथः । कृऽ एः कस मूललापयत । बालकऽ ग मुल्लापयते 
गोपी । काशिका भाषावृ्यादिसग्मते णावित्यत्रापि 
शितीति तु प्रक्रिया (षा १।३।७०) चिन्त्या ॥४४०॥ ५, 
४४१ । भियो-भीष्‌-भापौ णौ प्रयोजका द्यं 
चेदात्मपदश्च, स्मयतेः स्मापः सभयविस्मयदचेत्‌ 
भीषयते भापयते, कसं हरिः, विस्मापयते च। 
"प्रयोजकात्‌" इति किम्‌ ? गजदन्तेन भाययति, 
विस्माययति चतम्‌ ।४४१॥। 
स्फायी, ग्रोप्यायी वृद्धौ- 
४४२ । स्फायः स्फार्‌, शदेरगतौ शात्‌, इणो 
गमिरबोधने, क्रीजः क्राप्‌, प्रधीडोऽध्याप्‌, 
जे्जप्‌, सिध्यतेः साधू-न तु पारलौकिके, 
दुषो दरष्‌ चित्तकम्मंत्वे तु वाणौ। 
स्फारयत्ति, शातयति, चिनत्तीटभथः। इण्‌ गतौ 
गमयति, इण्वदिक्‌ अधिगमयति, वधन प्रत्याययति 
साधयति अन्नम्‌, पारलौकिक सेघयति परलोकम्‌ 
।४४२॥ 
४४३ । रहो रोप्‌, चिलश्चाप्‌, स्फुर: स्फार्‌, 
वेते प्रजने वाप्‌ णौ वा। 
रोपयति, रोहयति, चापथति, चाययति, स्फारयति 
स्फोरयति । आदेशसद्धावे णौ कृत्यस्य स्थानिवत्त्वाद्‌ ५ 
द्विग्व॑चनम्‌ अपुस्फरत्‌, भपुस्फुरत्‌ । वी प्रजनादौ-- ^ 
वापयति, वाययति, गभं ग्राहयतीत्यथेः।४४३।। भु 
४४४ । इडो गाङ्‌ सचङ्परे णौ वा । 
अध्यजीगपत्‌, अध्यापिपत्‌ ।४४४॥ 





ॐ ““घुनोति चम्पकवनानि धुनोत्यश्ञोक, चुतं धुनाति धुवति स्फुटितातिमुक्तम्‌ । 
वायुविभ्रुनयति चम्पकपुष्परेशु नु, यत्‌ कानने धवति चन्दनमञ्जरीइच 11” (कविरहस्यम्‌--- ८) 


४ 


+~ 


३।४४५-४५६) 

४४५ । न रोद्धवस्य इः पवगंहरिमित्र- 
जरामेष्वद्रयपरेषु £ सनि । 

४९ । स्रवति-म्यणोति-द्रवति-प्रवति- 
प्लवति-च्यवतीनां वा । 

ततः सच्निमित्तकार्य्येण अबीभवत्‌, अयीयवत्‌ 1 

जु गतौ सौत्रः--अजीजवत्‌ । असिक्लवत्‌, श्रसुखवत्‌ 
इत्यादि ॥४४६॥ 


आद्यात-प्रकरणे सनन्ताः ७ 


र 


४४७ । रज्जेनँस्य हरो णौ मृगरमणे । 
रजयति मृगान्‌, भन्यत्र-- रञ्जयति कृष्णम्‌ । 
एवमन्येऽपि ॥४४७॥ 
४४८ । हन्तेस्तो नृरसिहे । 
षुनो हस्य घो णिन्नयोः' (वि° प्र° १२२)- 
घातयति । 'गत्यथंस्यतुणौतो नस्यात्‌" हति दुगेः 
घानयति 11 ४४८॥ { 


इति ण्यन्तप्रक्रिया 


अथ सनन्ताः 


४४६ । सन्‌ क्रियेच्छायाम्‌ । 
४५० । उद्रयग्रहगुहेम्यो नेद्‌ सनि, 


ईशसमीपाद्विष्णुजनादनिट्‌सन्‌ क पिलः, ईशाच्चः 


मृजेनंति केचित्‌ । 
उद्रयग्रहणं रुस्न्वादीनां ग्रहणार्थम्‌ । भवितुमिच्छति 
बुभूषति, बुभूष्यते। वुभुषाचकार। मुख्यत्वाद्‌ 
यस्यैव क्रिया, तस्यैवेच्छा गम्यते, तेनाच्यस्य 
भवनमिच्छतीत्यथं न स्यात्‌ । क्रियाया इच्छा 
क्रियेच्छा, न तु क्रिषयेच्छेति, इच्छायाः 
कम्मन्तिरसापेक्षत्वं स्यात्‌ । गमनेनेच्छतीत्यत्र चन 
भवेत्‌ ।४४९-४५०॥ 

४५१ । उपासनेऽपि श्रुवः । 
हरि शुश्रूषते । “उद्टय' इति करिम्‌ ? जिजागरिषति 
ग द्धादूलं पिपतिषति इत्याद्युप चारात्‌ । ४५१ 

४५२ । दीङ्श्रावा सनि। 

दिदासते, दिदीषते (४५२॥ 


४५३ । ईशान्तहन्त्योरिडादेश-गमेश्च 
त्रिविक्रमः सनि । 


'ओष्ठय'्वस्य' (आ० प्र° ३४८) इत्युर्‌, ततो 
द्िग्वचनम्‌ (जा० प्र ६९) भत्र च्रियतेः शिवाभावेन 
परपदित्वे सनन्तस्यापि परपदित्वम्‌- मुमूर्षति । 
जुहूषति । शस्वरति' (आ० प्र १००) इत्यादि- 
सिस्वरिषत्ति, सस्वृषंति 1 अदो घसूलुः' (आ° प्र 
२८१) "सस्य तः' (आ० प्र° ३२५) - अत्तुमिच्छति 
जिघत्‌सति । वृतु वत्तने, वत्तितुमिच्छति विदृत्‌सत्ति 
आत्मपदे तु - विवत्तिसते । वृद - विवृतुसति, 
विवद्धिषते ।४५३।। 

४५४ 1 ऋरामवरभ्य इड्‌ वा सनि । 

“छरामस्येर्‌' (ग्रा° प्र° २१२) - तरितुमिच्छति 
तितीषेति, तितरीषति, त्ितरिषति । चिचीषति, 


- च्चे: किर्व्वा' (भ्रा प्र° १६.) चिकीषति । 


"ओष्ठो द्धवस्य' (आ० प्र ३४८) इत्यु र्‌- वृवृषेति, 
विवरीषति, विवरिषति । जगिः' (भा० भ्र० १६६) 
जिगीषति 1 जिघां इति ॥४५४॥ 
४५५ । इणो गमिरबोधने सनि । 
४५६ । इङश्च । 
जिगमिषत्ति। बोधने तु 'सर्व्वेशवरादित्वे तुः 
(आ० प्र° ७१) इत्यादि, तत्र ` सनूयङोस्तु 





१। जरामेष्‌ सनि (ख ग घ) 





८० भोश्रीहरिनामामृत- व्याकरणम्‌ 


तत्‌सम्बन्धिनः सर्व्वेश्चरस्य च' (आ० प्र० ७२) इति 
द्विष्वेचनम्‌- प्रतीषिषति, एत्मिकोऽणि । इटश्च 
तन्‌ सम्बन्धिस््वेश्चरत्वात्‌ - उन्दिदिषति । उब्ज 
आज्जंवे--उल्जिजिषति इत्यादि ।1४५५-४५६॥ 

४५७ । ईषर्यो यिः सन्‌ वा हटि: । 

इति चान्द्रसूत्रम्‌ (५.१७) 

ईष्यिधिषति, ईध्यिषिषति । इड-- 
आत्मपदविषयत्यादगमे रिट्‌ न, भधिजिगांर्ते। कृ, 
लाक्षणिक ऋरामत्वान्च वेट्‌, चिकीषति ।॥४५७। 

४५८ । रुद-वेत्ति-मुष-ग्रहि-स्वपि-प्रच्छः- 
क्तवासनौ कपिलो । 

"प्रहि ज्या' (भ्रा० प० २६५) आदौ हरिघोषत्वम्‌' 
(वि प्र० {१४) जिघृक्षति ॥४५८॥ 

४५६ । य-व-वज्जिंत विष्णुजनान्ताचतुःसनो- 
इवादविष्णुजनादेः सेट्‌क्तवासनौ कपिलौ वा 

"द्य॒तिष्वाप्योने रस्य सङ्कुषेणः' (जा० प्र° २४५) 
दिद्य॒तिषते, दिद्योतिषते । परत्वात्‌ चुकुटिषति, 
चूक) टिषति इत्यपि । य-वान्तात्त्‌- क्नूयी 

चु्नोयि षते, दिव्‌ - दिदेविषति । "विष्णुजनादे 
किम्‌ ? इषु- एषिषिषति । “वेः सङ्कुषेणो वा 
(आ० प्र° २७५) इत्यादि -शुशावयिषति, 
जिश्वाययि षति ॥४५६॥ 

४६० । ऋ-पुड-स्मि-ग्रन्‌जू-प्रगू-क.-गर.-टड- 
धृड-प्रच्छ इत्येतेम्य इट्‌ सनि । 

ऋ गतौ प्रापणे च, ऋ सु गतौ-अरिरिषत्ति। 
चिकरिषति, जिगरिषति इत्यनयो रिटस्त्रिविक्रमत्वं 
नेष्टम्‌ । क्रादयस्तौदादिका एव, प्रच्छसाहचर्य्यात्‌, 
भ्न्येषान्तु चिकीषेति इत्यादि, ङ.ज. हिमायामिति 
क्रथादावस्ति ॥४६०॥ 

४६१ । इवन्त-ऋध-भ्रस्‌ज्‌-दनुभु-श्रि- 
ऊणु -यौति-मरति-ल्ञपि-सनि-तनि-पति- 
दरिद्राम्य इड्‌ वा सनि । 
जञपिरचौरादिको हेतु ण्यन्तदच । छस्य शो? (भा० 


(३।४५७-४७३ 
प्र ४२१) इत्यादि दिवु, 'द्विव्वेचननिमित्त-सव्वेश्वर' 
इत्युक्तत्वादूठि षत्वे च कृते हिन्व चनम्‌. न तु 
स्थानिवत्‌ - दुद्यूषत्ति, दिदेविषति । भ्रस्‌ज्‌ - 
विभ्रज्जिषत्ति, बिश्रक्षति। धि ईशान्तहन्त्य) 
(आ० प्र० ४५३) इति शिश्रीषति. गं विन्दस्य 
नित्यत्वात्‌ - शिश्रयिषति । तितनिषति ॥४६१॥ 
४६२ । तनोतेरुद्धवस्य त्रिविक्रमो 
वैष्णवादि सनि वा । 
तितांसत्ति, तितं ति ॥४६२॥ 
४६३ । दम्भो धीप्स-धिप्सौ । 
४६४ । ऋध ईते सः । 
४६५ । ज्ञपेर्ञीप्सिः । 
४६६ । प्राप ईप्सः। 
४६७ । मीनाति-मिनोति-मानां मित्‌सः । 
४६८ । दमोदराणां दितुस-धित्‌सौ । 
४९६९ । रभलभो रिप्सलिप्सौ । 
४७० । शकः शिक्षङ । 
४७१ । राधो रित्सो हिसायाम्‌ । 
४७२ । पतपदोः पिनसः। 
४७३ । मूचोऽकम्मंकत्वे मोक्षङ्मुमुक्षडावनिट्‌ 
सना सह । 
दिदभ्मिषति, पिषप्सत्ि, धीप्सति, अदिधिषत्ति, 
ईतं सत्ति, ज्ञपेदचुरारित्वं घटादित्वचच-जिज्ञेपयिषति 
ज्ञीप्सति, ईप्सति, इमिज., मीज.--मित्‌सति 
मित्‌सते, मा - मित्‌सति, माड मेड -मित्‌सते, 
ङिन्त्वात्‌--शिक्षते इत्यादि, राध-प्रतिरित्‌सति । 
सायां किम ? लु भारिरात्‌सति | मुच--मोक्षते 
वत्‌सः, वन्धान्निष्क्रमितुमिच्छति इत्यथ", एवं 
ममक्षते, सकम्मंकत्वे तु-मुमृक्षति वतुसः कृष्ण 
बन्यान्निष्क्रमयितुमिच्छतीत्यथंः। 
दरिद्रा- दिदरिद्रिषति, दिदरिद्रासति। 
दयमपीदं भाष्यमतमू (पा ६।४।१ १४) । 


1 


३।४७४-४८२) 
तेष्णवादिसन्यप्यालोप इत्येके, किन्तु 
दुरुच्वारणत्वान्नादाहरन्ति । षणु दाने--"जन-लन- 
सनाम्‌" (आ० प्र २५६) इत्यादि, सिषासत्ति 
इत्परादयो ज्ञेयाः । भू-गि-सन्‌- 
वृष्णीन्दरस्थानिवद्धावादभूद्धिवचनम्‌ (भा० प्र० ६६) 
"नरोद्रयस्य' (आ० प्र ० ४४५) इतीत्वम्‌-- 
व्रिभावयिषति । पु--यियावयिषति। स.-- 
सिख्रात्रयिपत्ति, सुख्ावयिपति । अद्रयपरत्व एव, न १ 
त्विह- बुभूषति, सुसल.षते ॥४६३-४७३॥ 

४७४। नरात्‌ स्तौति-ण्यन्तयोरेव षत्वं 
सनः पे। 

४७५ । न तु सह्‌-स्वद-स्विदाम्‌ । 


आद्यात-प्रकरणे सनन्ताः 


८१ 
तुष्ट पति । श्युतिष्वाप्योनंरस्य सद्धुषेणः' (भा० 
प्र २४५) सुष्वापयिषति । नान्यत्र पत्वम्‌--सिचिर्‌ 
क्षरणे, सिसिक्षति । नरनिमित्त एव निषेवादिह्‌ तु 
स्यादेव~ प्रतीषिषति, परिपिषिक्षति, पूव्वेत्र ईश्वर 
हरिमित्त' (वि० प्र २३) इत्यादि प्रवत्तंते, परत्र च 
परिनिमित्तकमुभृयोः पत्वे वक्ष्यते (भा० प्र° ५६६) 
'सनः षे" इति किम्‌ ? तिष्ठासति । सहादेस्तु 
ण्यन्तत्वेऽपि न स्यात्‌-सिसाहयिषति इत्यादि ॥४७४- 
४७५॥ 
४७६ । इच्छासनन्तान्न सन्‌ ।# 
स्वाथसनन्तात्‌ स्यादेव- जुगुप्सिषते । "अनरस्यः 
(आ० प्र ° ७०) इति विशेषणान्न द्विव्वंचनमु ॥(४७६॥ 


इति सनन्ताः । 


अथ यन्ता, 


४७७ । विष्णुजनादयेकसव्वे श्च रादुयडः 
पौनःपून्यातिज्ञययोः । 
शचक्रीयित' # संज्ोऽयमित्येके ।४७७॥ 
पुनःपुनरतिशयेन वा भवतीत्यथे भूधातोयंङ्‌ 
'धातोद्धिव्वेचनम्‌' (भा० प्र ६६) 
४७८ । नरस्य गोविन्दो यड 
विष्णुरहिता रामान्तस्य तु त्रिविक्रमः। 
"घात्‌' संज्ञा (आ० प्र° १) तिवादयः, 
डिम्वादात्मपदम्‌--बौ भूयते, बोभूय्यते, भबोभूयिष्ट, 
अबोभूथि । 'मिनाति-मिनोत्ति' (अ० प्र° ३७४) 
इत्थादेवेर्णान्तविधित्वान्नरस्यारामो न स्यात्‌, तेन 
श्रमेमीयते' इति दुगेः । "विष्णुजनादि' इति किम ? 


“भृशमीक्षते परेक्षते वा'। (एकसर्व्वेश्चरात्‌" किमू । 
भृशं जागतं ॥४७८॥ 
४७९ । न शुभ-रुच-गृणातिम्यो यङ्‌ । 
मुहुः शोभते ।॥४७६॥ 
४८० । सूचि-सूत्रि-मूत्रि-प्रटि-्रत्ि-भ्रश 

ऊर्णोतिमभ्यश्च यङः । । 

सोसूच्यते । अश्च भोजने--अशारइयते, 
अशुडोऽपीत्येके ॥॥४८०॥ 


४८१ 1 विष्णुजनात्‌ सारामयस्य हरो 


. रामधातुके । 


४८२। कच्स्यतु वा। 
सोसूच्यते, असोसृचिष्ट, सोसू चाच्वक्त, ऊर्गोनरय्यते 





£ होषिकान्मतुवर्थोयात्‌ हषिको मतुर्वाथकः । सरूपः प्रत्ययो नेष्टः सन्नन्तान्न सक्चिष्यते । (प्रक्रियाकौमुदी, सनुप्रक्रिया) 


र घातोंशब्दश्चेक्रीयितं क्रियासममिहारे ॥ इति कलापः (भाख्यातङ््तिः राट) 


१1 नेह (क) 


र्‌ भीभीहुरिनामामृत- व्याकरणम्‌ 


'अन्वहरे न गो विन्दवृष्णीन्द्रौ' (आ० प्र° १६१) 
बोभुजिता, बेभिदिता । साराम' ग्रहणान्न ह-- 
ईष्यिता ।४८१-४८२॥ 
४८३ । गत्य्थाद्यङ्‌ कौटिल्य एव । 
कुटिलमटत्ति-अटास्यते । नेह-भृशमटति 
प्राटति वा ॥४८२॥ 
'श्रत्ति-सत्स ङ्गाहयदन्तयोः' (० प्र १६३) - 
४८४ । यरामपरो रराम न द्िव्वंचने 
वज्जेते । 
अराय्येते । 'दामोदर' (ग्रा प्र° १८४) इत्यादिना 
ई, ततो द्विव्वं चनम्‌ (आ० प्र० ६६) देदीयते 1४०४ 
४८५ | ऋरामस्य री क्ययडोः। 
क्य" इति कंयङ्क्यनोः । कृ- चेक्रीयते ।।४८५॥ 
४८६ । लुप-सद-चर-जप-जभ-दट्‌-दश- 
गर.म्यो भावगर्हायामेव यड । 
गहितं लुम्पति- लोलुप्यते । सासद्यते । 
घरादिप्रयोगोऽग्रे (आ० प्र° ४८६, ४६६) । "गिरो 
रो लः" (आ० प्र° ३८८) जेगिल्यते । गृ. शब्दे 
इत्यतस्तु यड न प्रयुज्यते, इह परोर्णोतरियते 
सञ्चेर्क्रीयते, निजेगिल्यते, उपपनीपद्यते इत्यादिकं 
तेरपि प्रयुज्यते, अतः सोपसगोन्न स्यादित्यन्येरुपेक्षितम्‌ 
|1४८६॥ 
४८७ । कवतेनरस्य न चो यडि। 
कोङ्कयते ॥४८७॥ 
४८८ । वजञ्नचु-श्वसु-ध्वसु-भ्र सु-कस-पत- 
पद-स्कन्द-नरतो नी यङि । 
वनीवच्यते, रानीश्चस्यते इत्यादि ॥४८८॥ 
४८९. । हरिवेण्वन्तानां जप-जभ-दह्‌-दंश- 


(३।४८२-४४६ 
भजञ्जाञ्च नरादरामतोौ विष्णुचक्रं यङि । 
यंयम्यते, तंतन्यते, जंजन्यते, जंजप्यत । जग 
जुभि गात्रविनामे-जञ्जम्यते ।।४८६॥ 
४६० । ल-व-यान्तस्य तु वा इति वक्तव्यम्‌ 
चं चल्यते, चाचत्यते, मंगव्यते, मामब्य्ते, 
ददय्यते, दादय्यते ॥४६०॥ 
४६१। ्रत्र हरिवेरु-विधिर्व्वा वक्तव्यः| 
तन्तन्यते, जज्जन्यते ।४९१॥ 
४६२ । श्ररामादन्यतो न । 
बाभाम्यते, "भामो वा" इति जुमरमतम्‌ 
(संक्षिप्तगारः २।५द६२) तेतिम्यत ॥४६२॥ 
४९३ । हिसा्थंस्य हन्तेर्घ्नी यङि । 
जेघ्नीयते, गत्यथेस्यतु- जंघःयते ॥४६३।। 
४६४ । ऋमध्यधातु-नरतो री यङि । 
जरीजुम्यते, जरीगृह्यते ।।४६८॥ 
४६५1 यङन्तादिटो दीर्घो न। 
जरीगृहिता । श्षुभ्नादित्वान्न णत्वम्‌ (आ० प्रण 
४१६) नरीनृत्यते । वरीवृइचचते । तृणु अदन-- 
तरीतरृण्यते, परविधेबेलवत्वादत् विष्फचक्र वाघते । 
“लेते: णय्‌' (भा० प्र° ३३६) शाशय्यते ॥४६५॥ 
४६९ । कपेश्चलीक्‌लुप्यः, स्वपः सोपुप्यः, 
व्ये्ो वेवीयः, वरो वावदयः, चायश्चेकोयः, 
घ्रो जेघ्रीयः, ध्मो देध्मीयः, चरेश्चजञ्चूर्यैः, 
फलेः पम्फल्य इति यड निपाताः । 
चलीकूलुप्यते, सोषुप्यते इत्यादि । धातो र-व 
(वि० प्र ११७) इत्यादि--चञ्नु्यंते, यलोपे तु-- 
चञ्चुरिता ॥४६३॥ 


इति यडन्ताः १। 





ना 


१ 1 इति यङ्न्तप्रक्रिया (ग) 





अथ चक्रपाणयःः 


४६७ । यडा महाह्रा वहुलम्‌ । 
वाहल्यान्‌ स्वचिद्धाषायः क्वचिच्छन्दसि च, तथा 
द्िर््वचनात्‌ पूर्वं गहाहरः। नरं प्रति हरत्व, धातुत्वं 
प्रति, सद्क्पणं प्रति, निपातं प्रति च इत्यादि ज्ञधम्‌ 

।४६७॥ 

४९८ । तदन्तश्चक्रपाणिसंज्ञः । 

'्चकंरीति' संज्ञक्चाश्रगदादो परपदिपु गण्यते 
ब्रव ईट ' (आ० प्र ३४१) इत्यादि, "चक्रपाणेस्तु 
वा' (आ० प्र° ३४२) अन्नहरे न गोविन्दवृप्णीन्द्राविति 
निवेवरहचक्रपाणे. कृष्णघातुके न स्थात्‌-वोभवीति 
बोभोति, वोभूतः, वोभुवति । बोभूयात्‌ । वौमधीतु 
भातु ब।भू नाम्‌ । अवाभवात्‌, अवाभात्‌ 
अवोभूताम्‌' 'ईशान्तस्य गोविन्दः' (आ० प्र० ३२०) 
अवोभवुः। भूतेशे त्‌-श्रवोभून्‌, अवोभूकाम्‌, 
अवोभवुः इत्यत्र तु भुवो न गाविन्दः, (भा० प्र° ५५) 
इत।पि बाध्यते (३।३२० सूत्रेण) अव्रकीय बाहुल्यात्‌ 
आमूतु वा-वोभूवाचकार। धात्निदटशेत्‌, 
चक्रपाणोगपि ग्रहणम्‌ } "भुवो भूव्‌" (आ० प्र° ५६) 
हरत्वाद्यङ -व्यवधाने भूनरस्य भा' (मा प्र° ७५) 
न -वभूव। 'तदुग्रहण वा इत्येके--वाभाव। 
ततव्रापवादमाहुः-- 
सूत्रे श्तिषानुबन्धेन निदिष्ट यद्गणेन च। 
च्चे ज्‌ ग्रहणं कृत्ता चत्वारि स्युनेयडः लुनि-%रः इति 
यथा शतिगानिह्‌ शात्‌ 'नराढन्तेहुस्य घः' (भा० 
प्र २६०) न जंहनीति, जं हन्ति । भत्र च घत्वमिति 
तस्थां (पा ८।२।६५) चिन्त्यम्‌ । हन्‌ हेजंहि (आ० प्र 
२८६) इति च न स्यात्‌, बाहुल्यात्‌ जंहंहि । 
रोभरामीति, लेणीति, शीडः शेः" (भआ० प्र० ३३५) न 
स्यात्‌--चोकोटिता, न निगु णत्वम्‌ । रोरोत्ति, इट्‌ 
नस्पान्‌ । पापचिता, अनिट. प्रकरणे 
शकादिष्वप्येकाचत्वमनुवत्तनीयम्‌, तत इट्‌ स्थात्‌ 
॥1४६८॥ 


1 (121 
ॐ “चकं रीतीति जयं यङ महाह रान्तः इति बालतोषणी टीका, “चक रीतं च" इति गणसत्रम (सिडान्तकोमुदी) 


प्राचा तु चक रोतमिति यङ्चुगन्तं परस्मपदमित्युक्तम्‌ 


४९६ । तन्तनेस्तसि न हरिवेणगुहरः । 
५०० । ह्रिवेण्वन्तोद्धवस्य त्रिविक्रमः 
क्वौ कंसारि-वष्णवे च । 
५०१। क्िवित्‌ क्रमो वा। 
तन्तान्न इत्यादि । जंगमीति, जङ्धन्ति, जद्धत 
'उद्धवाद्ेनम्‌' (आ० प्र० २१०) जंग्मति, एकेषां 
पक्षे जंगमति। ध्यातोर्मो नो (वि० प्रण १२६९) 
जंगन्मि, जंगन्वः । चञ्चूरय्यतेरीटि वामनः 
तिमित्तातायात्‌, (न नारायणोद्धवस्य' (जा० प्र 
३५२) इति गौविन्दनिषेधः -चञ्चुरीति। 
गोविन्दोऽकंसारिग्रत्ययमपेक्षत इत्ति वहिरद्धः, 
त्रिविक्रमस्तु प्रत्ययं नापेक्षत इत्यन्तरद्धः, तेन 
चंचूति। चंखनीति, चंखन्ति, (जन-खन-सनाम्‌, 
(जा० प्र० २५६) इति चंखातः । मूर्च्छा- मोमूर्ति 
मोमूष्टि ॥४९६-५०१॥ 
५०२। रच्छवयोहं रः क्वौ कसारिवेष्णवे च 
मोमूत्तेः। वरिच्छू- वेविच्छीति, वेविष्टि, वेवेदिम, 
वेव्रिद.वः । दिवृ-देदिवीति ।॥५०२॥ 
विष्णुजने तु गोविन्दः 
५०३ । यवयोहुरो बले । 
देदेति, ऊद्‌-पत्वे देद्यूतः, गोविन्ददच-दे्योमि । 
'उरामस्य वृष्णीन््रः' (भआ० प्र° २६१) इत्यादौ नतु 
नारायणस्य" (ञ्रा० प्र° २६३) इति--योयवीत्ति, 
योयोति । नोनवीति, नोनोति । तुर्वी- तोतूर्वीति, 
तोतोत्ति, तोतृत्तंः । ओहाक्‌--जाहाति, जाहीतः। 
शूतिपा-निद्‌ शान्न "जहातेरिर्च' (आ० प्र° ३४६) 
इत्याद्य के ॥१०३॥ 
५०४। दंशो नलोपो वा चक्रपाणौ 
न्दशीति, दन्दंशीतति इत्यादि । सोषुपीति 


सोषोप्नि, सास्वपीति, इत्याद्य के । टुभोधि- 
शोशवीति, शेश्वयीति ॥५०४॥ 


इति तत्त्वबोधिनी टीका । 


ॐ गृतिपा शपाऽनुबन्वेन निष्टं यदृगरेन च । यत्रेकाज ग्रहणं किचित्‌ पच्च तानि न यङ्लकि ॥। 
२। अथ चक्रपाणिप्रक्रिया निरूप्यते (ग, 1 


क्छ 


पए श्रीक्रीहरिनासामृत-व्याकरणम्‌ 


५०५ इया-शि-व्या-ज्या-ह्वां सङ्कषेणस्य 
त्रिविक्रमः, वेजस्तु क्विपि । 
शोशुतः ।।५०१५॥ 
५०६ । ऋरामान्त-तदुद्धवयोनरतो रिरीरो 


विष्णवश्चक्रपारौ । 

महाहरत्वान्न रीरामादेश इरुरौ च । इक्‌ 
करणे- "नरस्य गोविन्दः यड" (आ० प्र° ४७८) 
नरविष्णुजनानामादिः शिष्यते" (आ० प्र ° ८६) 
"विष्णुरहित' (आ० प्र० ४७८) इति विदोषणात्नात्र 
त्रिविक्रमः-चरिकरीत्ति, चरीकरीत्ति, चकंरीति 
इत्यादि । ऋ. गतौ--अय्येत्ति, अर्य्यत्ति, प्रत्त, 
अय्येरोति, अय्यं रीति, भररीति, अरयः, अयति 
इत्यादि । वरिदृतीति, वरीवृतीति' ववति इत्यादि 
कृ विक्षपे--'विष्णुरहितारामान्तस्य तु त्रिविक्रमः" 
(आ० प्र ४७८) चाकरीति । पृ. पालनपूरणयोः-- 
पापरीति । उद्धवस्य गोविन्दस्थानीयस्य 
वृष्णीन्द्रस्यापि निषेधः- मरिमृजीत्ति, मरिमा्टि ॥ 

॥५०६॥ 


५०७ । न नृत्यादेरीट्‌ । 

नरिनत्ति, नरिनतं. सि, सव्वंत्रेवेटि कार्यये 
रामघातुकपरत्वं ज्ञेयम्‌, तेन '“नृतीकृत्यादे' (भा० प्र 
३६२) इति नेट 1 वृज्‌ वरणे-वरिवत्ति । तृणु-- 
ऋद्धे ररामांशसद्धावाद्रषाम्यां दुस्तव्गजः, 
भ्नवज्जेतव्गस्थस्य' (वि ० प्र ° १२८) इत्यादिना 
भूतपूव्वंस्य च मूदधेन्यस्यापायात्‌ तरितन्ति, 
हरिवेण्वन्तोद्धवस्य' (आ० प्र° ५००) इत्यादि- 
तरित्न्तः ॥५०७॥ 


(३।५०५-५० 


५०८ । रटाभ्यां सः षः। 
तरितणे षि । घट-जाघट्‌्षि ॥५०८॥ 


५०६ । तथा केवलेन सरामेण व्यवधानेऽपि 


षत्वमिष्यते, सरामस्य च तस्य । 

पिसु-पेपेषषि । ^केवलेन' इति किम्‌ ? 
नेनिसूसि । श्रहि-ज्या' (आ० प्र० २६५) जरिगृहीतति 
सङ्कुषंण-टत्त्र-घत्व-टवगंव-गोविन्द-टलोषाः (३ २६५ 
२।१४५, ३।१०३, २।१३५, ३।३०, ३।६{७०) जरिगडि 
न सङ्कुषेणः' इत्येके- जाग्रहीति । टठत्व-घत्व- 
टवगेत्व ठलोप-त्रिविक्रमाः (२।१४५. ३।१०३, १३५ 
३1१७७) जाग्राडि । आदौ सङ्कुषणः (आ० प्र ९६५) 
ततो द्विव्वेचनम्‌ (आ० प्र० ६६) रिरीरः, उरिगृढः, 
जरिगरृहति । गृधु अभिक्ाङ्क्षायाम्‌-ञरगृद्ीति, 
जरिगद्धि, अजरिगृधीत्‌, गोविन्दः (आ० प्र° ३०) 
"दिस्योहरः' (आ० प्र० २८२) अत्र गोविन्द-रिरीर- 
हरिघोषत्वम्‌ (३।३०) ५०६, २।११४) हरिव मल- 
हरिगदे (२।१०६, १।६६) अजरिघत्त, अजरिगृ्धाम्‌, 
अजरिगृधुः, 'दयोरुः सिपि वा' (आ० प्रण ३०१) "रो 
रे लोप्यः पूरव्व॑श्च' (स० प्र° १४७) अजरिघाः, 
अजरिघत्तं इत्यादि । दरिहृशीति, अम्‌ (आण प्र 
१७२) दरिद्रष्टि इत्यादि । किच्छ, षत्वे सुवत्यादिवत्‌ 
स्यति स्तोभति-स्यन्दति-स्फुरतिस्वम्नातयोऽपि 
सङ्कुषंणे च इयादयोऽपि १ शतिवन्ता ज्ञेयाः । नेणंत्वे 
हन्त्यादिवत्‌ स्यति-याति-वपतिर्‌-वहति-एगग्यति- 
चिनोति देग्धयः। इति चक्रपाणयो वहुलमन्येऽपि 
संग्राह्या: ॥५०६॥ 


इति चक्रपाणयः। 





१ स्कभ्नातयोऽपि शृतिवन्ता ज्ञेयाः (ख ग घ) २। वयति (क) 





॥ 


> 


~~ णाननणााामाकयाााता्ााावालनयतनतयाताकणयाततन्कत त तानतनन्प न न्कुग ग 


फ 


# 





अथ विभुः 


५१० । नामविष्णयुपदात्‌ प्रत्ययः । 
५११। विभुरयम्‌। 
५१२ । यमिच्छति तस्मात्‌ क्यन्‌ । 
क्यच्‌" पा (३।१।८, ७।४।३३) । पृत्रमिच्छतीति 
क्यनि 'उक्ता्थनागप्रयौगः' इति न्यायेनेच्छतेरप्रयोगः 
पुत्रं क्यन्‌, कनाविनो, पुनः क्यनादिना सहैकपदत्वं 
भविष्यति, पृनविष्णुभक्तिसिद्धत्वात्‌, ततदच-- 
५१३ । ग्रन्तरज्ञस्वादेमंहाहुर एकपदत्वारम्भे 
पुत्र-य इति स्थिते-- 
४१४ । श्रहयस्य ई क्यति । 
पत्री, धातुसंज्ञा, तिप्‌-णवादि- पीयति । 
एकवचनमतन्त्रम्‌ । पूत्राविच्छति--पूद्रीयति इत्यादि 
आत्पाथवेच्छा गम्पेते । अन्यपदसापेक्षतायां न स्यात्‌ 
भ्रातुः पुत्रमिच्छति, महान्त पृत्रणिच्छति इति, 
श्रातुष्पुत्रीयतीति तु समस्तत्वात्‌ । पुत्रीयति 
श्रीकृष्णम्‌' इति तु पहत्राद्योगेन "लक्ष्मणं सा 
वृपस्थन्ती' इति भद्टिवत्‌ (४।३०) । उपेन््रार- 
स्त्रिविक्रमः' (आ० ५० २००) इत्यादि-प्रपंभीयति, 
प्रापेभीधति, उपल्कारीधत्ि, उपाल्कारीयति। नेह 
--उपकऋकारीयति उपर्कारीयत्ति। “उपेन्द्राहयहुरः' 
(० प्र० १२६) दत्थादि - उपेकीयत्ति, उपेकीयत्ि 
॥॥५१४॥ 
एवं गामिच्छति, गो-य इति स्थिते-- 
५१५ । ग्रोदयस्यावावोौ प्रत्यय-ये । 
५१६ । धातुसम्बन्धिनस्तु नान्यनिमित्तस्य 


गव्यति । नावमिच्छति-नाच्छति। धातोः 
छेति-लन्यम्‌, भाग्यम्‌ । प्रन्यनिमित्तत्वाच्नह्‌- 
भा-ऊपते ओयते, ओयत ॥५१५-५१६॥ 
५१७ । युष्मदस्मदौस्त्वन्मदादुत्तरपद- 
प्रत्यययोरेकत्वे । 


१। (नरामादि...... रन्यत्र! 


समानस्य परपदमत्तरपदम्‌ । त्वामिच्छति-- 
त्वचयति । मापिच्छति- मद्यति। द्वित्व वहृत्वथोः 
--युप्मटति, अस्मद्यति। नन कुरदयुर-नामधातूनाम्‌, 
(वि० प्र° ११७) चतुर इच्छति - चतुरग्थति 
दविव्यमिच्छत्ि--दि्धति। एवं गि््यंति, धुथ्यंति। 
तथा च भाष्वम्‌--'भर्सु" इत्येव, तच्चेह पष्ठचा 
व्रिपरिणम्यते, तेन सुवृधातानं भवत्तीति । वामन 
एव खलु कारिका भापावृत्ति-कातन्त्र-गसवती- 
सुषद्मादिपु मन्ते । प्रक्रिया प्रनादौ (पा ७1४३३) 
तु चिन्त्यौ । 'ऋछरामस्व री क्य-यडोः" (आ० ५० 
४८५)- कर्त्रीति ॥५१७॥ 

५१८ । नान्तमेव विष्णुपदं क्ये । 
राजानण्च्छति- विष्णुषदत्वान्न-लोषादिः, 
नरामादिहरो नाट द्रस्तुगादिविधेरनग्यव्र, याजोर्ति 
अर्हुयति । कंसरेस्यापिल्यत्र त्वसिद्धस्ततः पृथावपि 
क्विपि न तुक्‌, नियमान्न ह विष्णुपदत्वम्‌- वाच्यति 
"विष्णुजनात्‌' (आा० प्र ° ४८१) इत्यादौ क्यस्य तु 
वा, (आ० प्र ४८२) समिविता, सभिविचता ॥५१८ 
५१६ । मान्ताव्ययाभ्यां न क्यन्‌ 

किमिच्छति, उच्चंरिच्छति ॥५१६॥ 
५२० । ब्रशनाय बुभुक्षायाम्‌ । 
५२१। उदन्य पिपासायाम्‌ । 
५२२ । घनायातिलोभे ># । 
५२३ । अ्श्वस्य-वृषस्यौ मेथुनेच्छायाम्‌ । 
५२४ । क्षी रस्य-लव स्यौ, दधिस्य-दध्यस्यौ, 
मधुस्य-मध्वस्यौ, पतिस्य-पत्यस्यावित्यादयो 


लालसायाम्‌ । 

अशनोदकादीनां क्यन्नन्ता निपाताः । वृपोऽत 
प्‌ मात्तो वृषभङ्च, "वृषस्यन्ती तु कामुकी" - 
इत्यमरः (२।६।६) । दधिस्यादयस्तु दन्त्यमध्या एव 





इति क-पाण्डुलिप्यां सूत्ररूपेण पठ्यते, 


% '"अथितस्तु न महान्‌ समीहते, जीवितं किमु धनं धनायितुम्‌ ।\'' (किराताज्जु नोयम्‌ १३।५६) 


-९ < 


बुभृक्षपारगमिच्छति--अश्चनापत्ति इत्पादि ।५२०- 
५२४ 
५२५ । काम्यश्च पुव्वंक्यन्न्थे 
उच्चारणाथेत्जद्यमावान्न कित्‌। धात्वधिकार 

एवैडो रापवानुकतस्थ च विधा गदिडादिप्राधौ 
दच क्घवेकल्यम्‌ 1 पुत्र काम्पति कृष्णम्‌ । ५२५॥ 

५२६ } यमिवाचरत्ि यस्मिन्निव च तस्मात्‌ 
कयन्‌ । 

प॒त्रमिवाचरति-पुत्रीयति रापम्‌, पत्रवन्मन्यत 
इत्पर्थः 1 वृन्दावने इवा वरति --दृन्दावनीयत्ति 
निजोपवने, वृन्दावने यथा व्यवहरति तथेत्यथ. ५२६ 

५२७ 1 नै नलोपनिवबेधः कये । 
राजनीवाचरत्ति- राजन्यति गोपाल । एवं 
पयिन्यति गृहे ॥५२७॥ 
५२८ । विष्णुजनादपत्यस्य यो हर: क्यव्योः 
विस्तद्धिनः, गगेस्पापत्यमित्यर्थे यरामष्टणित्तद्धितः 
"आदिस्व्वेश्वरस्य इृष्गीन्द्र नृसिहे" (त° प्र० १) इति 
गाग्येः । तत्त: क्वनि यरामहरेऽरामशेषः, "अद्वयस्य 
ई कनि" (आ० प्र० ५२४) --गार्गयिति ॥५२८॥ 
५२६ । य इवाचरति तस्मात्‌ क्यङ्‌ । 
५३० । अजोऽप्सरसोः सस्य च ह्रः । 
५३१ । पयसस्तु वा । 

“वामनस्य (आ० प्र० १४८) इति 
सामान्यग्रहणादवात्तोरपि वामनस्य त्रिविक्रमः, कृष्ण 
इवाचरति - कृष्णायते } क्यङ्पि वैय इत्ति 
विष्णु्दत्वम्‌--श्रीदामायते ॥५२६-५३१॥ 

५३२ । वाच्यलि ्गुलक्ष्मीः पुरुषोत्तमवत्‌ 
क्यङ्मानिनोर्णो च । 

गोपीव आचरति -गोपायते पुलिन्दः । 
एतादिशब्दानां लक्ष्म्यामेण्यादयः साधपरिष्यन्ते (त° 
श्र° २२३) एणीवाचरत्ि - एतायते । एवं उयेनी- 
दयेताथते । संज्ञापूरणिकरामोद्धवादीनां समासे 





श्री भ्रीहरिनामामत-व्याकरणम्‌ 


(३।५२५-५३७ 
(२५४ संरूपक सूत्रे) सो निषेधो वक्ष्यते, स 
इहाप्या ति । तत्राख्यातकृतोरप्युपदानान्‌- 
रुकिंमणीयते, पच्छ मीयते, गोपिवायत । ओज इति 
ओजायते, अप्परापते. पयायते, पयस्पते ॥५३२॥ 


५३३ । क्वचित्‌ कयडः क्विप्‌ । 
तनः कंय वन्नान्तमेव विष्णुपदम्‌ कपाव्रितौ ५३३ 
५३४ । केवलस्य प्रत्ययवेहरः । 
कृष्णति गोपी । विधवति तनम्‌ म्‌ । भूरिवाचरति 
गोधघुगिवाचरति - भूवति, गोदृहति, अत्र 
गोविन्दाभावः, गहजघात्ववस्थायां कृतस्य विवपो 
यत्‌ कंसारित्वं, तस्थान्तत्िद्यमानत्ञात्‌, विधवति 
इत्यत्र तु घात्व्रधिकारसामर््येन नाम्नो विदितस्य 
कितः कसारित्वागावात्‌ । भूतेश -- अविघावीत्‌, 
'अविधवीन्‌' इत्येके । नान्तस्य तु विप्णुपदत्वम्‌-- 
राजत्ति, "राजनति' इति करिचत्‌, तत्तु 
दू्गादीन(मसम्मतम्‌. क्यङ्‌ स्थानोयस्य 
तदीयविग्रत्ययस्थैव लोषः क्रियते, न तु विवप्‌ क्रियते 
ततः पदका्यैत्वमस्त्येव, न चात्र दीघं । मुवाश्चकार 
इति प्रत्पयान्तत्वादामिति केचित्‌ ॥१२३४॥ 
५३५ । गलूभादेरात्मपदश्च । 
गल्‌भते, क्लीदते, अत्र च विष्णुपदत्वाभावातर 
"तरापह्‌र ए-अ षोः" (आ० प्र° ३२) ।५३५॥ 
५३६ । भृषादिम्यः क्यङ्‌, 
ग्रन्तविष्णुजनह रश्चाभूतत द्वि । 
अभृशो भृणो भवति- भृशायते । शश्वत्‌ -- 
श्रायते । उन्मनायते, सुमनायते, दुम्मेनायतं 
।\२३६।) 
५३७ । लोहितदिरुभयपदत्वश्च । 
लोहितायति, लोहितायते, चम्मायति, चर्मायते 
“विविप्‌ च इत्येके-लोहितति, चम्मंति, इति 
प्रक्रियायामपि (पा १।३।६०) । तदित तु भृशीस्यातु 
लोहितीस्यात्‌ इत्यपि ॥५३७॥ 


२॥ एतद्वाक्यं ख-ग-च पाण्डुलिपिषु नास्ति । 


न च क" क क अछ कप कक 


। । (॥॥॥॥॥॥|॥ | 


| प त 


३।५३८-५५३) 

५२८ । श्राच्‌प्रत्ययान्ताच ॥ 

पटपटाधति, पटषटाध्रते, पटपटाति, परटपटीस्थात्‌ 

इति च पूव्देवन्‌ ।५३८॥ 

५३९ । कटड-सत्र-कक्ष-कृच्छर-गटनेभ्यो 
गम्यकमम्मणो विद्ेपशेभ्यस्ताद््यचतुध्यन्तेम्यः 
क्यड पापवृत्तौ क्रमणे । 

कस्मात कृतिरच्यते । कष्टा कर्म्मणो क्रापति-- 
याष्टायते, कष्टेन कम्मणा पापं तिकौषतोतयथः। 
एवं सत्रायते इत्यादि । पापवृत्तरन्यत्र-- कष्टाय तपसे 
क्रामति ॥५३६॥ 
५४० । रोमन्थमूद्रत्तयति ्रस्मिचचं क्यङ्‌ 
एवमुत्तरेष्वपि । र मन्धाय्ते गौः उदूनीय्येमाणं 
चग्वेधतीत्यर्थः । हनुचलन एव, नेह--कीटा 
रोपन्थमृद्रत्तंति ॥५४०॥ 
५४१ । वाप्पादिकमुद्रमति । 
ति वाष्पायते, फेनायते, मेघायते, धूमायते ॥५४१॥ 
५४२ । शब्दादिकं करोति । 
शब्दायते, वेगायते, कलहायते, अभ्रायते, 
मेवायते, सुदिनाधते, दृदिनाध्ते, लीलायते ॥५४२॥1 
५४३ । नम श्रादिभ्यः परपदश्च। 
नमस्यत्ति, वरिवस्यति, तपस्यति ।॥५४३॥ 
५४४ । सुखादिकं वेदयते । 
सुखायते । आत्मनः सुखादिवेदन एवेषटिः, नेह - 
परस्य सुखं वेदयते ॥५४४॥ 
५४५ । चित्रात्‌ क्यन्नात्मपदं चाश्चर्य्थे । 
चित्रीयते हेमगगः ॥५४५॥। 

५४६ । # ग्रनेक-सव्वंश्चरस्य संसारहरः, 
पृथुमूद्रादेक्रं रामस्य रश्च, क्षिप्रस्य क्षेपः, 
दीघंस्य द्राघः, बहुलस्य वंह्‌-, क्षुद्रस्य क्षोदः, 
गरोगरः, उरोव॑रः, प्रियस्य प्रः, बहोभूः, 
णीषटं मेयःसु । 





आ्यात-प्रकरणे विभुः 





८७ 
णौ इषे इमणौ ईयसौ चेत्यथंः ॥१५४६॥ 

१५४७ । # भूतो युट्‌, तथा प्रलस्यस्य 
श्रज्यौ, वृद्धस्य वर्पंज्यौ। स्थिरस्य स्थः, 
स्फिरस्य स्फः, श्रन्तिकस्य नेदः, वादस्य 
साधः, स्थूलस्य स्थवः, दूरस्य दवः, यूनो 
यवकनौ, तृप्रस्य तरपः, ब्रृन्दारकस्य व्रन्दः, 
विन्मत्वोहंरः, प्रत्पस्य तु कनो वा णीष्ठेयःसु 

णौ इष्ठे यस्व।दचत्यथंः ।५४७॥ 
५४८ । उवेताश्चेतरस्य स्वेतः, गालोडितस्य 
गालोडः, हुरकस्य ह्वरो णौ । 
गालाडितं वाचां विपशंः, ह्ुरकमपवारकम्‌, 
तदेवं स्थिते ।1५४८।। 
५४६ । पृच्छाण्णिङ्‌ उतुक्षेपादौ । 
संसारहरः, णो पदत्वाभावः, ण्यन्तत्वाद्धातुसंज्ञा 
पुच्छम्‌तृक्षिपति-उनूपच्छयते, परिक्षिपति-- 
परिपृच्छयते, विक्षिपति - विपुच्छयते । 
अव्रोपेन्द्रयोगङ्च पडचादव क्रियते, तेन उदपृच्छयतत 
त्यादौ मध्यत एवान्मगमः ॥५४६॥ 
५५० । भण्डाण्णिङ्‌ समाचयने । 
५५१ । चीवरादज्जेने परिधाने च। 
भाण्डानि समाचिनोति- संभाण्डयते, चीवराणि 
ग्रज्जेयति परिदवाति वा--चीवरयते । “सम्माज्जंने 
च' इति करिद्धत्‌ - सं चीव रयते ॥५५०-५५१।। 
५५२ । श्रङ्ाण्णिङड्‌ निरसने । 
निरसनमत छेदनम्‌, हस्तौ निरस्यति - हस्तयते 
"सिः" इति करिचत्‌-- हस्तयति ।५५२॥ 
५५३ । द्रताण्णिस्तनमात्रभोजन-तन्निवरत््योः 
विष्णुनिवेदितमवंष्णवान्नच ब्रतयत्ति, 
विष्णुनिवेदितमातरं मृड क्त, अवेष्मवान्तचच न 
भूडः क्तं इयथः ॥५५२।। 





ॐ ^ द्राचिषठ-क्षपिषठ-ेष्ठ वरिषठ-स्थविष्ठ-वं हिष्ठा । अस्मन्न.पतेः पुरतः, स्वं गव्वेण रिच्यते ॥ 
इन्दष्ठ-क्षोदिष्ट,-ज्येष्ठ-गरिष्ठ-हसिष्ठ-सापिष्ठाः । अस्मन पतेरगर, विपरोताभापरोताः स्थुः ॥\" 


~ व्य 


(भोगोपालचम्पुः पूः ३०।१८-१६) 








ठठ भोश्नीहरिनामामुत-न्याक्रणम्‌ 


५५४ । बस्वाण्णिः समाच्छादने परिधाने च 
वस्वेणं सभाच्छादपति- संवस्त्रयति, वत्तं 
परिदघ्रागि--7रितस्तरधति ॥५५४ ॥ 
५५१५ । हतल्यादिम्यो ग्रहणायथें शिः । 
हलि गृह्णानि - हलयति, कलि -कलयत्ति, अजहलत्‌ 
अ ्रकलत्‌, हलिमेहद्धलम्‌ । तपचं- त्वचयति, 
अरामान्तोऽपि त्वचशढर)ऽस्ति, त्वचः पदचात्‌ सपूर्वे 
-संत्रचयति । एवं वणं ।ति, कृतधति, एवं तूस्त।नि 
विनिहन्ति-वितूस्तयति, तुस्तं पापं धूलिर्वा, सहेता 
जटा वा। पाशं विमोचयति -विपाजञयत्ति। पाशं 
संयच्छत्ति--संपाज्ञयति । लोमान्यनुमा्ि- 
अनुलामयति । रूपं पयति-- रूपयति ॥५५५॥ 
५५६ । तुतीयान्तविशेषात्‌ धात्वर्थ विशेषे । 
वीणया उपगायति--उपदी एयत्ति । तुलेरवकुष्णाति 
--अवतूलयत्ति, एवमन्यच्च । रलोकंरपस्तौति-- 
उपश्लोकयति । सेनया अभिमुखं याति, षत्वम्‌ - 
अभिषेणयत्ति । वर्म्मणा संनह्यति-संवम्मेयति । 
चरर्गेरवध्वंसयति-अवचरुणे पति ।५५६॥ 
५५७ । तेनातिक्रमरो च । 
हस्तिना अतिक्रामत्ति- अतिहस्तयति ॥५५७॥ 
५५८ । मुण्ड-मिश्र-दलक्ष्ण-लवर-लघु- 
पट्ट-प्रभ्रतिम्य स्तत्क रोत्यथे पृथ्वादेरन्येभ्यश्च 
तत्‌करोति तदाचष्टे इत्यथे शिः । 
मुण्डं करोत्ति- मुण्डयति इत्यादि । वहधातोः 
क्रतृक्तिः--ऊदिः, ऊहिमाचष्टे करोति वा-ऊढयति 
अडिःतु द्विभ्वेचनं प्रति ठत्वारीनामसिदधत्वं 
तद्धित्तकार्य्यान्ते वक्तव्यम्‌ । ततदच हिस्थानस्य 
ह पङ््गितीत्यस्य द्िञ्वं चने जाते नरपिष्णु ननानामादिः 
(आा० प्रं° ८६) “हस्य जः" (श्रा प्र° २६०) नाराधण 
हस्य च पुनढत्वादि, तेन ओौजिढत्‌ इत्ति सिध्यति। 
क्तान्तस्पोढशब्दस्य तु णौ दशावतारादज्ञेने सति 
सन्निमित्तकाय्यो भावादौजढदिति काशिका (पा २।१। 
२१) । अत्रापि ओजिढनु इत्येके । केचित्त्वसिद्धत्वं 


~ 


(३।५५४-५६१ 
न मन्यन्ते-ओौडिढत्‌ ॥५५८। 


५५९ । सत्याथवेदेभ्य भ्रापुक्‌ च। 

सत्यापयति । ननामवातु-ष्टचं प्वष्क-ष्ठिवां 
सत्वनत्वनिषेधः' (आ० प्र० १६६) षष्ठः करोति 
तदाच वा- षष्टयति, एवं णरामयति । कवि- 
कवियति । अधिकारस्य प्रोप्रस्य गोविन्दे 
घातुग्रहणस्यानथक्यान्नाम्नोऽप्यन्तसय वृप्णीन्द्रो 
नु हे ॥५५६॥ 

५६० । प्रकररो त्वत्र दृष्णीन्द्रे जात एव 
संसारहूरो वाच्यो हलिकली विना । १ 

ततोनतु त्शावतारागशेन तिन 
सत्निमित्तत्ाय्यं निषेधः । भचीऽ वन्‌ । अत्र तु 
वृष्णीन्द्रत्वेऽपि दशाततारत्वमेवेति । राधामास्यतु-- 
अरराधत । "हलो" (भा० प्र° २७०) इत्यादौ नामधातु 
विनेति किम्‌ ? ह्वायकर माचष्टे स्ग-- अजह्वायकत्‌ । 
ह्वायकयितुमिच्छति--जिह्वायप्रयिषति । एवं 
स्वरापेरमि इष्यते, स्वापक इवाचरति--स्वापकायते 
तिष्वापकायिषते ॥५६०॥। 


५६१ । नामधातु-हनो न घत्वम्‌ । 
क्यनू -जिहननीयिषत्ि । णि, अग्निचित-- 
अग्निचयति । प्रत्यञ्चं ~ प्रत्ययति । उदञ्चं- 
उदयति । गोनावौ आचश्-गोनयति । 
आशिषयतीत्यादौ तु संसारहरं नेच्छन्ति एतः 
कव्वु रवणः, स्त्रीत्वं चेदीपूप्रत्ययस्तस्य च नः, तल 
णौ चेति पूवद्धावात्‌ एणीं करोति--एतयति । 
ररामभावात्‌ संसारहराच्च पृथ्वादेः- प्रथयति । 
पृथु मृदु भृशं चेव कृशश्च दढमेव च । 
परिपुष्व' वृदं चेव षडिमानु रविधौ स्मरेत्‌ 
क्षिश्रादेः क्षेपयति इत्यादि । प्र-श्र-ज्य-स्थ स्फादेशे 
वृष्णीनद्रः पृगागमइच-ग्रापयति । वहोभूं :, युट्‌-- 
भुययति । प्रशस्यादेः--श्चापयत्ति, ज्यापयति, वषेयति 
इत्यादि । तप्रः- पुरोडाशः ररामान्तोऽयम्‌, त्रषयति 
विन्मत्वोहुराप्‌ गिणः रजयति । 





१। एतव सूत्रं क-पाण्डुलिष्यां इत्तिरूपेण पठयते । 


+~ 


३।५६२-५७१) 
ईण्मनः--ईपायति । तथा अल्पयति, कनयत्ि। 
दवेनाश्चनरादेः- इवेति इतदि । कन्तु प्रथमस्य 
तेनातीक्रामतीत्यप्यर्थो ज्ञेयः ।।५६१॥ 

५६२ । कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ करोत्यर्थे । 

कण्डूयति, असूनि, वल्गू ^ति, मन्तूयति । एवं 

सुख-दू:ख-खेला-भिक्षु-गिपक्‌ प्रभृतयः । किन्तु 
कण्टूयड -असू ।ड्‌-बल्गूयडः -मन्तूधड्‌, कण्डूयत्ाद्यथं 
ह णीपड -महीयडौ घृणापूजधोर्धतुविशेषा एव । 
कण्डूधते इत्यादि ॥५६२॥ 

४६३ । कण्डूयादीनां येद्टिव्वंचनम्‌ । 


आख्यात-प्रकरणे विभुः 


ठर 

कण्डूधियिपति ॥५६३॥ 

५६४ । नामधातूनां यथेष्टम्‌ । 

पुपूर्रीयिपति, पृतित्रीथिपति, पृत्रीथियिषति, 
पत्रीयिपिषति, पुपृतिव्रीयियिपति, 
पृतित्रीधियिपिपति कृष्णम्‌ । रा्ववेश्वरादीनान्तु 
सतू द्धादि न-व-द~र वज्जस्य तन^परस्यैव ज्ञेयम्‌ 1 
ईशिणीयिपति ईशीयिविपति, ईशी यिषिषत्ति, 
ईशिशीगियिषिषति कृष्णम्‌ । एवम्‌ इन्दिद्रीयिषति 
करष्णपित्यादि । 'स्व्वेश्चरादेरन्यत्रापि न-व-द- 
रादिवरज्जस्य' # इति प्रक्रियावारः (पा ३।१।२७) । 
चनिदिद्रीयिषति इत्यादि ॥५६४॥ 


इति विभप्रक्रियाः। 


रथ उपेन्द्र विधौ कश्चिद्विशेषः 


५६५ । 

अन्तशब्दो णत्वविधौ धाजो डप्‌ करिविधौ तथा। 

भवेदुपेन्द्रोऽथ नते षह्वार्थं यान्त्युपेन्द्रताम्‌ । १ 
५६६ । सुः पुजायामतिस्तद्रदतिक्रान्तपै अथो अपिः। 

स्तोकता-पोग्यता-स्वरानुज्ञा-गर्हा- समुच्चये 
अन्तरिति--अन्तणं “ति. अन्तर्धा, अन्तद्धिः। 

अथ नेत इति -सुस्तुहि, अतिस्तहि । अथो अपिरिति 
सर्पिषोऽपि स्पात्‌, अपिस्येत्‌ पव्वेतं यिहः, 
अगिसिञ्चेत्‌ तुलयीम्‌, भिसिञ्चेव्‌ पलाण्डुम्‌, 
भपि्सिच्, आिस्नहि ।॥५६५-५६६॥ 

५६७ । धात्वथंमात्रवाचिनावधिपरी न्नपि 


नोपेन्द्राविति वाच्यम्‌ । 


कम्मंप्रव्रचनीयसंज्ञावियानमुपर गंसंज्ञावाघकमिति। 
अधिकां वाचित्वे तु--अयिस्यति, परिणीय ॥६६७॥॥ 
ग्रथोपेन्द्रादपि पोपदेशस्य पत्वं क्वचिदिव्यत्र 
विशेषः -- 
५६८ । | 
उपेन्द्रात्‌ सुवतेः षत्वं सुनोतेः सोस्तुभस्तुवाम्‌ 
स्था-सेनय-स्वन्‌ज्‌-सन्‌जां सेधतेस्त्वगतौ स्मृतम्‌ 
५६६ । सिचेरपि तथा षत्वम्‌ । 
५७० । सदेः प्रतिविवज्जिंनः । 


५७१ । -उपेन्द्रात्‌ क्रियते तदद्रयवाम्यां 


""अधिपरी अनर्थकौ" इति हि भगवान्‌ पाणिनिः भोजने स्वनः । 
(१।४।६३) । तदिदचख, 


गै “(वत्र संयोगे नदराः सति, तत्र आदेरेव न द्वित्वम्‌” (पा ३।१।२७ सूत्रे प्रक्रिया कौमुदी) 
अस्मिन्‌ प्रकरणे ५६७ संख्यक सूत्रं विना सर्व्वाभ्येव सूत्राणि अनुष्टुभ्‌-छ्दो-निबद्धानि, तानि च खण्डलाः 
निबद्धानि मिलितानि सन्ति इलोका भवन्ति । १। २६५ संख्यक-सृत्रात्‌ प्राक्‌ “अत्रेकविन्द्‌दानं सूत्रस्य 
समाक्तचथं, द्विविन्द्‌-दानमधिकारस्य, यथा - इत्यधिकः पाठः (क खग घ) 








+=, 


५७२ । 
उपादपि मतं स्तम्भेः षत्वं यत्राडः न हर्यते । 
भ्रवपू्व्वस्य सामीप्ये तद्वदेवावलम्बने ॥ 
५७३। परेनिविभ्यां सेवस्य सितस्य च सयस्य च 
सिवोः सहः सुटस्तददिना सोढं षता मता ॥ 
५७४। अ्रता व्यवायेऽप्यासेवम्‌ । 
५७१५ । नरेण स्थादिकस्य तु षत्वं वाच्यम्‌ 
५७६ । तदा तस्य, नरस्य च तदिष्यते । 
५७७ । वेः स्कम्भः । 
५.७८ ॥ 
वा परेः स्कन्देः वेस्तु निष्ठां विना भवेत्‌ । 
विपय्यंन्वभिनिम्यो वा स्यन्देरप्रारिकत्तरि ॥ 
५७९ । निनि विपुव्वंस्य स्फु रोऽपि स्याद्विमाषया 
५८०। सुविनिदुं : पुव्वंसूतिसमयोः षत्वमिष्यते 
तत्‌पुष्वेत्वे नरस्यापि कृतस ङ्कुषंणस्वपेः ॥ 
८१। 
परेनिविभ्याञ्च सिवो स्तुस्वदुजोः सुटसहोरपि । 
अता व्यवाये षत्वं स्याद्विकल्पेनेति सम्मतम्‌ ॥ # 
८२। न सुजः स्यसनोः षत्वम्‌ । # 
५८३ | न च षत्वं सिचेयंडिः । # 
५८४ । सुस्थादिषु । 
५८१ । न षत्वश्च प्रादेः सिवुसहोरङि । 
५८६ । नारायणे सदिस्वन्‌जोर्नं षत्वं 
स्यादधोक्षजे । 


का „म ` 





(३।५७२-५८६ 


उपेनद्रात्‌ - परिपषुवति, भभिपुणोति, परिष्यति, 
विष्टोभते, परिष्टौति, अधिष्टाता, अभिषेणयति, 
परिष्वजते, अभिषजति । बेध- निषेधति, गतौ त्‌- 
परिषेधति । सिचेः-अभििज्चति । सदेः निषीदति 
नेह- प्रतिसीदति । व्यवा--तिष्वणति, अवष्वणति 
भक्तम्‌ । उपात्‌ -स्तनुभु रोदने सोलः - उपष्टम्नाति 
नेह--उपातस्तम्भत्‌, अव -- अवटभ्नाति सेना, 
अवष्टम्नाति दण्डम्‌, नेह--अवातस्तम्भत्‌ परेः- 
परिषेवते, परिषितम्‌, विषयः- द्वाविमौ ब्रदन्तौ। 
निषीञ्यत्ति, विषद्रते । परिष्करोति । नेह-परिसोढा 
परिसोढं, परिसोदुम्‌, क्तस्तुमृश्चायं कृत्‌ । मता-- 
एषां सुवतीत्यादीनां सेवपय्यंन्तानामदागमव्यदधानेऽपि 
षत्वं भवेदित्पर्थः, यथा-न्यषुवदित्यादि । नरेणंति 
तत्रैव स्थादीनान्तु नरव्यवधानेऽपि षत्वं भवेदित्मथेः- 
अधितष्ठौ इत्यादि । तदेति तत्समये नर्य च षत्वम्‌ 
--अभिषिषेणयिषति इत्यादि । वेः म्वादित्वे-- 
विष्कम्भते, सौत्रत्वेतु विष्कमभ्नाति, विष्कम्नोत्ति, 
स्कम्नातेरेवेति पाणिनीयाः, कातन्त्रपरिशिष्ट 
(षत्वप्रकरणम्‌ ३६) त्वविशेषेणेव । वा परेः-- 
परिष्कन्दति, परिस्कन्दत्ति, विष्कन्दत्ति, विस्कन्दति 
निष्ठा कृदिशेषः- विस्कच्नम्‌ । वि -परि-स्यन्द- 
परिष्यन्दते, विष्यन्दते वा गङ्खा, नेह-- विस्यन्दन्ते 
मत्स्याः । निर्नि- निःष्फुरति, निःस्फुरति । सु-वि 
-सूतिसमौ समासकार््ये १ (कृ° प्र० ४६४) वक्ष्येते, 
तत्‌पृन्वेत्वे- सुपुप्यते, सृषुपुपतु, नेह--सृस्नपिति । 
परे-पर्य॑षीग्यत्‌, प्य सीग्यत्‌ इत्यादि । न सुजः-- 
परिसोष्यति, परिसुसूषति । स्तौरिण्यन्तयोरेवेति 
षत्वाभावेऽपि साथकतता तु क्विपि प्रतिसुसूरित्यत्रव । 
न च निसेसिच्यते सेसिच्यते । सुस्था- सुस्थः, दुःस्थः 
प्रतिस्वन्धः, निस्तब्धः, परिस्थित इत्यादि । 


ॐ सि बुसहसुट्‌स्तुस्वनूजां विभाषाटः-- परिनिविभ्यः सिव्वादीनामटः परस्य सस्य षो भेवति वा, पय्यंषीन्यत्‌, 
पम्यसीव्यत्‌, पय्यं बहत, पय्यंसहत, पय्यष्करोतष्‌, पय्यंस्करोत्‌, पय्यंशौत्‌, पर्य्यस्तोत्‌, पय्यंष्वजत, पर्यंस्वजत 


स्तुस्वन्‌ जोः प्राप्ते विभाषा । 


ॐ स्ये च सुनः सुनोऽभ्यासे च परतः षो न भवति, अभिसुषाव, अभिसुसूषति । 


षणि नियमात्‌ पूव्ववत्‌ । स्ये च अभिसोस्यते, अस्यसोष्यते, अभिसुसूषतीति । किवप्‌ इयते चेत्‌, अभिसुसुरिति 


घूसरादित्वात्‌ । 


ॐ सिच्केकरोयते- सिचदचेक्रीयते परे सस्य षो न भवति, सेसिच्यते । उपसगोश्नयोऽपि 


बाघ्यते-- अतिसेसिच्यते । (कलापव्याकरणम्‌, आख्यातङ्त्तिः, 5म-पादः, परिशिष्टम्‌) 
१। कृतुप्रकरणे इति ग-घृतं क्वचितु पाठान्तरम्‌ ; 





४।१-६) आख्यात-प्रकरणे विभुः १ 
न प्रादेः--पय्यंसीपिव्रत्‌, न्यसीसह्‌त्‌ । उपेन््रत एव निषिध्यते, अन्यतर्‌ ईश्वरादिदृतं तु स्यादेवेति परस्य 
षत्वम्‌ । नारा--निपसाद, परिषस्वजे ।५६८-५५८६॥ 
इति उपेन्द्रविधिः। 


~ इति श्रीश्रीह्‌रिनामामृताख्ये वेष्णवव्याकरगो श्राख्यातप्रकरणं तृतीयं समाप्तम्‌ । 
न्य ~ 
| चतुयम्‌ | 


अथ कारकप्रकरणम्‌ 


१ | यः कर्ता कम्मे करणं सम्प्रदानमश्ेषतः। त्रूमः। सविशेषणत्वे तु न--वेप्णवोऽहूं ब्रवीमि। 
व्परभिचरति च-^सा वाला वयमप्रगल्‌भमनसः, 


ष ग्रपादानाधिकरयो तत्‌सम्बन्धो भवेदिह # व ^ 
वि ह रि ~ सास्त्री वयं कातराः” # इत्यादि।५। 
अथ विप्णुभक्तय्श्राः, तत्र कारकाणि च निरूप्यन्ते र . । 
^. १। एकद्टिवहूत्वेष्वेकट्धिबहुव चनानि । ६ । जात्याख्यायामकवेचन बहुवचन वा| 
कृष्णः, कृष्णौ, कृष्णाः ; भवति, भवतः, भवन्ति ।१ संपूज्य तुलसी, क गौरयं, गाव 
त्वेकत्वे द्वित्वे इमे । "जात्याख्यायाम्‌" इति किम्‌ ? भारद्ाजस्य 
| 8 ग्‌ ति < 
॥ क र न ५ ५. प्रतिकृतिभीरद्वाजः, न त्वत्र जातिराख्यायते । किं 
है पितयू यं वदत । हे पितरो ! धयं पश्यत ॥२॥ ताह ? प्रतिछृतिरिति१। एवं जयादित्यानामपि 


३। द्विवज्जंतदादिमात्राच्च (काजिका १।२।५८) एवं फल्गुन्योः प्रोष्ठपदयोश्च 

स कुत्र तव गुररित्यत्राह,-- तत्र ते विराजन्ते" ॥३॥ द्वितारयोरपि बहुवचनं ज्ञेयं वा । कदा पूर्वाः 
४ । पूज्यवाचिभ्यस्त्वादराधिक्ये । फटगुन्यः, पृष्व फल्गुन्यौ वेत्यादि । तथा हिष्य एकः 
यथा--गुरवः समादिशन्ति इत्थादि ॥४॥ पृनन्वैसू द्रौ, तथापि न्द्रे दिव्वं चनं तिष्यपुनर्वसू 


# ५। श्रस्मदस्त्वगौरवेऽपि । इत्यादि ।1६॥ 


अह्‌ त्रीमि, आवां ब्रूव्ः--इत्युभयत्रापि वयं 


 “"अशेषतः अपरिच्छिन्नलीलत्वाद्‌ यः कृष्णो महाविष्णुरूपत्वेन कत्ता भवति, विराड्रूपेण कम्मं भवति, 
ब्रह्मविष्णुखदर-गुणावताररूपेण करणं भवति, यज्ञपुरुषरूपेण सम्प्रदानं मवति, गभदिजायि-शेषरूपाभ्याम्‌ अपादानाधिकरणे 
भवतः, तस्य श्रीकृष्णस्य सम्बन्धः षट्‌ का रकरूपत्वेनान्वय इह संसारे भवेत्‌ |" (बालतोषणो टीका) 

ऋ सा बाला वयमप्रगल्‌भमनसः सा स्त्री बयं कातराः, सा पोनोन्नतिमतुपयोधरयुग॒घत्ते सदेदा वयम्‌ । 

साक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा गन्तु न शक्ता वयं, दोषे रन्यजनाश्नयेरपटवो जाताः स्म इत्यद्‌शुतम्‌ ॥ 


(साहित्यदर्पणः, दज्ञम-परिच्छेदः) १ ॥ प्रत्याख्यानमिति (क) २॥ अन्यत्र (क) । 





र्‌ 
७ । प्रथमा नाममात्राथं ¦ 

यन्नाम यद्वाचि, तन्मात्र वाच्ये नाम्नः प्रथमा 
विष्णुभक्तिभेवति, वक्ष्पमाणसम्बन्धनि रपेश्त्वम्‌-- 
तन्मात्त्वम्‌ । ततः स्वभावसिद्धत्वात्लिद्धचख 
नामविजशेष।थे एव । वाच्यलिङद्धानाच ताटश एव 
स्वभावः । तत्र लिङ्क विना, यथा--उच्चैः, नीचैः। 
` लि ङ्खम्‌-स्वी-पु -नपु सकशब्दवाच्यम्‌, तञ्च 
'संस्त्यानप्रसरौ लिङ्धम्‌' इति भाष्ये लक्षितम्‌, तच्च 
संस्त्यानं संहतिः, एवीभावादपचयो लक्ष्यते. प्रसरो 
विस्तारस्तस्मादुपचयः। अधमथेः-स्तनादिचिह्वं 
प्रसिद्धेषु स्त्रीषु नपु सकेषु अपचयोपचयद्विसाम्यहूपो 
यो घम्मेक्रमो हद्यते, तं क्रममवलम्ब्य 
बहुलमीश्वरपरि भाषितो वस्तुनो धम्मेव्शिषो 
लिङ्कमिति। तज्चोपचारान्नाग्निप्रवत्तते । तदात्मक 
यथा-- स्त्री, पमान्‌, नपु सक, वापी, तडागः कुण्डम्‌ 
क्वचिन्नाभ्नि च परिभाषितं लिङ्खं वस्तुन्युपचय्य॑ते-- 
सुन्दराः दाराः, सुन्दरी देता, सुन्दरं देवतम्‌ । अथ 
तत्र परिमाणात्मकं यथा-खारी, द्रोणः, आढकम्‌, 
ततूपरिमितश्च-खारी, द्राणः, आढकम्‌ । 
उपचारेणाभेदात्‌ यथा-मञ्चे स्थिता जनाः-मचाः 
संख्यात्मकं यथा-एकः, दौ, वहवः, अत्र प्रकृत्ययथेः 
सहशप्रत्ययेनादयते मात्रं, केवलाप्रयोगित्वात्‌, कृष्णौ 
कृष्णाः-- इत्यादौ द्वित्वाद्यर्थाधिक्येऽपि 
प्रथमान्तःपातात्‌ । नारी, यादवः, टष्ृष्णः इत्यादौ 
स्त्रोप्रत्ययादिनार्थाधिक्येऽपि पूननमित्वप्राप्तेः ।।७। 


८ । सम्बोधने च। 


श्रीभीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


(४।७- 


सम्बोधनमामन्त्रणं, तच्च न्यम्ना नामिनः 
आभिमृख्यभावनम्‌. तच्च हेशब्दादिद्योत्य, ववचित्‌ 
तद्विनाभावेऽि गम्यच्च, तद्रूपस्पार्थाधिक्ये नाम्नः 
प्रथमा स्थात्‌ । कृष्णनाम्नस्तवाभिमुस्य भवत्वित्यथं 
हे कृष्ण, गम्यत्वेऽपि कृष्ण ८ 
& । सम्बन्ये तदाश्रयात्‌ षष्टी । 
सम्बन्यो भेदेन विवक्षितभोद्रथार्यागिः, स च दिनि 
एव । तस्मिन्‌ सम्बन्धे गम्ये यस्मादितरत्र सम्बन्धः 
प्रवर्तते, तस्मात्‌ षष्ठी स्यात्‌, ततूप्रदृत्तिच 
विवक्षावशात्‌ । इतरतस्तु यथास्व प्रभमादयः। 
प्रथमा त्वेकयेव ष्या हवयोरमि सम्बन्धस्योक्तत्वेन 
नाममात्रार्थारशेषात्‌, यथा कृष्णस्य भक्तः, कृष्णात्‌ 
प्रवत्तमानेन सम्बन्येन भक्तसम्बन्य इत्यथः । एव 
भक्तस्य कृष्णः, तथा कृष्णस्य सौन्दय्यमित्यादि। 
भेदेन विवक्षित्तयोररिति किम्‌? देयामो रामः। 
अन्ये चाहुः 
भे्यभेदकयोा; दिलष्टिः सम्बन्धो ऽन्योऽन्यमिष्यते । 
दिष्टो यद्यपि सम्बन्धः पष्टच्‌ त्‌पत्तिस्तु मेव्काप्‌क इ।त 
मेद्यभ्य विष्णुभक्तचान्तविषयत्वादिति भावः 
स च सम्बन्य इवतुत्विधः, यतः 
स्वस्वामी जन्यजनकोऽवयवावरयवी र्था । 
स्थान्यादण इति प्रोक्ता. सम्बन्धाईचोपचारतः॥ 
विष्णोर्भक्तो हरेः पुत्रः श्रीकृष्णस्य पदाम्बुजम्‌ । 
तिविक्रमोऽप्युद्धवस्य चतुर्घेपमुदाहूतिः ॥६॥ 
ग्रथोपपदविष्णुभक्ति व्याप्य सम्बन्धभेदाः 


कथ्यन्ते-- 


ॐ “विशिष्टबुद्धहेतुः स्यादुपञ्लेषो य उच्यते । स सम्बन्धः स चानेक विधेः स्वस्वामिकादिकः 11 
नृपस्य घनमित्यादौ स्वस्वामिक उदाहृतः । हरेवंदनमित्यत्रावयवावयवी मतः ।। 
अध्यापकस्य व्याख्यानमित्यत्र वाच्यवाचकः । गङ्धाय। जलमित्यादावाधाराघेयसंज्ञकः || 
पितुस्तनय इत्यादौ योनिसम्बन्ध उच्यते । भटस्य शिष्य इत्यादौ विद्यासम्बन्ध ईरितः ॥ 
अश्वस्य घास इत्यादौ मकषयभक्षक उच्यते । वस्त्रस्य तन्तुरित्यादौ कार्यकारणमुच्यते ॥ 
एवमन्येऽपि सम्बन्धा इष्टा ्याहृतिको विदेः । संयोगः समवायडच सम्बन्धो द्विविधः स्मृतः ॥ 
यथा राज्ञो घनं गन्धः पुष्पाणामिति केचन । भेद्यभेदकयोः इलेषः सम्बन्धः स चतुन्विधः ॥ 
स्वस्वामी जन्यजनकोऽवयवावयवी तथा । स्थान्यादेश्च इति प्रोक्तः सम्बन्धहचोपचारतः ॥ 
विप्रस्य कम्बलः पुत्रो ममेत्यादीनि केचन । क्म्मादि-विषयेऽपि स्थात्‌ क्म्मादावविवक्षिते ।: 
सम्बन्धस्य विवक्षाया षण्ठोत्याहम्मंनीषिणः । उदाहतं हि माषाणामहनीपादिति कोविदः: ॥" 


(कारकोल्लासः - ६६- १०४) 


| 14 |. ह 


छ ९ 


५५ 


-ॐ 


४।१०-१३) 
१० । क्रियास्म्बन्धविशेषि कारकम्‌ । 
क्रिपा सह्वादिलक्षणो धात्वर्थः, तस्याः 

जन्पजनकान्तमु तक्रियाया कततुं त्वादिसम्बन्धविकशेषो 

यत्र विवक्ष्यते, ततक्रियाकारकमृच्यते, यथा- 
व॑पणवो भवति । अव्र सत्तासम्बन्धविदोषी वैष्णवः 
कारकम्‌ । सम्बन्धतामान्ये तु सम्बन्ध्येवेत्य्थः, यथा 

-कृष्णसम्बन्धेन पाकः, कृष्णस्य पाकः, एवं कृष्णस्य 

पचतीति । कारकमित्यब्युतूपन्न नाम । क्रियानिमित्तं 

लोकतः सिद्धमित्थन्ये | तस्य च कारकस्य 
विशेषताग्यज्जवा आष्याताद्या द्वितीयाद्याइच 
प्रत्मथा भवन्ति। यत्र क्रियासम्बन्धो 
मूखपस्तव्राख्यातादयः, यत्र तु ततूसम्बन्धो गौणः, 
क्रियैव वा मुख्या, तत्र द्वितीयाद्या इति, यथा-- 
वेष्णवो भवति इति कत्तेय्पख्यातं, न तु त्तीया। 
मालां करोतीति कम्मणि दितीया। वेष्णवेन भूपते 
इति क्तरि तृतीया न त्वाष्यातम्‌ । कारक 
कर्व्रादिषड. विधम्‌, तच्च पुनः प्रत्येकं द्विविधम्‌ - 
उक्तमनुर्तशचच।१०॥ 
११। प्रा्यातादयो यत्र क्रियन्ते तदुक्तम्‌ 

तथाहि 'ध्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सह ब्रूतः" इति 
न्यायेन प्रत्यया्थेस्यैव प्राधान्यात्‌ कत्तु कर्म्मादिषु 
विहितानापराख्पातादीनां यो यत्र विहितस्तेन तदुक्तं 
स्थात्‌ । भत उक्तात्‌ नामात्रार्थे द्योत्ये प्रथमेव, यदि 
बाघकन्तरं न स्यात्‌ ।।११॥ 

१२। उक्तादन्यदनुक्तम्‌। 

यो यत्र न विहितस्तेन तदनुक्त स्यात्‌ । तत्र 
द्वितीयाया विधीयन्ते | यथा-वेष्णवो मालां 
करोतीत्यत्र कत्त्याख्यातेन कर्ता वैष्णव उक्तः 
मालालूपं कम्मं पुनरनुक्तमेव । बाधकान्तरे तु यथा- 
वष्णवं मालां कुब्वेन्तं परय इत्यत्र कत्त विहितेन 
शतृप्रत्थयेनोक्तो वेष्णवः कर्ता पद्येत्यस्य कत्त॑रि 


~~~ ---~ = 


कारकप्रकरणे कत्तं कम्मणी 





न 


विहितस्य? कर्म्म तेनानुक्तदचेति । तदेवं द्वितीयाद्या 
भागणोर विधातु कारकमभेदानाट ॥१२॥ 
१३। स्वतन्त्रं ततूप्रयोजकश्च कत्तु 1 

यस्यैव व्यापारतणा क्रिया विवक्ष्यत, तत्‌ स्वतन्त्रं 
यच्च तस्यापि प्रेरकतया तत्‌ प्रयोजकम्‌ । तच्च कारकं 
कत्त संज्ञं स्यान्‌ । अथंविहोपणत्वे त कर्तेति 
पलिद्धत्वम्‌ । "यः करोति, स कर्ता; "कारयति 
यः. सटतुश्च' इति कालापा; (चतुष्टयवृत्तिः २६०- 
२२१) करत्रथस्य धातप्वनुगतत्वात्‌ । क्रन्त 
टृद्रयमिदमदाहरणमेव,नत लक्षणम्‌ । अथ 
स्वतन्तस्प केवनस्वातन्त्येण प्रयोजकमात्राधीनत्वेन 
च द्विवात्वम्‌। ततद्च-- 

कर्ता स्वतन्त्र इत्युक्तो हेतुकर्ता प्रयोजकः । 
प्रयोजकाधीनकर््ता प्रयोज्य इति स त्रिधा $ 

तथ क्तरि परपदादिविघानात्तेनोक्त तत्र प्रयोगं 
दशंयति। तत्र चोक्तकारकंसम्बन्धेन क्रियापदस्य 
नानारूपत्व माह्‌-उक्तानुरूपमेव पुर्षवच नादिकं 
क्रियापदे, यथा- उक्तत्वेन विवक्षिते नाम्नि प्रथमः 
पुरुषः, युष्मदि मव्यमः, गस्प््यतमः, वचनानि च 
तद्वदिति । वत्तंमाने काले तिवादयः। कर्तरि 
परपदादिकम्‌ । वैष्णवो भवतति, वेष्णवा 
वरत्तमानसत्ताक्रियायाः कर्तंत्यथंः, 
तदनुक्रलब्यापारत्वेन तत्र स्वातन्त्यात्‌ । भत्र 
क्रियायाः कत्तु सम्बन्यो मृर्यः, कत्तु रेव वाच्यत्वात्‌ 
एवं वैष्णवौ भवतः, वेष्वा भवन्ति । एवं भवान्‌ 
भवतीति । हे वेष्णव ! त्वं भठसि, युवां भवथः, 
यूयं भवथ, अहं भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः 
युष्मदादयप्रयोगेऽपि लम्यते, भवसीत्यादि । अस्मि 
इत्यग्ययमह्‌ मित्यस्य निपातोऽस्ति, तन 
तद्योगेऽप्युत्तमः, यथा-- त्वामस्मि वच्मि विदां 
समवायोऽत्र तिष्ठति" इत्ति । "घटो भवति' 
इत्यादावचेतनेऽपि स्वातन्त्यमूपचागात्‌ ॥१३॥ 





१॥ कतृ विहितस्य (ख ग घ) २। विभागज्ञो (क) 


ॐ प्रव्रत्तावप्रवरृत्तौ वा कारकाणां य ईश्वरः 
कर्ता च त्रिविधो ज्ञेयः कारकाणां प्रवत्तंकः । 





अप्रयुक्तः प्रगुक्तो वा स कर्ता नाम कारकम्‌ ॥ 


केवलो हेतुकर्ता च कम्मंकर्ता तयाऽपरः ॥ 


१४ । नन्‌ प्रयोगेऽपि कत्त त्वादि । 
वेष्णवो न भवतीत्यादौ ।॥१४॥ 
१५। वाच्प्रलिङ्घानां तुल्पाधिकरणविशेषरानां 


विशेष्यवल्लिङ्घादि । 

उत्तमो वेप्णवो भवतति, उत्तमी वेष्णवौ भवतः, 
वेष्ण बस्त्वं भवपि । युष्मादाचप्रयोगेऽपि वैष्णवो 
भवमीत्यादी । उक्तानां पृथङ्निदह्‌ यो प्रत्येकं 
समुदायस्य वा संखयामपेक्ष्य वचनानि स्युः, यथा-- 
ब्रह्मरात्तङच व्रिप्णुरातःच भवति भवतो वा । 
युगपट्रचने पुरुषाणां प्रयमश-मध्मत्तमसज्ञानां 
युगपद्वचने प्राप्ते तेषां मध्ये यो दयोवेहूनां वा परः स 
एव स्यान, वचनन्तु समुदहायस्नख्यापल्यम्‌, वथा-- 
कृऽणङ्च त्वच भवथः, तौ च अह भवामः । 
वैपरीत्यनिह्‌ ेऽपि-श्रहच त्वच सच भवामः ।१५ 

अथ भावे आत्मदप्रथमपूरुष कवचनम्‌ । तेन 
अनुक्त कत्तरि यथा-- 
१६ । श्रनुक्तं क्तरि करणो च तृतीया । 

अनुक्त इति कारकान्तरतिष्णुभक्तित्रिधानऽपि 
योज्यं, स््थंमेतत्‌, उक्त तदभावस्य 
न्यायसिद्धत्वात्‌ । वेष्णवेन भूयते, वेष्णवस्य 
वक्तंमानसत्ता क्रियेत्यथः 1 अत्र क्रियेव मुख्या, तस्या 
एव वाच्यत्वान्‌ : एवं वेष्णवाम्यां भूयत इत्यादि । 
कथं द्रौ वेष्णवौ भवतः इत्यव द्विशब्देन न 
द्विवचनमृक्ताथेकर्‌ स्यात्‌ ? उच्यते-- 
द्विशब्दोऽत्रावधारणाथेमेव प्रयुज्यते.नतु 
द्वित्ववाचित्वपिति । इति स्वतन्त्रः कर्ता । 

प्रयोजकस्तु यथा-ृष्णो भाव्रयति, मवन्तं 
वरेरयतीत्यथः । तथा विघ्यादिप्रयोगा अपि ज्ञयाः। 
वेष्णवो भवेत्‌, वैष्णवो भवेताम्‌ इत्यादयः । 
अजितप्रयोगस्त्वेवम्‌ । मूते-य'द छऊृष्णावतारो न 
अभविष्यत्‌, तदा दैत्या मूक्तान अभविष्यन्‌ । 
भव्रिश्यत्ति च -यदि कृष्णमक्तिगभविष्यत्तदाहुं 
कृतार्थोऽमविष्यम्‌ ॥१६॥ 

१७ । क्रिया यत्‌साचिक्रा तत्‌ कम्मं। 


>: 








भ्रीभीहरिनामामृत- व्याकरणम्‌ 


(४।१४-१८ 
क्रिया यस्य साधनां प्रवत्तंते, तत्‌ कारकं 

कम्मच्परते । साधिकेति क्रियायाः स्वातन्त्याभावेऽपि 
स्वातन्त्रचारोषात्‌ क्त त्वप्रयोगः "साधकतमं दरणम्‌? 
इतिवन्‌, तेन--च्रमादिषं भक्षयतति इत्यत 

कत्तु रनौप्मिततमस्यापि विषस्य कम्मत्वं स्यात्‌ | 
“यत्‌ क्रियते, त्‌ कम्म" इति कालापाः (चतृष्टयव्त्तिः 
२१६) 1 तत्र सायनं तयेव क्रियया प्रकारविशेषेरा 
सम्पादनम्‌ -उत्‌ गतया, लिका्ययैतया, 

संस्काय्येत 17, प्राप्यतया, त्याज्यतया चेति ॥१७॥ 


१८ । कम्मंरि द्वितीया। 

अनुक्त इत्येव । वैष्णवो मालां करोति, वेष्णवो 
मालाया वत्तंमानक्रतिक्रियायाः कर्तत्यथंः। 
अत्र क्रियायाः कम्मेसम्बन्धो गौणः, कत्तुरेव 
वाच्पत्वात्‌ । एवमन्न पचति जलं वासयति, 
करृष्णमन्दिरं गच्छंति, स्वगरहुं त्यजतीति, कृष्णं 
स्पृशति, पश्यति, श्युणोति इत्यादिष्वपि प्राप्यता ] 
एवं मालां करोषीत्यादि । अहु मालां करोमीत्यादि- 
भावेऽपि प्रत्यये सकम्मेस्य धातोः कम्मपिक्षा चेत्‌, 
कम्मंसम्बन्धो भवत्येव, यथा-गम्यते मया प्राममिति 
भाषावृत्तिर्मागवृत्तिहच । कम्मंप्रत्ययेन तस्मिन्नक्त 
तु वेष्णवेन माला क्रियते, वेष्णवस्य माला 
वत्तं मानकृतिक्रियायाः कर्मेत्यर्थः । अत्र क्रियायाः 
कम्मेसम्बन्यो मूख्यः, कम्मंरा एव वाच्यत्वात्‌ । 
वैष्णवेन माले क्रियेते इत्भादि । युष्प दस्म दोरुक्तयोः 
--वेष्णवेन त्वं क्रियसे इत्यादि । वेष्णवेनाहं क्रिये 
इत्यादि । यत्र त्वेकस्यां क्रियायां कन्तु त्वमन्यस्यां 
कम्मत्वं, तत्रोभाम्यां प्रत्याम्यामूक्तत्वे यथा-- 
श्रीकृष्णो भक्तान्‌ पश्यति, भक्त हं श्यते च । -4 
कम्मंतुल्याधिक्रणस्यापि कम्मंत्वं, तदपि क्रिया 
साघयनीति यथा-उत्तमां मालां करोति, ताखोत्तमां 
करोतीति सम्बन्धः। एवमन्यत्लापि ॥१८॥ 

अथ क्रियाविज्ञेषणश्च द्विविधम्‌ व्यधिकरणं ¢ 
तुल्याचिकरणचच । तत्रा लक्षणात्तृतीया वक्ष्यते (का० 
प्र° ११४} । अन्तिमे त्वाह - १ 


> 





१॥ पुरुषाणां परः, पुरषाणां प्रयम- (ख), २ । द्विवचनोक्ता्थकं (ग घ) 





` ग्ब 


४।१२-२८) कारक-प्रकरणे कत्त. कम्मणी १ 
१६ । क्रियाविशेषणं कम्मं, तच ब्रह कवचनं २३ । प्रत्रेणो निपेधः। 
सदानुक्तश्च । अतम तपा नरः| नान्यकम्मकस्य- तपति 


= ै >, .~. श्रीकषण ो टत र 
शीष" मालां करोति, शीष गाला क्रियते, रीषु" आषपयपरतापा वतयात्‌ ॥९३। ५ 
यथा स्णात्‌ ताहशमिल्यथेः । कर््रादिवाचित्वात्‌ २४ । कुपिरज्जिम्यां इयः कम्मंकत्तरि, 


प्रत्ययस्य सत्तादिक्रियावाचिभूप्रमृतिवातुरूपमन्तभ्रूतं कृष्णधातुके परपदन्तु वा । 


ज कम्मे, तस्य विशेषं शीादिशब्दः व चित्‌ क्रियते, कुप्यति कुप्यते व नन्दकः, स्वथमेव रज्यति 
सच तस्थालिङद्धस्य विशेषणमिति ब्रह्म, रज्यते वा वंशी ॥२४॥ 

“ १ 1 ४ २५॥। सर्व्वेश्चरादिण्वा कर्मकर्तरि दृट्श्च 
प्रत्यथविधानादनुक्तञ्चेति भावः। अत्र र अ न 
केललमेकवचनमिति तस्यां भ्रमः, सामान्यतः मारि, अकृत, प्रदोहि, दुर्च ॥(२५॥ 
प्रथमायां "याति युष्मानथो पयत्ति णीषु वः' ९ १ 
इत्यादौ सपृब्वे¶दारित्यादिना वसाद्यादेशविकत्पे अरु ॥२६॥ 
सति द।षशच ।१९॥ २७ । दुहो न यक्‌ । 

२० । भावङृदन्तानां१ क्रियायान्तु कृदन्तवदेव दुग्धे ।।२७॥ 
स्यात्‌ तस्यैव प्राधान्यान । २८ । स्नु-नमिम्यामात्मपद्यकम्मंकेम्यो णोः 
यथा--शीघ्रः पाकः, शीघ्रा पक्तिः, शीघ्र पचनम्‌ श्रन्ि-ग्रन्थि-वरू-किरति-गिरति-ध्रि-मषार्थेभ्यः 
१ न 0 न्तत यगिणौ (कः 
स ॥ प्रस्नुते, प्रास्नोष्ट गौः, नमते, श्रन॑स्त क 
र ० + प्रतीयते । वकृरुते, ग्यरत पयः स्वयमेव --अन्तभूतण्य्ा दमे 
अत्यन्तसुकरत्वेन कम्मकरत्तति तद्विदुः || एवमन्यत्रापि कारयते अकारयिष्ट इत्प्रादि 1 
२१। कम्मंकत्तरि कम्मंवदात्मपदादि । # तच्च पूर्वोक्तः कम्मं पुनस्विविवम्‌- 
तस्मिन्ना्मपद-यक्‌-इण्‌-इण्वदिट्‌ स्यात्‌ । हन्यते कत्तं रीप्सितत म मनीण्सितमीप्सितच्च, यथाह भगवान्‌ 
ससारः स्वयमेव वेष्णवानाम्‌ । एवमघानि घानिष्यते पाणिनिः (१।४।४६-५१) "क्तु रीपिि ततमं कम्म 
कत्रि प्रयोगोऽयं दशितः । भावे तु--हन्यते संसारेण (तथायुक्त चानीप्सितम्‌, अक्थितञ्च' इति । 
इत्येव ॥२१॥ प्रथमं दशितम्‌= वेष्णवो मालां करोतीर्यादिना, 
२२। तपःकम्मेकस्य तपेः कर्तरि च तद्त्‌ भध्यशन्ु व ४. क 
तप्यते तपो नारायणः, भज्जेयतीत्य्थः ।२२॥ विष्ण च 
~ 





१। नाव्डृदन्तायां (कखगघ)। 
# क्रियमाणन्तु यत्‌ कम्मं स्वयमेव प्रसिध्यति । सुकरः स्वगु णेः कत्त : कम्मं क्तेति तद्विदुः! (दौगेइलोकः) 
नः कम्मेस्यः पचतेर्भावः कम्मंस्था च भिदेः क्रिया । अस्त्यादिभावः कत्तु स्थः कत्त स्था च गमेः किया । 
(उमापतेः स्वकोयपरकोयरलोकः) 
ॐ अथ यत्‌ कयनीयतोचितं, कथितं तत्‌ प्रथितं च किञ्चन । यदथाकयितं द्विकम्मंक, स्मृतिरीत्या तदवेहि पाणिनेः 1 
(शभोगोपालचम्पुः, पूः, २४।२७) 


छद श्री भ्रीहुरिनामासृत-व्याकरणम्‌ 


तयेष्ित्तं य रोप्पिनतभोपयोगि । 
अङकथितत्वमपादानादित्वेन पूर्व्वोक्तकम्मद्येन 
चाविवध्षिनकारकत्वम्‌ 1 तत्ेगस्यामेव 
क्रियायामीप्सिततममीप्सितिञ्देति कम्मेदयं स्यात्‌| 
तथाहि घातवस्तावत्रिविचाः- अवम्मकाः, 
सकम्मेकाः, द्विकम्मेकारच । 

अत्रान्तभूं तण्यथञुन्यत्वा्स्त्वन्तरं साघयितुसमर्थाः 
अकम्मकाः, यथा-सत्तामात्राद्यः भवत्यादयः। 


अन्तम्‌ तण्यथेरेउात्तत्‌ साधयितु समर्थाः सकम्मंकाः 


अतएव “क्रिगाव्याप्यं कम्मे" इत्ति सौपद्माः (२।१।३) 
यथा--उतपादनाद्यर्थाः कर)।त्यादयः। तत्रेव 
्रद्ृत्तयो ्विकम्मेकाः, यथा-दुहादयो नीवहादयड्च 
एते उभयमेव कम्मं रववृत्तिविशेषाभ्यां साधयन्ति, 
आङषे ण विशेषपृञ्वंकनिष्वासनादिरूपाथत्ात्‌ । तत्र 
दुगधादिकमीप्सितत्तमं मुख्यं, तदुपयोगि 
गवादिकमीप्सिततमं गौणम्‌, तेन दुहादयो 
नीवहादयडच धातवो द्विकम्मकाः, तदृन्दं यथा-- 

दुहि याचि-रुधि-प्रछि-सिक्षि-चिओो 

ब्रृवि-चासि-जि-दण्डि-वृ-मन्थि वदः। 

इति तूभयकम्मं दुहादि भवे- 

दथ नी-उहि-हूञ्‌-कषि मुख्यमपि ॥ 

एषां त्ती यथा--हे राकषेणविश्ञेषो निष्कासनम्‌, 

याचे स्वस्मे दाने प्रेरणं वाञ्छा च, 
रुधेवें ्टनमन्नःस्थापनम्‌, पृच्छेः स्वोपदे प्रेरणं 
जिज्ञाणा, भिन्नर्याचिवत्‌, चिजोऽवेषणमादानम्‌ । 
ब्रू: श्रवणं प्रतिपादनम्‌, शासेस्च, जेरतिक्रमो 
वजोकरणम्‌, दण्डन ग्रहो ग्रहणम्‌, वृजो याचिवत्‌, 
मन्ये: सञ्चालन पत्थापनम्‌, वदः त्रूनूवत्‌, नीजः 
संयोजनं प्रेरणम्‌, वदः संयोजनं धारणम्‌, हूजः 
संयाजन माङषंणम्‌, कृषरचेति, एतत्‌ 
क्रमेगोदाहरणानि, यथा-ङृष्णो गां दुग्वं दोग्धि, 
मातरं नवनीतं याचते, गोष्ठं गा अवरुणद्धि, 


( ०।२८ 
पित्तरमिन्द्रमखं पृच्छति, यज्ञपत्नीरन्च भिक्षते, 
वृन्दावनं पुष्पाण्यवचिनोति, पितरं गोवद्धेनम्खं ब्रते 
लोकास्त क्ति शास्ति, देत्यान्‌ युद्धं जयति, दैत्यान्‌ 
प्राणान्‌ दण्डयत्ति, गोव्द्धन वरं वृणुते, दधि नवनीतं 
मत्यात्ति, सखीनंम्मं वदति, तत्र गां दोगि, दुग्ध 
दोग्धि इत्वादिरन्वयः । दुग्धं निष्वासयन्नङ्गुलिद्रयन 
स्तनेषु गामाकषेति । एवं नवनीतं वाज्छन्‌ मातरं 
स्वस्मै तदान प्रेरयति । गाः अन्तः स्थापयन्‌ गोष्ठ 
वेष्टयति । इन्द्रमखं जिज्ञासमानः पितर स्वोपदेश 
्रेरयति । अन्नमिच्छन्‌ यज्ञपत्नीः स्वस्मे तहाने 
प्रेरयति । पृष्पाण्याददानो वृन्दावनमवशेषयति । 
गोवद्धंनमखं प्रतिपादयन्‌ पितरं श्रावयति । तद्धुक्ति 
प्रतिपादयन्‌ लोकानु श्रावयत्ति । युद्धं वशीकुव्वेन्‌ 
देत्यानतिक्रामयत्ति । प्राणान्‌ गृह्णन्‌ देत्यान्‌ पीडयति 
वरं वाञ्छन्‌ गोवद्धैनं स्वस्मं तहाने प्रेरयति । 
नवनीतमूत्थापयन्‌ दधि सञ्चालयति । नम्मं 
प्रतिपादयन्‌ सखीः श्रावयत्ति। १ इत्यादिरर्थो जेयः। 
भिक्षिरथंपरस्तेन प्राथयति इत्यपि, 
याचिस्त्वविनया्थंऽपि, तेन, दृष्टः शतं याचते राजा 
अत्र ब्रूवि शासि वदीनाच प्रतिपाद्यमानं 
मखादिकमेवेप्सिततमं, तत्‌प्रतिपादनेन सम्पाद्यमानं 
पित्रादिकं व्वीप्मितमिति देयम्‌ । तदर्धरानापपि 
हश्यते- “जगाद मारीचमृच्चैव्वेचनं महाथंम्‌'" इति 
भद्विः (२।३२) 'गिरमत्युदारां, हं पायनेनामिदधे 
नरेन्द्रः" इति भारविः (३।१०) किञ्व कम्मंप्रत्यये 
तु दृहादेगौणं क्म्मोक्तः स्यान्नीवहादेस्तु मूख्यम्‌ । 
यदुक्तम्‌- 
यत्राख्यातादिरुक्त' तत्‌ स रोस्तत्‌ कत्त कम्मणाः। 
सचेत्‌ कम्मणि दुह्यादेर्गण न्यादेस्तु मुख्यके ॥ 
अस्थाथः- यत्र कारके आदख्यातादिः प्रत्ययः 

क्रियते, तत्‌ कारकमुक्त स्यात्‌, स चाख्यातादिर्यदि 
णेः स्मात्‌, तदा तस्य णेरेव कत्त कम्मंणोः स्थात्‌, 


# 


ॐ इहियाचिर्धिप्रच्छिंभिक्षचिनो, ब्र विलासिजिदण्डिव्रमम्थिवदः । इति चोभयकवम्मं दुहःदि विदुः, 
र कृषिनीवहिहप्रभृतीति परम्‌ ।। (सुपद्मव्याकरणम्‌) 
# दह्याच्‌पच्‌रण्डरुचिप्रच्छिचिब्र ासुजिमथूमुषाम्‌ । कम्मंयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नीहकृष्‌वहाम्‌ ॥ 


\ 
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४।२४-३१) 
नतु पूव्वंकतुकर्म्मणोः। स चाख्यातादियंदि 
दृह्यादेः स्पात्‌, तदा गौण एव कम्मणिस्यात्‌, नतु 
मूख्ये । नीवदरादेयेदि स्यात्‌, तदा मृख्य एव स्यान्‌, 
नतु गौण इत्ति, यथरा-ृष्णेन गौदृ गं दुह्यते इति 
माता नवनीतं याच्यते इत्यादि । अथर नीव्हादिः-- 
कर्णी गा व्रजं नयति । श्रीदापानं भाण्डीर वहति 
वस्त्रं कदम्वाग्रः हरति । गोषीवेनः कपति। 
अन्वयार्थँ पूव्वेवत्‌ | 
अथ नीवहीत्यादौ मृस्यग्रहृणात्‌ । करोत्य।दयोऽपि 
क्वचित्‌ । कृष्णः पुष्पाणि मालां करोति, 
गालापूत्‌ादयन्‌ पृष्ाणि ग्रथ्नाति । गापीमेनो 
मुष्णाति, मनौ हरन्‌ गोपीवं चयतीत्यथः। 
गोपीर्हारान्‌ गृह्णाति, हारानाच््िन्दन्‌ 
गोपीर्धषयतीत्य्थः। गोप्यस्नण्डुलानोदनं पचन्ति, 
तानोदनं साघ्रयन्त्यो व्रिवलेदयन्तीत्यथैः। कम्मंप्रत्यये 
- कृष्णेन गावो व्रजं नीयन्ते । श्रीदामा 
भाण्डीरमह्यते इत्णादि । यदा त्वेकमेव कम्मं 
प्रयोज्यते, तदा गौणं मुख्यं वा तदेवोक्त स्यात्‌, यथा 
-द्ग्यानि दह्यते इत्यादि । 
अथ ब्रेरगादर्थण्यनत प्रयोगे कत्तु कम्मविवेकः। 
तत्र ण्यन्तात्‌ कत्तु प्रत्यये ण्यन्तकत्तंवाक्तः स्यान्‌, 
पूव्वकर्ता त्वनूक्तः, यथा--विष्णुमित्रो वेष्णवेनान्न 
पाचयति । पूनणौँ तु तन्‌कत्तबोक्तः, पृव्वंकर्ता त्वनुक्तः 
यथा-वेष्णवाचार्य्यो विष्णुमित्रेण वेष्णवेनानच्न 
पाचयति । णवन्तकम्माभावे सति पूर्वेकम्मेण्येव 
प्रत्यये तदेवाक्त' स्यात्‌, कत्तु मात्रं त्वनुक्तमेव, यथा-- 
विष्णुमित्रेण वेष्णवेनात्र पाच्यते इत्यादि ॥२८॥ 
ग्रकम्मकादिधातुषु पूव्वेकत्तु: कम्म॑त्वमाह- 
२६1 अकःमक-गति-ज्ञान-शब्द-भोजनवाचिनाम्‌ 
अणिकर्ता कम्मं णौ स्थात्‌ कृञ्‌-हूजादे विभाषया \। 
३०! नी खाद्यदि-ह्ा-शम्दाय क्रन्दो भे क्षर्राहिसने । 
अयन्तृकवहिश्च षां णौ कम्मत्व निषिध्यते ॥ 
तत्र कततुं प्रत्यये भण्यन्ते ~ वेष्णवो भवति, ण्यन्ते 
वेष्णवाचार्य्थो वेष्णवं भावयति । अण्यन्ते-गावो 
वनं गच्छन्ति, ण्यन्ते तु-कृप्णो गा वनं गमयति । 
एवं गोपान्‌ गां ज्ञापयति, दशेयत्ति, उपलम्भयति वा 


कारक-प्रकरणे कत्त कम्मणी ७ 


गोपान्‌ गीतं गापयति । अत्र जल्पविलापातरप्युदाहाय्यौं 
एवं श्रवणस्यापि शब्दात्मकत्वात्तदन्तभाविः। 
श्रावयति गोपान्‌ गीतं, गास्तृणं भोजयति, गा जलं 
पाययतीत्यादि । कथमु अयाचितारं नहि 
देवदेवमद्रिः सुरतां ग्राहयितु शशाक" (कुमारसम्भवम्‌ 
१।५२) इति ? “अजिग्रहत्तं जनको धनुस्तत्‌" (भद्विः 
१।४२) इति च ? अव्रोपादानाथेस्य ग्रहः 
प्राप्त्यात्मकत्वेन गत्यशत्वात्‌ । एवं त्यागोऽपि 
गत्यात्मक इति - “ त्याजितः फलमुतखातेभग्नैदच 
वहुधा द्रुमः" इति मिध्यति । पुनणौ णिकत्तुनं 
कम्मेत्वम्‌ - पिता कृष्णेन गा वनः गमयति इत्यादि 
कजादेस्तु--करारयति स्वमक्ति मक्त कृष्णः, भक्तेन 
वा। विकारयति वेष्णकवंकृष्णत्रेमा, वेष्णवेन वेत्यपि 
केचित्‌ । हारयति मुरलीं गोपी सखीं, सख्या वा 
| २६-३०॥ 
३१। प्रभिवादि-हसो रात्मपदे। 
अभिवादयते गर्गं कृष्णं श्रीनन्दः, बृष्णेन वा। 
एवं द्ञंयते स्वक्राय्यं पिता कृष्ण, कृष्णेन वा । 
पचत्यादीनामपि विकल्पं केचिदाहुः । श्रहशोनं 
कम्मेत्वमिति कटिचत्‌ । कम्मंप्रत्यये क्तु वत्‌ णेः 
कम्मेवोक्त स्यात्‌-वेष्णवाचार्य्येण वंष्णवो भाव्यते 
कृष्णेन गावो वन' गम्यन्ते । पुनणौँं पित्रा कृष्णेन 
गावो वन गम्यन्ते इत्यादि । नीखाद्यदीनान्तु 
कत्तु प्रत्यये- कृष्णो गोपेर्गा व्रजं नाययत्ति । एवं 
खाद्यदी, तथा- ह्वाययति गोपर्गाः ष्णः 1 शब्दं 
करोति-- शब्दायते, अयमकम्मेकः । शब्दाथंच 
तस्मात्‌ णौ - शन्दाययति वंइया कृष्णः । भयतेश्च 
निषेध इत्येके । ह्भवा-शब्दाय-क्रन्दानां न निषेध इति 
करिचत्‌। भक्षेः-- भक्षयति नवनीतं कृष्णेन माता, 
हिसायान्तु - भक्षयति गरुडं देत्यानू विष्णुः, 
भक्षयति यादवानां भाज्यं दत्यानू कंस इत्यपि । 
वहे :-- वाहयति वन्यभाजन ` गोपे: कृष्णः, 
सयन्तृककत्त्‌ वत्वे तु- वाहयति शकटं वृषभान्‌ गोषः 
कम्मंभ्रत्यये-ङृष्णेन गोपेगविो व्रजं नाय्यन्ते इत्यादि- 
भत मृख्यत्वाद्‌गवामेवोक्तत्वम्‌ । उक्ता ण्यन्ताः । 


1), 


र 
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किच-- 
कालाघ्वभाव्देशानामन्तभर तक्रियान्तरेः। 
सरव्वेरङम्मेकंर्योगि कम्मंत्वमुपजायते ॥ 
(वाक्यपदीयम्‌) 
अध्वशब्देनात्र ततपरिताणसुच्यते । मासमास्ते, 
एकादशीमूपवसन्ती, व्याधरिपून्वेकमिति ज्ञेयम्‌ । एवं 
क्रोशत्रयं गोवद्धंनोऽस्ति गोदोहं तिष्ठति हरिः 
माथुरान्‌ विराजते ष्णः । कम्मेप्रत्यये--मास 
आप्यते, एकादञ्युपोष्यते इत्यादि । गत्र णौ इते 
पव्वैकत्त: कम्म॑त्वमेव मन्यन्ते । मासमासयति 
वेष्णवं वेष्णवः । कम्मेश्रत्यये तु यथेष्टमुक्तत्वं कम्मण 
एकस्य- मासमास्यते वेष्णवः, मास आस्यतेवा 
वैष्णवं वैरणवेन । गतिज्ञानादीनामपि पिकल्पमिति 
केचित्‌, ततः कृष्णेन गा वनं गम्यते इत्यपि । किच, 
त्रेरणायसम्भवेऽपि क्वचित्तदपचय्ये णिः: क्रियते । 
यथा--भिक्षा मथुरायां वासयति, दीपो 
ग.तामध्यापयत्ि 1 किच, तदाचष्ट इत्याचयथं 
स्मस्तादपि कदन्ताण्णौ कत्तव्य प्रेरणादिणयंटाक्य 
तदेव प्रयुज्यते, तत्र पुराकृत्ते- सीतां हत्त्‌ 
प्रेरय तीत्यत्र यथा सीतां हारयतीति वावयं प्रयुज्यते, 
तथा सीताहरणमाचष्ट इत्यत्रतु सीतां हाद्यतीति 
प्रयोक्तव्यम्‌ । एवं रावणवधमाचष्ट रावणं घातयति, 
रामागमनमाचष्ट, राममागमयति। 
कालात्यन्तसंयोगे यथा--मा रात्रिविवासमाचष्ट, 
राति विवासयति, आङितत्यभिव्याप्तौ, तस्या प्रयो गद्च 
विवासो षामातिक्रमे वर्तते, अन्यस्त्वाह- 
रात्रिमतिक्रमयतीत्यर्थः, इति । आदिग्रहणादन्यत्तापि, 
तत्राच्वमर्य्यादायामारचय्यंत्वे यथा-- सन्ध्यायां 
पुष्कररात्‌ प्रस्थितो मथुरायां सूर्य्योद्गमन ` सम्भावयत्ति 
सूर्यमुद्गमयति । ज्योतिज्ञनिऽपि--विधुना 
राहिणीधोगं जानाति, रोहिण्या योजयति विधुम्‌ । 
घम्म सूत्रं करति, धम्मं सूत्रयत्ति, इति तु 
सृत्रिक्रियासाध्यत्वाद्धम्मंस्य कम्मेत्वमिति । 
केवलङृदन्तादपि-कर््तारमाचष्ट, कारयति, पाकं 
कराति, पाचयति, वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌, 


(४।३१-२५ 
अवीवदद्वीणां परिवादकेन इत्यादि ॥३१॥ 
३२। संज्ञः कर्म्मणि तृतीया वा। 
कृष्णेन संजानीते, बष्णं संजागीते, अवेक्षते 
इत्यथे: । आत्म पदं वक्ष्यते (का० प्र २४०) 
स्मरणाथेतु षष्ठी वक्ष्यते (का० १० ६२)- 
संजानाति ।३२॥ 
३३ । तुलादिकृति तु षट्च व वाच्या । 
कृऽणस्य संज्ञाता ।॥३३॥ 
३४। परिमाणाद्वीप्सायां कम्मंि वेति 


केचित्‌ । 
रतं शतं वन्‌सानू पाययति हरिः, 
वत्‌सानिति वा ।३४॥ 
२३५ । मन्यतेरनादरार्थात्‌ कर्म्मोपमानाचतुर्थी 
वा, नतु काकादेः। 
नावेष्णवं त्वा तृणाय मन्ये, वणं वा, ततोऽपि 
निक्ृष्टत्वादिति । मनोतेनं १ स्यात्‌-न त्वा तृणं 
मन्वे२। 'उपमातान्निङ्ृषटत्वे एव स्यादिति नन्‌ 
प्रयुज्यते"- एतच्च भाष्यवात्तिकच्तादद्रमतम्‌, तेन 
तत्तसाम्ये तु "हरिमप्यमंसत तरणाय" (माघवाव्यम्‌ 
१५।६१) इत्ति ^^तृणाय मन्ये जगतां प्रभूत्वम्‌” 
(रघुवंशम्‌) इत्यादयो न साधव इति वद्धंमानमिध्रा 
प्रत्युदाहरन्ति च - सुवणं त्रृणं मन्ये इति । 'वरेणाय 
मत्वा रघुनन्दनोऽपि, वाणेन रक्षः प्रधना्निरास्थप्‌*३ 
इति भट्टिः (२।३६) । मन्यकम्मेण्यनादरे उपमाने 
विभाषाऽप्राणिषु इत्येवापिशलसूत्रञ्च । 
जयादित्यादयस्तूपमानादित्ति च नाद्रियन्ते, 
प्रत्युदाहरन्ति च- 
“जशमान' हषदं मन्ये मन्ये काष्ठमुदूखलम्‌ । 
अन्धायास्तं सृतं मन्ये यस्य माता न पयति ॥1” 
(काशिका २।३।१७) 
--इति स्वरूपाख्यानः खल्वेतत्‌ । काक्रादिनिषेधः 
किम्‌? नत्वा काक मन्ये, न त्वान्न" मन्ये, 
यावदुमूक्तःश्राद्धे। नत्वा नावं मन्ये यावत्तीर्ण 
नाव्यभिति । मिश्रास्तु भाष्यादिवदेव 


कृष्णस्य 


शतेन शतेन 


श~ ~~~ ~~~ ~~ 


१॥ सनुते (क) २। खनृवे (ख) ३। “पृतनां निराख' इति पाठान्तरम्‌ । 
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४।३९-४२) 
कम्मेपिमानाच्चतुर्थी विदधति, ततोऽथन्तिरं कार्यम्‌ 
यथा--तुणायेति व्रृणादतिनिङ्रष्टमित्यथेः । हषदमिति 
यथा हपदन्तर तथवेत्यथेः४ । तथा न काक मन्ये, 
ततोऽप्यत्तिकदय्यत्वात्‌ । नान्नं, ततोऽपि निगरीतु 
सुशवयत्वात्‌ । न नावं, ततोऽपि वहूपुरुषसद्धिनीत्वात्‌ 
न शुकं शिक्षितकथनेऽप्य शक्त: । न ब्यृगालं मन्ये, 
ततोऽपि भीतत्व्रादिति । काक्राच्ननौगुकण्यगाला एते 
तु श्राशि' संज्ञाः प्राचीनानाम्‌ ।२५॥ 
३६ । ग्रध्ववज्जिते गत्यथंकम्मंणि चतुर्थी 
वा चेष्टायाम्‌ । 
व्रजं व्रजाय वा व्रजति कृष्णः। अत्र कृति षष्टी 
च नस्पादित्येफे-व्रजं गन्ता, ब्रजाय गन्ता) पष्ठी 
चेति चन्द्रगोपी। पष्ठ वेति भागवृत्तिः- व्रजस्य 
गन्ता । अष्व्रणब्दोऽत्राथपरः, स चाध्वाःतरापेक्षारहि 
तद्ज्जिते इति किम्‌ ? अध्वानः गच्छेति, पन्थान 
वा, आक्रम्य यातीत्थः, इहैव प्रतिषेघः। इह तु 
स्यात्‌--उत्‌पथेन पथे गच्छति । चेष्टायां किम्‌? 
गनसा कृष्णं गच्छति । अथंग्रहणं किम्‌? प्रेयसीं 
गच्छति हरिरुपभूटः क्त इत्यथैः । अथ कृतप्रयोगाः। 
तेचतत्रस्युयेत्र क्रिधान्तराकाडक्षाः क्रियाः। 
आष्यातप्रयोगास्तु निरावाडङक्षाः, गतः 
त्वादिसाघनत्वे तल्येऽप्युक्तम्‌- 
(क्रियाप्रधानमाख्यातं, साधनप्रघान' कृत्‌" इति ॥३६ 
३७ । कत्त कम्मंणोः षष्टो कृदुयोगे । 
अत्र कृतसूत्राणि कानिचिदुह्‌ श्यानि। भावेक्तः 
- कृष्णस्य कृतिः, अलास्तीत्यादिक्रियान्तरं गम्यम्‌ । 
क्तरि त्रल्‌ लीलाधाः कर्त्ता कृष्णः । व्यभिचरति च 
"चाये रामोदमूत्तमम्‌"' इति भटः (६।८०) आमोदं 
ददद्धिरिव्यथंः। "“तदहंम्‌'' इति पाणिनिसूत्रं (५।१। 
११७) च, तदहुनीत्यथः । द्िकम्मेव्त्वे-दोग्धा 
दुग्धस्य गवाम्‌ | प्रघान एवेति केचित्‌ । दृहादेस्तु 
गौण इति युक्तम्‌ । कृद्योगे इति किम्‌ ? तद्धितयोगे 
तु-छृतपूर्व्वी सृष्टि कृष्णः, कृतं पूम्वेमनेनेत्यथं 
तद्धित-इनिः। भत्र कृतमिति भावे क्तः, सृष्टः 


कारक-प्रकरणे कत्त क््मणी र्ठ 


कम्मेत्वं, कृतिक्रिपरासाध्यत्वात्‌, 
कत्तु रोप्सिततमत्वादित्यन्ये | कम्मंणोऽनुक्तत्वश्च, 
कर्तरि तद्धितस्य विहितत्वात्‌, कृतश्च भावे 
विहितत्वात्‌ । प्रत्ययाथंगुणीमूतायाः क्रियाया 
म्वन्धस्यतु सर्व्वत्राथिकत्वादेव । तदेवं सति 
क्तप्रत्ययः क्तः गृणीमाव्यः, कत्तरि 
विहिनस्तद्धितेनिव्रत्यय एव मूख्यर्तस्मात्लीलायाः 
कर्ताक्रष्णः इतिवदस्यक्रम्मणोन योग इति 
विवेचनीयम्‌ ॥३७॥ 
३८ । क्रियाविेपणस्य न षष्टी । 
क्तरि णक्रः ! साघु पाचकः ॥३८॥ 
३६ । कत्त करम्मणोः प्राप्तौ कत्तरि षष्टी वा 
भावे घण्‌ । गौविन्देन गवां दोहः, गोविन्दस्य 
वा ।1३&६। 
४०। लक्ष्मी-णकडापोः प्रयोगे तु क्तरि 
पष्ठ व । 
लक्ष्मचां मावे णवडापौ । दद्रस्य जगतो भेदिका 
विभित्‌सा वा ४०॥ 
४१ । प्रच्युताभ-विष्णुनिष्ठाधोक्षजाभ- 
खलथव्यियोरामान्ततु.णां योगे न षष्ठी । 
वरत्तमानादौ शत शानाउच्युताभसंज्ञौ । तत्र शतृ 
परपदं शान आत्मपदं, यथा- कृष्णः क्रीडां कुव्वनू 
हसति, एवं कूर्व्वाणः ॥४१॥ 
४२ । द्विषः शतुर्व्वा । 
कंसस्य द्विषन्‌ कसं वा । आख्यःतस्य 
मूख्यत्वात्तेनानुक्त कर्तरि ततीगेव । 
'गौणमूस्यधोमृ स्ये वाय्ये सप्रत्ययः' इति न्यायेन 
एतदेवोक्त, यदि बाधकान्तरं न स्यादिति । कृष्णेन 
क्रीडां कुव्वेता हस्यते । एवं कृतानुक्तं ऽप्यास्यातेनोक्तं 
कम्मणि प्रथमा, यया- ताम्बूल भोजयता कृष्णेन 
गोपी वाच्यते । तथा खादि कम्मेत्ठनिषिधेऽपि 
कम्मेत्वमेव-- ताम्बूलं खादयतेत्यादि । कथं परय 
हश्यते कृष्णः ? परयेत्यस्य वाव्याथेनेवान्वय इति 
४२॥ 





४। अदमानमिति तत्तुल्यमित्यथंः (क) । 


न्यक 


४३ । भ्रतो सुगाने। 

कृष्णेन क्रीडा क्रिरमाणा विगाजते ) कृष्णेन 
क्रिपमाणां क्रीडां पश्येति पूर्ववद्‌ द्वितीयेव ॥।४३॥। 
४४ । श्रतीतादौ क्तक्तवतु विष्णुनिष्ठासंज्ञौ, 
क्तः प्रायो भावकम्मंणोः, क्तवतुः कत्त्येव । 

कम्मेणि-कृष्णोन क्रीडा कता । करत्तरि- कृष्ण 
क्रीडां कृतवान्‌ । विष्णुनिष्ठा 
विष्णुक्ृत्यादयशचाख्यातवन्मृख्याः, 
कृदन्तरेष्वाकाङ क्षापू रकत्वात्‌ । हव्यमारेन कृष्णेन 
गोवद्धंनो धृतः, पर्यन्तं कृष्णं दृष्टवान्‌ ॥४४॥ 

४१ । परोक्षातीते क्वसु-कि-काना 
श्रधोक्षजाभसंज्ञाः, भ्रत्र॒ क्वसु-कि परपदे, 
कान भ्रात्मपदम्‌ । 

यथा- कृष्णः क्रीडां चकृवान्‌, चक्रिः, चक्राणः, 
कृष्णेन क्रीडा चक्राणा ॥४५॥ 

४१ । अ्रङृच््र-कृच्छराथे खल्‌, तदर्थाश्चान्ये 

खलर्थाः, ते च भावकम्मंणोः। 

कृष्णेन सा क्रीडा सुकरा, अक्च्छुण क्रियते 
इत्यथः । अन्येन दृष्करा, कच्छ रा क्रियते इत्यथेः। 
कृष्णेनेषहानममृतम्‌, मङ्ृच्छुण दीयते इत्यथः ॥४६ 

४७। क्तवा मान्ताश्च कदव्ययम्‌ । 

४८ । एककत्तु कयोः क्रिययोः 

पुव्वेकालस्थधातोः क्त्वा । 

४९ । क्रियार्थंत्वे तुमुः । 

कृष्णः क्रीडां कृत्वा ब्रजमाजगाम । कृष्णः क्रीडां 

कत्तु वन` जगाम । भनयोः कम्मेणः 
प्रत्ययान्तरेणोक्तत्वञ्च- कृष्णेन क्रीडा कृत्वा 
समाप्यते, कृष्णेन क्रीडा कत्तु मारम्यते ॥४७-४६॥ 

५० । क्वचित्‌ कृत्तुल्यार्थेनाव्ययेन च । 
यथा - “विषवृक्षोऽपि संवद्धच स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ 
(कुमारसम्भवम्‌ २।५५) अयोग्यमित्यथेः ॥५०॥ 


१५० 


१। तृन्‌ (क) 


भीभोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


(४।४३-५द 


५१। उरामान्ताः कर्तरि शीलाथे प्रायः। 
कृष्णः क्रीडां कारुः, परिष्णुरित्यादि ॥५१॥ 

५२ । शीलां तुल्‌१ कर्तरि । 
कृष्णः क्रीडा कर्ता । अच्युताभादिोगे बारक्पश््या 
एव निषेधः । सम्बन्धविवक्षायान्तु पष्य व-- 
क्रीडायाः कूव्वेत्नित्यादि । परिमेषामस्ति दुष्करमिति 

।५२॥ 
५३ । उकस्यापि योगे कर्म्मणि न पष्ठी 
कमींविना। 
५४ । उकण्‌ कत्रि । 
देत्यान्‌ घातुको हरिः। वमेस््ृ-गं पीनां कामुकः 
॥५२-५४॥ 

५५ । प्राधमण्ये-तुमू-भविष्यदर्थणाकर - 

रिन्योयोगि न षष्ठी । 

आधमर्ण्ये-शतं दायकः, शतं दायी, शतस्य 
ऋणस्य प्रतिदातेत्यथः । तुम्बं - हरि सेवकः) ब्रजति 
भविष्यदर्थं - व्रजं गामी, व्रजं गमी । व्यभिचरति 
च~ पृल्तपौत्रारां दशको विष्णुमित्रो वपशतस्य 
पूरवे जीवति ॥५५॥ 

५६ । वत्तमाने भावे च क्तस्य योगे क्तरि 

षष्ठो वा। 

वेष्णवाणां ज्ञातोऽयं वेष्णवेर्व्वा । तृतीया तुन 
साधुरिति भागवृत्तिः ॥५६॥ 

५७ । शीलितादौ षष्टी नेष्यते । 
कृष्णेन शीलितः, रक्षितः, क्षान्तः । भावे वेष्णवानां 
ज्ञातं, वेष्णवर््वा ॥५७।॥ 

५८॥। श्रधिकरणवाचिक्तस्य योगे क्तरि 
कम्मंरि च षष्ठी । 
अत्राधिकरणमेवोक्तम्‌ । बरष्णस्य वृन्दावनमासितम्‌ 


„» भुक्त फलानाम्‌, मास्यते भुज्यते यत्रेति ॥५८॥ 


५६ । विष्णुकृत्यानां कत्तंरि षष्टी वा । 


२॥ आधमर्ण्ये तुमु-भविष्यदर्थ णक (क) 


॥ 


ह 


४।६०-७१) 
६० । विध्याद्यथं तव्यानीय-यत्‌-क्यप्‌- 
ण्यत्‌-केलिमा विष्णुक्ृत्य-सज्ञाःरे , ते च प्रायो 
भावकम्मंणोः। 
मया सेवितव्यो हरिः, ममवा। एवं सेवनीयो 
हरिः ।५६-६०॥ 
६१ । उभयप्राप्तौ विष्णुक्रत्ये षष्ठी न । 
कृष्णेन व्रजं गावो नेतव्याः ।॥६१॥ 
इति कृतूप्रयोगाः। 
६२ । स्मृत्यथेदयेशां कम्मं वा । 
पक्षे सम्बन्यविलेषे पष्ठ व, कृष्णं स्मरति, 
कृष्णस्य स्मरति । भक्ति दयते कृष्णः, भक्त व्वा, 
ददातीत्य्थः। जगदीष्ट, जगतो वा, यथेष्ट 
विनियुडक्त इत्पथः । कम्मपक्ने एव करम्म॑प्रत्ययः-- 
कृष्णः स्मर्यते, इत्यादि । अतणएवोाक्त' विस्तरेण- 
मातुः स्मर्यते इति सम्बन्धे षष्ठया भाव्यमेवेति । 
एवमुत्तरेष्वपि ॥६२॥ 
६३ । कृ: कम्मं वा प्रतियत्ने । 
गङद्धोदकमुपस्वुःरुते, तस्य वा।६३॥ 
६४ । भावकत्तु काणां रुजार्थानां कम्मं 
वा ज्वरि-सन्तापिवज्जंम्‌ । 
अवैऽएवं जतु रोगः, तस्य वा । श्रभाव्रकत्तु काणान्तु 
न--यमूना करलं रुजति, इलेष्मा हरिषराङ्मृखं 
रुजतु । रुजार्थानां किम्‌ ? "एति जीवन्तमानन्दः' 
इति वृद्धाः । न चेह्‌-अवेष्णवं ज्वरथयतु ज्वरः+ 
सन्तापयतु सन्तापः । अत्र भावपदं यद्धातुयागे षष्टो 
तदथेपरम्‌, तेन पाको रुजति भिक्षुम्‌ इत्यादौ षष्ठी 
न भवेत्‌, अनभिधानात्‌ ॥६४॥ 
६५ । नाथतेः कम्मे वा कामनायाम्‌। 
विष्णुभक्ति नाथते, तस्या वा। भात्मपदं चातन 
वक्ष्यते (का० प्र ° २१६) । याच्जायान्तु- तां नाथति 
।।६५॥ 





कारकप्रकरणे कत्त. कर्म्मणी 


१०१ 
६६ । पिप-निप्रहनोत्नाल्य्‌ जजास्युतक्राध्यादीनां 
कर्म्मंवा हिसायाम्‌ । 

नट-जमु-क्रथदच्‌ रादौ ज्ञेयाः| तरणावत्तं परविप। 
निजघान, प्रजघान, निप्रजघान, श्रणिजघान) 
उच्नाटयागासेव्यादि व्रृणाव्तंस्य वा। हिखायाम्‌ 
किम्‌ ? धानाः पिनष्टि ।६६॥ 
६७ । व्यवहूञ्‌-पण-दिवां कम्मं वा व्यवहार 

अत्र व्यवहून्‌-पणद्यूतग्नटे क्रयटि क्रमलक्षणो च, 
दिवस्त्‌ यतग्लह एव मन्यन्ते । त्रयाणामपि द्तग्लह 
एवेति तस्यां भ्रण: । घान्यं व्यत्रहरते पमाते तस्यवा 
तदुग्लहं करोति तद्धिनिमयते वेत्यथः। वंलीं कृष्णो 
दीव्यति, तस्यावा। एवं प्रदीव्धति, तां ग्लह 
करोतीत्यर्थः । अन्यत्र तु-चक्रं व्यवद्‌रति, 
विक्षिपतीत्यर्थः। पणायतीति वदिचत्‌ । कृष्णां प्रणति 
स्नौतीत्यर्थः। अत्र परपदमेवेति वद्धं मानः ॥६७॥ 

५८ । क्तस्येनन्तस्य योगे कम्मंगी सप्तमी । 

अधीती श्रीभागवते । कतपूर्व्वी सृष्टिम्त्यब्र तु 
न क्तस्पेनन्तत्वमिति । अत्र द्वितीयेव । 
अत्राप्ययिकेरणविवक्षायां स्यादित्यन्य ॥६८॥ 

इति कत्तु कभ्मंणी । 

६९ । कत्तु कम्मंणोराधारोऽधिकरणम्‌ ।% 
क्रियया सह्‌ वा क्रियाद्वारा वा कत्तु कम्मेणी 
यदाश्रित्य विषयीङृत्य वा वत्तेते, स॒ आवारस्तद्रपं 
कारकमधिकरणसज्ञं स्यात्‌ । तत्र यदालम्ब्य वत्तंत 

स आश्रयः, रूपादिकं विषयः, यथा 
राज्ञोऽन्तःपूरमाश्चरयः, छात्रस्यासनमाध्रयः पुस्तक 
विषय इति ॥६६॥ 
७० । श्रधिकरगो सप्तमी । # 

७१ । प्रसितोतसुकाम्यां कालवाचिनक्षत्रेण 
च योगे तृतीया च । ॥ 

तत्र क्रियया सह्‌ भ्राध्रये-- भासने आस्ते, ललाटे 
तिलक करोति कृष्णः । क्रियाद्वारा आध्रये-ङृष्णे 





३। संज्ञाः इति प्राज्ञः (क) । 
ॐ "कत्तु कम्मंग्यवहितामसाक्षाद्धारयत्‌ श्रियाम्‌ । उपगुव्व॑त्‌ द्गियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌" (२. ६रिः) 











१०२ 
दते, ृष्णे सुखं लभते लोकः । अत्त लोकस्य या 
मोदक्रिया, या च सुखलाभक्रिया, ते द कृष्णमाश्चित्य 
जापते इत्यथैः । व्रिपये- ऽणो प्रीणाति, कृष्णं 
प्रीति करोति, त प्रति पीति प्रवत्तंपतीत्पथेः। 
व्रजसे निपूणः, कृष्णः इत्यत्र तु गम्यमत्तादिक्रियायाः 
सम्बन्धेन कार्यम्‌ । आध्रयः पुनस्त्रिविधः-- 
ओौपर्लेषिक्रः, सामीमिको, व्याप्त इति । # उपश्लेष 
एकदेशस्तत्र भवे- आसन आस्ते । सामीपिके- 
यमुनायां घोषः । मख्पया दृत्या येन नदीविशेष 
उचते, लक्षणया वृतया तेन यमुनाशब्देनेव 
तनूसम्बन्वि तटमृच्धते । यथा गौण्या वृत्त्या पुरुषः, 
विह इत्यन्ये 1 उपाप्ते - विष्णुः सव्वेत्रास्ति। एवं 
विषयोऽपि । प्रसितेत्ि- कृष्णे कृष्णेन वा प्रसितं 
मनोबद्धमित्यथेः । एवमुत्‌सुक्म्‌ 1 तथा रारहिण्यां 
कृऽ्णमभिपिञ्चेत्‌, रोहिण्या वा । अकालवाच्त्वितु 
र'हिण्यां विधुः ॥७०-७१॥ 
७२ ¦ अरधिशीङ्स्थासामाधारः कम्मं, 


श्रभिनिविदो वा। 
गोवरद्धेनपधिशेते अवितिष्ठति प्रघ्यास्ते हरिः 
अभिनिविशते कृष्णभक्त कृष्णभक्तो वा । अत्र 
विज्ञे रात्मपदं वक्ष्यते (का० भ्र ° २०७) ॥७२॥ 
७३ । उपान्वध्याङ्भ्यो वस प्राधारः कम्मं 
वृन्दा उनमुपठसति हरिः । एवम्‌ अनु अधि माङ्‌ 
1७२ 
७४ 1 श्रभोजनाथंस्योपवसेनं । 
कालीधह्दे उपवसन्ति । 
“ुग्विकरगालुग्विकरणयो रलुग्विकःरणस्येव प्रणम्‌? 
इति न्थायेन वस्तनं ग्रहुणम्‌ ।७४॥ 
ग्रथ श्रपादानम्‌ ९ 


भीश्रीहुरिनामामत-व्याकरणम्‌ 


(४।७२-८३ 


७५ । प्रपायादिष्ववधिरपादानम्‌ । 
प्रभूरयस्‌ । अपायादिषु क्रियासु साध्यास 
यद्व्रधिभूते, तत्‌ कारकमपादानसंज्ञं स्थात्‌ # 
क्तत : कम्मणावा पव्वेयो क्रिपाज्ञान ोविषयाऽवधि 
||७५।। 
७६ । भ्रपादाने पञ्चमी । 
अपायो वरिइलेषः, अलरादिगय्यदिावधिः। 
मथुराया आगतः, रथादवतीणेः, द्रवतो रथात्‌ पतितः 
परस्परस्मात्‌ कृष्णचादूरावपस् पेतः ।।७६॥ 
७७ । प्रभवे तत्‌स्थानम्‌ । 
हिमवतो गङ्धा प्रभवति ॥७७॥ 
७८ । जनने प्रकृतिः । 
विऽ्णोजेगज्जायते । प्रभवः प्रथमदशनम्‌, 
जननमृत्‌पत्तिरिति भेदः ॥७८॥ । 
७६ । श्रन्तर्धौो शङ्कास्पदम्‌ । 
अवंष्णवादन्तधत्त, एते कत्त : पव्वेस्या 
स्थितिक्रियाधा विषयाः ॥५६॥ 
८० । ्रथासहना्थपराजेः सोदुमशक्यः । ^ 
कृष्णात्‌ पराजयते कसः, तं सादु न शक्न तीत्यथः 
नेह- कसं पराजयते कृष्णः, अभिभवेतीत्यर्थः ॥८०॥ 
८१। प्रमादे जुगुप्सायाश्च तदिषयः। 
प्रमादाऽनवधानता, गहय रिचत्तनिषृत्तिजुं प्सा । 
हरिभक्तः प्रमाद्यति, अवण्णवमागञ्जुगुप्सते । एते 
फत्तु ज्ञानस्य ।\८१॥ 
८ भ्रथ विरामे त्याज्यः। 
अवेष्णवमागद्धिरमति ।८२॥ 
८३। भये हेतुः । 


कृष्णाद्विभेति कंसः । एतौ कन्तु ज्ञान क्रिययोः ८३ 7 


9 





# ओपरलेषिकमेकं स्यात्तथा वंबयिकं परम्‌ । अभिव्यापकमित्येतत्‌ च्रिधाधिकरणं मतम्‌ )1 


"“तयाधिकरणं पन्ाभिनव्यापकमीय्यंते । ओौपर्लेषिकं वेषयिकं सामीप्यचौपचारिकम्‌ ।'” 


(चाङ्कः सूत्रम्‌) 


ॐ ““सामोप्यको वंषयिक आमिग्यापक एव च । ओपदलेषिक इत्येवं स्यादाधारश्चतुच्विधः ।\” (अग्निपुराणम्‌) 
१। एष पाठः ख-ग-घ-पाण्डुलिपिष्‌ नास्ति । 


ॐ “अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वाऽचलम्‌ । ्र.वभेवातदावेशात्तदपादानमुच्यते ।।'” 


(हरिकारिका) 


४।८४-२६) 


८४ । श्रथ वारणो रक्षितुमिष्टः। 
वैष्णवपाक्रादवेष्णवं वारयति नदीतीरे, 


| रक्षितुमनिष्टत्वात्‌ तत्तीरन्तु नावधिः । रक्ेवरिणार्थत्वे 
। तु ततस्तं रक्षतीती व स्थात्‌ ॥८४॥ 


८१५। प्रतिग्रहे दाता। 
वेष्णवादन्न गृह्लाति ।८५॥ 
८६। त्राणे भयहेतुः । 
संसाराद्रषणवं त्रायते, व्रा्रा्थेत्वे वारयति च। 
एते कम्मेणः क्रियायाः ।८६॥ 
८७ । श्रथ शिक्षायां गरः । 
वेऽएवाद्गीतामधीते । अशिक्षायान्त्वनगिधानम्‌ 
-नटस्य गीतं श्युणोति। एव कर्म्मणो ज्ञानस्येति 
| 1८७1 
ग्रथ सम्प्रदानम्‌ १ 


८८ | प्रदेयाभिसंबध्यमानं सम्प्रदानं । 
प्रभुरयम्‌ । प्रदेयात्यन्तिकं देयं, तेन 
यदभिसंवध्यते यह यतया सम्पाद्यते, ततु वारक 
सम्प्रदानसन्ञं स्यात्‌ ॥|८८॥ 
८९। सम्प्रदाने चतुर्थी । 
वष्णवः कृष्णाय सब्वेस्वं ददाति, श्रीकृप्णदचानूराय 
परहारमदात्‌, कसाय भयम्दात्‌ । प्रदेयत्वं विनातुन 
--रजव.स्य वस्त्रं ददाति, हन्तुः पृष्ठ ददाति ॥८६॥ 
६० । रुच्यथ रिच्छन्‌ । 
रुचिरत्र रुचधातुः, स चानेकार्थत्वात्‌ 
सविषयेच्छादानमाह। स च तद्थाङिच सच्यर्था 
धातवस्तेयगि इत्यर्थः । कृष्णाय रो चते स्वदते वा 
दुग्ध, स्वाद्यत्वेन सम्पद्यत इत्यर्थः । रुव्यर्थेरिति 
किम्‌ ? कृष्णो दृग्यमभिलषति। स्पषटतार्थोऽयं योग 
॥६०॥ 
६१। स्पृहेरभीष्टमु । 
कृष्णाय स्पृहयति गोपी ।६१॥ 


&२। धारेधंनिकः। 


~ 


कारक-प्रकरणे सम्प्रदानम्‌ 


१०३ 

विष्णुमित्राय शतं धारयते, शतं गृहीता देयत्वेन 
स्वीकुव्वं तास्ते इत्यर्थः ।९२॥ 

९३ । क्रधाद्य्थनिां यं प्रति कोपः। 

कृष्णाय क्रध्यति द्रह्यति असूयति ईप्यंति कराः । 
क्रोधाऽपराधासहनम्‌, द्राटोऽपकारः, भसुया गणऽपि 
दोपारोपणी दृष्टिः । ईय परोतूकर्पायहनी दृष्टिः । 
चन्द्रगोमी त्‌ क्म्मत्वमप्याह्‌। यं प्रति काप इत्ति 


किम्‌? प्रणयेन त्रियामीष्यंति कृष्णः, प्यत।व्यथ 
11 ६ २॥ 


६४ । क्रधद्रटोः सोपेन्द्रयाः कम्मव। 
कंपमभिक्रव्यत्ति, प्रतिद्रृह्यति ॥६४॥ 
६५। राधीक्षोयस्य विप्रड्न 
गुभमदयुभं वा देवनिषूपणं विप्ररनः। कृष्णाय 
राध्यति, राध्नोति वा गगः, विविधं पृष्टो गग 
कृष्णां देवं पय्यरलिचयत्तीव्यथः । एव मीक्षत । 
पुरुषोत्तमस्त्वाह (षा १।५।३६)- "वि.मयं करोति 
नेति" पृच्छतीत्थयथेः। 
“"सक्रव्यसि मृषा तित्व दिदृश्चु मां गरगेक्षण। 
ईक्षितव्य परस्त्रीभ्यः स्वधर्म्मो रक्षसाम५म्‌ ॥ 
(भट्टिः ८।७६) 
इति का कीटशी भवतति इति विविधप्रदनन 
विचार्य्यमि्यर्थः ।॥६५॥ 
६६ । इलाघल्न _ङस्थाशपां ज्ञापयितुमिष्टः 
कृष्णाय इलाघते, कृष्णं इलाघमानस्तां इलाघां 
कृष्णं ज्ञापथितुमिच्छंनीत्यथैः । आत्मदलाघामेव 
कृष्णं ज्ञापयितुमिच्छतीति करिचत्‌ । एवं कृष्णाय 
नुते, कृष्णं निहनुवानस्तां निहनुतिमित्यादि 
पभ्ववत्‌ । इदमहं हनुवे इति कृष्णं ज्ञापयतीति 
कश्चित्‌ । कृष्णाय तिष्ठते, कृष्णं प्रति स्प्राभिरूचि 
प्रकाशयतीत्यर्थः। कृष्णाय शपते, कृष्णं प्रति शपथं 
कुव्वेन्‌ सत्थमिदपिति ज्ञापयतीत्यथः। 
आभ्यामात्मपदच्च प्रकाशनशपथय)वाच्यम्‌ | 
“द्विषद्धूचश्चाशपंस्तथा'' इति भट्टिः (१७।४), 
त्वाक्रोशेऽपि हश्यते । श्ञापयितुमिष्ट-' इति किम्‌ ? 





११ एष पाठः ख-ग-घ पाण्डुलिपिषु नास्ति । 


१०४ श्री भोहरिनामामृत- व्याकरणम्‌ 


कृषणं इलाघते ॥&९॥1 
६७ । प्रत्यङ्‌-्रुवः प्राथेयिता । 
भक्तायामीष्ट प्रतिश्युणोति कृष्णः, आग्यणोति 
वा, प्राथ षन्तं तं प्रति प्रतिज्ञां करोतीत्यथंः। 
प्रा्थेयिताच्र प्रतिज्ञावाचकः । 'पृव्वेस्य प्राथेनादः 
कर्ता सम्प्रदानम्‌" इत्ति पुरुषोत्तमः (पा १।४।४०), 
तेन “्बृण्व दचः प्रतिश्युण्वन्ति" इत्ति भटः (5।७७) 
1 € ७।} 
६८ । भ्रचुप्रतिगृणः प्ररस्यमानवचनः । 
गीताविदेऽनुगणाति, प्रतिगृणाति, तां शंसन्तं 
प्रोत्‌ साहयतीत्यथेः । 'शब्देनानुगच्छति' इतितु 
पुरुषोत्तमः (पा ६।४।४१)१ तेन 
““गुणद्धूचोऽनुगृणन्त्यन्ये” इति भेटि: (८।७७) । 
उनानिद्‌शान्नह--गीताविदमनुगिरति ।६८॥ 
६६ । ्रशिष्टव्यवहारे सम्प्रयन्छतेः 
सम्प्रदाने तृतीया । 
विष्णुरवहिम्मुं खेस्तत्प्रसादं संप्रयच्छते, तेभ्य 
ददानीत्यथः । कथं पशुः रद्राय ददातीत्यरथे पशुना 
रुद्रं यजते ? पञुना देयेन रुद्रं प्रीणयतीति सोपान 
कत्तव्यम्‌ ।६६। 
श्रथ करणम्‌ 
१०० । कत्तु रधीनं प्रकृष्ट सहायं करणम्‌ 
म्रनुक्ते क्तरि करणो च तृतीया । 
कृष्णो गा वनाद्‌ यमुनातीरे वंशीवाद्यन आह्वयते 
हस्तेनोत्तरीयं भ्रमयत्ति । कत्त रधघीनम्‌' इति किम्‌! 
कृष्णभ्रसादात्‌ सुखं लभते । पञ्चमी वक्ष्यते (का० 
प्र° १३२) ॥१००॥ 
१०१ दिवः करणं कम्मं वा। 
अक्षान्‌ दीव्यत्ति कृष्णः, भक्षर्वा । अत्र केचित्‌ 
युगपदेव संज्ञादयं मन्यन्ते, तेन मनसादेवीत्यत्र 


(४।४७-१०६ 
कर्मोपपदे प्रत्ययः सिध्यति । क्षैदेवयते कृष्णो 
राधया इत्यत्र प्रयोज्यस्य कम्मंत्वं न भवतीति । 
अस्मन्मते तु भपत्येव, ^“ तेनादुद्यषयद्रामं मृगेण 
मृगलोचना" इति भट्धिप्रयोगः (५।४६) ॥१०१॥ 
१०२ । परिक्रयो करणं सम्प्रदानं वा। 
शतेन शताय वा परिक्रीतः। शतेन वेतनेन नियते 
काले वशीकृत इत्यर्थः ॥१०२॥ 
१०३ । स्तोकाल्पक्रृच्छरकतिपपरेभ्यः करगो 
पश्चमी वा श्रसत्ववचने । 
स्तोकान्मृक्तः स्तोकेन वेत्यादि । सत्वं दरव्यं, तत्र 
त्‌ - स्तोकेन विषेण हतः । स्तोकात्‌ विषादित्यपि 
केचित्‌ ॥१०३॥ 
१०४ । त्ृप्रचथंकरयो पष्ठी वा। 
नवनीतानां त्रपो वालगोपालः, नवनीतंर्वा ॥ १०४॥ 
१०५। प्रज्ञाना्थंस्य ज्ञः करणं वा। 
पन्ने सम्बन्यपध्यव । गङ्खाजलेन जानीते, 
तस्यवा।तद्र्‌ढचा जलान्तरे प्रवत्तंत इत्यर्थः ॥ १०५ 
१०६। 
ग्रपादान-सम्प्रदान-करणाधार-कर्म्मणाम्‌ । 
कन्तु ्चान्योऽन्यसन्देहे परमेकं प्रवत्तंते ।। # 
क्रमदीश्चरीय-कारिका) 
कृष्णाय निवे गृह्नाति, शाद्धंण शरान्‌ 
विक्षिपति १, उपविर्योत्तिष्ठति कृष्णसमीपे, यमुनां 
प्रविव्य निःसरति, अस्त्येष कृष्णः पद्य । निवेद्य 
कृष्णाद गृह्णति इत्यादिकैरे तु कृष्णाय निवेद्य 
इत्यथद्गम्यते । क्व गच्छि, क्व गतः--दइत्यादौ 
गमनपूल्विका स्थितिर्वोध्यते ॥१०६॥ 


इति कारकाणि । 





१॥ निक्षिपति क) 


२॥ इत्यादिकं (क) 


र ““अपादान-समभ््रदान-करणाघार-कम्मणाम्‌ । कत्तु श्रोभयसम्प्रासतौ परमेव प्रवत्तते ।।'' (भतत हरिः) 














न] 


अथ उपपद-विष्णुभक्तयः 


१०७ । श्रथ कृष्णप्रवचनीर्यैयंगि द्ितीया । 

ते चंते- 

लक्षणवीप्सेत्थम्भूतेष्वभिभागे परिप्रती । 

अनुरेषु सहार्थे च हीने तुपद्च कथ्यते ।। ‰ 

काम्मंप्रवचनीया इति प्राञ्चः । लक्षण चिह्नम्‌, 
वीप्पा युगपत्‌ सजातीयानां व्याप्निः, इत्थगमूतं 
प्रकारविकशेषगप्राप्निः। एतेष्वभिः कृप्गःप्रवचनीयः। 
तत्र लक्षएो-ङृष्णमभि पतति पृष्व; । वीप्नायाम्‌ 
-¶ापीं गोपीपमि क्रीडति बृष्णः। इतथम्भूते-- 
कृष्णणभि भक्तोऽसौ, भक्तत्वप्ररारविेषं प्राप्त 
दुत्यथैः । लक्षणादिषु भागे च परिप्रती, तत्र त्रिषु 
"कृष्णं परि' इत्यादि पूव्वेवत्‌ । एवं प्रति भागे-- 
यत्‌ कृष्णं परि स्यात्‌, यत्‌ कृष्णं प्रति स्यात्‌, तदहि 
अव्र प्रातुयोगामावेनापेद्धत्वाभावात्‌ पत्वाभावः। 
अनुर्लक्षणादिषु चतुषु, सहार्थे च। अत्र चतुषु 
"करष्णपनू' इत्यादि पृव्वेवत्‌ । सहार्थं -कृष्णमनु 
गच्छन्ति गोषाः । चकाराद्धेतौ च--हरिभक्तिमनु 
सुषम्‌ । अनुदचोषदच हीने--ग्रन्वज्जुनं धोद्धारः, 
उपाज्जु नम्‌ ।।१०७॥ 

१०८ । श्रतिरतिक्रमणो । 

सार्व्वानतिराजते कृष्णः । राधिक्रामयि 

वचनजातमित्यपि हश्यते ।१०८॥ 
१०९ । कालाध्वनो रव्यन्तव्याप्नौ हितीया, 

ग्रपवगं तु तृतीया । 
तत्र गुणेन व्यातौ - सव्वरुर्िष्णुभक्तः, क्रियया-- 
यामंर्हटिप्‌ कः, द्रव्येण--सर्व्वंदिनं हरिनवेद्यम्‌ । 
एवं क्रोशं यमुना कुटिलेत्णादि । जन्म जन्म 
यदम्प्स्तमिति तत्‌स्म्वन्यमरणपय्येन्त{मत्य्थैः। 
अत्रतु कर्मत्वाभावात्‌ 


कालाध्वभावदेनानामित्यादिवन्न तत्‌प्रव्ययाः। 
तु-- मासमास्यते, क्रोशं सुप्यते । फलश्राप्धा 
क्रियायमा्निरपवरगेरतर्स्मिरतु तृतीया-- 
सटोरात्रेस्चतुःषष्टचा सव्वेमव्येष्ट माघवः ।१०६॥ 
११० । ग्रभित श्रादिभियेगि द्वितीया 
अभितः कृष्णं, परित कृष्णम्‌, उभयतः कृष्णं 
सव्वतः कृष्णं, समया कृष्णं, निकषा कृष्णां गोपाः- 
एतद्द्रथं निक्टा्थं। हा कृष्णविमृखं, धिक्‌ कसं, 
तस्मे तस्मे च कुत्‌सास्तु इत्यथः, अर्वा हाराग्द य 
क्षीरस्वामिना द्वितीया-दशणितत्वात । कथंष्ा 
रमणीनां गतः कालः? हा देवी! धीरा भव' # & 
पूथ्वंत्र वाक्यार्थेनैव सम्बन्धात्‌ । उत्तरत्र 
सणोकसम्बाधने हाशब्दात्‌ । कथं विगास्तां मम 
वी््येस्य' ? तत्र तादर्थ्ये एवेष्टिः, भत्र तु 
सम्बन्धविवक्षा । “विग्‌ जाट्म' इत्यादौ चिकूशब्देन 
न योगः, किन्तु प्रथमं कुन्‌सयित्वा पश्चात्‌ सम्बोध्यः 
उपय्यु परि सव्वं हुरिः। एवमध्यवि । कथम्‌ 
'उपय्यु परि बुद्धीनां चरन्तीडवरबुद्धयः' ? 
उपय्यु पर्य्यादिषु सामीप्या्थे एवेष्टिः, त्रतु 
वीप्सापात्रमिति। अवोऽयो गवद्धेनं वृक्षाः 
हरिभक्ति यायत्‌ सुखम्‌ । वुभूक्षितं न प्रतिभाति 
क्रिचित्‌' तस्मे न किचिद्रोचते इत्यथः । अन्तरेण 
हरि न सुखं, तं विनान सुखमित्यथंः। अन्तरात्वां 
मां हरिः, तव मम मघ्ये हूरिरित्यथैः। 
पष्य पवादत्वाद्युष्मदस्मदधूचामेव द्वितीया, हरेस्तु 
नाममात्राथेस्यान्तरङ्खत्वात्‌ प्रथमेव । एवमन्यत्रापि 
॥ ११०॥ 
१११। सहाथेरप्रधाने तृतोया । 


सहार्थो द्विविघः। क्रिषागुणद्रवेस्तुल्यथोगिता 
विद्यमानतामात्रञ्च। आद्यो यथा-रामेण सह 





# “'वीप्सेत्यम्भावचिह्भं ऽभिस्तेष्‌ भागे परिग्रतो । अनरस्तेषु सहार्थे च हीनेऽनूपौ मताविह ॥।" 


मुग्धबोध-व्याकरणे (२८६) त्वेवं इयते । 


शः “'सिनिग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेहलद्रलाका घना, वाताः कोकरिणः पयोदसुह्‌ दामानम्दकेकाः कलाः । 
कामं सन्तु इटं कठोरहुदयो रामोऽस्मि स्वं सहे, वेदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवौ धीरा भव ॥” 


(ध्वन्यालोकः २, काय्यृ्तकात्रा 11) इ । 


१०६ श्री धीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


क्रीडति कृष्णः, रामेण सह्‌ सुन्दरः, रामेण सह 
गोमानिति च । कृष्णस्यात्र क्रियादिसम्बन्धः 
साक्षादेव, रामस्य तु प्रतीयमान इति 
रामस्याप्राघान्यम्‌ । किन्तु प्रथमाद्रये कत्तु सहभावेऽपि 
यथा-गानेन सह्‌ नृत्यं करोतीत्थादि। एवं समं, 
साद्ध, साक, स्रज: सहाथ गम्येऽपि-रामेण 
#िंड त । अप्रधाने" इति किमु ? रामेण सह्‌ कृष्णस्य 
गौः, गो सम्बन्धे प्रावान्यात्‌ कृप्णान्न स्यात्‌ । सहोभौ 
चरतो घम्मंमिति तु द्वयोरपि प्राधान्यात्‌ । अन्त्या 
यथा -बालङ्ृष्णेन सह्‌ दधि मथ्नाति यशोदा इत्यादि 
६ ॥१११॥ 
११२। तुल्याथः षष्टी च, तुलोपमाभ्यान्तु 
षष्ठय व । 
रामेण तुल्यः कृष्णः, रामस्य तुल्यो वा । एवं 
सहश इत्यादि । नेह-रामस्य तूला लक्ष्मणः । 
“तुलोपमाशम्दाविह तुल्याथौ' इति भाषावृत्तिः 
(२।३।७२) अथे प्रहणाद्द्योतकत्वे त्‌ न- ष्ण इव 
प्रय म्नः ॥११२॥ 


११३ । येनाद्ध न निन्दा तस्मात्ततीया । 
दन्तेन वक्रः कारूष: । अङ्धवरम्पोतव्राङ्किन्धारोप्यते 
किन्तु षष्ठीस्थानापवादः सव्वेम्‌, तेन नेह॒-दन्ता 
वक्रा अस्य ।।११३२॥ 
११४ ॥ विशेषलक्षणात्तृतीया । 
विशेषप्राप्तिचिह्लादित्यथः । कौस्तुभेन 
भगवन्तम द्राक्षीत्‌ । क्रियाविशिष्ज्ञापकत्वेनऽपि- 
न्यक्षेण वीक्षते कृष्णम्‌, कात्‌ स्न्येन भजति प्रियाम्‌, 
“न्यक्षं कात्‌ स्न्यनिकृष्टयोः"' (अमरकोषः ३।३।२२५) 
सखेन भजति । सृखं भजतीत्यादिकन्त 
गुणगुणित्वविकल्पात्‌ ।1 ११४॥ 
११५ । प्रकृत्यादिम्यस्तृतीया । 
्रहृत्या कृष्णः, जात्या गोपालः, जनुषा करुणः, 
रामेणानुजः, नाम्ना अज्जु नः, आत्मना द्वितीयः, 
स्व भावेनादारः, भ्रकृत्यादिसम्बन्धेनत्य्थंः। 


(४।११२-११८ 
एवं समेन चलति, विषमेण घावत्ति, समादौ देण 
इत्यथैः । समे चलतीत्यादि च हश्यते । कम्मेणी इमे 
इति केचित्‌, क्रियाविश्चेषरे इति करिचत्‌ । प्रायेण 
वेष्णावः, 
वैष्णवताभिव्पञ्जकधम्मं प्राच्यं सम्बन्धनेट थः । 
गोत्रेण गाग्यः, अन्वय-मम्बन्धेनेत्यर्थः। एवं भत्ता 
पृव्वे इत्यादि । तथा द्विःप्रसृतेन फल क्रीणाति, 
द्िद्विप्रसृतं फलं क्रीणातीत्य्थैः । पञ्चकेन वत्‌सानू 
गृह्णाति कृष्णः. पच्च पच्च तान्‌ गृह्णातीत्यथः। 
सतामर्थो हरिभक्तयां सेवाथं इत्धथेः ।।११५॥ 


११६ । यदथंमन्यत्तस्माचतुर्थी । 
ताद्य चतुर्थी" इति प्राच्ः। उभयवापि 
कार्यंरूपात्‌ प्रयोजनाच्चतुर्थीत्यथंः । मालाय तुलसो 
रन्धनाय यमूनोदकम्‌, हरिप्रीतये रि भजति। एव 

हरिभक्तिः सुखाय कल्पते, हरेरभक्तिदु -खाय 
सम्पद्यते, तत्तद्रूपेण परिणमत इत्यथः । सवाय 
गोविन्दं याति, पेवितुमित्यथः। एवं पाकाय 
व्रजतीव्याद्यपि । सम्बन्धविवक्षायाम्‌-- 
मालायास्तुलसीत्याद्यपि । श्रभेदविवक्षायाम्‌-- 
हरिभक्तिः सुखं कल्पते । अत्र सम्पद्यमानात्‌ 
कलप्रचथंयोगे इति पृथगृलक्षणं केचिद्‌ विदधति 
तदक्रिखित्‌करम्‌, तादथ्यनेवेष्टसिद्धः। 
अवयिविवक्षायां पच्वमीति करिचत्‌-हरिभक्तः 
सुखं कल्पते ॥११६॥ 
११७ उत्पातेन ज्ञाप्याचतुर्थी । 
गुभाशुभसूचकमाकस्मिकदशेनमूपेपातः । वाताय 
कपिलिका विद्यत्‌, आतपाय लोहिनी वियत्‌ नैः 
। ११७॥ 
११८ । तुम्वन्तक्रियान्तरे गम्पे 
तत््‌कम्मेणश्चतुर्थी । 
कृष्णाय गोकुलं याति, कृष्णं द्रष्टु, सेवित , 
वेत्यथ: । कृष्णराब्देनात्र दशेनादिकं लक्ष्यत इत्येके । 
एवं युद्धाय संनह्यते कृष्णः, युद्धं कत्तु सन्नाहं 


तृतीयेयं भवत्यादिक्रियया हेतुत्वं गमयतीति करिचत्‌ बध्नातीत्य्थः। पत्ये शेते लक्ष्मीः, पत्ति 





शः शवाताय कपिला विद्य.दातपायातिलोहिनी । पीता भवति सस्याय दुर्भिक्षाय सिता भवेत्‌ ।।” (महाभाष्यम्‌) 


४।११४६-१२७) 
रतधितुमित्यथैः । ह्यं भक्तये निन्दति, तां 
त्या अपितुतिल्यथः | ११८॥ 
११६ । नम ग्रादिभियगि चतुर्थी । 
करृष्णाय नमः, तं प्रति नमस्कार इत्यथः। १ 
कृष्णाय स्वस्ति, तस्य मङ्गलं मूयादित्यथेः। 
गोविन्दाय स्वा, तंप्रति समपयामीत्यथः। एवं 
पित्रम्धः स्वध्रा, इन्द्राय वषट्‌, कृष्णः कमायालं, तं 
परति समथेः। एवं सपः, प्रभूः, प्रय्यक्षिवा कृष्णः 
कताय । प्रादोनामुय्यादीनामि क्रिययेकार्थ्यं 
मन्यन्ते । पाणिनीयान्त्‌ (२।१।४) 'सुप्‌- 
मुपेत्य नुवृत्तेस्तिडापि समासः' इति । अतः ठति 
नेगनाथं समप्यं गुणीभूतेन नमःणब्देन कृष्णं 
नमस्करोतीति कृञ्‌योगात्‌ कर्मत्वम्‌ #, र्णं 
नमनीव्यर्थः, वृन्दावनं प्रतिष्ठते, कृष्णमूरीक रोति 
इतिवन्‌ । 'उववदव्रिभक्तः कारक्रविभक्तिबलीयसी' 
इति न्यापादित्येकरे । नारायणाय नमः कुर्य्यात्‌ इति 
नमःणब्दस्प्रैव कर्म्मत्वेनागुणीमूतत्वात्‌ । स्वयम्भूवे 
नतग्कृत्येति तु तरेर्थ्यात्‌ । वारणार्थं त्लं यागे 
तृतीयैव कृष्णवरमुख्येनालं, तेन न किञ्चिन्‌ 
प्राप्यसिति हैतत््रक रणत्वय।रेकत राव गमात्‌ ।। ११६॥ 
१२० । चतुर्थो हिताद्यधः । 
सव्वेस्मे हिता हरिभक्तिः। हरये बलिः ॥१२०॥ 
१२१। प्रारिषि चतुर्थीं कुशलायैः। 
वेष्णवाय कुशलं भूयात्‌ । आयुष्य भूयादित्यादि 
॥ १२१॥ 
१२२ । गम्यस्य यवन्तस्य 
कम्मंणोऽधिकरणाचच पश्चमी । 
यपूक्त्‌ आदेशः । 'ल्यवल।पे पञ्चमी" % इति 
पाणिनीधाः। गोवरद्धनात्‌ परेक्षते कृष्णः, तमारुह्य, 


कारक-प्रकरणे उपपद विष्णुभक्तयः 


१०७ 
तत्रोपविद्येति वा । श्रीकृष्णमुखान्जात्‌ विराजते 
हासः, तत्र निःसृत्य इत्यथः ॥१२२॥ 
१२३ । भ्रन्यार्थादिभियगि पञ्चमी। 

अन्यः कृष्णात, भिन्नो रामात्‌ । एषम्‌ इतरः, 
प्रतियोगी, इतरोऽज्जुं नात्‌ । ऋते इत्यव्ययं 
वज्जनार्थे। ऋते ृष्णात्‌, ऋते कृष्णमित्यपि 
चन्द्रगोमी कः 1 भारादू.रसमीपयोः। तत्र 
दूरान्तिका्थति वक्ष्यमाणपष्ठचपवादः, 
आराद्ुन्दावनान्‌ । मारभ्यार्थे-यंःगेऽपि केचित्‌ । 
भवादारम्य विष्णुभक्तः, मासात्‌ प्रभृति दीक्षितः। 
दिकणन्दा अजञ्चूत्तरपदा आदादिप्रत्ययान्ताङ्चाग्यादयः 
पूर्व्वो व्रजान्‌ । शब्दग्रहणात्‌--रामः कृष्णात्‌ पूर्व्व, 
प्राग्‌दिनक्तिपयात्‌ । अतस्यथयोये षष्टी चेति 
वक्ष्यमाणापवादाऽयम्‌ । आदाही ठड़तावदूर्द्‌रयोः 
तदन्ते चान्ययज्ञेये । दक्षिणा व्रजात्‌, दक्षिणाहि 
व्रजात्‌ ॥१२३॥ 

१२४ । पृषटाख्याताभ्यामवधिम्यां पश्चमी । 

कुलो भवान्‌ ? वृन्दावनात्‌ । अवधिम्यां विम्‌? 
कस्यायं शालग्रामः? सम ॥श२४ा 

१२५1 श्रपपरियुक्तात्‌ पञ्चमी वज्जने । 

भष वेकुण्ठात्‌, परि वेकुण्ठात्‌ संसारः ॥१२५॥ 
१२९ । ग्राङ्युक्तात्‌ पश्चमी मर्य्यादाभिविध्योः, 

अभिविचिरभिव्यापिः। आ सागराद्गङ्धा, भा 
समस्तादूिष्णुः ॥१२६॥ 

१२७ 1 प्रतियुक्तात्‌ पञ्चमी 

प्रतिनिधिप्रतिदानयोः। 

श्रेष्ठस्य सहश: प्रतिनिविः । प्रतिदानं मूल्यम्‌ । 
प्रयुम्नः कृष्णात्‌ प्रति । तुल घीपत्रात्‌ मात्मानं 
प्रतियच्छति हरिः ।।१२७॥ 





१। इत्यथः । नम इति सान्तमग्ययं विशेष्यं प्रणाममाचष्टे, यत्तु दानवाचि, तन्त्रोण तदपि गृहते । दानाय सम्प्रदाने 
चतुर्थो इति कश्चित्‌, स भ्रमी, तस्य कारकत्वात्‌ क्रियापदादेक्षा । नास्ति अस्ति इत्यादिवत्‌ तिङ्न्तप्रतिरूपकमम्ययमेतत्‌ 


स्वस्ति-पदम्‌ ।' (क) पाठोऽयं न स्व॑र, किन्तु साधुः । 
# नमो-योगे क्रियाशून्ये चतुर्थो सम्मता बुं 1 


करोत्यथं-विवक्षायां द्वितीया तत्र निश्चला ॥ 


ॐ €्यव्लोपे कम्मेण्यधिकरणे च' (पा २।३।२८ सत्रस्य वात्तिकम्‌, सिद्धान्त-कौमुदो ५६४) । 
भ “ऋते द्वितीया च' (चान्द्रसुत्रम्‌ २।१।८४) । 


१०८ 
१२८ ! यतः कालाध्वनोर्मानं तस्मात्‌ 


पश्चमी, कालात्तु सप्तमी, म्रध्वन प्रथमा च। 
शयन्याः प्रबोधनी मासचतुष्टये । मथुरायाः 
गोवद्धंनो योजनं योजनद्वये वा ॥ १२८] 
१२६ । पृथङ्नानायोगे पञ्चमी तृतीया च 
विनायोगे द्वितीया च । 
आद्यो बहिताथौ, विना त्वन्याथेः । पृथक्‌ कृष्णात्‌, 
पृथक्‌ कष्णेनेत्यादि । विना कृष्णात्‌, कृष्णेन, इष्णं 
वा । ज्िष्वपि दितीयेति केचित्‌ ।। १२९॥1 
१३० । हेतोस्तृतीया । 
विवक्षान्तररहितः फलसिद्धौ योग्यो हेतुः । 
कृष्णेन सुखं, सुखसिद्धौ कृष्णो योग्य इत्यथः । एवं 
श्रद्धया हरिभक्तिः । १३०॥ 
१३१ । ऋणात्‌ पञ्चमी । 
पराद्धदिव बद्धोऽसौ भवेद्धुक्तिलिवाडढरिः। कथं 
शतेन बन्धितः ? हेतुकतृ तया विवक्षित्वात्‌ ।१३१॥ 
१३२1 गुणाद्धेतोः पञ्चमी तृतीया वा । 
अवेऽणवत्वात्‌ संसारी, अवेष्णवत्वेन वा| 
अग्यभिचारेण ज्ञापकदच हेतुः । गोवद्धंनोऽयं कृष्णवान्‌ 
स््बाकषिवेणुशब्दात्‌, तच्छब्देन वा । अत्र कृष्णो 
नास्ति मनुपलन्धेः, अनुपलन्ध्या वा । द्रव्यादपि 
हद्यते-पव्वंतोऽयं वह्निमान्‌ धूमात्‌" इति ।१३२॥ 
१३३ । राधागोपीसंज्ञाभ्यान्तु न पञ्चमी 
श्रीकृष्णकृपया सुखं, तन्माधुर्यं वा ।।१३३॥ 
१३४। हेतुशब्दप्रयोगे हेतौ षष्ठी । 
कृष्णस्य हेतोवंसति । वेति केचित्‌ । यत्र हेतुशब्देन 
समासस्तत्र समस्तादेव षष्ठी -प्रेमहेतोः कृष्णं भजति 
॥ १३४॥ 


१३५ । कृष्णनामयोगे 
:निभ्रित्तका रणहेत्वर्थादद्धितीयावज्जं सर्व्वा 
-विष्णुभक्तयः । 
कृष्णो मथुरां गतः कि निमित्तं, केन निमित्तेनेत्यादि 


भीश्रोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


(४।१२८-१४२ 
एवमुभे निमित्ते, उभाभ्यां निमित्ताभ्पागित्यादि। 
कृष्णोनामायोगेऽपि त्ृतीयादय इत्येके । करूघातेन 
तिमित्तनेत्यादि ॥१३५॥ 
१३६ । एनप्रत्ययान्तयोगे हितीयाषष्ट्चौ । 
अदुरे एनोऽपच्वम्यास्तद्धितः। दक्षिणन 
दृन्दावनमक्रूरतीर्थं, वृन्दावनस्य ठा ॥१३६॥ 
१३७1 दुरान्तिकाथंवहियोगि षष्ठी पञ्चमी 
च, दुरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीयातृतीयापश्चेमी- 
सप्तम्यो नाममात्राथे । 
दूरं दूरेण दूरात्‌ दूरे वा ब्रजस्य ब्रजाद्वा तिष्ठन्ति 
पुलिन्दाः । एवमन्तिक पन्तिकादन्तिकेनान्तिके वा 
वसन्ति ब्राह्मणा इत्यादि असत्ववचन एव स्थात्‌; 
अन्यत्र समानाधिकरणत्वेतु दूरोब्रजो म््रायाः, 
व्रजाहूरा मथुरा ॥१३७॥ 
१३८ । भ्रारिषि हिताद्यथंयोगे च पष्ठी- 
पञ्चम्यावेव । 
दुरं जात्‌ व्रजस्य दुःखं, व्रजाद्‌ वा । अन्तिकं 
हितं भवत्‌ व्रजस्य, ब्रजाद्रा ।।१३८॥ 
१३६ । प्रतस्य्थंयोगे षष्टी । 
दक्षिणतो व्रजस्य, पुरस्तादुगोवद्धंनसय । 
अववित्वविवक्षायां पञ्चमीति चन्द्रगोमीकै ।१६३६॥ 
१४० । सामान्यतो विशेषस्य निर्धार 
षष्ठीसप्तम्यौ, विशेषतर्चेत्‌ पञ्चम्येव । 
निद्धरिणं धम्मविशेषेण पृथक्करणम्‌ । यदूनां 
वृष्णयः श्रेष्ठाः यदुषु वा । माधुरा श्रौघ्नेम्य 
आढचतरा ॥१४०॥ 
१४१ । भ्रायुक्तकुशलयोगे षष्ठीसप्तम्यौ 
तातूपर्यये । 
आयुक्तः कृष्णभक्त: कृष्णभक्तौ वा ॥ १४०॥ 
१४२ एकस्थक्रिययोमेध्ये य: संख्यात्मकः 
कालः कारकयोमंध्ये यश्चाध्वा ताभ्यां सप्तमी 
पञ्चमी च । 





ॐ ८मरवधेः प्ज्जमी'' (चाष्द्रसूत्रम्‌ २।१।८१) । 





४।१४३-१५०) 
अद्य हरि दृष्टवा, दचहै हरिद्र दरचदटाट्रा | तत्र 
द्ंनयोर्मध्ये ह्यहः । इहस्थोभयं क्रोशे कोशा 
परयति । अव्र कत्‌ कम्मंणोर्मध्ये भध्वा ॥१४२॥ 
१४२ । उक्तस्य यस्य क्रियाकालोऽन्यस्य 
क्रियावकाशस्तस्मात्‌ सप्तमी । 
उक्तस्येति सामान्धनिह्‌ णात्‌ कारवमात्रं गृह्यते । 
गोषु तिष्न्तीषु दृह्यमानासु वा गायति कृष्णाः ॥ १४३ 
१४४ । प्रह निहंयोश्च । 
वैष्णवेषु मू जानेपु वप्णवा आहूयन्ते । वेप्णवेपु 
भुञ्जानेषु अवेष्णवा आहूयन्ते । उक्तस्येति किम्‌ ? 
गवां दाह गायति । ्रन्यस्येति किम्‌ ? दुहन्‌ 
गीतवान्‌ कृष्णः । आत्मना दुह्यमानासु गोषु 
गायतीत्यथेः तु स्यादेव । गोरुक्तकम्मेखूपाया दोहः 
गानन्तु कत्तु रिति । अव्रतुसूत्रंन प्रवत्तेयम्‌१-- 
तुलसीमालाया सहतु भूङ्क्त, यो भुङ्क्त स 
वेऽणवः२्‌ ॥। १४४ 
१४५ । श्रत्रानादरे षष्ठी च। 
रुदति कटुम्वे, रुदतः कुटुम्बस्य वा मथुरां गतः 
तदनाटस्येत्यथंः ॥१४५॥ 
१४६ । साधुनिपुणाभ्यां योगेऽर्स्चायां 
सप्तमी । 
साधुः कृष्ण, निपुणः कृष्णगक्तौ । अर्च्चायां 
किमु? कसस्य साघवो दैत्याः ।॥ १४६॥ 
१४७ । ्रसाधुनान्च्चयं सप्तमी । 
असाधुः कृष्णे ॥ १४७॥ 
उप पराद्धहरेगुंणाः, पराद्धादधिकाः इत्यर्थः| 
पराद्धादिति गम्ययवन्तात्‌ पञ्चमी । किन्तु विस्तरे 
क्तरि कम्मंणि चाध्यारूढस्य क्तान्तस्याधिवादेशः, 
„ ततः कम्मणि-भधिका खारी द्रोणेनेति, कत्तंरि- 
त्वधिकः खारीं द्रोणः । भधिकः खार्या द्रोण इति 
त्वधिकरणस्येव विवक्षेति । यद्यवं गम्थयप्पश्वम्यपि 
दुनिवारा ॥१४८॥ 


१ प्रवत्तते (क) ; 


कारकप्रकरणे उपपद-विष्णुभक्तयः 





१० 


१४९ । निमित्तात्‌ कर्म्मसंयोगे सप्तमी ।# 
सौरभ्ये तुलसी जिघ्रति ॥ १४६॥ 


१५० । एेश्वर््यर्थिनाचिना युक्तात्‌ सप्तमी, 


स्वात्‌ स्वामिनो वा विष्युभक्तिः। 
अवि भूवि राधः, रामो नवर स्वामीत्य्थः । भधि 

रामे भूः, भूः, रामस्य स्वापीत्यर्थः। 

विवक्षातश्च कारकादीनि भवन्ति, दशितानि तत्र 
तत्र । यश्राच क्रिया जायते, ओदनः पचति, 
सिध्यतीत्यर्थः । तण्डुलः पचति, विविलद्यतीत्यथंः। 
ओदनं पचति वैष्णवः, साघयतीत्यर्थः । तण्डुलं पचति 
वरिवलेदशरतीत्य्थः, तण्डूलमोदन पचतीति द्विकम्मेक 
व्याख्यातम्‌ । कृष्णो वश्लौवाद्य न सुखं ददाति, 
वंणीवाद्यो वा। व्रजं प्रविशति, व्रजे वा। गोपीम्यः 
स्पृहयति गोपीगोषीपु गोपीनां वा । गां दुग दोग्धि, 
गःभ्यः गवां वा । अक्षेदीव्यति, अक्षेषु, अक्षाणां वा 
गवां स्वामी, गोपु वा। एवमीश्वराविषतिदायादसाक्षि 
परति-मुवः। तथा ब्रजस्प राजा, व्रजे व।। पच्चकृत्वो 
दिनस्य दिनेन दिनेवा भडक्तं। एवं द्िरह्न इत्यादि 
तथा शतं दायी, णतस्य दायीत्यादि मन्यन्ते । तथाहि 
“मापाणामइनीयात्‌"' इति भाप्यम्‌ । “न च स्निह्यति 
कस्यचित्‌” इति भट्टिः (१८।६) “प्रामाद्यद्‌ गुणिनां 
हितम्‌" (भद्विः १७।३९६) इति च । “सा 
लक्ष्मीरुपकुरुते यया परेषाम्‌" इति किरातः (७।२८) 
'नारायणस्यानुकरोति' १ इत्याद्यपि बहुल । यत्र तु 
करणं वेति, कम्मं वेति प्रोच्यत, पक्षे सम्बन्धो 
विवक्ष्यते, तत्र तु तस्य तस्यव सम्बन्धिता, नान्यस्येति 
नियम्यते। ततः शुभ्रत्वेन गङ्गाजलस्य जानीते 
इत्यादौ शुभ्रत्वादीनां तद्विवक्षा न स्यात्‌, दुर्बोषत्वात्‌ 
चान्द्रा: कालापार्च विवक्षयेव प्रायः सव्वं साघर्यान्त 
तदुक्त वद्धं पानमिश्रैः-""कल्पना प्रसवानां नास्त्यन्त्‌ः'' 
इति । कृष्णप्रवचनीययेगि तु नान्यां विवक्षां मन्यन्ते 
तत्र संज्ञाकरणे प्रयत्नविशेषावगमात्‌, यथा- कृष्णं 
प्रति साधुः, साघुनिपुणाभ्यामिति न सप्तमी । गोपीं 


२। तुलसीमालाया यः संभुड्क्त, स वेष्णवः (क) 


# “चम्मण द्वीपिनं हम्ति दन्तयोहंन्ति कुञ्जरम्‌ 1 केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पृष्यलको हतः 11" 


१ । वाणभट्‌टकृत-कादम्बरी-कथामुखे दवितीय प्रघट्‌टके । 


- महाभाष्यवृतः इलोकः । 


११९ 


श्रीभरीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


(४।१५१-१५८ 


गोपीं प्रति प्रेमास्ति, नाघारसप्तमी । गाः प्रति स्वामी, सम्बन्धविषययोनं षष्ठीसप्तम्यौ । कृष्णं प्रत्युतसुकः, 
प्रितोतसुकाम्यासित्ति न तृतीयासप्तम्यौ । कंसं प्रति हरिः क्रृढः, न सम्प्रदानचतुर्थीति ॥१५०॥ 


इत्युपपद-विष्णुभक्तयः । 


अथ अचूयुताद्यथो विवक्ष्यन्ते 


१५१ 1 वत्तेमानेऽच्युतः । 


वत्त॑मानो बहुविधः #‰ । तत्र वचनसमवकगलत्वे-- 


वेष्णवो भवति । क्रियाकालमावेषु सदातनत्वे-- 
भगवान्‌ विराजते । बहुकानत्वे- खतति गङ्खा। 
तच्चरितत्वे--भगवन्तं पूजयत्ययम्‌ । पौनःपृन्ये च-- 
(त््रामेव पृच्छक्ति हरिः सखि मदिलोके' # | 
तस्माद्टचक्तया जात्या चेकक्रियाव्यापएत्वेन 
भूतभविप्यदत्तिरिक्ततया विवक्षितः काले वत्तंमानः 
। १५१॥ 
१५२ । भूते भूतेशः। 
क्षीङृष्णावतारोऽभूत्‌ ॥१५२॥ 
१५२ । अ्रनचतनभूते भूतेश्वरः । 
प्रमुरयम्‌ । पूररपिरनिशयोदम्यांहाम्यां यामाम्यां 


सह दिवसमद्यतनकालस्तद्धिन्न)ऽनद्यतन । नैः तस्मिन्‌ 


इत्यधिक्रियते । कष्णावतारोऽभे वत्‌ ॥॥१५३॥ 
१५४ । स्मरणोक्तौ कल्किनं तु 
यत्‌प्रयोगे, साकाङ्क्षे वक्तरि तु वा। 
स्मरति श्रावं हृद्ने वतुस्यावः। नेद-- 
श्रातर्जानामीह दुब द्नेऽवप्नाव । अत्रतु 


यनूप्रयोगेऽपि वा-स्मरसि यदन्दावने वदूस्यावः 
अवसाव वा, तत्र क्रीडां करिष्यावः अकृव्वे वा । 
वासोऽत्र लक्षणं, क्रीडाकरणं लक्ष्यं, तयोः सम्बन्धे 
ह्यत्र प्रयोक्त. राकाडःक्षा मता ॥ १५४॥ 


१५५ । परोक्षानद्यतनभूतेऽधोक्षज ।# 
कृष्णइ्चीक्रीड । हरिप्रेममत्तोऽहं कि विललाप 
इति परोक्षव्रद्धानात्‌ । नाहुमवेष्णवमन्त्रं जजाप 
इत्यपराक्षत्वेऽप्यपन्भु तरात्‌ । अहन्‌ कस मित्यादयः 
आधुनिकजल्पास्त्वनद्यतनभूतमात्रविवक्षया | १५५॥1 
१५६ । हान्त-शश्चतोयोगिऽधोक्षजस्य 
भूतेश्वरो वा, पञ्चवर्षाभ्यन्तरप्रदने१ च । 
इति हाकरोत्‌ शश्वदकरोत्‌ कृष्णः, चकार वा। 
तथा पृच्छामि त्वा षागच्छंत्‌ कृष्ण आजगाम वा १५६ 
१५७ । पुरायोगे भूतेश्चरादित्रयमच्युतश्च । 
पुरा इह कृष्णोऽक्रीडत्‌, भक्रीडीत्‌, चिक्रोड, 
क्रीडीत वा ।॥१५६॥ 
१५८ । स्मेन योगे त्वपरोक्षे चाच्युतः । 
भजति स्म कृष्णं परत्वात्‌, परयति स्म पुरा रामम्‌ 
॥ १५८ 





ॐ प्रद्त्तोपरतश्चंव इत्ताविरत एव च । नित्यप्रृत्तः सामीप्यो वत्तमानहचतुष्विधः ॥ 
नः वसन्ततिलकं छन्दः । 
ॐ शेषो गताथाः प्रहरी निकाया, आगामिनी या प्रहुरइच तस्याः । दिनस्य चत्वार इमे च यामाः, कालं ब्धा 


शः पूर्वापर-निज्ञा-यामौ दिनेनाद्चतनं विदधुः 1 


(क्रमदीश्वरः) 
ॐ कृतस्यास्भरणे कत्तु रत्यन्तापल्ववेऽपि च । 


ह्यद्चतनं वदन्ति ॥ (सोपद्माः) 
दशंनादेरभावेऽपि त्रिषु विद्यात परोक्षतामु ।। 


१ ॥ पञ्चवषभ्यिन्तरक्रियायाः प्रह्न (क) । 


नि 


 ४।१५२-१७१) 


१५६ । प्र्नस्योत्तरे नचुयोगे भूतेष्वच्युतो, 
नुनाभ्यां वा। 
अपश्यः कृष्णम्‌ ? ननु पश्यामि । तथा नु पद्यामि, 
नु अपश्यम्‌ । एवं न पश्यामीत्यादि । प्रइनोत्तर इति 
किमू ? नन्वकार्षीविष्णुमिव । भूता निवृत्ताः १५६ 
१६० । भविष्यति । 
प्रभुरयम्‌ । कल्किः- बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥ १६० 
१६१ । ्रनद्यतने वालकल्किराशङ्कायामद्यतने 
च| 
श्वः कृष्णं दरश परश्चोवा। तथाइयंननु कदा 
गन्ताया कृष्णं वीक्ष्य रोदिति ।१६१॥ 


१६२ । यावतुपुराभ्यामच्यतः कदाकिभ्यां १६६। क्रियासातत्यसामीप्ययो्यंथाकालमनद्यतने 


कल्किश्च । # 

यावत्‌ पश्यामि, पुरा परयामि कृष्णम्‌ । तथा 
कदा परदयामि, द्रश्ारिम, द्रक्ष्यामि वा। एवं कहि। 
अव्र यावदित्यव्ययमेव गृह्यते, नेह-यावदासिष्यते 
तावत्‌ द्रक्ष्यामि ॥१६२॥ 

१६३ । कि-कतर कतमेलिप्सायाञ्च ते। 
कृष्णदशेनं लन्धुकामः पृच्छति-कः कृष्णः 
दशेयति, दशयिता, दशंयिप्यत्ति वा 1 प्रइनात्तरे च 
-तं प्रति निवेक्ति, कस्ते कृष्णं दशेयति, दशेयिता, 

दशेधिष्यति वा। एवं कतर-कतमौ ।।१६३॥ 
१६९४ । वाज्छितादन्यसिद्धौ च ते। 
यो दध्योदनं ददाति, स कृष्णं परयति । इति 
दातारं कृष्णदशेनसिद्धौ प्रोत्‌साहयति । पक्षे 
कल्किद्वयम्‌ ॥१६४॥ 
१६५ । विधात्रथंस्य लक्षणाच ते । 
गुरुश्चेत्‌ कृपयति, कृपयिता, कृपयिष्यति वा, 
¦ अथ त्वं कृष्णं सेवस्व । विधातुरर्थोऽत्र कृष्णसेवप्रेरण 
तस्य लक्षणं गुरुकृपा ॥१६५॥। 
१६६ । मूहूर्तोपरितनत्वे तु विधिश्चात्र । 
कृपयेद्र ति भविष्यतीति निवृत्तम्‌ ॥१६६॥ 





कारकप्रकरणे अच्युतादर्थाः 


१११ 
१६७ । वत्तंमानसामीप्ये वत्तंमानवद्रा भूते 
भविष्यति च । 
कदा त्वं कृप्णमद्राक्षीः, द्रक्ष्यसि वा ? तत्राहु-- 
एष पदयामि । प्रन्ने यथाप्राप्तम्‌ ।१६७॥ 
१६८ । श्राश्ंसायां भविष्यति 
वन्तं मानवद्‌भूतवच्च वा । 
क्षिप्राथं उपपदे कल्किः । आ्शसार्थे विधिः । 
कृष्ण्ररचदा गच्छति, आगमत्‌) आगमिष्यति वा, 
सुखं पश्यामः, अद्राक्ष्म, द्रक्ष्यामो वा। तथा, 
कृष्णदचेन्‌ क्षिप्रमागमिष्यति, त्वरितं द्रक्ष्यामः । तथा 
कृष्णदचेदा गच्छेत्त याश मे त्वरितं १३येयम्‌ ॥ {६८॥ 


भूतेशकल्की । 
क्रियासातत्ये यथा- यावज्जीवं हरिमसेविष्ट, 
सेविष्यते वा । येयं दादर्यतिक्रान्ता, तस्यां 
हरिमपृजयत्‌, आगामिन्यां पूजयिष्यति च ।1१६६॥ 
१७० । सीमोक्तावव रस्मिन्‌ विभागे 
भविष्यदनद्यतने कल्किः, कालविभागे 
चाहो रात्रसम्बन्धहीने परस्मिस्तुवा। 
योऽयम्‌ श्रा गोवद्धंनाद्गन्तव्यः पन्थाः, तस्य 
यदवरं र।घाकुण्डं, तत्र तदाराधनं करिष्यामः । तथा 
आगामितवत्‌सरस्य योऽवरो वंशाखरतव 
हरिमाराधयिष्यामः। नेह ~ आगामिमासस्य 
योऽवरः पञ्चदणशरात्रस्तत्र श्रीभागवतमध्येतास्महे । 
अत्रतु वा--सागामिवषेस्थाग्रहायण्याः परस्मिन्‌ 
गीतां श्रोष्यामः, श्रोतास्मः । क्षिप्राथं इत्यादिना 
नियमा उक्ताः 11१७०॥ 
१७१ । विधिः तद्विषयक्रियात्तिपत्तौ त्वजितो 


भूतभविष्यतोः । 


विमु इमौ, क्रियाया अनिष्पत्तिः क्रियातिपत्तिः 


। १७१॥ 


२॥ करहिभ्याच् (खग चघ)। 


(यी 


११२ 
१७२ । हेतुतत्‌फलयोविधिस्तद्विषये कल्किश्च 
प्रभू चेमौ । ततन्तात्रे विधिक्ल्की। 
विधिविषयक्रियातिपत्तौ त्वजित इत्यथः । 
कलि्किरचाच्र विधिविषय एव । एवमुतरत्राि। 
वृन्दावनं चेत्‌ गच्छेत्‌, कृष्णं पर्येत्‌ । एवं व त्किः। 
नेह- कृष्णं पद्यतीति न मस्कुरुते, इति शब्देनेव 
हेतुतत्‌ फलचयोतनात्‌ । एवं कृष्णं पञ्यतोति 
तस्मान्नमस्करोतीत्यादि । क्रियातिपत्तौ श्रौ वृन्दावनं 
चेदग६१त्‌. ङष्णमद्रक्ष्यत्‌ । 
हेतुतत्फलधारित्यवि रारमात्रं वि वानसूत्र पेक्षते, 
तेन सम्भात्रनायां यो विधिवंक्ष्यते, 
तमपेक्ष्यदमु राहूतम्‌ ॥१७२॥ 
१७३ । सम्भावनाथेधातूपपदे यदित्यस्य 
प्रयोगे तु तद्िधिरेव । 
सम्भावयामि अवकलरयामि भवान्‌ वृन्दावनं 
चेद्गच्छेत्‌, कृष्णं पर्येत्‌, द्रक्ष्यति वा। यत॒प्रयोगे 
तु-सम्भावयामि यत्‌ मथुरां गच्छेत्‌, कृष्णं 
पश्येदित्येव । क्रियातिपत्तावद्रक्ष्यात्‌ । एवमुत्तरेष्वपि 
अगशजित-प्रयोगा मन्तव्याः ।। १७३॥ 
१७४ । वाढार्थोतिप्योयोगि विधिः 
शक्तिसम्भावने चालंशब्दाप्रयोगे तथा । 
उत कषयेत्‌, अपि कृपयेत्‌ कृष्णः । तथा अपि 
कृष्णं वशं कूर्यात्‌ । नेद्‌ विधिः किन्त्वधिकारात्‌ 
कृल्किरेव । अलं कृष्णं वशी करिष्यति । १७४॥ 
१७१५ । इज्छा्थहत्तंमाने विध्यच्थृतौ । 
इच्छेदिच्छति कृष्णम्‌ ॥ १७५॥ 

१७६ । इच्छाथंधातुसत्त्वे, 
शविधिनिमन्तरणामन्त्राणावीष्टिसंप्ररनप्राधंनेषु 
च विधिविधातारौ। 

इच्छामि कृष्णं पश्येयं पद्यानि वा 1 
विविरज्ञातज्ञापनं प्रेपणच । स च पुनद्धिव्रिधः- 
दृष्टाथिषटाथतया, यथा- स्वकृत्ति कूर्यात्‌, कृष्णं 
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(४।१७२-१८३ 
भजेत्‌ । निमन्त्रणम्‌ - नियोगकरणम्‌, इह भुञ्जिथाः 
वेष्णव । आमन्त्रणम्‌--कामचारकरणम्‌, इहासीयाः 
अवीष्टिः-सत्‌कारपूव्विका व्यापारणा, गुरोमां 
कृष्णमुपदिैः । संप्रशनोजनूज्ञाप्राथनम्‌, कि 
गीतापवीयीय श्रीभागवतं वा? प्रार्थने - लभेय 
हरिभक्तिम्‌ । एवे स्ववृत्तिं करोतु इत्यादि ।१७६॥ 
१७७ । प्रेषातिसगंप्राप्तकालत्वेषु 
विधातृ विष्णुक्ृत्यौ । 
प्रषोऽत्र प्रेरणमात्रम्‌ । अतिसः कामचाराभ्यनुज्ञा । 
कृष्णं भज त्वं, काम भजत्वं कृष्णम्‌ | कृष्णभक्तो 
कालस्ते प्राप्तः कृष्णं भज । त्रिष्वपि कृष्णो भजनीय 
इत्यादि । परथग्विवातृग्रहणं प्राप्तकालत्वे प्राप्तचथम्‌ 
|| १७७।। 
१७८ । मृहृत्तस्योपरि प्रेषादिषु विधिश्च 
स्मयोगे त्वधीष्टौ च विधातेव । 
मुहृत्तस्यो रि कृष्णं भजरित्यादि । तथा, कृष्णं 
भज स्म, इष्णमूपदिण स्म ॥१७८॥ 
१७६ । कालसमयवेलाप्रयोगे यच्छब्देन 
योगे विधिः । 
कालोऽयं यत्‌ सेवेथाः कृष्णम्‌ । एवं 
समयोऽयमित्यादि ।। १५६॥ 
१८० । प्रहशक्तयोविधि विष्णुकृत्यतृणः १ 
कृष्णो रुक्रिमि पीमूद्रहेत्‌, हरेदित्यादि ॥१८०॥ 
१८१ । श्रारिषि कामपालविधातारौ। 
कृष्णः कल्याणं क्रियात्‌, करोतु, क्‌ रुताद्रा ॥ १८१ 
१८२। माङ्योगे सव्वापिवादी भूतेशः । 
मा कृष्णं परित्याक्षीः । कथं मा भवतु तस्य 
पापं करिष्यति । निरनुबन्धोऽयं माशब्द इति ।॥ १८२ 
१८३ । मास्मयोगे भूतेश्वरदच । 
मास्म कृष्णं त्यजः, मास्म त्याक्षीः । व्यस्तेऽपीच्छन्ति 
केचिन्‌-स्म करोन्मा, स्य कार्षीन्मा । पृथगूयोगात्‌ 
केवल “मा'योगे तुन स्यात्‌-मा कृष्णं त्वाक्षीरित्येव 
। १८३) 





# भ्र ष्यादिर्वाय संकल्पभेदोऽयेष्टाम्युपायता । शब्दव्यापारभेदो वा का्यमेदोऽयवा विधिः ॥ (संक्षिप्तसार-ग्याकरणम्‌) 
१। तलः (क) 
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१८४। कालसामान्ये । 
विभूरयम्‌ ।1१८४॥ 
१८५ । प्रपिजात्वोयेगि गर्हायामच्युतः | 
अपि भवान्‌ भवेष्णवं श्राद्धे भोजयति ? एवं 
जातु । तदेतत्‌पय्येन्तं क्रियातिपत्तौ भाविनि च 
नित्यत्वेनाजितो ज्ञेयः । अथ भूते विकल्पेन भविष्यति 
तु नित्यत्वेन ।॥१८५॥ 
६१८६ । विधिविषयक्रियातिपत्तौ 
भूतेऽजितो वा । 
विभूरयम्‌ ।१८९॥ 
१८७ । कथं-योगे गर्हायां विध्यच्युतौ वा 
स कथमवेष्णवगन्त्रं जपेन, जपति वा। पक्षे यथा- 
विहितच् । कथं जपिष्यति, अजापीदित्यादि। 
विधिविपयेति। स कथपवेषणवं मन्त्रमजविष्यत्‌, 
जपेत्‌, जपति वा। भविष्यति तु अजिष्वदित्येव 
॥ १८७॥ 
१८८ । किकतरकतमेयोगि गर्हायां विधिकल्की 
को नामावेष्णवं मन्त्रं जपेत्‌, अपिष्पति वा। 
एवं कतर नामेत्ादि । क्रियातिपत्तौ भूते अजपिष्यत्‌ 
पक्षे जपेन, जपिष्यति वा | भविष्यति तु अजपिष्यत्‌ 
एव्रमुत्तरत्राप्यजिता टम्यः ॥१८८॥ 
१८६ । ग्रश्रद्धामषंयोविधिकल्को । 
प्रभुरथम्‌ । नध्रहधे कृष्णान्थोऽग्रपूजां लभते, 
लप्यतेवा। एवं न मषयाभीत्यादि। 
सब्वव्राश्चद्धामषंयोगेम्यमानत्वेऽपि प्रयोगा. ज्ञेया १८६ 
१६० । किकिलास्त्यथयोयोगि तु कल्किः । 
व्रिध्पवादः। नावकल्पयामि कि किल 
कृष्णेत रोऽग्रपू जां लप्स्यते । एवं न मषेयामि, न 
प्रत्येमि अस्तिनाम कृष्णेतर इत्यादि ॥ १६०॥ 
१९१ । यद्‌-यदि-यदा-जातुयोगे विधिः । 
कल््रयपवादः | नश्रहूषे न क्षमे भवानपि कृष्णवत्‌ 
यत्‌ पूज्येत, यदि पूज्येत । एवं यदा, जातु ॥१९१॥ 
१६२ । य्च-यत्रयोर्च विधिः । 
कल्कंयपवादः । न श्रहूधे न क्षमे यच्च कृष्णवदितरः 


कारक-प्रकरणे अच्युताद्र्थाः 


११३ 
पूज्यते, यत्र वा । अ्रद्धापपौ निकृत्तौ ॥१९२॥ 
१६३ । यच्च-यत्रयोगे गहयिां विधिराश्चर्यये 


च| 
सव्वपिवादः। यच्च भवान्‌ कृष्णपक्ष 
विमुञ्चेत्तदेतदन्याय्यम्‌ । यत्रेत्यादि, तथा यच्चेत्यादि 
तदेतदारचय्यंम्‌ ॥ १६२॥ 
१९४ । यच-यत्राभ्यामन्यत्रोपपदे 
त्वाइचय्योव गतौ कत्कि्यदि विना । 
चित्रं कृष्णेत रः सर्व्वं वशयिष्यति । यदि प्रयोगे 
तु--चित्रं यदि स वशयेत्‌ । उक्तोऽजितविकल्पः। 
अत पून्वेल च यत्र विधिविषयत्वाभावस्तत्र 
क्रियातिपत्तौ नाजितस्तद्विषयत्वे तु यथोचितं ज्ञेयम्‌ 1 
इति कालतामान्यं निवृत्तम्‌ ॥१९४॥। 
१६५ धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः । 
दरयोधर्त्विथेयोविञेषणविशेप्यभावे सति भिद्नकाला 
अपि प्रत्ययाः साधवो भवन्ति । कृष्णोभ्यं मथुरां, 
गतः, श्वो भविता । मथु गयां वसनू यादवान्‌ ददश । 
एवं वत्तं पाने तद्धितमतौ- कृष्णयक्तिमानयं भविता 
अत्रास्य गमनक्रिया श्व-सत्तायुक्ता भविष्यति, 
इत्याद्यथंषु लब्धेषु गमनादेविशेष्यत्वं, 
सत्तादेविशेषणत्वं सिध्यति । सामयाजी तव पृल्लो 
जनिता--इत्यत्र च जनिना जननक्रियानन्तरसत्तोच्यते 
॥। १६५।} 
१६६ । क्रियासमसिहारे कालत्रयेऽपि 
विधाता, तस्य हिस्वावेव, तौ च तध्वंविषये वा 


ततः इत्येव शब्द प्रयुज्यते । तदनन्तरं यथाहं 
तद्धातुपदानुप्रयोगः। कत्तु कम्मंणोः प्रयोगास्तु 
ततपूञ्वेतस्तत्‌परतो वा । क्रियायाः समभिहारः 
पौन पन्यमत्तिशयङच । तत्र द्विरुक्तिवव्या । पद्य 
पश्य इत्येवायं पश्यति कृष्णम्‌ । एवपद्राक्षीत्‌ 
दरक्ष्यति ता । सेवस्व सेवस्व इत्ये वायं सेवते, 
एवमसेविष्ट, सेविष्यते वा । अ्थस्तु- कृष्णं 
मृहुभ शं वा पश्यतीत्प्रादिको ज्ञेयः। 
यङ्‌ प्रत्यय तस्मिन्न वाथं [वधीयमानोऽपि स्वयमेव 
स मथेत्वाद्‌द्विरुक्ति नापेक्षत इति भेदः । युष्मदस्मदोः 
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कर््रोस्तु, पर्य पश्य इत्येव त्वं १६८ । श्नत्र समानाथंनानाधातुप्रयोगे 
"2 1 ॥ 

+ थ कृषणं पश्य राममीक्षस्व, श्री दामानं विलोवयत्येवं 
- प्य षश्येत्यादि । तथा सेवध्वं सेवध्वमित्येव त लि 0 
यथं सेवष्वे कृष्णम्‌ । पक्षे- सेवस्व सेवस्वेत्यादि व 


॥१६६॥ १६६ । प्रहासे मन्यत्युपपदाद्धातोस्त्तमस्य 
१९७। समुितक्रियावचनाद्विधात्रादिक वा मध्यमो, मन्यतेश्च मध्यमस्योत्तमेकवचनम्‌ ।  । 
कृष्णं पश्य, रामं पश्य, श्रीदामानं पश्य एहि मन्ये कृष्णं दरक्ष्यसि दृष्टोऽसौ तव प्रेति । 
इत्येवायं परयति, इमो पर्यतः, इमे परयन्ति । प्रहासे इति किमू एहि मनसे, कृष्णं द्रक्ष्यामि, ॥ 
अथवा कृष्णं परयति, रामं परयति, श्रीदामानं साधु मन्यसे । एवं मन्येथे, मन्यष्वेऽपि । एहीत्यन्ययं 
परयति इत्येवायं पश्यतीत्यादि । एवं युष्मदादिवे त्तषु सम्बोधने । तदेवं वैष्णवो भवति । 
सर्व्वेषु कालेषु वचनेषु चोन्न यम्‌ ॥१६७॥। इत्यादयुदाहरणेरवावयानि दशितानि । {६६॥ 


इति प्रच्युतादर्थाः । 


अथ आत्मपद-परपदप्रक्रियापिशेपौ* तेयौ 


२०० भावे कस्मंणि सब्वस्माद्धातोः रयादत्मनेपदम्‌ श्यतिसिञ्चते, परस्परं सिञ्चतीत्य्थः ॥२०३। | 
ङ्टू त्मपविभ्यक्च कत्तय्येपि विधीयते ॥ २०४ । हसि-जल्पि-पठादिभ्यो 
अत्रात्सनेपदं, विभुरच । भूयते, क्रियते, कामयते गतिहिसा्थंका्च न । 
एषते ॥२००॥ ॥ ठ्रतिहसन्ति, ग्यतिजल्पन्तीत्यादि । 'शष्दार्थमाव्रान्न' 
२०१। निद्धच उभयपदिम्यो रोः इति कातन्वस्तद्विस्त रास्यातचम्दिकासु । 
कत्त गामिक्रियाफले । व्यतिगच्छन्ति, व्यतिघ्नन्ति ॥२०४॥ 


कुखते, यजते, कारयते । अत्र स्वार्थमिति गम्यम्‌ २०५ । हूरतेनं निषेध स्यादहेऽपि च कुरव 
१ भिरि हे कुत्रचित्‌ 
नेह-क रोति, यजति, कारयति । अल्ल पराथंमिति तवरते) सिवतः २०। 


गम्यम्‌ ।२०१॥ 
स त व २०६ । परस्परेतरेत रान्योऽन्ययोगे निषेधनम्‌ < 
^ परस्परं व्यतिलुनन्तीत्यादि । क्रियाव्यत्हारो 
स्याद्विमाषया । म निवृत्तः, आटमनेषदन्त्वनुवत्तते ॥२०६॥ 
स्वाथेम्‌- कृष्णं यजते यजति वा । कत्तु गामीति २०७1 नेविहः । 
निवृत्तम्‌ ॥२०२. निविज्ते ॥२०७॥ 
२०३ । धातोः क्रियाव्यतीहारे २०८ । विपराभ्यां जेः । 
श्रात्मनेपदमिष्यते । विजयते, पराजयते ॥२०८॥ 








# अस्मिनु प्रकरणे सग्वण्यिव सूत्राणि अनष्टुभ्छन्दो-निबद्धानि, तानि च खण्डशः प्रधुक्तानि मिलितानि सन्ति लोका भवन्ति 





४।२०४-२२४) 
२०६ । क्रीः पय्यंववेः परात्‌ । 
परिक्रीणीते । एवम्‌ अव वि ॥२०६॥ 
२१० । श्राडो दानो, न चेद्क्तादिकस्य 
स्यात्‌ प्रसारणम्‌ । 
आदत्त भृत्तिकां कृष्णो मुखं व्यादाच्च मायया । 
आदिग्रहणादास्यप्रसारणयमानक्रियायामपि स्याच्‌-- 
विपादिकां व्याददाति, नदी कलं व्याददादि । 
स्वीयाद्धकम्मकादेव निषेवः, तेन -- 
ग्रन्यच्व किड्चिद्रदनं व्यादेहीति दिशत्िव। 
व्याददे स हुरिवक्त, वकस्यामरवेरिणः॥ 
गकत्रेमिप्रायार्थोऽयमारम्भः, तेन-- “ङि व्यादत्‌से 
विहग वदनम्‌' इति । अप्राप्चिपक्न एव सूत्रविधानात्‌ 
कत्तु गामिक्रिपाफञे भविष्यतीति पुरुषोत्तमः (पा 
१।३।२०) ।२१०॥ 
२११। क्षान्तौ ण्यन्तागमेः । 
आगमयतेऽपराधं कृष्णः, क्षमते इत्यथः । 
कालहुरणेऽपि केचित्‌, आगमयस्व साधुमिति 
उदाहरन्ति च ॥२११॥ 
२१२ । नौतेः, पृच्चेश्चाड्‌ यदि पूव्वेतः। 
आनुते, क्रोशतीत्यैः । आपृच्छते, अनृन्ञर्थ 
याचते इत्यथः ।२१२॥ 
२१३ । प्रन्वाड्परिभ्यः क्रीडश्च । 
अनुक्रीडते । एवम्‌ आ परि । अर सव्वेत्रोपेन््रा 
एव गृह्यन्ते, न तु कृष्णप्रवचनीयादयो 
गौणमुख्यन्यायेन, तेन, नेह कृष्णमनुक्री डति ॥२१३॥ 
२१४ । समोऽक्‌जन इष्यते । 
संक्रीडते । क्रुजनेतु संक्रीडति शकटः॥ 
२१५। शक्रैः सनन्तात्‌ पृच्छायाम्‌ । 
हरिभक्ति शिक्षेत १।२१५॥ 
२१६ । नाथेराशिषि तन्मतम्‌ । 
विष्णुभक्त नाथते । याच्जायान्तु--तां नाथति । 
यदातु द्िक्रियतात्रेरणं वाञ्छा रूपं च, तदा 
वाज्छापा आशीह्पतया आ्मपदं भवत्येव । 





कारकप्रकरणे आत्मपद-परपदप्रक्रिथाविशेषौ 


१११५ 
'"मागंणेरथ तव प्रयोजन 
नाथसे किमु पतिन मूभृतः। 
इत्यादि महाकविप्रयोगात्‌ (किरातः १३।५९) २१९ 
२१७। हर्षे च जीविकायाश्च, कूलायकररोऽपि 
च, श्रपस्किरः। 
चतुष्पाच्छकरुनिकत्तु कत्व एव ज्ञेयमु । निषातात्‌ 
सुट्‌ । अपस्किरते, हृष्यन्‌, जीविकां, कुर्व्वन्‌, नीडं 
कुन्वन्‌ वा किञ्चिन्‌ प्रक्षिषतीद्यथंः।२१७ 
२१८ । ब्रनुह्‌ रतेगं तिताच्छील्य इष्यते । 
पवनमनुहगते हनुमान्‌ । "ताञ्च्छील्यमात्र' इति 
त्‌ भन्तं हरि-पुरुषोत्त मौ ॥२१८॥ 
२१६ । शपेस्तु शपथे तत्‌ स्यात्‌ । 
गुरवे शपते ।२१९॥ 
२२० । स्थो निर्णीतौ प्रकाशने प्रतिज्ञायाम्‌ 
स्थ इति प्रभुङ्च । वष्णवाचा्यं विचारस्तिष्ठते 
कृष्णाय तिष्ठते गोपी, कृष्णं परमातिहते, श्रष्ठां 
प्रतिज्ञां करोतीत्यथः ॥२२०॥ 
२२१। प्रावसंवेरच । 
प्रतिष्ठते । एवमव-सं -वि ।२२१॥ 
२२२ । अ्रथोदोऽनूद्ष्वंचेष्टने । 
हरिसेवायामुपत्िष्ठते, तत्रोत्‌सहते इत्यथः । 
अनद्ध्वं इति किम्‌ ? आसनादुत्तिष्ठति कृष्णः । 
अचेष्टा पत्रेऽपि न - हरिभक्त: सुखमृत्ति ठति ॥२२२॥ 
२२३। देवार्चास द्धतिकृतिमेत्रीषु पथि क्तरि 
मन्त्रस्य करणत्वे चाकम्मंत्वे चोपपूव्वंकात्‌ 
भक्तो हरिमुपतिष्ठते। गङ्धा यमुनाम्‌, अज्जूनः 
कृष्णं, पन्था मथुरां, वेष्णवो मन्त्रेण कृष्णं, 
हरि रनुत्रते उपतिष्ठते । लिप्सायामित्येके-- 
भिक्षुरन्चमुपतिष्ठते उपतिष्ठति वा । स्थ इति निवृत्तमू 
॥1२२३॥ 
२२४ । समः पृच्छति-गमृच्छि-स्वृ-श्रुभ्यो 
वेत्तितस्तथा हशोऽ्तंरचाकम्मेकत्वे । 


१। शिशक्षते (क) 


। | । ।॥ (भाक 


११६ 

अकम्मंषत्वे इति प्रभुर्च । संपृच्छते, संगच्छते, 
समृच्छष्पते इत्यादि । अर्तस्तु समारत । 'अरापान्य' 
(आ० प्र० ६३) इत्यादौ "वेत्तेरुट्‌ तु वा' (आ० प्र 
६५)-संविद्रते, संविदते 11२२४ 

२२१५ । ्राङ्पुर्व्वात्तु यमेहने । 
आयच्छते, आहते स्वयमेव । स्कगमेक्त्वे तु- 

भरायच्छति, आहन्ति कसम्‌ ।२२५॥ 

२२६ । उदटिभ्यां तपतेः । 

उत्तपते, वितपते । सकम्मेकत्वे तु--उत्तपति 
कंसम्‌ । अकम्मेकत्व निवृत्तम्‌ ॥२२६॥ 

२२७ 1 स्वाद्खकम्मंकाच्च यमादितः। 
प्राण्यङ्कं मूत्तिमत्‌ स्ताद्धं विना द्रवेटिकारजे। 
तद्वत्‌ प्राणिप्रतिङकतेरङ्खं स्वा द्ध मितीप्यते ॥ 

आयच्छते पाणिम्‌ । विच्छिद्य पतिततत्वेऽपि 
आयच्छते छिन्नपाणि वा । द्रवत्वे विवारत्वे चन-- 
आयच्छति रक्त , शोथं वा । अमृत्तिमत्तवे च न-- 
आयच्छति बुद्धिम्‌ । प्राणिप्रतिमायामपि तु स्पदेव-- 
आयच्छते प्रतिमा पाणिम्‌ । एवं हनि-तपी-उदाहाय्यौं 
॥२२७॥ 

२२८ । प्रादेरूहास्यतिम्यां वा । 
समूहति, समूहते, निरस्यति, निरस्यते ॥२२८ 

२२६ । ह्वः सनिन्युपतः सदा । 
संह्वयते इत्यादि ॥२२६॥ 

२३० । आह्वः स्पदे । 
कंसः श्रीकृष्ण माह्वयते ।।२३०॥ 

२३१ । गन्धने तु भत्‌ सने यत्नसेवयोः । 
प्रकथे चोपयोगे च साहसे तु को भवेत्‌ ॥ 


कयः कृष्णायेमुतुकुरते, उदाकुरुते वा हिसापू््वेक 
सूचयनीत्यथेः । कृष्णपक्षमुनकुरुते, भत्‌ सयतीत्यथेः 
वेष्णवो ग ज्गाजलस्योपग्कुरुते, सोगन्ध्यादिनाभिरुचितं 
करोतीत्यर्थः । मक्तः कृष्णमुपस्कुरते, प्रकुरुते वा, 
भेतते रत्यर्थः । कृष्णो गीतां प्रकुरुते, प्रकर्षेण 
कथयथ । असंख्यं घनः प्रकूरुते, धम्मवि्थं 





श्ीश्चीहरिनापामृत- व्याकरणम्‌ 


(४।२२५-२३८ 
विनियुड क्त इत्यथः । गोप्य कृष्णं प्रकृव्वेते, तत 
सादात्‌ प्रवत्तन्ते इत्यथे. २३१ 
२३२ पजाचाय्यङृतिज्ञानो त्‌क्षेपणेषु भृतौ व्यये । 
नीजो विगणने कत्त स्थिते चामूर्तकम्मणि ॥ 
कृष्णः शास्त्रेषु नयते१, स तेयु पदार्ध्न्‌ 
सन्वेगस्मान्तान कृव्वेन्‌ स्थापयतीट्थेः। 
उद्धवसुप्नयते, आत्मानगाचा््यकरुव्वेन्‌ तत्समीपं 
प्रापयतीत्यर्थः । सर्व्वं नयते, निरिचनंतीत्यथंः। 
चक्रं हृषटेषु उन्नयते, उत्क्षिपतीत्यथेः। स 
कामानुपनयते, काम -न-वेतनेनातमसमी करं तीत्यथेः 
सब्वेमुपनयते, धम्मिर्थं सव्वं विनियुक्त इत्यथः 
सङ्कल्पं िनयते, तद्रूपमृणं नि््प्रतयतीत्यथंः । क्रोध 
तरिनयते, दूरीक रोतीत्यथंः । पुरुषोत्तमस्त्वाह-- 
“पूजायां शास्त्रार्थं नयते, युक्तिभिः सममानर तीत्यथंः' 
आवचाप्येकृतौ--उद्धवमुपनयते, 
अ।त्मवदाचा्य्यकरोतीत्यथः इति ॥२६३२॥ 
२३३ । वृत्तुचतसाहस्फीततासु क्रमेः । 
क्रमेरिति प्रभूदच । हरो बुद्धिः क्रमते, त द्भक्तस्य 
वत्तते, न प्रतिहन्यते, इत्यथैः । कृप्णभक्तये क्रगते, 
उत्साहं करोतीत्यथः । वेष्णवानां श्रीः क्रमत, 
वद्धेन इत्यथः ।।२३३॥ 
२३४ । नोपेन्द्रत विना परोपाम्याम्‌ । 
हरौ बुद्धिः प्रक्रामतीत्यादि। इह्‌ तु स्यात्‌- 
पराक्रमते, उपक्रमते ।२३५॥ 
२३५। तथाङपूरव्वाज्ज्योतिरुद्‌गम इष्यते । 
आक्रमते भानुः । उद्गमेकिमु ? भाक्राम्ति 
गिरि रविः, श्रवष्टम्नात्तीत्थथेः ।२३५॥ 
२३६ । वेः पादविहूतौ तदत्‌ । 
विक्रमते लिविक्रमः।२२६॥ 
२३७ । श्रारम्मे प्रादुपात्तता । 
प्रक्रमते, उपक्रमते ॥२३७॥ 
२२३८ । श्रनुपेन्द्राद्विभाषा। 
क्रामति, क्रमते । क्रमिनिवृत्तः॥२३२८॥ 





१॥। उपनयते (क) २। शास्त्रेषु (क) । 





४।२३४-२५७) 
२३९ । ज्ञोऽकम्मंकापह्ववा्थंतः । 
गद्धाजयस्य जानीते । तत्रमपजानीते गोपते 


इत्यथ: ॥२३६॥ 
२४० । संप्रतिम्यां समूत्‌कण्ठापूव्वेकस्मरणं 
। विना। 


संजानीते जन हरिः, भक्तायाभीषट प्रतिजानीते 
ˆ प्रतिज्ञां करोतीत्यथैः। उत्‌कण्ठापृत्वंवस्मरणे तु- 
हरि संजानाति भक्तो, हरेर्वा २४०॥ 
२४१ । यत्नोपसान्त्वनज्ञानभासनेषूपमन्त्रणे 
विमतौ चापि वदतेः। 
वदतेरिति प्रभुङ्च । शक्तौ वदते वेष्णवः। 
हरिभेक्तानुपवदते। भक्तो हरि वदते । भासने तु- 
हरिभक्तौ वदते, तत्र प्रकाशमानस्तां व्यनक्तीत्य्थः। 
उपमन्त्रणे--हरिर्गो पीमुपवदते, रहस्यूपच्छन्दयत्ति, 
लोभयतीत्यथेः, पृच्छतीति वा । तथा विव्रदन्ते 
तकनिष्ठाः॥२४१।। 
२४२ । व्यक्तवाचां सहोक्तिषु । 
संप्रवदन्ते वैष्णवाः । नेह-- संप्रवदन्ति मथूरा॥२४२ 
२४२ । श्रनोरकम्मकात्तत्र । 
अनुव्रदते श्रीशुकस्य सूतः ॥२४३॥ 
२४४ । विप्रलापे विभाषया । 
विप्रवदन्ते विप्रवदन्ति वास्मार्ताः। विदतिनिवृत्तः 
॥२४४॥ 
२४५ । सृजेः श्वद्धावतः शयश्च । 
वेष्णवो मालां सृज्यते । श्रद्धां विना तु-सूजति 
@ इति भटुमल्लः। भूतेशे तनि इण्‌" इति वर्द्धमानः-- 
, असज मालां वैष्णवः ॥२४५॥ 
२४६ । प्रवादः! । 
भ्रवगिरते । गृणातेरनेष्यते--अवगृणाति ॥२४६॥ 
२४७ । प्रद्धीकृतौ समः । 


कारक-प्रकरणे अ!त्मपद-परपदप्रक्रिधाविशेषौ 


११७ 
संगिरते ॥२४७॥ 
२४८ । उदः सकम्मं-चरतेः । 
कम्ोच्चिग्ते विष्णुभक्तः, उत्‌क्रम्य ति्तीत्धथेः 
सकम्म॑क्त्वे तु ~ वंणीष्वनिरुस्चरति ॥(२५८८॥ 
२४९ । तृतीयायोगतः समः । 
रथेन मज्वरते दरिः ।,२४६॥ 
२५० । दाणः सा चेचरतुथ्यर्थे । 
सेति तृतीया । विष्णुप्रसादं तद्विमुखैः संप्रयच्छते 
॥२५०॥ 
२५१ । स्वीकारे तुपयच्छते । 
रक्रिपिणीमूपयच्छते । स्वीकार इति 
दारकरम्मण्येवेति काशिकादय कह । स्व्रीकारमाल्न 
इति तु-पृरुषात्तमः (गा १।३ ५६) “उपायंस्त 
नासवम्‌" इति भटः (८।३३) ॥२५१॥ 
२५२ । प्रथ स्मरृ-ज्ञा-पर्यतीनां सनः । 
सुस्मूषते, जिन्नासते, दिदृक्षत ।२५२॥ 
२५३ । भ्रनुज्ञां विना । 
अनुजिज्ञासति ॥२५३॥ 
२५४ । तथा, प्रत्यङ्पुव्वं व्ज्ज॑यित्वा 
श्रुव भ्रात्मपदं सनः । 
शुश्रूषते, प्रञु्रृषते । नेद- प्रतिशुश्रूषति, 
आशुश्रूषति ।\२५४॥ 
२५५ । श्रथज्ञपात्रे तुयुजेरजाद्यन्तादुपेन्द्रतः । 
उद्युङ्क्तं, प्रयुड क्त । नेह-- प्रयुनक्ति यज्ञपात्रम्‌ 
॥२५५॥ 
२५६ । समः क्ष्णौतेः । 
संक्ष्णुते ॥२५६॥ 
२५७ श्रनवने भनक्त । 
भुडक्तं उपमड क्त । भवने तु-मुनक्ति पृथिवीं 
रामः, पालथतीत्यथे. ॥२५७॥ 





१। अवादृगुः (ख ग च) । # पाणिग्रहणविशिष्टमिह स्वकरणं गृह्यते, न स्वीकरण-मात्रम्‌ (कारिका १।३।५६) 


११८ भी भौहरिनामासृत-व्याकरणम्‌ (४।२५८-२७० 

२५८ । श्रथ णेरणौ यत्‌ कम्मं णौ स कर्ता मनः संयच्छते। हरिभक्तिमृदुयच्छते । भाषच्छते। 

चेद्धवेदाध्यानवर्््जिते | सू वनार्थादित्पादि--उदायसत१। ग्रन्थगौरवे तु- 
अण्यन्ते यत्‌ कम्मं, तद्यदि ण्यन्ते कत्त स्यात्तदा गीतामुद्यच्छति भगवद्धम्मं ना ॥२६६॥ 


शेरात्भपदमित्यथैः। अण्वन्ते-हरि गरहति ताध्येम्‌ ३६४ । ज्ञ उपेन्द्र-विनाभावात्‌। 

ण्यन्ते तु -हरिमारोहयते तक्ष्य: । एव हरि परयति कृष्णं जानीते भक्तः । उपेन्द्रे तु- प्रजानाति । 
यस्तं स्वयमात्मनः दर्शयते हरिः । अकत्तु गामिफले तु परस्य गां जानाति । इतः परं 
आध्यानमुतूकण्ठापृब्वेकस्मरणं, तत्र तु- स्मारयति न्षिवः स्थात्‌ सामान्यवचने यथा--'घरित्रीं दृदृहुः 
भक्तान्‌ हरिः ॥२५२८॥ केचित्‌? स्वार्थं पराथं च' इति सामान्यवचनत्वम्‌ 


॥२६४॥ 
२९५ । परानुभ्यां कृजस्तद्रत्‌ । 
पराकरोति, अनुकरोति ॥२६५॥ 
२६६ । क्षिपोऽभिप्रत्यतेः परात्‌ । 
अभिक्षिपति । एवं प्रहि, अति ॥२६६॥1 
२६७ । प्रादहः । 
प्रवहति ! परितो भट भल्ल आह-प्ररिवहुन्ति २६७ 
२६८ । परेम षः। 
परिमृष्यति ।२६८॥ 
२६६ । व्याङ्परिभ्यो रमः। 


२५९ । मिथ्या्चन्दोपपदतः पौनःपुन्ये 
कृजो णितः 1 
पदं मिथ्या कारयते, मुहुरशुदधम्‌च्चारयतीत्यथेः 
।२५६॥ 
२६० । प्रलम्भ गृधिवजचोणेः । 
बालकृष्णं गद्धंयते, वयते वृद्धा । प्रलम्भ" 
किम्‌ ? अहि वचयति ॥२६०॥ 
२६१ । कत्त गामिफले त्वथ । 
प्रभुरयम्‌ ॥२६१॥ 


प 1 विरमति । एवम्‌ आ, परि ॥२६६॥ 
अप्‌३्रदते ॥२६२॥ 4 


न 5, =. ------------------- 
# णेरणौ यत्‌ कम्मं णो चेत्‌ स कर्ताऽनाध्याने (पा १।३।६७) --ण्यन्तादात्मनेपदं स्यादणौ या क्रिया सेव चेत्‌ 


ष्यन्तेनोच्यते, अणौ यत्‌ कम्मंकारकं स चेण्णो कर्ता स्यान्न त्वनाघ्याने । णिचज्चेति सिदधेऽकत्रभिप्राया्थमिदम्‌ । 
क्मिघ्रये तु विभाषोपपदेनेति विकल्पेऽणावकम्मंकादिति परस्मेपदे च परत्वात्‌ प्राक्त धूब्वंविध्रतिषघेनेदमेवेष्यते । 
कत्तु स्थमावकाः कत्त स्यक्रियाश्चोदाह रणम्‌. तथाहि परयन्ति भवं भक्ताः, चाक्षुषज्ञानविषयं कव्वन्तीत्यंः । 
ब्रेरांशत्यागे --पञ्यति भवः, विषयो भवतीत्यर्थः, ततो हितुमण्णिच्‌-- दर्शयन्ति भवं भक्ताः, पर्यन्तीव्यर्थः । 
पुनण्येयेस्याविवक्षायां दशयते भवः । इह प्रथमतृतीययोरवस्थयोद्धितोयचतुथर्चोहच ठुलचोऽथंः । तत्र तृतीयकक्षायां न तड्‌ 
क्रियासाम्येऽप्यणौ कम्मंकारकस्य णो क्त्‌ त्वाभावात्‌ । ` चतुध्यां तु तङ्‌ द्वितीयामादाय क्रियासाम्यात्‌, प्रथमायां कम्मणो 
भवस्येह कतुः त्वाच्च । एवमारोहयते हस्तीत्युदा हरणम्‌ ।. आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः, न्यगुभावन्तीत्यथंः । तत 
असेति हस्ती, न्थग्‌मवनीत्थर्यः । तनो गिच्‌--आरोहयन्ति, आरोहन्तीत्य्थं । तत _ मारोहुयते, न्यग्‌ भवतीत्यथंः। 
यद्वा पडयन्त्यारोहन्तीति प्रयमकक्षा प्राग्वतु । ततः कम्मण एव हेतुत्वारोपाण्णिच्‌-- दशंयति भवः । आरोहयति हस्ती 
पञ्यत आ{रोहतन्च ब्रेरथतीत्थयंः । ततो णिगभ्यां तत्‌ ध्रङ़ृतिभ्यां च उवात्तयोरपि प्रेषणयोस्त्यागे - दर्शयते, आरोहयते 
, इत्युदाहरणम्‌ । अर्यः भ्राग्बत्‌ । अस्मिन्‌ पक्षे द्वितीयकलायां न तड, समानक्रियत्वाभावाण्णिजयंस्याधिक्यात्‌ 1 
अनाध्याने किम्‌ ? स्मरति वनगुल्नं कोकिलः । स्मरयति वनगुल्मः, उत्‌कण्ठापूर्वकस्मृतो विषयो भवतीत्यथंः । 
१ । उदायच्छत (क) (लिदान्तकोनुदी, आत्मनेपदप्रक्रिया) 


= १ ननी | 


^ ^ 


09.५1 | '॥ 11 । 


\# 


कारक-प्रकरणे अ।त्मपद-परपदप्रक्रियाविशेषौ ११४ 
कृष्णं माता । अवित्तकत्तु कत्वे तु-नर्यति संसारः 
नाग्रयते संसारं हरिः ॥२७४॥ 
२७५ । प्र्ति-पिवति-दम्यादीनु विनैव 
स्याचिषेधिता । 
आदयते, पाययते, दमयते मनौ वेध्णवोः । 
आदिना आग्ासयते, आयामयते, परि मोहयते, 
रोचयत, नर्तयते, वादयते, वस्र निवासे वासयते, 
घा पयते । अकत्तु गामिफले--विग्रानादयति सूपकारः 
॥२७५॥ 


२७१-२७५) 
२७१ । विभाषा चेदकम्मकः। 
उपरमति, उपरमते, निवत्ते इत्यथः ।२६१॥। 
२७२ । वुप्रेयु वेनंशिजनोः प्रद्‌ णामिडोऽपि 
रोः । 
बोवयतीत्यादि । इडः अध्यापयति ॥२७२॥ 
२७३ । कम्पाहाराथंरोस्तदरत्‌ । 
वृक्षं कम्पयति, अन्न मोजयति ॥२७३॥ 
२७४। ्रणौ ये स्थुरकम्मेकाः। 
सचित्तकत्तु काश्च व तेषां णोः, सूव्रयुग्मके । 
आस्ते शेते च कृष्णः । आसयति शाययति च 


इति श्रीश्रीहरिनामामृताख्ये वेष्णावव्याकरणो 
विष्णुभक्तचथंप्रकरणं चतुर्थं कारकं समाप्तम्‌ । 
लन ~ 


[ पञ्चमम्‌] 
परथ कृदन्तप्रकरणम्‌ 


धीश्रीराधाङ्कुष्णाभ्यां नभः 


"ग 


१] धातुः संब्व॑मुपादायसव्वं रूपं करोति यः। 
कृत्‌ सं एवेति विस्मत्य तद्धर्म्मा कुत्‌ प्रशस्यते ॥ 
१। धातोः कृद्‌ ब्रहुलं कर्तरि । 
धातोरुततरे कृत्‌प्रष्पयो बहलं स्यात्‌ । स च 
कतं रीस्यधिक्रियते। वासुदेवोऽयम्‌ ॥१॥ 


२। वत्तमानादौ शतुंशानावच्युताभौ 


फलान्तरप्रयोगे परपदा्मपदयोः । ` 
(सत्‌" इध्यभ्ये, छशावितौ, शवादिः, ततश्च 
"भवत्‌" इति स्थिते नामसंज्ञायां प्रह्ययेषु 


-विष्णुभक्तिमात्रवज्जनात्‌ कृत्तद्धितथोरपि नोमल्वं 


सिद्धम्‌ । ततश्च श्रकृतिप्रत्थैयौ प्रत्ययार्थं सह त्रत! 
इति न्यायेन धात्वं शस्यापि तदन्तभरं तत्वात्‌ तेन 


कि 


मिलित्वा नामत्वं सिद्धम्‌ । ततो वैष्णवो भवपू 
विराजते, वै्णवौ भवन्तौ विराजेते, वेष्णवो भचत्तो 
विराजन्ते । एवे मालां कुष्वंन्‌ धिरांजते कू्व्वाणः । 
श्रीङृष्णं भजतो जितम्‌ । श्रीकृष्णं भजतः शिवम्‌ 1 
सम्बोधने च--है कृष्वेभ्‌ । पा पानि- पिवन्‌, 
भोवादिकस्यैव पिधादेशो प्राक्षीनां साहचर्यात्‌ 1 पा 
रक्षणे- पान्‌, पान्तौ । "फलान्तर' इत्यादि किमू ? 
वैष्णवे: करोति । अकम्मेकात्तदप्रयोगेऽपि क्वचित्‌- 
सत्‌, विद्यमानो, घटमानोऽसो ।\२॥ 
३। अ्रतो मुगाने। 
पचमानं वेष्णवं पश्य ।।३॥ 


१२० श्नीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


४ । मागुक्ताच्छतुशानावाक्रोश्े ।# 
मा पचन्नवेष्णवो विऽणोने वेद्यम्‌, मा पचत्वित्यथेः 
॥॥४।। 
५ । क्रियायारिचल्लं हेतौ च शतुशानौ । 
तिष्ठन्‌ हरि स्तौत्ति । हरि भजन्‌ मोदते ॥५॥ 
६1 श्रात्मपदस्थानीयत्वाद्‌बाहल्याच्च शान- 
कानौ भावकम्मंरोश्च, भावकृद्द्रहारि, 
उवेन्द्रात्‌ कृत्चस्य सव्वेंश्वरात्‌ परस्य णत्व, 
भा-भू-पुना-कमि-गमि-प्यायि-वेप-वञ्जेम्‌ । 
७ 1 णोर्व्वा ख्यातेश्च, नरामोद्धवादीश्वरादेरेव 
विष्णुजनादेरीश्वरोडवाहा । 
वैष्णवेन प्रगीधमाणं वत्ते । वेष्णवेन प्रगीयप्ाणो 
हरिः प्रीणाति । "भा' जारि निषेधः (क० प्र° ६) 
क्रमु ? प्रभायमानम्‌ 11७11 
८ । ण्यन्तेचन। 
प्रभाप्यमानम्‌ 1 "पुना" (क० प्र° ६) इति इना- 
निदेशः, तततः पूञजः प्रपूयमानम्‌ पूडस्तु एत्वमेव-- 
प्रपवमाणम्‌ । णेस्तु प्रगाप्यमाणः, प्रगाप्यमानो वा| 
एवं ख्या-नरामो' (कृ° प्र ० ७} इति 
्रड ख्यमाणमित्यत्रेव णत्वं, न तु प्रकग्प्यमानमित्यत्र 
णौ कृते तु नरामोद्धवधघातुत्वं न स्यात, तत्रतु 
विकल्प एव-ग्रेड्ख्यम्मणः, प्रङ्ख्यमानो ठा । “उनूम 
परण" इत्यस्य प्रोग्भणमित्यद्राि नित्प्मिति 
काशिकादिमतम्‌ । इवेरन्उस्थान्तस्थ त्‌ प्रणवा त्यत्र 
न णत्वं, पूरव्वोक्तनिमित्तत्वामावात ।१ 'विष्णु 
(क० प्र° ७ इति ब्रगूदमाणः, प्रगुहमानो वा ॥८॥ 
& । भ्रासः शानस्य ईनः। 
आसीनः ॥&€॥ 


(४५।४-१७ 
१० । परपदिनरच शानस्ताच्छील्य-वयः- 
शक्तिषु । 
भक्त भजमानः, कवचं विश्रागः, रावणं निघ्नानः 
1' १०।। 
११। वेत्तेः शतुवपुर्वा । 
विदन्‌ विष्ठान्‌ कृष्णम्‌ । अकम्मेकत्वेऽपि--विद्रान्‌ 
पण्डितः ।११॥ 


१२। शतुशानौ भविष्यति च, ततुपुव्वं स्यश्च 


करिष्यन्‌, वरिष्यमाण: । १२ 
१३) ब्रह: शत्र पूज्ये । 
हन्‌ ।।१३॥ 
१४। इड -धारिभ्यां शत्रकृच्छ-कत्तरि । 
अधीयन्‌ श्री मागवतम्‌, धारयन्‌ वेदान्‌ । कृच्छुत्वे 
तु--कष्ट नावीयानः।\१४॥ 
१५। द्विषः शतु शत्रौ । 
द्विषन्‌ । अहंदादयश्च फलान्तरं नापेक्षन्ते, 
रूढत्वात्‌ । 
मुख्यो लाक्षणिको गौणः शब्दः स्यादौपचारिकः। 
रूढो वायोगरूढो वा यौगिकः शब्द एव च #।॥१५ 
१६॥ न नारायणाच्छतुनुम्‌ कृष्णस्थाने, 
ब्रह्मणस्तु वा । 
ददत्‌, ददती, जक्षत्‌, जक्षती, ददन्ति, ददेत्ति ।१६॥ 
१७ । रशप्‌-शाभ्यां शतुनुमू ईप्रत्यये, 
शेषाद्रयात्तु वा । 
चतुभू जानुवन्वात्लक्षम्यामीप्‌ वक्ष्यते (त०१० 
१६०) । ब्रह्मण ओौ ई चोक्तः (वि° प्र० ९४} क्रीडन्ती 
दीध्यन्तो गोपश्ंणी, गोपकुले वा। न हश्यते च - 


व... ज) साय क, 

ॐ मा जीवन्‌ जस्य कृष्णाय कमते चक्षुरादि न । ध्रियमाणईच मा यस्य तस्मे तन्न प्रवर्तते ।। (्नीगोपालचम्पुः पूः २२।३८) 
, १ ॥ "अट्‌ कूष्वाङ नुम्‌भ्यवायेऽपि' (पा ८।४।२) इत्यत्र पाणिनि-सूत्रेऽपि कादिकादावित्थमाह 

बुमृप्रहणमात्रानुस्वारोपलक्षणायंम्‌, तेन तृण्‌हूदत्यस्य तृ हणमित्यत्र णत्वं स्यात्‌, न तु परेण्वनमित्यत्रापि 


नुमोऽनुस्वारत्वाभावेन गत्वाभावात्‌ ।' इत्यधिकः पाठः (क) 


# मुख्यो यथा--घटपट।दिः, लाक्षणिकः-- गद्धातटादिः, गौणः-- अग्निमाणवकादिः, ओपचारिकः- सत्या 
(सत्यभामादिः) , रूढः - डित्यडवित्यादिः, योगरूढः- पङ्जादिः, योगिकः-पाचकादिः । 


९ 


५, 


(गा 0 कका कावा त प व त) 00 न जका १ 
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१८-३०) 
"गतेऽद्धरात्रे परिगन्दगन्दं 
गज्जंत्य" पावृपि गीलमेघः। 
"अपश्य े' वतृसामिवरन्दुविम्बं 
विभावरी गौरिव हुद्ुरोति ।।'' 
--इति पाणिनिमूनेः +ाव्यम्‌ (पात्ालविजयम्‌) 
मरागहरध्य निमित्तमरामः पूर्ववच्च । तुदती 
तुदन्ती, भागी भारे, ३ रिषतो तरिप्यन्ती स, 
ते वा। अन्यत्र तु--अदती, कुष्व ग ।॥ १७॥ 
१८ । जीय्येतेरतर भूते च । 
जरन्‌, जरन्तौ ॥१८॥ 
१६ । परोक्षातीते कवधु-क्रि-कानाब्रोक्षजाभ- 
संजाः परपदात्मपदयोः । 
प्राय।ज्छान्दगा एते। उकातितौ। अधक्षञाभत्वाद्‌ 
द्विव्वचनादि ।१६।। 
२० । नरे कृतेऽप्येकसर्व्वेश्वरादारामान्ताद्‌ 
घसेइचेवेड वसौ नान्येभ्य: । 
एष भेजिवान्‌ कृष्ण, भाजयाञ्चकृवान्‌ । 
अ1दिवान्‌ तन्नं वेद्यम्‌ आयाच्वकृवान्‌ । वगोवेग्य 
उत्वे निषेवप्राप्न रिटऽकायो निमित्तत्वाभावात्‌। 
भेजुषः, आदृषः । ददिवान्‌ दग्द्रामासिवान्‌ । 
मतान्तरे-ददरिद्रगमू । तरमते अत्रेट्च निषेधः। 
जक्षिवान्‌ ।।२०॥ 
ऋ गतौ, द्विव्वंचनादि-- 
२१। अ्रत्ंर्गोविन्दः क्वसौ । 
आरित्रान्‌ । नान्येभ्य इट्‌-बभू्ान्‌ । वसावस्य 
उभेगवाि (परि० प्र° १४२) “भुवो भूव्‌! (माण्प्र० ५६) 
बभूवृषः। श, ट्‌, इत्येतयार्वाम वेति - णश्णृवान्‌, 
शरान । जागृ-जजागर्वान्‌, 'जजागृदाच" इत्येक 


` भनूजा-वभज्वान्‌ 1 अत्र दछवधाः शोठी (आ०भ्र 


४२१) विक्रलपयन्ति--विच्छ- विविच्छेवान्‌, 
तिजिश्वानू । सङ्धुष॥ एव~ पपृच्छवान्‌ । 
कलापमतन्तु चिन्त्यम्‌ । दिव-- यवयोहंरो बले" 
(श्रा° प्र० ५०३) दिदिवानू, भगवति-दिदिवुषः 
इत्य।दि, मतान्तरे- दिद. षः ॥२१॥ 


कृदरं -प्रकरणे शतु शान-क्ववु-कि-कानाः 


१२१ 
जग्मिवान्‌, जग्पृप्रः। श्वातोर्म नः" (टि० श्र 
१२९) जगन्वान्‌, जग्परपः। जघ्निवान, जघन्वान्‌, 
जघ्नृपः -त्यादि। दिनः" इयि नूमा तिद्रयः- 
वरिविद्ान्‌, विविदितान्‌ ।२२॥ । 
२३ । ईयिवस्‌-प्रभृतयः । 
ट्टा त्रिविक्रमादिन्य चत कवरवन्ता टिषात्यन्ते । 
इनुर्धयितान । स वेन्द्रत्वेऽदि-सम्ीयिवान्‌ ईयुपः। 
दासृ-स ईशां दास्वान्‌. साह्वान्‌, मीढ्वान 
निपात्यते । रव~ रेधिवान्‌ | 
अश्र कानः। चक्राणः रासं कृप्णः। कर्म्मगि- 
कृष्ठोन चक्रागो रासः । भवे --कृणोन चक्राणमू । 
जजागराणम्‌, जजाग्राणम्‌' इत्यपि केषाद्ित्‌ ।२३॥ 
२४ । श्रन्‌ चानः कर्तरि । 
अनुव्रचो निपातः ॥२४॥ 
२५। क्तवतुभूते । 
उकावितौ क्रीडितवान्‌ कृष्णः । दृतवान्‌ क्रीडाम्‌ 
क्रीडीतवन्तौ रामकृष्णौ ॥२५॥ 
२९। क्तो भूते भावकम्मंगोः। 
स्नातं बर.ष्णेन । स्तुतो व्रिप्णुर्वेष्णवेः ।॥२६॥। 
२७ 1 ्रतीतादौ क्त-क्तवतू विष्णुनिष्टासज्ञौ । 
निष्ठा" इहान्ये ।\२७॥ 

२८ । क्षियस्तिविक्रमो विष्णुनिष्ठायां 
क्तरि, ्राक्रोदेन्ययोस्तु वा, तस्मात्तरामस्य 
नः। 

क्षिधातुद्धिविवः- न्तम त-ण्यथं , केवलश्च । 
क्षीणवान्‌ कामं वष्णत्रः ।॥२८॥ 

२६ । क्तः कत्तरि च वाच्यः । 
क्षीणायुमेव, क्षितायुर्ब । क्षीणाऽ्व वेप्णवः, 
क्षितो वा। भावक्म्मेणोस्तु--क्षित क मेन वेष्एवस्य 

क्षितः कामो वेष्णवेन ॥२६। 
३० । भ्रिमो जागृवज्जं चतुरे जान्ताच्च नेद्‌ 


कपिले । 


भरितः, भूतः, उणु तः, क्षृतः। जागृस्तु- 


२२। गम-हन-विन्द-हश-विशिभ्य इड्‌ वा वसौ जागरितः ॥३०॥ 


१२२ भीध्ोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ (५।३१-४१ 
३१ । रदाभ्यां विष्णुनिष्ठा-तस्य पु्वदस्य स्फीतः, स्फातः। उच्छी विवासे, व्युष्टा रजनीः) 


च नो दां विना, नुद-विनत्ति-वा-घ्रा-ह्री- भािकतनते्प्ेः ।३६॥ ए 
उन्दीम्यो वा । ३७! दयेडः सङ्कुषंणो द्रवकाठिन्ये हिमत्वे 


शु शीः, भिन्नः, नुन्नः, नुत्तः, विन्नः, वित्तः च ्रतेस्त्वन्यत्र च, प्रम्यवाभ्यामेव वा 
त्राणः, त्रातः, घ्राणः, घ्रातः, हीणः, हीतः ॥३१) विष्णुनिष्ठायां, विष्णुनिष्ठा-तस्यनो, नतु 


३२ । आआ-ईरामानुबन्धाद्विकल्पितेट हिमत्वे । + 
श्वयते राश्वसेवंमेच नेड्‌ विष्णुनिष्ठायाम्‌ । शीनं धृतम्‌, हिमत्वे तु--शीतं जलम्‌ । # 
उन्न, उत्तः । 'नवज्जेत व्गस्थस्य' (वि० प्र० द्रवे पादिभ्यामन्यत्र-संरयानो गौः, शीतात्‌ 
१२८) इत्युक्ते रर तु मुद्धेन्यत्वम्‌-- ण्णः ३२ सङ्कु चित इत्यथैः । प्रत्यादिमभ्थस्तु - प्रतिशीनो 
३३ । हरिमितरयुक्‌ सतूसङ्खा्ारामान्त गौद्रवो वा। अभिश्यानः, अभिशीनः। एवमव । 
एवकारात्‌-समवर्यानः ॥२७॥ 
ल्वादिभ्य श्नोरामेतश्च विष्णुनिष्ठा-तस्य नः, ३८ । दिवो विष्णुनिष्ठा-तस्य नो, न तु 
ए नवं । विजिगीषायाम्‌, ग्रश्चोऽनपादाने । 
द्राणः, ग्लानः, लूनः 11३३ ध 
इवन्तत्वात्‌ सनि विकलिपतेट्‌-द्य.नः। 
2, पूजो विनाश ५ विजिगीषायाम्‌ - द्य. तम्‌ । अच्-समक्नः। 
प शूनः, „(5 ह त । ज्या-- अपादाने तु-उदक्तः कृष्णः आसनात्‌ ॥३८॥ ध 
ग्रहि ज्या' (आ० प्र° २६५) इति सङ्कषंणः, “इ्या- च च 
{भ्या -ज्यं (आ० प्र° ५०५) इति त्रिविक्रमः-- निफला 1 द 
जीनः । दुदु उपतापे--दूनः। "दु गतौ" इति प्रसादे ३६ । चरफलयोरस्य उस्ते । 
आमः, अमरकोष कविकत्पद्र्‌ मादिशरः (उकारान्तवग _ प्रफुल्‌तः ¢ ते' इति किमु ^ फलिता । फल 
तृतीयः श्लोकः) विरोघात्‌ गनः । विष्णुनिष्ठादेशंस्य निष्पत्तौ - फलितः । “किति' इति तस्यां भ्रमः ॥३६ 
षत्वादन्यत्र स्थानिवद्भाव इष्टः, तेन चवगेस्य कवरगे-- ४० | फुट्लोत्‌रल्लसंपुल्लक्षीव१ कृशोत्लाघा; 
भुजो भुग्नः । भोव्र्च सङ्कषेणः, विष्णुनिष्ठा-तस्य न्निफलादीनामेते निपाताः । 
नः, सोः सतूस ्गारोर्हंरः" (वि० प्र १०४) 'छंशो प्रकरणाद्ष्णुनिष्ठोपलक्षणमिदं, तेन यथासम्भवं 
राज्‌” (वि० श्र ° १०३) इत्यादिना प्राप्न पत्वमत्र तु क्तवताव्पि-- फुट्लः, पुटलवान्‌ । क्षीवृ क्षीवः, 
न स्थात्‌ । ततस्चगेस्य कवर्गो, णत्वम्‌ --वृबणः। क्षीववान्‌ । कशेः शः, कृशवान्‌ । लाघृड्‌ सामथ्यं 
ओहाक्‌ प्रहीणः । दिवादौ पूडादयो ब्रीडन्त। उत्लावः, उर्लाधवान्‌ । तान्योषन्रात्‌-ग्रफुल्‌तः 
आरमेतः- सूनः, दूनः ।३४॥ इत्यादि । कथं "प्रफुट्लपुण्डवाक्षं याः पश्यन्ति ८ 
३५। डीडो नेट. च । हरेमुं खम्‌" इति ? पञ्चात्‌ समासेन ।४०॥ प 
डीनः, लीनः, दीनः ॥३५॥ ` ४१। निर्वो निर्वाणो, नतु वाति । | 


३६ । स्फायः स्फीर्व्वा विष्णुनिष्ठायामू वा गति-गन्वनयोः । निर्वाणो वह्भिमुं निर्वा । 





# सन्तापिततु तप्तो धपित-ूपायितौ च इन च । इत्यमरकोषः (३।१।१०२) । 
ॐ ““दुट्वोऽनुतापे"' इति कविकल्पद्र मः । 
ॐ सा ग्युष्टा रजनौ तन्न पितुर्वेश्मनि भामिनी । विशान्ता मातर राजक्षिदं वचनमब्रवीत्‌ ।। (महानारतम्‌, 
१॥ क्षद्‌ (क) नलोपाख्यानम्‌) ` 


५।४२-५७) 
वाते तु निर्वातो वातः ॥४१। 
४२ । निविण्णो निविद्यते । 
कृतम्‌ दन्यो निपात्यते ॥४२॥ 
४३। सिनः कम्मकत्तरि बन्धे ग्रासे । 
सिज बन्धने, सिनो प्रामः स्वथमेव ॥४३॥ 
४४ । जुपो विष्णुनिष्ठा तस्य कः, प्रचो 
वः, क्षायो मः। 
शुष्कः, पर्कव्रः। क्ष क्षय--क्षापः ॥४४६॥। 

४५। प्रह्तीमादयः प्र-पूव्वंस्य स्त्यायो 
निपात्यन्ते । 
प्रस्तीमः, प्रस्नीगवान्‌, प्रस्तोतः प्रस्तीतवान्‌ ।॥४५ 

४६ । न ध्या-ख्या-पृ.-मदि मूच्छिम्योनः। 
ध्यातः, खूपातः, पृत्तं , मत्तः । †राच्छव्रयं हरः 
क्वौ कंसारिवेप्णवे च" (आ० प्र° ५०२) ~ मृत्तः 
ऋ गतौ क्रचादिः, "अय द्धवस्य' (आ० प्र० ३४८) 
इति धातुविेषगत्वान्‌ समीणेः ।॥४६॥ 
४७ । वित्तं भोग्ये प्रतीते च ।# 
वित्तं घनम्‌, वित्तः कृष्णः ॥४७॥ 
४८ । भीम भीष्मौ भयानके साधु । 
४९ । निरः कष इड्‌ विष्युनिष्ठायाम्‌ । 
"निरः कुषो वेट्‌! (आ० प्र ° ४१८) इति 
व्रिकलिपितेडयम्‌-- निष्क षितः ॥४६। 

५० । वसति क्षुधिम्यामिट्‌ क्तवा- 
विष्णुनिष्ठयोः, लुभो व्याकूलीकरणे, अ्रञ्चेः 
पूजायां, किलिशपूड्म्यां वा । 

उषितः, क्षुधितः । कृष्णेन विलुभितानां गोपीनां 
केशा विलुभिताः । गार्ध्ये तु-नुन्धः। भच्ितः। 
गतौ-भक्तः। किल रितः, विलष्टः ॥५०॥ 
५१ । पूडः सेड्‌ विष्णुनिष्ठा न कपिलः 
पवितः, पतः ॥५१॥ 
५२ । शीङ-ष्विदि-मिदि-क्षि दि-शेषः- 
सेडविष्णुनिष्ठा न कपिलः । 


कृदन्त-प्रकरणे क्त-क्तवतू 


१२३ 
वित्तः ॥५२॥ 

५३ 1 श्रारम्मे च विष्णुनिष्ठा, तत्र क्तस्तु 
कर्तरि च, प्रारामःन्‌वन्धादिड्‌ 
विष्णनिष्ठायामारम्भमावयो जपि-वमोदचं 

त्रिष्व्रिदा यतादी, प्विदा पुपादौ, “तिप्विः 
द्यतादौ पषादौ च' इत्येके । प्रस्वेदितवान्‌ 
प्रस्वेदितः कृष्णः । स्वेदित गोधीभिः। जिमिदि 
स्नेहने-- प्रमेदित इत्यादि 1 पके ~ प्रास्वन्नः, 
स्विन्नमित्यादि ॥५३॥ 
५४। क्षमाथान्मृषो विष्णुनिष्ठा न कपिलः 
मपितः। बक्षमार्थात्‌- अपमृषित वावयमाह्‌। 
अपमृष्टमशुद्धमिति यावत्‌, धातूनामने काथत्वात्‌ ॥५४ 

५५1 उरामोद्धवाद्धौवादिका द्भावारम्भयोः 

सेड्‌-विष्णुनिष्ठा वा कपिलः । 

द्योतितं कृष्णेन, प्र्यात्तितः रामः । पदे 
दयुतितं प्रद्युतितः । सेड' इति किम्‌? र्‌. चु म्रक्तः 
एवं म्लुचु प्रभृतयः ।५५॥ 

५६ । रेहंरो विष्णुनिष्ठायाम्‌ । 

भावितः] “श्वयतेराश्चसेवंमेइच' (क० १० ३२) 
इति नेट्‌, सङ्कुषण.व्रिविक्रमौ- दूनः, आश्वस्तः, 
अव्र विश्वस्तः" इत्यपि केचित्‌ । विश्वासयुक्त 
विश्वस्तस्त्रिषु, “स्त्री विघवास्तरियाम्‌' इति रुद्रकोषात्‌ 
पक्षे वम-- वान्तः, गृहु-गूढः। वनु “उदितो वेट्‌ 
क्तिव' इति वक्ष्यते (कृ० प्र० ८२) तत नेट्‌ 
ण्हरिवेण्वन्त-सहजानिटाम्‌' (आ० प्र ० १६४) इत्यादि 
वतः ततः। नृतीकृत्यादे री रामत्वं विकल्पितेट. (कृ° 
भ्र ३२) इत्यस्यानित्यत्वे ज्ञापकम्‌, तेन धावु 
गतिशुदधचोः धावितः, धावितवान्‌, शौ ठ्‌ -घौत 
धौतवान्‌ । पतल - पतितः, पतितवान्‌ । मनु- 
मनितः, मनितवानू । अनेकस्व्वेश्चरत्वादिट्‌-- 
संज्ञपितः, दरिद्रितः इत्यादि ,५६॥। 

५७ । क्षुन्धादयो मन्थादौ साधवः 1 

क्षभ-- क्षुब्धो मन्थे । लगे-लग्नः सक्तं । 

म्लेच्छ म्लिष्टमस्पष्टं । रेभ शब्दे-रिन्धं स्वरे। 





% वेत्तेसतु विवितो निष्ठा वि्तेविज्न इष्यते । वेत्तेब्लशच वित्तश्च भोगे वित्तश्च विम्दतेः । 


१२४ 
फण गतौ-फाण्टमुद कसम्पर्काहटिभक्तरसे, ईषदृष्णे 
कषाये च । अिघृषाशसोधृ ्ट-विशस्तावविनीत एव । 
हृहेहं ढः स्थूलबलिनोः । कषेः कष्ट ` कृच्छगहनयोः। 
संविनिपृव्वंस्याह्‌ः समणे-व्यणे-न्यणीाः अभ्यणेस्तु 
निकटे । श्रा इत्यस्य श्यत क्षीरादिपके । परिवहः 
परिवृढोऽधिषपे । ण्यन्तस्य वृत्तेवृ त्त मध्ययने, वृत्तं 
श्री भागवत्तम्‌, अघौतमित्यथेः । घुष्टमविश्ब्दने, घुष्टा 
रज्जुषु श त्यथः । विशब्दने तु-घूषितं वाक्यम्‌, 
शब्देन प्रकरिताभिप्रायमित्यथैः ॥५७॥ 
भ्रू । दान्त-शान्त-पुणे-च्छच्न-ज्ञप्त-दस्त-स्पष्टा 
रणौ वा निपात्यन्ते । 

पक्षे - दमिततमित्यादि । तथा दसु- दासितः, 
स्पश-स्पाशितः ॥५८॥ 
५६ । रुष्यम-वम-त्व र-संघुषास्वनेभ्यो 
विष्णुनिष्टायाम्‌ । 
रुष्टः, रुषितः । अम गतौ-- हरिवेण्वन्त' (आ० 
प्र० ४५००) इत्यादि दीघं: । आन्तः, अमितः वान्तः, 
वमितः, "ड्य शः' इत्यादौ “जवर -त्वर-खिष्वव- 
मवान्तु ससर्व्वेश्चरस्य' (० प्र° ४२२)- तूणः, 
त्वरितः, संचुष्टः, संघूषितः, आस्वान्तः, आस्वनितः 
॥१५६॥ 
६० । हृष्ट-हषितौ विस्मये प्रतिघाते लोम्नो 


हषं च, अ्रपचितापचायितौ पूजायां निपात्यन्ते 
जलकेलौ हृष्टस्य कृष्णस्य हृष्ट लोम, विस्मितस्य 
प्रतिहतस्य वेत्यथंः, हृ पितसय इत्यादि वा । चाय, 
गोपीभिरपचितः इःष्णः, अपचायितो वा ॥६०॥ 
६१ । अ्रध्यारूढस्याधिको वा साधुः| 
६२ । प्यायः पीविष्णुनिष्ठायाम्‌ । 
पीनं मुखम्‌ 1 स्वाद्धादन्यत्र वा~-प्यानः पीनः 
स्वेदः । सोपेन्द्रस्य न-- प्रप्यानः ।६२॥ 
६३ । श्राङ्पूव्वंस्यान्श्चवसोः स्यादेव । 
अपीनोऽन्घुः, आपीनमुघः ।६३॥ 


६४। ह्वादेर्वामनः क्ति-विष्णुनिष्ठयोः । 


~ 
वड्‌ 


५ 


श्री धीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


(५।५८-७१ 

हवन्नम्‌ ।६४।। 

६५ । यति-स्यति-मा-स्थामिः, शाद्छोर्वा, 
दधातेहिः, दामोदरस्य दो दद्‌, 
उपेन््रसव्वेश्वरात्वारामहरः चतुःसनोपेन्दरस्य 
च त्रिविक्रमः कपिलतरामे। 

दितः, सितः, मित्तः, स्थितः, शितः, णातः, चितः 
छातः ।६५॥। 

६६ । इयते: श शितं व्रते वाच्यम्‌ । 
हितः, दत्तः, प्रत्तः, नीत्त, सूत्तः। पसृदिन्यवानूभ्य 
आरामहरःक्तं वा' इति वेचित्‌-सूत्त. सुदत्तम्‌। 
"अपेरादि' (आ० प्र० ३५४) इति-- पिनद्धम्‌, 
अगिनद्धम्‌ } घेद्‌ 'दामोदर-मास्था'(आ० प्र° ८४) 
इतोत्वं ~ धीतं, गीतं, पीतम्‌ । 'जन-खन- सनाम्‌, 
(आ० प्र° २५६) इत्यादि जातं, खातं सातम्‌ ।।६६॥ 

६७ । प्रदो जग्धिः कपिल तरामे यपिच। 

इराम इत्‌ । जग्धम्‌ ।६७॥ 
६८ । ग्रच्रमोदने साघुः। 
६६ । गत्यथाकम्मंक-रदिलष-शी ड-स्थास-वस- 
जन-रुह-जीय्यंतिभ्यः क्तः कत्तंरि च । # 
मथुरां गतः, मधुरां प्राप्तः । यमुनायां स्नाततोऽसो 
गोपीमारिलष्टः बरृप्णः । गोवरद्धनमर्शिधितः, 
वृन्दावनमधिष्ितिः, गा उपासित्तः, ठदभोजनमूप)प्तिः 
राप्मनूजातः, कदग्बमाष्ढः वालियतिषमदुञीरः 
।६६॥ 
७० । क्वचिदन्यत्रापि । 
यथा-भक्ताः, पीताः, विभक्ताः, वेणवाः। 
व्यवरिताः, प्रतिपन्नाः, आशध्िताः इत्यादयः । पन्ने 
मथूरा गता इत्यादि ॥७०। 
७१1 अ्रकम्मंक-गति-भोजनार्थेम्यः 
क्तोऽधिकरणे च । 
कृप्णस्यासितं, गतं, भक्त वृन्द वनम्‌ ।७१॥ 





कः क्तस्त्वधिकरणे प्रोक्तः क्तः कततर्यपि जायते । गत्यर्थादि विधानेन तथा स्यादादिकम्मणि ॥ 





५।७२-८२) 
७२ । जिरामेतो बुद्धीच्छा पूजार्थेम्यश्च क्तो 

वत्त॑माने च । 
तिक्षिदा--क्षिण्णः, जिडइन्धी-ब्द्धः, वेष्णवाणां 


वृद्धः, मतः, ज्ञातः, इषः, वाञ्छितः, पूजितः, 
अच्चितः। चादनुक्तादयि-- 

णीलित रक्षितः क्षान्त आक्रष्टो जुष्ट इत्यपि । 

रुष्रट्च रुषितर्चौ भावमिन्याहूत इत्यपि । 

प्रक्रान्तः शयितो गृप्तृप्र इत्यादया स्मृताः ॥७२ 

७३ । प्रलं-खल्वोः प्रतिषेधाथंयोर्योगि क्तवा 
वा भावे। 
क्तवा मान्तश्च कृदव्ययम्‌ । अत्र यथाह पुरुषोत्तमः 
(भाषावृत्तिः ३।४।१८) -- "तुम्बथं दत्मनुदत्तते, 
या३दःययद्कृतां विधानम्‌ (पा ३।४।६६) तुमथेडच 
भाव इत्युक्तम्‌ । अलं कृत्वा, खलु कृत्वा, न 

क्तेन्धपित्यथेः। भावेऽपि हि प्रत्यये सकम्मकाद्धातोः 
परचात्‌ कम्मंसम्बन्धो भवत्येव--खलुक्तवा खलु 
वाचिक्मिति। तदेवमप्युदाद्धियते । "दामादरस्यदो 
दद्‌' (कृ° पर० ६५) अवष्णवाय विष्णुनिर्माल्यमलं 
दत्त्वा, दप्वाल, खलु दत्त्वा, दत्वा खलु, तस्य दानं 
न कत्तेन्धमिलयर्थः । अवेऽ्वगृहे अलं भक्त्वा 
वेष्णवेन, खलु भक्तवावा | तत्त वष्णवस्य भोजनेन 
न भविततव्यित्पथेः । पक्षे - तस्य दानेनालं, दानेन 
खलिवत्यादि ॥७३॥ 

७४ । एककत्तु कयोः क्रिययोः 
पूम्वेकालस्थधातोः क्तवा । 

"हुरिवेण्वन्त' (आ० प्र ° १६४) इत्थादि, कृष्णं 
नत्वा स्तौति वेष्णवः। द्वित्वमेक्त्वं वान तत्त्रम्‌- 
नत्वा स्तुत्वा भजति । कथं "यदयं तुल षीं गृह्णाति, 
तस्मान्‌ कृष्णं पूजयिष्यति! इति न क्तवा ? हैतु- 
प्रथोगेणेव पूव्वेकालप्रतीतेः ॥६४॥ 

७५। परावरत्वे गम्ये च । 
बात्यपतिक्रम्य हरेः पौगण्डम्‌, ततः परमित्यथंः 
क्तवो यम्‌ वक्ष्यते (कृ० भ्र° ८५) अलब्ध्वा गिरि 
गङ्गा, गिरेर ग इत्यर्थः । श्रि जागृवऽ्जं" (कृ० 


पर० ३०) इत्यस्य परत्वाद्विशेषत्वाच्च नित्यमिडभावः 





कृदन्त-प्रकरणे क्त-क्तवतु-्तवाः १२५ 


सव्रता, वृत्वा ॥५५॥ 
७६। तत्‌कालेऽपि क्तवा क्वचित्‌ । 
मुखं श्रकराद्य हसति हरिः ।॥\७६॥ 
७७ । व्यतिहा राथन्मिडोऽूर्व्वंकालेऽपि 
वा क्तवा । 
पूर्व्वं याचते, तताऽपमयते--अषरित्य याचत, 
याचित्वा अपमयते वा ॥७७॥ 
७८ । स्कन्ध-स्यन्दयोर्न रामह्रौ न क्वि । 
स्कनत्वा, स्थन्त्वा वा स्यन्ित्वा ॥७८।। 
७६ । सेटक्तवा न कपिलो मृड-मृद-कुश- 
किलि वदवसो विना। 
शयित्वा मृडित्वा । गूधपपि पठन्ति - गुधित्वा 
“सुदवेत्ति' (था० प्र० ४५८) इति कपिल.--र्दित्ञा 
॥७६॥ 
८० । नरामौद्धवादेव थफान्तात्‌ सेट्क्त्वा 
कपिलो वा, वश्चि-लुञ्चृयति-तुषि-मृषि- 
करशेश्च । 
श्रधित्वा, श्रन्थित्वा, गुफित्वा, गुम्फित्वा, 
वचित्वा, वचित्वा, ऋति, अत्तित्वा । कड 
तनूकरणे कृशित्वा, कशित्दा नियमोऽयम्‌ । 
ततं नरामोद्धवत्वाभावे तु 'व-व-वञ्जिंत-विष्णुजनात्‌ 
(आ० प्र ४५६) इति पक्षेऽपि न कपिलिः । कुथ 
पूनीभावे ~ कोथित्वा । रिफ हिमादौ- रेफित्वा । 
य-फःन्तादेव नियमादम्यत्र तु स्षट्क्त्‌का न कपिल 
इति प्रर््तते । खा त्वा। इहतु “य-व वज्जित' 
(आ० प्र ° ४५६) इति विकल्प एव-योतित्वा, 
ययतित्वा । "वसनिक्षुषिमभ्याम्‌" (कृ° प्र ५०) इतदि 
-- क्षोचित्वा, क्षुधिता इत्यादि ॥८०॥ 
८१। जु त्रश्चिभ्यामिट्‌ क्त्वि । 
जरित्वा । ऋरामवृभ्य इटस्त्रविक्रमोवा, न 
तु परपदसौ कामपालाधोक्षजयोङ्च' (आ० प्र २१२) 
इति जरीश्चा, व्रिचत्वा ।,८१॥ 
८२। उरामेतो वेट्‌ क्वि । 
शमित्वा, 'ह रिवेण्वन्तोद्धवस्य त्रिविक्रमः ववौ 


१२६ 
क पारिवेषणवे च (आ प्र० ५००) क्तिततु क्रमो 
वा (आ० प्रऽ ५०१) शान्त्वा । क्रान्त्वा, क्रन्त्वा, 
क्रमित्वा । 'किनश-पूडभ्यां का (° प्र० ५०) इति 
वेट्‌ विनष्ट वा, किनशित्वा । पृत्वा, पविना ॥८२ 

८३ । जान्त-नशोरुढव-नरामोह्र वा 

वैषणवादिक््िवि 1 

भक्ता, अङ क्तवा, भक्ता, भडक्त.वा, 
नष्टवा, नष्टवा | वेष्णवादि इति किम्‌ ? अल्जित्या 
जन -खन-पनाम्‌ (आ० १० २५६) इत्यादि - खात्वा, 
खनिट अ । शयत्ि-स्थति (क० १५० ६५) इतीटउम्‌- 
दित्वा । द आरततेहिः' (० ५० ६५) हिता ॥८३॥ 
८४ । जहतिहिः छिव । 
हत्या । "अदो जग्विः' (कृ° प्र० ६७) जग्ध्वा ।८४॥ 


८१ । क्त्वो यवनजुपुव्वंसमासे । 
त्यप्‌" इति पाणिनिः । अन्धभिन्नपरेत्वेऽप्ये क नामत्वेन 
योजनं समाप: ॥८५॥ 
८६। उयेनद्रोय्यादि-व्यन्ताजन्त-पूर्व्व॑पदानि 
कृदन्तेन समस्यन्ते, पूष्वंपदन्त्वमेवाव्ययकृदन्तेन 
कृनसामान्यग्रहणान्‌ पूष्वेत्रापीदमार)हति । 

उदाहरणानि तु ज्ञेणानि । अन्तर ङ्गस्वादेमेहाहर 
एकपदत््रारम्भे ॥८६॥ 


८७ । वामनात्तूक्‌ पृथौ । 

उपेन्द्र प्रकृत्य, पराभूय । 

उर्णदिगगः - उरीकृत्य, उररीकृत्य, उगी 
उररी, चाङ्गीकारविस्तारयोः। 
श्रदित्यादयोऽनुकरणशब्दा न चेदितिशब्दपराः । 
कारिका शास्तराथेममाघानपदये । पुरोऽग्रादौ। 
सदसच्छन्दावादरानादरयोः । अलं भूषणे । हस्ते 
पाणौ चोपयभने । प्राध्वं बन्धनहेतावानुङ्ल्ये । 
जोविकोपनिषदौ तन्‌ साहश्ये । अदस्ततूपू्वं यदि 
परं प्रति न ज्ञाप्यते, नोच्यते वा। अस्तमदर्शनाथेम्‌ 
एतत्‌ सव्वं कज, कृत्रि परे सत्ति उर्य्यादिः। 
अन्तहेन्तौ, न तु परिग्रहे । कणेमनसी हन्तौ तृक्तयाम्‌ 
अच्छेत्यामिमृख्यव वन मभिश्लब्दाथं वा गत्यर्थे, वदे च । 


भो भीहुरिनामामूत-व्याकरणम्‌ 


( १।८२-४१० 
तिरोऽन्तद्धिवचनं कृञि तु वा । इतः कृजि विकलः, 
करजि परे एतेषां वक्ष्यमाणानाम्‌ अनमूपृव्वेसमासौो वा 
स्यान्‌ । उपाजे अन्वाजे च सामर्थ्याधाने । साक्षात्‌, 
मिथ्पा, लवणं. वशे, प्रादुर्‌, आविश्‌ नमश्च 
प्रमिद्धार्था । उरसिमनसी अन्तःकरणे | मध्ये प्रदे, 
नत्‌ स्शें। नित्रचने वचनाभावे इति। 
एते उपेन्द्रव्रदास्याते कृति च घातोः प्राक प्रयोज्या 
गति-संज्ञा: । 

तत्र दुगंमोदाह्‌रणानि--श्रदिति'- श्रतूकृत्य, 
चित्‌कृत्य । नेह--श्रदिति कुत्वा । प्राध्वमिति - 
प्रोच्वद्कु.त्य स्थितो राधः सर्व्वानुत्तरक)शलानू' 
आनुकुल्येन बद्ष्वा इत्यर्थ. । जीविकाङ़ृत्य, 
जीवि पिव कृत्तरेत्यथेः । अद कत्य गच्छति । नेह-- 
"अद; करत्वा गच्छ त्वम्‌", अदः कृत्वा गच्छति" इति 
वा, पर प्रति वक्ति। अन्तहत्य मध्ये हत्वेत्यथंः, नेह 
--अन्तहंत्वा, परिगृह्य त्यथः । कणेहत्य कृष्णं 
परयति, मनोहत्य कृष्णं पक्यति, वृति यावदित्यथैः )} 
उरसिकृत्य कृत्वा वा निदिचत्य इत्यथः । एवं मनसि 
श्रुति मध्येकृत्य गीतां व्याचष्ट, कृत्या वा । एवं-- 
श्रीकृष्णस्य पदेकृत्य मनः शेते । नेह॒- हस्तं मध्ये 
पदेवा कृत्वा कृष्णं भूषयति । एवं निवचनेकृत्येति 
अथ व्याच्यौ तद्धितौ--अवेष्णवं वेष्णवं कृत्वेत्यथं 
विः, कृजनुप्रषोगः वे्हुरः पूर््वारामस्य ईरामः-- 
वेषगवीङृत्य । आच्‌--पत्याङृत्य । पूर्व्वे पदं वक्ष्यते 
(स्मा० प्र ° २०३) ।1८७॥ 


८८ । मिलित्वादेशः परवत्तुकि । 
अधीत्य, प्रेत्य ॥८८॥। 


नवपूववतति-- 

८९ । ननोऽरामशेषः स्व्वेश्वरेतु नुट्‌ च 
समासे, श्राष्याते त्वाक्षेपे । 

अकृत्वा अनीक्षित्वा । आख्याते-हरिम भजसि 
मृखं, अनेधि त्वम्‌ ॥६॥ 
६० । हरिवेणुह रविधिर्वा यपि नान्तवज्जेम्‌ 
आगत्य, भागम्य, प्रणत्य, प्रणम्य । नान्तानान्तु 
निल्यमेव--्रहव्य, वितत्य, संमत्य । कथं तृणु 


के 





५।४१-१०३) 
वितत्य, क्षिणु तिक्षित्य' इति न विकल्पः ? ऋष्य 
ररामांशमद्धावात्‌ सर्व्वेश्चरादिव्यवधानेऽपि 
रषयोनिमित्तत्वाद्‌ (रषाम्यां टुस्तवगंजः' इति दहि 
प्रवत्तते । (अदो जग्धिः" प्रजग्ध्य । 'जन-खन- 
सनाप" (भा० प्र०२५६) इति प्रजाय प्रजन्य । 
अन्तर द्धत्वात्‌ प्राग्‌ जग्यौ प्राप्ऽ्पि निपित्तापायाद्‌ 
यवग्रहृणम्‌, तेन 'जहातेहिः' (कृ० प्र ° ६५) इत्धादयो 
न स्युः विहाय ॥६०॥ 
६१ । दामोदरदेरीरामोन यपि क्विपि च। 

विधाय, निपाय। 'निपीय' इति पीडो रूपम्‌ । 
"मीनाति-मिनंपि' (आ० प्र० ६७४) इत्यादि-- प्रमाय 
निमाय। दामोदरादेः किम्‌ ? विलाय विलीय, 
निलीय । 'अजेर्वी! (आ० प्र° १३४) इत्यादि-- 
उदज्य, उद्रीय। शेर्हुरः--विचाय्ये ६१ 

६२ । लघुपूर्वात्‌ परस्य णोर्य्‌ यपि 

ग्राप्नोतेर्ग्वा । 
विगणय्य, प्रणमय्य, प्रापय्व, प्राप्य । परिवृढमाचष्ट 
इति विगृह्य वृढशब्दादेव णिः क्रियते । संग्राम युद्ध 
इति चुरादिपाठात्तस्मादेव सोषेन्द्राण्णोसुत्‌पत्तिः, 
ततङ्च परिशब्दस्थ क्त वान्तेन परचात्‌ समासन्‌ 
परिव्रढग्य १ इति सिद्धम्‌ । परेघातुत्वाभावात्‌ 


"पथ्यं ब्रढयत्‌" इत्यादि च । संग्रामयतेस्तु--असग्रामयत्‌ 


"लघुपूर्वात्‌" किमु ? संप्राप्य, निगृह्य । €२॥ 
६३ । क्ियस्त्रिविक्रमो मयतेरिरामोवा यपि 

प्रक्षीष प्रक्षित्य, अपमित्य अमाय ॥&६;:॥ 

६&४। वेज-व्येज-ज्यानां न सङ्कुपंणो यपि 
परि-संभ्यां व्येनो वा। 

प्रवाय, प्रव्याय, प्रज्याय, परिव्याय। 
नित्यत्वात्तुकं बाधित्वा श्या-श्चि-व्या-ज्या' (आ० प्र 
५०५) इति त्रिविक्रमः । परिवीय, संगव्याय, संवीय 

६५1 क्वाथं मुश्चाभीक्षण्ये । 
"णमुल्‌" इति पाणिनिः (३।४।२२) आभीक्ष्णयं 


कृदन्त-प्रकरणे यप्‌-खमुण्‌-णमवः 


१२७ 
पौनःपुन्यमु ॥६५॥ 
६६ । ग्राभीक्षणये वीप्सादिषु च द्वित्वं 
वाच्यम्‌ । 
स्मारं स्मारं कृष्णं नमति । “घटादीनाम्‌ (जा 
प्र० ४३१) इत्यादौ णिपृब्वैयोणम्विणोस्तु त्रिविक्रमो 
वा-गमं गमं, गामं गामं वा | लभेनुम्‌'! (मा प्र 
२४२) इत्यादि- लंम्भं लम्भं, लाभं लाभं, प्रलम्भं 
प्रलम्भं, भोजं भोजं, पायं पायम्‌ । पर्न स्मृत्वा 
स्पृत्वेव्यादि ।1६६॥ 
६७ । श्रपाद्गुरो गार वामौ । 
अपगारम्‌ अपगारम्‌, भपगोरम्‌ अपगोरम्‌ बा, 
मुहु ख्यम्येत्यथः ॥६७॥ 
€&८। कृतमूत्राद्यं सप्तम्यन्तं पूर्वंपदम्‌ । 
उपपद" प्राञ्चः । परिभावेयम्‌ ।॥€८॥ 

६९ । ग्रमन्त-स्वदर्थं णमुरमद्च न महाहरः 
# स्वादुङ्कारं हरयेऽपेयति । एवं मिष्टङ्कारं 
लवणङ्कारम्‌ । स्वरादुशब्दस्तु ्िविक्रमो नेप्यतेऽत्र । 

स्वादूकृत्य यवागू भूल्क्त ॥६६॥ 
१००। कृतो वाहृल्यात्‌ क्तेवा च । 
किन्तुत्‌ ससि द्धत्वात्‌ पृव्वेषदं नापेक्षत इति न 
समासः। स्वादु कृत्वा ॥१००॥ 
१०१। श्रभूतत{दधावे पुम्वञ्च । 
अस्वा स्वरं कृत्वा भुडः क्त -स्वादुद्धारम्‌ ॥ १०१ 
१०२ । ग्रगरे-प्रथमं-पूरव्व-सु-क्त्वा-णम्‌ । 
कृष्णम्‌ अग्र नत्वा, भग्रे नामं वा ब्रजत्ति। एवं 
प्रथमं पूरम्‌ । अत्र अग्रे नत्वा" इत्यत्र 
पूव्वेपदन्त्वमन्तमेवेति नियमान्न समासः । 
प्रथममित्यादिशब्दौ मान्ताव्ययरूपत्वारमो महाहर, 
इति नामन्तौ ।१०२॥ । 
१०३ । कम्मंणि इक्रजः खमुण्णाक्रोरो । 
खडउणा इतः, अम्‌ शेषः ॥१०३।॥ 


१। परिब्दय्य (क) एषः पाठो लिपिकार-प्रमादकृतः, रविधानस्यापरि हाय्यंत्वात्‌ । 
ॐ “शद्धः स्वादु्कारमित्थं सदा त्वं, यज्ञा द्धीयं लेक्षि हैयद्ध वीनम्‌ । एवं चोरङ्ारमम्बा दिश तं, 
भरत्याकरोशन्त्याद्र चित्ता बभूव 11” (भोगोपालचम्पुः पुः ८।२७) 


(------ ओ 





१६८ 
१०४ । सञ्वेंश्चरान्त-पूब्वंपदस्यानन्ययस्य 
मुम्‌ वामनश्च खिति । 
उमाव्रितौ मनतेषः । “उपेन्द्रो दि! (कऽ १५ ८६) 
इत टना पायः । अते णवङ्का माक्रोर्शा । 
अवेऽणवोऽसीटक्त वाक्रोश गर थं. । 
करोटिरिहौच्चारण ।१०४॥ 
१०५ णमुः। 
परिभुरयम्‌ ॥१०५॥ 
१०६ । ग्रन्यथेवं-कथमित्थंसु 
इ कृञस्तत्तन्मात्राथं । 
हरिमन्यथाारम्च्चयति, अन्यथाच्चयतीत थः 
एव ङ्कारमित्यादि । कृजो-थं तु--विषिमन्यश्य कृतया 
हरि५^च्वं ति ॥१०६९॥ 

१०७ । यथातथयोडुं कृनोऽसूयाप्रतिवचने । 
यथा़ारं ता मरमच्चंःतु [र तवानेन? 
ततन्माच्राये एव । विवि यथाहृतं 15थमच्चयत्‌, कि 

तवात्र ?॥१०५॥ 
१०८ । कम्मेरि । 
प्रसरम्‌ ॥१०८॥ 
१०६ । हशि-विदिम्यां साकल्ये । 
वैष्ण३दशं प्रणमति, वेष्णववेद भ।जयत्ति, याः तो 
वेऽण शन्‌ पदयत्ति, वेत्ति, विन्दति, विन्ते वा तावन्‌ 
इति, सव्वनिवेट थः ।१०६॥ 
११० यावति विद्-जीवाम्याम्‌ । 
यावढदं भङक्त, तत्र नाग्रह करोरीत्यथेः। 
या्ञ्जीवं रि जति ।*११०॥ 
११६१। चर्मोदरयोः पूरेः, वृष्टिप्रमाणे 
ऊरामहरश्च वा, वस्त्राथे क्नोपे । 
चम्मप्रं तिलान्‌ दाति । उदरपूरं वेष्णवान्‌ 
ओजयति । गोष्प्रदप्र वृष्टो देवः, गोष्प्रदपूरं वा। 
वस्त्रक्नोपं, चेलक्नोपं वा वृष्टः । इत उपमान 1य्यन्तं 
णम्बन्तवात गोऽनु प्रयुज्यन्ते ॥१११॥ 





श्रो गोहरि रसःमृत- व्याकरणम्‌ 


(५।१०४-१२२ 


११२। निमूल-पम्‌लय) कषः । 
तिमृल षं कपत्ति, मूलं हि" स्ति इत्थथः ११२ 
११३ । युष्क-चूणं-रुक्षेषु पिषः । 
युष्क्पेषं पिनष्टीत्यादि ।॥। ११३॥ 
११४। सनूने हनः, प्रकृते इकरजः, जीवे ग्रहः 
समूलघातं नितरघाग कमम्‌, अकृतकारं चकार 
जीवग्र'हुं जग्राह । "पृञ्वपन्तरमन्तम्‌' (कृ° प्र० ८६ 
इत्परादिना समाय: । 'अमन्त्म्‌' हृत्युपरलक्षणमेव, तेन 
ओशसोरपि ग्रहणम्‌ । "समूलघातं न्यबधीदरींदचः 
इति भट्टिः (१।२) 1 केम्मंणीति निवृत्तम्‌ ॥ ११४ 
११५1 करणो । 
प्रमुरयम्‌ ॥११५॥ 
११६९ । ठनः। 
चक्र टेन्ति। चक्रघातं हन्त ॥११६॥ 
११७ । स्नैहद्रव्ये पिष 
स्नेहद्रव्पगणाद्रंत।हेत्‌ । १्तपेष पिन॥११८॥ 
११८ । हस्तार्थे वत्ति-ग्रहिम्याम्‌ । 
हस्तवन्तं वत्तयति । करग्राहु गृह्णाति ॥११८॥ 
११६ । स्वे पुषः। 
स्वेन पुष्णाति-- स्वपोषं पुष्णाति । स्वे" 
इत्यनेनेह आत्मात्मीर-घन-गो-ज्ञाति- 
पिल्नादिप्वप्युताहार्य्यम्‌ } वरण इति निवृत्तम्‌ । ११६ 
१२० । चक्रे ब्रन्धः। 
चक्रवन्धं बद्धः, गुप्रौ वध्नाति गुक्तिवनधं बध्नाति 
दूत्यादयस्तु संज्ञायां ज्ञया । इह “पयूरिकावन्धं बद्धः 
चाण्डालिकाबन्धं बद्धः, इत्युपरमानि कर्मणि णमूरिति 
भाष्यम्‌ ॥{२०॥ 
१२१॥। कर््रोरजीवःपूरषयोनं{श-वहिम्याम्‌ 
जीव एव सन्नष्टः- जीवनाशं नष्टः । पुरुषः सन 
वहति - पुरुषवाहं वहति । पुरुषः प्रेष्या भूत्वा 
वहुनीत्यथः इति जयादित्य: (कारिका ३।४।४२) १२१ 
१२२ । उदुध्वंकत्तंरि शुषि-पूरिम्याम्‌ # 





‰ अजनाञ्ञमसौ नष्टो जीवनां ननाज्ञ च । ऊदष्वंशोषं स चाशुष्यत्‌ ष्ण यस्त्वत्‌पराङ मुखः ॥ 


(श्रोगोषालचम्पूः पूः ३३।६६) 





५।१२३-१३६) 
ऊदूरध्वः गुष्पति--उदुध्वेणोपं युष्यति 1 एवम्‌ 
उदृध्वंपूरंपूर््पते | पूरी आप्याधन दिवादावात्षदी 
।१२२॥ 
१२३। कर्म्मकतरु पमाने । 
र्त्नाव निहित.--रत्ननिघायं निहितः कृष्णः । 
अज द्व नष्ट--अजनाश्ं नष्ट कसः । व्यव्रघानेऽ्पि 
ह्यते -घृतनिघापमूःक निदत्राति । निवृत्तोजनुप्रयागः 
॥ ११३॥ 
१२४ । इतो विकल्पेन समासः । 
विभूरयम्‌ ॥१२४॥ 
१२५। त्ृतीयामामूपदंेद्धितीयघात्वेककम्मंकाच्च 
हिसार्थात्‌ । 
भामलकोवदंशं भूडक्त, भागलकेनोदडां 
भृङक्त भक्तम्‌ । दण्डोपघातं, दण्डेनोपघातवागाः 
कालयति । 'एककम्मक्रात्‌' इति किम्‌ ? 
दण्डनोहेत्या बाघ्र गाः कालयति । १२५ 
१२६ । सप्तमौ-तृतीययोरप-पीडादुधि- 
कृषिभ्याश्च, धातुमाव्रात्त 
सन्निधानगतावायामगतौ च । 
पार््घोषपीडं शेते । "हस्तरोधं दवद्धनुः" इति 
गिः (५।३२) । पाणिकर्षं कसं निन्ये । 
(विज्ेषानुपादानात्‌ पाण्ुपरकर्षेमित्यपि' इति 
पुरुपात्तम (भाषावृत्ति: ३।४।४६) । सव्वेत्रवोपपृर्वत्वे 
सति । इति जयादित्य: (काशिवा ३।४।४९६) । पक्षे- 
पाश्च, पाश्च वा उपपीडमित्यादि। उत्तरत्र 
चासमासो ज्ञेयः। एवं हस्तग्राहं टृत्यति रासे। 
दध ङ्घ.लोदकर्षं दण्डिकां छिनत्ति । १२६॥ 
१२७ । श्रपादाने कम्मण च त्वरायाम्‌ । 
श्रय्योत्थायं.गां दाग्धि । श्युद्धंग्राहं गां वारयत्ति 
हरिः 1 अत्वरायाच हश्यते । "एकवज्जम्‌' इति 
धातुविभक्तिवज्जमिति च ॥१२७\। 
१२८ । जीवनाहैतौ परिक्लिश्यमाने च 
स्वाद्खकम्मणि । 








कृदन्त-प्रकरणे णमूतुमु णकाः १२४ 


अ्िनिकोचं टसति--उरःपेषं युध्यते । नेद- 
शिर उतृक्षिप्य पश्यति ॥ १२८ 
१२६ । कम्मगि विशि-पतति-पदि-स्कन्दिभ्यो 
द्रव्यस्य व्या्निर्चेत्‌, क्रियायाश्च नित्यता चेत्‌ 
गेटप्रवेणमास्ते । असमा द्विरुक्तिः- गेहूं गेहूं 
प्रतरेशभास्त हरिः। एवं प्रत्यादयः ॥१२६॥ 
१३० । क्रियाव्यवधाने काले 
करम्मण्यस्यतितुपिभ्याम्‌ । 
हचशात्यासं भृङ क्त, दरघह्‌तपं पिवति, 
दचहमतिक्रम्येत्यर्थः । १२०।। 
१३१ । नामलबव्दे १ कर्म्मण्यादिलिग्रहिम्याम्‌ 
नामादेशमाचष्ट । नामग्राहं स्तौति हरिम्‌ ।॥१३१॥ 
१३२ । उपात्‌ किरतौ सुट्‌ च विक्षिप्य 
लवने । 
उपस्कार लुनाति | १३२॥ 
१३३ । क्वा-णम्‌ । 
प्रभूरयम्‌ ॥{३३॥ 
१३४ । भ्रव्यये करोतेरयुक्ताख्यायां, 
तिय्य॑चि क्रियासमाप्तौ । 
व्रजेश्वर । पुत्रस्ते जातः" इति नीचैः कृत्वाचष्टे 
नीचैःकृत्य, नीचेःकारवा । उच्चंराख्यान मिह युक्तम्‌ 
""आवेदयन्तः क्षित्तिपालमूच्चेः- 
कारं मृतं रामवियोगश्ोकात्‌ 1*” (भटः ३।४६) 
अत्र क्त.वापक्षौ च ज्ञेयौ । नीचरिहाख्यानं युक्तमु 
प्रियत्वेऽप्ययुक्त हश्यते, यथा--ङृष्ण ! 
काचित्तवग्यनुरक्तास्तिः इत्युच्चैःवारमाचष्टे, उच्चैः 
कृत्वा, उच्चैःकृत्य वा । प्रक्रिया (षा ३।४।५६) तु 
चिन्त्या । तथा, त्िय्यक्कृत्य गतः इत्यादि ॥१३४॥ 
१३५ । तसू प्रत्ययान्त-स्वाङ्खं कभूम्याम्‌ । 
मुखत्तःकृत्य गतः इत्यादि ॥ 
१३६ । नानेत्यव्यये धाथंप्रत्यये 


चाभूतत दावे । 


; १। संज्ञाज्ञब्दे (क) 


१३० 


अनाना नाना कृत्वेत्यथे ननाङकत्य गततः इत्यादि 1 


तथा द्विधाङ्कत्येत्यादि । एवं धा, दं घम्‌ ।१३६॥ 

१३७ तूष्णीमि मुवः । 

तुष्गीम्भूयास्त इतपादि ।१३७॥ 
१३८1 भ्रन्वच्यानुकूल्ये । 
अन्वग्‌ गास्त इत्यादि । उक्ता विक्ल्पसमानाः 
क्त्वाणम्‌ च निवृत्तौ ।१३८॥। 

१३६ । तुमु-णकौ तत्‌क्रियाथंत्वे । 
क्रिया घात््रथः। उणावितौ । यस्माद्धात)स्तुमृणवणे 
क्रियेते, तस्ये व घातोरर्थो यदि प्रयोजनं, तदा 
तुमुखक्ौ भवत्तः ! "तुमुण्‌-ण्व्‌लौ' इति पाणिनीयाः 
(३।३।१०)। ते हि वोरक, योरनं, जञस्यान्तमादिशनत 
द्र सेवितु' हरि ब्रजति, दशंकः सेवो व्रजति, 
दशेनार्थं, सेवनाथेएित्यथंः । १३६॥ 

१४० । इच्छार्थे शक्यादौ कालादौ च योज्ये 


तुमुरेव । 

"योज्यः ग्रहणं पूव्वैपदत्वनि रासाथेम्‌ । द्रष्ट मिच्छति 
वष्टि, वाज्छति वा, तथा द्रष्टु शवनोति, 
घुऽणोतीत्यादि । शकधृष-ज्ञा-ग्ला-घट-रभ-लभ- 
क्रम-गम-सह-अहं-सत्ताथेः णक्यादिः। 

कालादौ तु पोज्ये दर्ञनादिधात्वर्थो यदि कालादेः 
प्रयोजनं स्यात्‌, तदा तत्तद्धातोस्तुमृमेन्तव्यः। 
कालोऽयं द्रष्टुः समध्रो वेला वा । आदिचान्नान्पन्तु 
मनः, द्रष्टु चक्षुः, श्रातं श्रवणमित्यादि ) वक्त, जडः 
इति च 'मशकार्थोभयं धूमः" इतिवट्‌.दयते । तथा 
सम्थेपय्ययि- समर्थो भोक्त, पर्याप्तो भोक्त्‌ म्‌, अलं 
भोक्त मित्यादि च ।॥१४०॥ 
१४१ । कम्मेण्यग्‌ तुम्बथे । 
कृष्णसेवो याति, छृष्णगायो याति । बाहुल्यात्‌ 
कृष्णं सेवितुमित्यादि ।१४१॥ 
१४२ । प्रादिव्यवहितेऽपि कच्छ्रा्थं-दुरि 
खल्‌ भावकम्मंणोः, ग्रकृच्छाथं ईषति सौ च 
अरामशेषः ॥ १४२ 





श्नीश्रोहुरिनामामृत-व्याकरणस्‌ 


(५।१३७-१४८ 
१४३ । उपेन्द्राल्लभेनु म्‌ खल्‌-घणोर्न 
सुदुभ्यामन्योपेन्द्र-रहितास्याम्‌ । 
कृच्छं -दुष्प्रलम्भं दुलंभं भवता, दुष्प्रलम्भं, 
दुलभः कृष्णो भवता १ । अच्छ -ईषतप्रलम्भम्‌, 
ईपल्लभम्‌, सुप्रलम्भं, सुलमं भवता । ईपत्‌प्रलम्भः 
ईषल्लभः, सुप्रलम्भः, सुलभः कृष्णो मक्तिता। 
अन्योपेन्द्ररहिताभ्यामिति किम्‌ ? अतिसुलम्भः, 
अतिदूलैम्भः। थम्‌ 'अतिगुलभः, अतिदृलंभः"? ~ 
पहचादतिना समासः । अन्येति किम्‌ ? सूदृलंभः 
॥ १४३॥ 
१४४ । मि-मी लियां खललो रात्वनिषेधः 
दुनिमयः इत्यादि ॥ १४४॥ 
१४५ । दुरादौ कत्तु पूव्वंपदाद्भूवः 
कम्मपुव्वंपदात्‌ इकृजश्चाभूततद्‌भावे पूर्व्ववत्‌ 
खल्‌ । 
कत्तु कर्मणी श्रत्र तत्तद्‌ विशेषणे ज्ञेये । तत्र 
कत्तु पृ्वंभुवः - अदुर्भक्तन दुर्भक्त न भूयते इत्यर्थे 
दुभक्तम्भवं भवता पूव्वेमछृच्छु भक्तस्य भवतः सम्प्रति 
कृच्छर ण भक्तिरित्यर्थः एवमनीषद्धूक्तन ईषद्धूक्तन 
भूयते ईषद्धुक्तम्भवम्‌, सुभक्तम्भवम्‌ । कम्मंपूर्व्वात्‌ 
इक्रजः-अदुरभक्तो दुरभक्तः क्रियते-दुर्भक्तद्धुरः, 
एवमीषद्धक्तङ्करः । गसुभक्तः सुभक्तः क्रियते - 
सुभक्तङ्करो वैष्णवं) भवता ।१४५॥। 
१४६ । श्रारामादनः खले, नतु खल्‌ 
दुर्याणं हरिपदं भवता । दीडद्चारागारतपाटात्‌ 
दुरपादानम्‌ ॥१४६॥ 
१४७ । ग्रदरिद्रातेरिति वाच्यम्‌ । ~ 
ईषदह्रिद्रं भवता, अकृच्छुण भवतो दारिद्रयमित्यथः 
॥ १४७॥ र 
१४८ । शासि-युधि-हशि-धृषि-मृषिम्यश्चानो 
वा खलर्थे । 
दुःशासनः, दर्य्योधनः इत्यादि ॥१४८॥ 


१ ॥ षप्रलम्भभित्यादो कलपणृवु विष्णुस -बत्वं याच्यम्‌ ।' दरयधिकः पाठः (क) । 


५।१४४-१६८) 
१४६ । विध्यादयर्थे तव्यानीय-यत्‌-क्यप्‌-ण्वत्‌- 
केलिमा विष्गुकृत्य-संज्ञा भावकरम्मंणोः। 
"कुत्य' संज्ञा इति प्राः । प््रपातिसर्म' (करा० प्र 
१७७) (अहं शक्तयो" (का० प्र० १८०) इत्यादि । 
तव्यानीशौ एतौ सामान्यौ । एचितव्यम्‌, एधनीयं 
वेष्णव्रेन । गक्तव्यो, भजनीयस्त्वया कृष्णः ॥१४६॥ 
१५० । सव्वं श्चरान्तधातोर्यत्‌ । 
चेया भक्तिस्त्वया हरेः | १५०॥ 
१५१। वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ । 
अस्त्रियां व्िहितोऽगरूपो भिन्नाकारावदेष 
उत्‌गगषिवादन्यायेन वाध्योऽपि करटा स्यात्‌ ॥१५१॥ 
१५२ । क्त-प्रन-तुमु-खल्थेषु तु वाऽसरूपो 
विधिर्नति वाच्यम्‌ । 
अनस्तव्यादयोऽपि । चेतव्या । धातुग्रहणात्‌ 
प्रतिपदाक्तस्येव प्रहराम, नेह-- पिर्पिक्षित्यम्‌ ॥ १५२ 
१५२ । प्रतिपदोक्तसर्व्वेश्चरान्तात्तु 
भूतपूर्व्वादिपि। 
दिनृस्यम्‌, वित्‌स्यम्‌ ॥१५३॥ 
१५४ । श्राए यति। 
देयम्‌, गेयम्‌ । "परत्वराहुख्द्रियम्‌' इति कालापाः 
॥। १५४॥। 
१५५ । शकादिम्यश्च यत्‌ । 
वक्ष्यमाण~ण्यदपवादोऽयम्‌ । शक्यं, यज्यं, शस्थं 
यत्यं गह्यम्‌ ।॥ १५५॥ 
१५६ । हनो यद्रा तस्य वधश्च । 
वध्यम्‌ । पक्षे ण्यद्‌ वक्ष्यते (० प्र १६६) ॥१५६॥ 
१५७ । पवर्गान्ताद्‌ यत्‌ । 
जप्यं, कोप्यम्‌ । १५७॥ 
१५८। श्राडो लभेनुंम्‌ यति, उपात्‌ स्ततौ 
आलम्म्यः प्यः, यज्ञे घात्य इत्यथः । उपलम्भ्यो 
हरिः । १५५॥। 
१५९ । श्रनुपेन्द्रादगद-मद-चर-यमेभ्यो यत्‌ । 
गद्यम्‌ । कथं नियम्यम्‌ ? चौरादिकणेरप्णौत्‌पत्तिकत्वेन 


कृदन्त-प्रकरणे यतु-ण्यत्‌-क्यपः 


१३१ 
प्रतिवदोक्तसर्व्वेश्चरान्तत्वाद्‌यत्‌ ।१५६॥ 
१६० । नचुपूर््व॑स्य वदेरवयं गह्य, 
वृलोवर्य्या प्रतिवन्धं विना स्वीकार्यायाम्‌ । 
पतिम्वरा्राम्‌' इत्येके । भआवन्तोऽयं यत्‌प्रत्ययः 
प्रतिवन्धे तु-- त्र्‌ वरणे क्यप्‌ वक्ष्यते (कर° प्र १७८) 
रव्या कन्या । लक्ष्मीनिटेशः विम्‌? वृढ. संभक्तौ 
प्थदरक्ष्यते (क० प्र० १६६) वार्य्याः, ऋत्विजः । 
व्यभिचरति च ध्मुग्रीवो नाम वर््योञ्सौ भत्ता 
चारुषिक्रमः' इत्यत्र (भट्टिः ५ ५१) । मुख्येऽपि हश्यते 
'वृष्ििव्यंः' इत्यादौ च ।१६०॥ 
१६१ । वद्य वह्नस्य करणो । 
सुगमत्वादत्र घातुनिदह्‌शोन ङृतः। 
एवमृत्तरत्रापि ॥१९१॥ 
१६२ । पण्यं विक्रये, श्रयः स्वामिवेश्ययोः, 
उपसर्या प्राप्तगर्भावस रायाम्‌, ्रज्यंः कत्तेरि 
सद्धमाक्षयत्वे । 
ग्रजर्यः कृष्णसङ्खमः, न जीय्यैतीत्य्थः ॥ 
१६३ । प्राचय्थेमगुरौ । 
गुरौ तु-माचाय्येः।।१६३॥ 
१६४ 1 क्रय्यं क्रयाथं-प्रसारिते । 
अन्यत क्रेपम्‌ ।।१६४॥ 
१६५ । क्लय्य-जय्यौ शक्यार्थे । 
अन्यत्र--क्षेयजेयौ ॥ १३५॥ 
१६६ । ऋदय विष्णुजनाम्यां ण्यत्‌ । 
कार्ययं, वाह्यम्‌ । 'हनो हस्य वः" (वि० प्र° १२२) 
'हन्तेस्तः' (आ० भ्र° ४४८}-- घात्यम्‌ ।।१६६॥ 
१६७1 चजोः कगौ धिण्णचतोरज-वज- 
व्रज-कवर्गादिवज्जंम्‌ । 
पाक्यं, रोग्यम्‌ । नेह- वाज्यं, त्राञ्यं, गज्येम्‌ | 
अजेर्वीमावात्‌ न्यति नोदाहुरणम्‌ ॥ १६७॥ 
१६८ । न क-गावावर्यकाथं-ण्यति श्रवश्यमो 
मस्य हरो विष्णुकृत्ये, तेन तस्य समासः । 
अवरयषाच्यम्‌ 1 संहितायामेव । 'ग्रवदयं 
वक्तव्यम्‌" इति भाष्यसस्कृतम्‌ ॥१६८॥ 


टट 


‰ ॐ 
< ५ 





१३२ 
१६६ । मोच्प-रोतच्य-गोच्य-याच्य-त्याज्य- 

याज्य-वज्यव्यं-पुज्याः साधवः, प्रयोज्य 

-नियोज्यौ शक्यार्थे, वश्चचाश्यौ गतौ, 

वाच्यमपदसङ्काते, भोज्यं भक्षये निपात्यन्ते | 
अन्यते प्रयोग्य" इत्यादिषु यथास्वं क-गौ ।१६६ 

१७० । उद्टयाण्णाचदावेदयके । 

'ओद्रयस्यागावौ प्रत्यय ये" (आ० प्र ५१५) 

अवश्य याव्या भागवताः, अच्दय्लाव्या दत्याः। 

गम्यत्वेऽपि- वेप्णवेः शुचिभिर्भव्यिम्‌ ।1१८०॥ 

१७१ । यु-रपि-वपि-लपि-तरपि-चमिमभ्य 

ग्रासुनोतेश्च ण्यत्‌, दम्भेनंस्य च हरः । 
याव्यं, राप्यपित्यादि । षुञज--आसाव्यम्‌। 
"दभ्मिहचौरादिकः' इति पाणिनीयाः । 'दम्भुः 
सौवादिकः' इत्ति कालापाः-- दाभ्यम्‌ ।1२७२॥ 
१७२ । भज-जप-यजानमिम्यो यद्रा । 
भाग्यम्‌, भेज्यम्‌ । आनाम्यम्‌, म्मानग्यम्‌ 1१८२ 
१७३ । माङः पाय्यं परिमारो । 
परामा्मिदम्‌ ।1 १७३॥ 

१७४ 1 कुण्डपाय्य-सञ्चाय्यौ क्रतौ, 
प्रणाय्यो दुमंतिनिष्कामयोः, सचियः साच्नाय्यं 
हविविशेषे, श्रानयतेरानाय्यो दक्षिणाग्नौ, 
निचिनो निकाय्यो निवासे, चित्यस्चेतव्ये वल्लौ 
श्रग्निचित्या तच्चयने, 
श्रमापुव्वेवसे रमावास्यामावस्ये तिथिविशेषे । 

अमा सह वसतचन्द्रसूर््यावस्यामिति 
ण्यदूय दचामावन्ताभ्यां सिध्यतः ।*१७४॥ 

१७५ । गुपेः कूप्यमु ग्रहेमरूप्ये धने, 
भिद्योद्धयौ नदभेदे क्तरि । 

भिनत्ति कुलं भिद्य इति गोविन्दाभावो निपातः । 


उञ्छति कुलम्‌ उद्य इत्ति द-घ मध्यत्वातु सिध्यति 
॥ १७५॥ 


क्रोश्रीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


(५।१६२-१८३ 
१७६ । पुष्य-सिद्धयौ नक्षत्रविशेषे, विपूयो 
मुञ्ज, विनीयः कल्के, जित्यो महति हले१ , 
युग्यं वाहने, दधातेर्घाय्या सामिधेन्यामृचि, 
परिचाय्योपचाय्यसमूह्या अ्नग्निविशेषेपु, 
म्र राज्यं घृते, गरृह्योऽस्वैरिणि साधवः । 
१७७ । श्रतुपेन्द्रे चदो यत्‌-वयपो, वः 
क्यप्‌ भावे, हनस्तश्च । 
कृष्णेन) खन्त- बृष्णव्दया गीताः, कृप्णोखाः। 
बाहुल्णात्‌ वत्ति च । “सत्यव्द्यो र्त्त, बरह-णो 
भावः ब्रह्मभूयम्‌ । ब्रह्मणो हननं ब्रहहत्या, 
स्व्रीत्वमभिधानात्‌ ।।१७७॥ 
१७८ । एति-स्तु-शासु-दृना-ह-जुएः षयप्‌ । 
"वामनात्तुक्‌' (क° प्र० ८७) इत्यः, स्तुत्यः । 
आवहयकेऽपीष्यते--भवरयस्तृत्यः । "लासः शिष्‌! 
(आ० प्र० ३२७) शिष्यः, वृत्यः, भाहृत्यः, जुष्यः । 
आङः शास्वित्यादेरास्यातदेशितत्वाच् िषादेशः- 
आणास्यम्‌ । ईड्‌ गतौ - उपेयम्‌ ॥१७८॥। 
१७६ । शंसि-दहि-गरहिभ्यो वा क्यप्‌ । 
शस्यं, शंस्यम्‌, दृह्य , द) ह्यम्‌ ।॥१७६॥ 
१८० । ऋरामोद्धवादकृपः क्यप्‌ । 
वृतु-- वृत्यम्‌ । वृधघु- वध्यम्‌ । कृपेस्तु- वत्प्यम्‌ 
॥। १८०॥। 
१८१। खनः खेयं निपात्यते, पाणौ 
सृजेर्ण्यत समवपूर्वाच्च । 
पाणिसर्ग्या माला । समवेत्ति संघातेनेव प्रयोगः-- 
समवसर्ग्या रज्जुः ॥१८१॥ # 
१८२ । भ्रेनःक्यप्‌ नतु पल्यां सभ्नो व 
वा, कु-वृषिमभ्याञ्च। 
भृत्यः । संभृत्यः, संभाय्यैः। कृत्यं काय्येम्‌ । 
वृष्यं व्य॑म्‌ । पट्न्यारतु-भार्य्या ॥१८२॥ 
१८३ । मृजेः क्यप्‌ वा । 
मृज्यः गत्वम्‌- मार्ग्यः ॥१८३॥ 


१ । नित्या महति हले आवन्तोऽयम्‌ (क) 


५।१८४-१४७) 
{८४ । मृपोद्यादयः कर्म्मादौ साधवः । 
मृषा उद्यते मृषोद्यम्‌ । रोचत-- रुच्यः । कृष्ट 
पचति, पाकप्ाप्नोति-- कृष्टपच्य) ब्रीह्यादिः। 
व्यथत -- अव्यथ्यः ॥१८४॥ 
१८५ । राजसूय्ादयस्तु संज्ञादब्दाः। 
१८६ । श्रनुपेनद्रे ग्रहेः क्यप्‌ बाह्यायां पक्षे च 
लक्ष्णीनिद्‌शात्तस्यामेव । मश्राग्रह्या तेना त्तो 
बाह्यं त्यथः । कृष्णगृह्यः, ततूपक्षाधित्तः इत्यथः ॥ १८६ 
१८७ । इज्या-व्रज्या-कृत्या भावे क्यवन्ताः 
साधवः, समज्यादयः संज्ञायां साधवः । 
समजन्त्यस्थाम्‌-समपञ्या सभा, निषद्या आपणः 
निपत्या पिच्छिलभूमिः। विदन्त्यनया--त्रिदया, सूयते 
अस्यां सोम.--सूत्या, शय्यते अस्थाम्‌ - शय्या ॥ १८७ 
१८८ । ईत्या भाव-करणयोः साधुः, 
भृत्यादयो भावे साधवः । 


भरणं भृत्या । आगमनम्‌ उपवेशनम्‌ आस्या इत्यादि 
| १८८॥। 
१८६ । भभ्य-गेय-प्रवचनीयोपस्थानीय- 


जन्याप्लान्यापात्याः क्तरि च । 
वेप्णवो मथु रायां भव्यः, भवतीत्यर्थः इत्यादि । 
दरेगेयः, हरि गायततीत्यर्थः । पञ्ने गथुरायां 
भन्यमित्यादि ॥ १८६॥ 
१६० । धेचुम्भव्या साधुः । 
धेनुषु भवतीति ॥१६०॥ 
१९१ । कैलिमः कम्मंकर्तरि। 
भिदेलिमा माषाः। पचेलिमास्तण्डूलाः । नैह उक्ता 
विष्णुक्ृत्याः ॥१६१॥ 


१६२ । बाहृल्यात करणादौ च ते । 
स्नायते येन तत्‌ - स्नानीयमामलक्यादि । 
दीयते यस्मे सः-दानीयो विप्रः। भापतत्ति यस्पात्‌ 
सभ आपत्यो भ्रृगः । रम्यते यस्मिन्‌ तत््‌-रमणीयं 


करदन्त-गकरणे गक-तृण अन णिनि-अत्‌ 


१३३ 
वृन्दावनम्‌ । तिष्ठत निर्णीदिते विदो यत्र सः- स्थेयः 
॥ १६२॥ 
१६३ । वास्तव्यो वासकर्तरि वृष्णीन्द्रेण 
साधुः । 
कर्तरि प्रमुरयम्‌ ।।१६३॥ 
१६४। णक-तृनौ । 
"्वुलनृचो' पाणिनिः (३।१।१२३) 
कारकः, कर्ता जगततः। वर ढा । हून 


। करतीत्ति 
-वातकः 
1 १६४॥ 
१६५ । नामवातु-हना न वत्व न च 
तत्वम्‌ । 
हननीयवः | "आतो युक" (आ० प्र० १८०) 
दायक्रः। एदमाख्यातसृत्रेम्यः- कुटिता काटकः, 
शमकः, मेस्तु यापकः। पापचकः इत्यत्रापि 
अन्तहरान्न वृष्णीन्द्रः, पाषच्यस्थाने पापचादशात्‌ 
तस्थ स्थानिवद्धावाद्‌ न व्रृष्णीन्द्र इत्यन्ये । 
धानि.द्धात्रात्‌' इति प्रनादेऽपि, प्रक्रिया (षा 
३।१।८३२) तु चिन्त्या । चक्रपाणेस्तु-पापाचकः 
पापचिता, दरद्रायकः, दरिद्िता इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 
क्रमि-गमि-ङृपि-वृत्वादीनामिट्‌ सूद्रेषु भात्मपदेन 
तत्‌कारणं गृह्यते इति वहूनां मतम्‌ । 'गम्यादीनां न' 
इति केषाखित्‌, क्रमस्तु कत्तेय्यवट्‌ नेष्यते-प्रक्रन्ता 
उपक्रन्ता । अकत्तरि तु प्रक्रनितव्यम्‌ । गम्यादे 
खल्यपि--सजिगसिता, संजिगमि।पता, चिक्‌लृप्सिता 
चिकटि1पिता, विवृत्‌सिता, विपित्तिवित्ता ॥१६५॥ 
१६६ । बाहल्यात्‌ कम्मंण्यपि एकः । 
पादाभ्यां ह्ियते-पादहारकं नपरादि ॥१६६॥ 
१६७ । नन्यादेरनः । 

"ल्युः" पाणिनिः (३।१।१३४) 1 नन्दनः, जनाद्‌ नः, 
मधुसूदनः, मदनः, तपनः, पतनः, विरोचनः दपणः, 
संक्रन्दनः, सङ्कुषेणः पवनः विभीषणः, रमणः। 
“ल्युरयं संज्ञायाम्‌" इति काशिका (षा ३।६।१३४) । 
ततर च ^्युः कन्तेरि" इति पु स्त्वविधौ अमरः (३।५।१५ 





ॐ केलिमात्रेण ते दत्या यदूभिदेलिमतां गता: । पचेलिमस्तेन तापात्‌ कंसः प्रध्वंसमेष्यति ॥ (भीगोपालचम्पुः पूः ३३।२६) 
% ““अल्लोपस्य स्थानिवस्वास्न इृद्धिः” इति पा ३।१।१३२्‌त्र प्रसादः । 





१३७ श्र ्रीहरिनामामूत-व्याकरणम्‌ 


तत्र च 'नन्द्यादेल्युं :' इति सर्व्वापि तद्रा, किन्तु 
"नन्दनं वनम्‌" (श्रपरकोपः १।१।४५) इत्यत्र 
नन्दतीति त्युरिति क्षीरस्मामी। 
“नन्दनानि मुनीन्द्राणां रमणानि वनौवसाम्‌ ।' 
- इति नन्द्यादि प्रकरणे भटः (६।७३) ।॥१६७॥ 
१६८ । ्रहादेणिनिः । 
आदेणं इन्‌, इन्‌ इति स्थिते, इन्‌ हन' (=० १९ 
१२१) इत्यादि चरिविक्रमः- ग्राही, स्वायी ।१८८॥ 
१६६ 1 गमि गाम्यादयस्तु भविष्यति 
साघवः। 
व्रजं गमी, गामी, स्थायी, प्रततिवोघी, प्रयायी, 
भावी इत्यादि । १६६॥1 
२०० । पचादेरत्‌ । 
"अच्‌, पाणिनिः (३।१।१४३) पचः, देव., मेषः 
सेवः, चरः, वदः, चलः, पतः, हून: ॥२००॥ 
२०१ । चरादीनामत्‌प्रत्ययान्तानां दिवव 
नरस्यारामङ्च। 
चराचर इत्यादि ॥२०१॥ 
२०२। हन्तेहस्य घत्वश्च । 
घनाघनः । पट विस्तारे चुगादिः, अस्यतु- पट 
पटः 1 पक्षे पटश्च, णेरनित्यत्वात्‌, जुमर्ग्ते कर तु-- 
पाटः, पट।पटः इतदि ॥२०२॥ 
२०३। रात्रिमट-रात्यट-तिमिद्धिलादयः 
साधवः । 
२०४ ईशोद्धव-किरति-प्रीगति-गृ.-ज्ञाम्यः 
कः} 
कः इत्‌, अरामः देषः 1 क्षिपः, बुधः, भूरुहः, 
किरः, प्रियः, गिरः, ज्ञः। बाहूत्यात्‌ क्षेप्कः, क्षेप्ता 
॥२०४।। 
२०१५ । उपेन्द्रो श्रा रामान्तात्‌ कः । 
सुग्लः, प्रज्ञः । बाहुल्यात्‌ गोहेन्यते यस्म सः-- 
गोष्नोऽतिथिः ॥२०५।॥। 





(५।१८८-२१४ 
२०६ । धेट-पा-घ्रा-्मा-इरिभ्य शः । 
श इत्‌, अरामः जेषः । शित्त्वात्‌ कृष्णचातुकत्वम्‌ 
धयः, मिवः, जिघ्रः, घमः, परयः | देट्संयोगात्‌ 
पिवतेरेव, पातेस्तु--पाता ॥२०६॥ 
२०७ । श्रनुपेन्द्रे लिपि-विदृट्‌-धारि-पारि- 


जि ति के 
वेदयुदेजि-चेति-साति-साटैः डः, ददाति- 
दधातिभ्यां णाइ्च, ज्वलादेणातिौ प्रादेस्त्वत्‌, 

५. ४ किः 
भू-दु-नीम्यङ्च । 


लिम्पः, विन्दः, धारयः इत्यादि । सातिः सौत्रः 
सानयः। तथा-ददः, दायः, दधः, धायः । तथा- 
ज्वालः, ज्वलः, चालः, चलः, प्रज्वलः, प्रचलः 
विपुलमित्थादि भावः, भवः 1 दुनोतेरेव - दावः, 
दवः । नायः, नयः ॥२०७। 
२०८। नौ च लिपेश्ः। 
निलिम्पा देवाः ॥२०८॥ 


२०६ । गवादौ विन्दतेः शः संज्ञायाम्‌ १ 


गोविन्दः, भरविन्धम्‌ ।२०६॥ 
२१० । ग्रारामान्ताद्रचधादेश्च णः, ^ 
ग्रासभ्यां स्रवः, श्रवतो हूषोः श्रतेरिणः। 
तायः, व्याधः. श्वासः, देहः, लेह्‌", इलेषः। को 
त स्यात्‌ । अवव्यायः सर गतौ- आस्रावः, संस्रादः। 
श्ृणोतस्तु-- वचनेस्थ्ति आश्रव." इयमरः (३।१।२४) 
विपरीतस्तु श्रम: । अवहार , अवेस्ायः अत्यायः 
प्रत्यायः इत्यपि हदेयते, (मट्तानौवत्मनौ' चति च 
॥२६०।। 
२११1 ग्राहो जलचरे साधुः । 
२१२ । नृती खन्योष्टकः शिति्पान, रनूजेद्च <4 
^वृन्‌' पाणिनिः (३।१।६०४५) ः त्तकः, खः कः ॥२१२ 
२१३ । गायनस्थक-टणानौ । 
तथा- गाथकः, गायनः ॥२१२॥ 
२१४। रञ्जेन॑स्य हरः प्रसि श्रके श्रने 
धिणुनि च । 


॥॥ 





म “पाटे: पटापटड्च'' {संक्षिक्तसार-व्याकरणे कृदन्तपादस्य ३११ तम सूत्रम्‌), 


~ ¦ ||| क्षि 


| 


तातान 1 
वि मो | | ¶ | | | | | | | 


मि 


^ ॥ ॥ क ०049 । च्व 


§ 


५।२१५-२३३) 


कृदन्त-प्रकरणे क-अतु टः 


१३५ 


रजकः । अरित्पनि तु- नत्ति? 1, गाता दत्यारिं २१४ २२२ कृम्मरि प्र-पूर्व्वाभ्यां दा-नाभ्यां कः 


२१५ । प्र-पृ-लुभ्ोऽकः साधुकारिणि । 
सलूपत्त्रान्नतु गाकः। प्रतरकः, सरकः, लवक्रः। 
श््रत्रतेदच' इति कालाषाः- श्रवकः । ्रवतेस्तु द्रवकः' 
इत्यपि जुमरमतम्‌ ।२१५॥ 
२१६ । ग्रक श्राहिषि। 
जीवतात्‌--जीवकः॥२१६॥ 

२१७ । कम्मेण्यण्‌, ह्व ब-वेन-माभ्यश्च । 
"उपेन्द्रो" (कृ° प्र० ८६) इत्यादिना समासः, 
विश्चकारः। कृष्णं श्ुणःति, गच्छति, पदयतीत्यादौ 
बाहुल्यान्न, सापेक्षत्वेऽपि न - गहान्त घट करोति। 

कृपष्णह्वायः, तन्त्रवायः, विश्व पायः ॥२१७॥ 
२१८ सत्यद्कारादयः साघवः। 
सत्यं करोति, सत्यस्य कारो वा-सत्यद्धुारः, 
अगदङ्कारः, भस्तुङ्कारः, लोकम्पृणः, च्राष्ट्‌ इन्वे-- 
श्राष्ट्मिन्वः, अग्निमिन्यः ॥२१८॥ 
२१९ । करम्मण्यनुपेन््रादारामात्‌ कः । 
मुक्तिदः। ब्रेड पालने-भक्तव्रः। नेह- 
भक्तिसम्प्रदायः।२१६॥ 
२२०। श्रकम्मेण्यारामात्‌ कः, स्थो भावे 
तुपुसि। 
पादपः वृन्दावनस्थः। “दरीमृखोत्थेन समीरणेन" 
(कुमारसम्भवम्‌ १८) । तथा वेष्णवानारृत्थानं-- 
वेष्णवोत्थो वत्तंते । "गोष्ठः" उति भावे, गवां 
स्थानमित्यथेः, कृदभिहितो भावो द्रव्यवत्‌ प्रकाराते 


। 


`. इति, गावस्तिष्न्त्यत्रेति निगं लिताथेः, "गोष्ठः 
र्येस्थानक तत्तु" इत्यमरणारनात्‌ (२।१।१४) । स्युः 


कर्तरीमनिज्‌ भावे कः" (३।५।१५) इत्यत्र "भावे 


` क-प्रत्ययान्तः पु सि" इति हि क्षीरस्वामी । 


“मादूत्थशलभोत्थादि तदृत्थानेऽर्य, न दयोः” 
इति तु शब्दार्णवः ॥२२०॥ 


२२१। कम्मंणि शोकापनुदः सुखदे, 
तुन्दपरिगृजस्त्वलसे साधुः, मूल विभ्रुजादयश्च 
साधवः । 


करप्णप्रदः, भक्तिप्रजः।॥२२२॥ 
२२३। कर्म्मगि समः ख्यः कः। 
कृपष्णवेनु संख्यः ।२२३॥ 
२२४। करम्मण्यनुपेन्द्रगायतेष्टक्‌ । 
कृप्णगः । टिच्वादीप्‌-रप्णगी । उवन्द्रा्त्‌ - 
करृप्णस्रगात्ः ॥२२६॥। 
२२५। सुरा-सीष्वोः कर्मणोः पिवतेष्टक्‌ 
सुराः, सुरा # ॥२२५॥ 
२२६ 1 कर्म्मणि हरतेरदनुतृक्षेपे वयसि च 
ग्राउस्तु ताच्िल्ये । 
संसारहरः । तथा-कवचह्‌रः समाजगाम रामः 
कवचधारणयोग्यवया इत्यर्थः । तथा कृष्णोच्छिषटाहरः 
तत्स्वभाव इत्यर्थः 1 उत्‌न्नेपे त्‌ मारहारः॥२२६॥ 
२२७। शक्तयादिषु कर्म्मसु ग्रहेरत्‌ । 
शक्तिग्रहः, लाद्धलग्रहः। एवमङ्क्‌ श-यष्ि- 
तोमर-घट-घटी-घनुःषु ॥२२७॥ 
२२८ । सूत्रग्रह्‌ इत्यवधारणे । 
सूव्र्राहोऽन्यत्र ॥२२८॥ 
२२६ । कम्म॑ण्यहंते रत्‌ । 
कष्णाहः, कृप्णार्हा ॥।२२६॥ 
। शस्त्रे कर्म्मणि घृनौऽत्‌, न तु 
सूत्रदण्डयोः । 
चक्रचर: । नेह-सूतधारः, दण्डघारः। 
सूत्रनिषेवात्‌ अशस्त्रेऽपि- भूवरः ॥२३०॥ 
२३१। स्तम्भेरमो हस्तिनि, कणेंजपः 
सूचके साधु । 
२३२ । शमि धातोरत्‌ सज्ञायाम्‌ । 
शङ्करः! शम्बरो देत्यः।२३२॥ 
२३३ । श्रधिकरणो शेतेरत्‌, करणे पार््ादौ च 
क्षी रोदशयः। तथा पा््राभ्यां शेते-पाश्वं शयः 
उदरशयः, पृष्ठशयः: ॥२२२॥ 


3 
२३० 





१३६ 

२३४ । उत्तानादिष्‌ च । 

उत्तानः शेते- उत्तानशयः । अवमूर्धा 
अवम्‌दधंशयः ।(२३४॥ 

२३५ । दिग्घसटाच्र । 

दिग्धसहशयः ॥२६५॥ 

२३९ । गिरौ तु गिरिशः साधुः। 

२३७ । अ्रधिकरणो भिक्षा-सेना-दायेपु च 
चरेष्टः । 

वृन्दा उने चरति-- वृन्दावनचरः) भिक्षां चरति- 
भिक्षाचरः । सेनां चरत्ि-सेनाचर इत्यादि । "कथं 
सह चरीति ? चिन्त्यम्‌ # इति पुरुषोत्तमः 
(भाषावृत्ति: ३।२।१६) । कालिकःविश्ेष५रत्वात्‌ सह 
एकस्मिन्‌ काले चरतीति चिन्तनीयम्‌ ॥२३७॥ 
२३८ । रात्रिचर-रात्रिश्वरौ द्वावपि साधु । 

२३६ 1 पुरोऽग्रतोऽग्रषु सरतेष्टः पूवव 
कत्तेरि च । 
पुरःसरः, अग्रतःसरः, अग्रसरः । पूवं सरतीति 
पूव्वेस्रः ॥।२३६॥ 

२४० । शब्द-रलोक-कलह्‌-गाथा-वेर- 
चाटु-सूत्र-मन्तर-पद-वज्जं कम्मणि इकनोष्टो 
हेतुताच्छील्यादुलोम्येषु । 

सरव्वाथिकरी हारभेत्तिः। ताच्छील्ये व्यसन्व.रः 
आनुलोम्ये-प्रीतिकरः । "पितृदवियकरं रामम्‌! 
इत्ति भदः (५।६८) । नेट्‌- शब्दकारः, दलोक्वारः 
इत्यादि ॥२४०॥ 

२४१ । भ्रा्न्तानन्त-बहु-नान्दी-लिपि- 
लिवि-भक्ति-बलि-कत्तु -चिव्र-कनेत्र-जद्धा-वाहु- 
घनुररुस्‌ संख्यादि-दिवादि-तदादिषु कम्मंसु 
ङ्कृजष्टः, कियत्तद्‌बहुष्वत्‌ । 

अत्रापि विकल्पस्तस्यां (पा ३।२।२१) भरमः। 
आदिकरः, अन्तकरः, अनन्तकर इत्याद । 


५[/ 
21 4 
| 


श्रो भीहरिनामासूत-व्याकरणम्‌ 


(५।२३४-२४६ 
यङ्कचायाम्‌- एककरः, हकर इत्यादि । दिवादौ-- । 
दिवाकरः, निशाकरः, विभाकरः, भास्करः, 3 
प्रभाकरः 1 तदादौ-तप्करः, यत्‌व्‌र ट्व्यादि। । 
तथा-क्िद्कुरः, किङ्करा, विद्धुरी इत्यपि हश्यते 
॥२४१।। 1 
२४२ । कम्मेकरो भृत्ये, हतिहरि-नाथहरी- ~ 


पशौ, ग्रात्मम्भय्युदरम्भरि-कुक्षिम्भर्यादयः, 
स्तम्बकरिशकृत्‌करी व्रीटि-वत्‌सयोः 
फलेग्रहिरबन्ध्यवृष्षे । 

"कम्मादि'-वम्मेणि पूव्वेष्दे कृजादीनामेते 
निपात्यःते । 'स्यादबन्ध्यः पटेग्रहिः" इत्यमरः (२।४ 
।६) "फलेग्रहीन्‌ हंसि वनस्पतिनाम्‌' इति 
भन्तं हरिविघ्रः (भट्टिः २३३) । २५२ 

२४३ । स्तनो-गुन्योः कम्मणोधंटः, 
नासिकादिषु घमश्च, शरद्धे जहातेः, विधु- 
तिलयोस्तुदः खश्‌ । 
स्तनन्धयः । 'वामनरच' (कृ° प्र० १०४) युनिन्धयः 
नासिकन्धयः नासिकन्धम,: नाडिन्धयः, नाडिन्धमः 
एवं मृष्टिवटी-खारि-ातेषु । "मृञ्जङ्रुलास्य-पृष्पेषु 
घेटो वा' इति केचित्‌-मूञ्जन्धय इत्यादि । 
शद्धेजजहः, विधुन्तुदः, तिलन्तुदः ।,२४३॥ 

२४४ । प्ररुन्तुद-जनमेजय-तूलमृद्रूज- 
कूलमुदटाभ्च लिहा । 

“अरस्‌ इत्यादिक मं-पृव्वेपदत्वे तृदादिधातूनामेते 
साधवः। वाहू लिहोऽपि" इत्येवे ॥२४६॥ | 

२४५ । मित-नख~परिमारोषु कर्म्मसु पचः , , 

खश्‌ । ५ ६१ 
मितम्पचः, नखम्पचः, प्रस्थम्पचः, द्रोणम्पचः) ) 
"म ताथंस्यापि' इत्य्फै । अतपम्पचः। 
“पारतावत्पम्पचान्मु ननू” इति भट्टिः (६।९७) २४५ 
२४६ । श्रसूय्यंम्पशय-ललाटन्तपः-ग्रियम्वद- 
परन्तप-वाचंयम-सर्व्वसहादयरच । 





ओ ' श्रक्ष्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम्‌'' इति रघुकाव्ये । पचादिषु पठितस्य चरडित्यस्य सुप्सुपेति समास सहचरीति 











ण 


५।२४७-२६२) 
कम्मपूर्व्वपदत्वे हर्यादीनामेते साधवः । 
सूर्यमपि न परयति - भस्य म्पदय इत्यादि । 
गिन्नक्रमोऽयं नत्र अन्यत्रापि हदयते-अपुनर्गंयाः 
दलोकाः, अश्राद्धभोजीत्य(दि। "आदि! ग्रहणात्‌ 
भरिन्दमः। उग्र यथास्यात्‌ तथा पदयत्ि-- 
उग्रम्पश्यः ॥२४६॥ 
२४७ । प्रन्यपूव्वंत्वे १ च । 
इरया मादति--दइ्रस्मदः। वशः सन्‌ वदति-- 
वशंवदः इत्यादि ॥२४७॥ 
२४८ । प्रधिकरणो च। 
पाणयो ध्यायन्ते यत्र सः--पाणिन्धमः पन्थाः। 
नाडयो ध्मायन्ते यत्र-नाडिन्वमः पन्धाः। 
"मणिन्वम-करन्धमौ' च केषाखित्‌ । द्विषन्तं तपति 
द्विषन्तं तापयति वा द्विषन्तपः, श्विषत्तापः' इत्यपि 
केचित्‌ ॥२४८॥ 
२४६९ । हदय-मित-सुतेभ्यो गमेः खः । 
हदयङ्धमं वचनम्‌, मितङ्गमो हस्ती, सुतङ्गमो 
राजभेदः। “हृदय ङ्ख ममेतत्त्वां ब्रवीमि" इति भद्रः 
(६।१०९) । !हृदयद्ध मा वाक्‌" इति चूिलिभट्िः २४६ 
२५० । पुरन्दर-भरुजङ्घमादयो भुजग- 
भुजङ्खादयश्च संज्ञाशब्दा । 
२५१ । सव्वं-कूलाश्र-करीषेषु कम्म॑सु 
कषः खः । 
सभवे दुष: ।२५१॥ 
२५२ ! भयत्तिमेषेषु कर्मसु कुजः खः 
भयद्धुरः, ऋति ङ्धुरः, मेघङ्कुरो वातः ॥२५२॥ 
२५२३ । क्षेम-प्रिय-मद्रषु कम्मंसु इकृनः 
खाणौ । 
क्षेमङ्करः, क्षेमकारः ॥२५३॥ 
२५४ । वृत्र-कृत-गो-त्रह्म-शत्रु-चौरेषु कम्म॑सु 
हन्तेष्टक्‌ । 


कृदन्त-प्रकरणे ख-खाणौ 


१३७ 
वृत्रघ्न इत्यादि । वाहुल्यात्‌- चौरघातः, 
नगरघातश्च । एतत्‌पददटयेन हस्तुचच्यते ॥२५४॥ 
२५५ । कम्मणि हन्तेष्टक्‌ त्रमनुष्यकत्तु त्वे । 

संसारध्नी हरिभक्तिः, चौरवातो गजः, 
शस्यघातो वृपः इति च । अनभिधानात्‌ वेण्वादौ 
च वाच्येटक्‌ नस्यात्‌, वृषघातो वेणुः ॥२५५॥ 
२५६ । श्रारिते कत्तरि भवतेः खः 
करणभावयोः । 
आशितास्तृक्ा भवन्ति येन स आशितम्भवः 
ओदनः, भओदनेनाशितम्भवं भवति, तृ्िभेवरीत्यथः 
॥२५६॥ 
२५७ । विश्वम्भरादयः संज्ञाशब्दाः । 
२५८ । भ्रन्तात्यन्ताघ्व-दु र-पार-सम्वनिन्त 
-सव्वक्षत्रेषु कम्मसु गमेरच्‌ । 
'इः' पाणिनिः (३।२।४८) । "संसारस्य हरर्चति' 
(वि° प्र ३६) - अन्तग इत्यादि ॥२५८॥ 
२५६ । सुदुरोगेमेरजधिकरणो । 
सुगं वृन्दावनम्‌ । दुर्गो वदरिकाश्रमः ।२५६॥ 
२६० । ग्रामगः क्तरि च, अ्रगो नगङ्च 
ोलव्ृक्षयोः साधु, कम्मंणि हस्तिघ्न- 
कपाटघ्नौ शक्तं साध्रु। 
"वाहुघ्नः' इति चैके । शक्त ' किमू ? .हस्तिघातो 
विषप्रदः ।२६०॥ 
२६१ । करणे कर्म्मणि वा पाणिघताडघौ 
शिल्पिनि साधर । 
ताड आघातः । 'शित्पिनि' किम्‌ ? ताडघातः 
॥२६१॥ 
२६२ । कम्मंगि राजघ-क्लेशापह्‌-तमोपह- 


कूमारघाति-शीषंघातिनः साधवः । 


१। अन्यपृव्वंपदत्वे (क) 
१। सृतेषु कम्मंसु गमेः खः (क) 


-} भ्रीभ्रीहूरिनासामृत-व्याकरणम्‌ (५।२६३-२७७ 


२६३ । कम्मेण्याशिषि हन्तेरच्‌ स्यादिति अन्य इव हश्यते अन्यादृशः । एवम्‌ तादणः, 
वक्तव्यम्‌ । ईहणः, कोटशः, अमूहशः इत्मादि ॥२६६॥ 


शत्रु बध्यात्‌- शत्रुहः, तिमिहः, दस्युह इत्यादि २७० । करुञ्च्‌-दधृष्‌-खज्‌-उष्णिदश्च 
॥२६३।॥ विववन्ताः । 


२६४ । लक्षणे जायापत्योष्टग्‌ वक्तव्यः । क्रुञ्च-घुष-सुज-उत्‌पूव्वेस्तिहामेते पक्षिविज्ेष- 
जायाघ्नो हस्तः, पतिघ्नी पाणिरेखा ॥२६४॥ धृष्ट-मालाच्छन्दोविशेषेषु विववन्ता निपात्यन्ते । र. | 
२६५। श्राढच-सुभग-स्शूल-पलित-नग्नान्ध- कड. दध्‌ ॥२७०॥ 
्रियेष्वभततददधाववत्‌सु कर्म्मसु डकः खनट्‌ _ २७१ । नाम्नि-सद्ल.सू-दटिष-ट-दुट-युज- 
करणो %। लाभाथे-विद-भिद-छिद-जि-नी-राजिभ्यः क्वप्‌ 
व णिः ४ टि उपनिषत, शुचिषत्‌ । षत्वं वाच्यम्‌ (समा०प्रर 
शेषः ९५ (र२।५६) । खटावितौ, भन ३०६) प्रसूः, कृष्णप्रसू्‌ः, कसष्टिड्त्यादि । मृदु यथा 
२६६ । तेष क्त॑ष॒ ताद्ेषु शवः स्यात्‌ तथा नयत्ति- मृदूनीः, मूद्न्यौ ॥२७१॥ 
विकलो क्तरि छ र क. २७२ । अ्रग्र-ग्रामयोः कम्मणोनियः क्विप्‌ 
= - नन्वन्ति य त त्वञ्च । 
अनाढचयमाढदच कुव्वेन्ति येन तत्‌-भाटचङ्कुरणम्‌, 
सुभगङ्करणम्‌ ।।२६६॥ अग्रणीः, ग्रामणीः ॥२७२॥ 
२७३ । धी-प्रधीप्रभृतयः साधवः । र 


२६७ । तद्धित-विप्रत्यये तु नेति वाच्यम्‌ । 
ध्यायते भनया-- धीः । एवं जुहुः । प्रकृष्ट 


आडचीकरुव्वेन्त्यनेनेति न तथा, किन्तु अनेन त ५ न 
भाग्यम्‌ -आद्यीकरणो रसविधिः, स्थूलीकरणमच्च 4 (५ ६.४: ८. र 
तथा च भाष्यम्‌ (पा ३।२।५ )- “ख नि च्वि (1 

तिषेोऽनथं प्‌ | स ि द च॒ हिसायां भवतीति, यद्रा दृढो भयतीति दस्य नः। 
स रविशिषात्‌ 1. अनाढ हनुभूः स्त्री सर्परुद्रयोः, तरुसपेजातिमेदा वा | 
मायो भवति--आढचम्भविष्णुः, माटचम्भावुकः। आप्यायते -आपीः ।२७३॥ | 
सुमगम्भविष्णुः, सुमगम्भावृकः इत्यादि ॥२६७॥ उवैन्रं ण च नीविः । 

[3 न्यत २ \9 ष ४ 
२६८ । समाने कम्म्॑यन्यतदादिपु च णा इत्‌ । प्रभाक्‌, ृर्णभाक्‌ ॥२७४॥ । 
कम्मोपमानेषु हरः क-क्विप्‌-सकः कम्मंणि २७१५ । तुरासाह्‌ -जलासाह -पृष्टवाह | 
सामान्यस्य च सः। 1 । | 
र म र 2 , परित्राज इत्येते च साधवः । 

ए 1 (१० 'अनकारार्ते उपसर्गे चोपपदे वहैणिर्नस्ति' इति ङ 
अ इत्यादिना कः--सहक्‌ । सदक्षशछान्दस भाष्यम्‌, तेन प्मूवाह., वारिवाह्‌ निर्वा ज 
२ र इत्यादयोऽपप्रयो गाः” इति पदचन्द्रिकायाम्‌ ।२७५॥ । 

२६६ । अन्यादेरिवेन सह संसारस्यारामः २७६ । श्रनो वहेरनड्ह. साधुः । 
कान्तेषु हशादिषु, इदम ईश्‌, किमः कर्‌ २७७ । श्ननन्न कम्मंण्यदः निवप्‌ । 
भ्रदसोऽमुश्‌ । तुलमीयत्रात्‌ । नेह--अन्नादः ॥२७७॥ 





% नग्नादिष च यः श्य॒ट्‌ स्यात्‌ करणे कारके घ हि । धुव लिष्एच्‌-खृकमो च भवेतां कत्त कारके ॥ 











[अरद्ोछाद्राा-- 


५।२७८-२४१) 
२७८ । क्रव्यादादयश्च साधवः । 
चान्‌ क्रव्यादपि ॥२७८॥ 
२७६ । नाम्न्या रामात्‌ मनिप्‌ क्वनिप्‌ 
वनिप्‌ विश्च । 
सुध्‌ ददाति - सुदामा, श्रीदामा, दामोदर 
मास्णा' (आ० प्र १८४) इतीत्वम्‌- सुपीवा, 
हरिभक्तिदावा; विइवपाः । प्रायच्छन्दस्येव 
व्रिधिरयमित्ति । यथाहृष्रमेवा दाहाय्यंम्‌ ॥२७६॥ 
२८० । म्रन्येभ्योऽपि मनिवादयः। 
सुशर्मा, देवशर्मा, सुत्वा--यान्िकः, घीवा-- 
धारकः ॥२८०॥ 
२८१ हरिवेणोरारामो वनिपि। 


२८२ । नेड्‌ वन्‌-ति-व्रादौ भणादिवज्जंम्‌ 
ओणु-यठाव्रा | देत्यव्ृहचमाचष्ट इति ण्यन्तात्‌ 

क्विप्‌ ~ दैत्यव्‌ । ञिवप्‌. घातुमान्नादयं विधिः। 
करोति कृत्‌, भक्तिकृत्‌ । ऋतौ यजति ऋत्विक्‌ । 
'क्िवपि च! (कृश््र° ९६) इति ईरामनिषेवात्‌ संस्थाः 
'इया-श्चि-व्या-ज्ा' (भा० प्र० ५०५) इति त्रिविक्रमः 
मित्रं ह्वयते मित्रः । वेजस्तु किविपि' ॐ, उवौ । 
'हरिवेण््रन्तोद्धवस्य िविक्रमः' (भा० प्र ५००) 
'धालोर्पो नः" (वि० प्र० १२६) प्रणान्‌ । इन्‌-टन्‌' 
(वि० ्र° १२१) इति निद शान्न दीघंः- कसहनौ । 
“ज्वर-तर' (आ० प्र° ४२२) इत्यादि- जुः, जुरौ, 
त्‌:, तूरौ, सूः, सवौ, ऊ: उवौ । 'अद्रयादूढो 
वृषगीन्द्रः' (वि० प्र° १४७) गोपानवति गोपौः, 
गोपावौ ।॥२८२॥ 

२८३ । एरामात क्वौ वस्य हुरः। 
देवृ-देः दयौ । सेवृ- मेः, सयौ । (एअं।वामनेभ्यो 
बुद्धस्यादशंनम्‌' (वि० प्र० २५)-हेसे। 
"राच्छवधोहरः' (भा० प्र० ५०२) मूर्च्छाम्‌, मुरौ 
घुरी हिसाथां-धूः, धुरौ । 

२८४ । गमदेहं रिवेणुहुरः क्वौ । 

गच्छतति--गत्‌, संयत्‌, सुनत्‌ । 'सुम्च' इति 
क्वचित्‌ ।।२८४॥। र 


कृदन्त-प्रकरणे मनिप्‌-कवनिप्‌-वनिप्‌वयः 


१३ 
२८५ । उपेन्द्रस्य पूर्व्वंपदस्य च त्रिविक्रमो 
नहि-त्रति-वरृ पि-व्यधि-रुचिपु क्विवन्तेषु । 
उपानत्‌, नीवृन प्रावृट्‌ मृगावित्‌, मर्म्मावित्‌, 
नीरक्‌ । “उपेन्द्रादेः' किम्‌ ? तिग्मासरुक्‌ यस्यसः-- 
तिगपरुक्‌ ॥२८५॥ 
२८६ । कृष्णनाम-विष्वग्‌-देवानां 
संसारस्याद्रिरचि । 
लुप्रनकार-किववन्ताच्तावित्य्थः । स््व्वमच्छति 
-- सव्वंद्रचङ्‌, विप्वद्रचड, देवद्र्यङ्‌ ॥२८६॥ 
२८७ । ग्रदसस्त्वचि प्रममूयच्‌, ग्रदमूयच्‌ 
ग्रमुद्रचच्‌, श्रदद्रचच्‌ इति चत्वा रीच्छन्ति । 
अमृमुयङ, अमुमुयच्रावित्यादि ॥२८७॥ 
२८८ । भगवति तु मृपुव्वंस्य यस्य ई 
सन्धिनिपेवश्च । 
अमूमूर्दचः, अमृमुईचा । द्विपूव्वेस्य तु-अमुद्रीचः 
1२८८॥ 
२८६ । सहस्य सविः, समः 
समिस्तिरसस्तिरिरचि । 
सध्रयङ, सम्यङ, तिर्यङ्‌ । शासनम्‌ 
अशीः, मित्राणि शास्ति-मित्रशीः। आजीवद्राच्यः 
घृतं इच्योतत्ति - धृतङच्युत्‌ । तत्‌ समाचष्ट इति णिः 
संसारहरः, क्विप्‌, 'यवयाहुरा बले" (आ० १० ५०३) 
नामल्वात्‌ स्वादयः, सरामजः शरामञचे इति 
दन्त्याित्वात्‌ “स्कोः सत्‌स ङ्खाद्योहरः” (व ° प्र° १५४) 
"च वगंस्य कवेः" (वि० प्र० €७) घृतक्‌, धृतडचौ 
, ॥२८६ 
२६० । युष्मदस्मदोणिक्विवन्तयोयु ष्म-स्मौ 
त्वां, युवां, युष्मान्‌ वाचष्ट, एवं माम्‌, आवाम्‌ 
अस्मान्‌ वा ऽति णौ संसारहरे किवपि-- युष्म अस्म्‌ 
इति मान्तौ साधु ।।२६०॥ 
२६१। तयो रूपाणि सु-जस्‌-ङ-डसूसु 
प्रकृतवदेव वाच्यानि, अन्यत्र तु 
क्विवन्तयोयुं षसौ त्यक्तवा, प्रकृतयोवं-म- 








॥.॥ 


१४० श्रौश्रीहरिनामामत-ग्पाकरणम्‌ 


पय्यंन्तभागं त्यक्तवा किववन्तपदशिष्ट 
प्रकृतपदशिष्टवत्‌ कार्यम्‌, तत्र टौस्‌डिषु 
वमौ त्यागे सारामोौ ग्राह्यौ, भ्नन्यत्र तु 
निररामौ। 
यथा--त्वं, यवां, युष्मान्‌ वाचक्षाण भआचक्षाणौ 
इत्यादिषु त्व, युवां, युयम्‌, युषां, युषां, युष्मान्‌, 
युष्या, युषाभ्यां यूषामिः, तुभ्यं, यषाम्यां युषभ्यम्‌, 
युषत्‌, तव, युष्योः, युषाकम्‌, 'यष्माम्‌' इत्येके । 
युष्यि, युष्योः, युषामु । एवमस्मदः - अहम्‌, असां 
वयमित्यादि । कौमारास्तु टापरत्वे- युष्मा, अस्मा 
चतुर्थी-म्यसि युष्पभ्यम्‌. अस्मम्यम्‌, सृपि- 
युष्मास्‌, भ्रस्मासु इति मन्यन्ते, किर्त्वपाणिनीयम्‌ 
२६२ । श्रसिः। 
स््वंघातुभ्योऽसिः स्यात्‌ । उरुव्यचाः, नृचक्षाः 
॥२६२॥ 


२६३ । ्रजातावनुपेन्द्रोपपदे िनिस्ताच्छील्ये 


जातावपि व्रताभीक्ष्ययोर्च, कत्रुं पमाने च । 


२६४ । मन्यतेः खश्‌-रिनी श्रात्ममनने । 
कृष्णसेवी । जातौ तु--वि प्रसेवः । अजातौ व्रते 


-हरिनिर्माल्यभोजी । अत्ाभीक्षण्ये-हरिनामग्राही 
जातौ - तुलसीदेवौ । एवमजात्तौ कृष्ण इव गायत्ति- 


कृष्णगायी । जातौ तु- कृष्णे गोपस्नेही । 
शिवत्वात्‌ श्यः, वेष्णवमात्मानं मन्यते- 
वेष्णवम्मन्यः, वेष्णवमानी । "वाच्यलिद्धुलक्ष्मीः 


पुरुषोत्तमवत्‌ क्यड -मानिनो-णौ च' (आ० प्र० ५३२) 


इति- वेष्णवमानिनी । आभीक्ष्ण्ये कथं 
कुलमाषखादः ? बाहुल्यात्‌ ॥२९४॥ 


२६१५ । एकसरव्वेश्चरान्तस्य द्वितीयेकवचनवत्‌ 


प्रयोगः खिदन्ते । 


गाम्मन्यः, नावम्मन्यः, स्त्रियम्मन्यः, ध्रियम्मन्यं 


.स््तिकुलमु, मुवम्मन्यः ।२६५॥ 
२६६ । श्रतीते 1 
प्रभुरयं “ङ्‌ वनिप्‌” पर्यन्तः ॥२६६॥ 
२६७4 करणे यजो सिनिः 1 
सोमेनेष्टवान्‌ = सोमयाजी ।२६७॥ 


(५।२४२-२०् 
२६९८ । कम्मणि हनो शिनिनिन्दायाम्‌ । 
वेष्णवघाती । नेह॒- कसं हत रान्‌ ॥२६८॥ 
२६६ । ब्रह्म. वृत्रेषु कम्मंसु हनः क्विप्‌ 
ब्रह्महा । तत्राकरणान्न तुक्‌- ब्रह्महभ्याम्‌ । 
ब्रह्मादिष्वेव हन्तेः विवप्‌, वचनं नियमाथम्‌' इति 
भाष्यम्‌ | भूते नियमाथेकान्न कालसामान्ये, # 
तेन वीरं हन्तोति- वीरहा । हिमहा । 'यत्र तिष्ठति 
कसहा, इत्यादिप्रयोगादन्यत्रापि कराहा, मधुहा & 
|२६९६॥। 
३०० । सुकम्मं-पाप-मन्त्र-पुण्येषु कम्मंसु 
इककञः क्विप्‌ । 
सूकृत्‌ ।1३००॥ 
३२०१। अ्रत्यत्रे च । 
शास्व्रङत्‌ ३०१ 
३०२ । सोमसुदग्निचितौ साधर । 


३०३ । कम्मणि हशेः क्वनिवेव । 8 
श्नीङृष्णहश्चा ॥३०३॥ 
३०४ । राजयुद्ध-राजकृत्व-सहयुदडध-सहकृत्वानः च 
साधवः । 
युधिरतर ण्यन्तः । राजानां योधित्तवानू-राजयृद्धा 
॥३०४॥ 


३०५ । सप्तम्यन्ते जनेरच्‌ । 
वृन्दावनजः । बाहुल्यात्‌ द्वाभ्यां जातः-- द्विजः 
॥३०५॥ 
३०६ । समासे डेनं महाहरः कृति बहुलमू 
दिविष्ठः, दिविषदित्यादि-षत्वं वाच्यम्‌ । 1 
ह्‌ दिस्पृक्‌ ॥३०६। -> 
३०७ । प्रावटृशरत्‌कालदिवां जे । + 
प्रावृषिज इत्यादि । वर्षासुजः, अप्सुज इत्यादि 
च २०७ 
३०८ वषं-क्षर-व र-मनोभ्यो वा । 
वर्षंजः, वषंज इत्यादि । शरात्‌' इत्यपि 
जुमरमतम्‌ ॥३०८॥ 
३०९ । सरसो रुहे च । 


५।३१०-३३२) 
सरसिजं, सरोजम्‌ । 'उद्धापीनि जलेजानि' 
इति भट्टिः (६।५५) । सरसिरुहम्‌, सरोरुहम्‌, 


शिरसिरुटः, शिरोरुहः । पङ्कुरुहगि त्यादौ तु नित्यम्‌ 


| ३०९। 
३१० । ग्रकालाच्छय-वासि-वासेषु वा । 
-््‌ खेशयः, खणय इत्यादि । अकालात्‌" तिम्‌? 


पू्वाह्हिशयः ॥३१०॥ 
३११ । विष्णुजनारामाभ्यामेव । 
चारिणशयः ।२३११॥ 
३१२ । इनस्ते तुन । 
जलशाथी ॥३१२॥ 
३१२३ । स्थेन च क्वचित्‌ । 
समस्थः ॥२१३। 
३१४ । सु-यज्‌भ्यां डः वनिप्‌ । 
सुत्वा, यज्वा । अतीत इति निवृत्तम्‌ ।३१४॥ 
14 ३१५। क्विप्‌ पय्यंन्तास्तच्छील-तद्धम्मं 
तत्‌साधुकारिषु । 
एष्वर्थेषु वक्ष्यमाणा ज्ञेयाः ।३१५॥ 
३१६ । तृच्‌ । 
सुटि कर्त्ता ॥३१६॥ 

३१७ । श्रलंकृज-नि राकरज-प्रजन-उत्पत- 
उत्पच-उन्मद-रुचि-ग्रपत्रप-वृतु-वृधु-सह-चर 
इत्येभ्य इष्णुः । 
कष्णमल द्ुरिष्णुः, निराकरिष्णुः, प्रजनिष्णुरित्यादि 

॥॥२३१७ 
+ ३१८ । भविष्णु-भ्राजिष्णु सार । 
३१९ । ण्यन्ताच्च । 
कारयिष्णुः ॥३१६॥ 
३२० । जि-भूभ्यां स्नुक्‌ । 
निष्णुः, भूष्णुः ।॥३२०॥ 
३२१ । ग्ला-स्थाभ्यां स्नुः । 
ग्लास्नुः, स्थास्नुः ।॥३२१॥ 





ओः हृद्‌ इतिः २७३ । 


कृ दन्त-प्रकरणे विवप्‌-कंवनिप्‌-अच्‌-ङ्निप्‌-तृन्‌-इष्णु-स्नुक्‌-स्नु-कनु 


१४१ 
३२२ । त्रसि-गृधि-धृपि-क्षिपिभ्यः क्नुः 
“नेड्‌-वनू्‌-ति-त्रादौ' (कृ° श्र २८२) त्रस्नुरित्यादि 
॥२३२२॥ 
३२३ । शमादेणिनिः। 
शमी, श्रमी । अकम्मंकादेव, नेह- वनं 
श्रमिता ।॥३२६॥ 
३२४ । भ्रनुरधादेरिनिः। 
अनुरोघी, आयामी, आयासी, संज्वारी, दोषी, 
द्रोही, दोदी, आक्रीडी, अतिचागी, भपचारी, 
अनुचारी, व्ामोषी, अभ्याघाती । "मामोषीः 
इत्येके ॥२२४॥ 
३२५। परेदिवि-क्लिप-रट-वद-दह्-मुहो णिनि 
परिदेवी ॥३२५॥ 
३२६ । वेः कष-लस-कत्थ-सनुभो शिनिः 
कष हिसायाम्‌ विकाषी, विलासी ॥३२६॥ 
३२७ । अ्रप-विभ्यां लषो शिनिः । 
लष कान्तौ--अपलाषी ॥३२७॥ 
३२८ । प्रात्‌ सृ-दु-लप-मन्थ-वद-वसो शिनिः 
प्रसारी ।३२८॥ 
२२९ । मन्थो नलोपश्च । 
प्रमाथी ॥३२६॥ 
३३० । संपृच-विविच-रनुज-संसृज-युज- 
त्यज-भज-भनूजो धिरुन्‌ । 
सम्पर्क, विवेकी । “वनूजेनंस्य हरः' (कृ० प्र° 
२१४)- रागी ॥३३०॥ 
३३१ । भनुजेनंलोपश्च । 
भागी ॥२३२१॥ 

३३२ । निन्द-हिसा-क्लिशञ-खादि-विनारि- 
व्याभाषा-सूयेम्यो णकः, अ्रनेकसर्व्वेश्राच्च 
कालापानां # , परेः क्षिप-रट-वादिभ्यः, 
उपेन्द्रादि वि-कुलाभ्यामू । 

निन्दकः, व्िलिश- क्लेशकः ।३२२॥ 





३३३ । चलनशब्दार्थादकम्मंकादनः । 
चलनः, कम्पनः, शब्दनः, रवणः ॥३३३॥ 
३३४ । श्रसि उसिभ्रने च चक्षिङः स्यान्‌ 

नेति वाच्यम्‌ । 
विचक्षण। विद्वानित्यथः, कम्मानपेक्षणात्‌ । 
अ ऊम्मंकात्‌ क्रिम्‌ ? पठिता गीताम्‌ ॥३३४॥ 
३३५। विष्णुजनाद्यात्मपदिनश्चानः । 
वत्तेनः 1 अकम्मेकादित्येव । वसिता पीताम्बरम्‌ 
1२३२३५1 
३३९ 1 जु-चङ्क्रम्य-दद्रम्य-सू-वृधि-गृषि-ञ्वल- 
शुच-लष-पत-पदडचानः । 
जवनः चङ्क्रमणः ।।३३६॥ 
३३७ । क्रोधभूषाथेभ्यङ्चानः । 
क्रोघनः, कोपनः, भूषणः, मण्डनः ॥३३७॥ 
३३८ 1 यराम-सूद-दीप-दीक्षयेभ्यो नानः । 
आप्यायिता, क्ष्मायिता, सूदिता ॥।३३८॥ 
३३६ । लष-ह्न-पत-पद-स्था-मू-वृष-कम- 
गम-श्ु.म्य उकण्‌ 
लाषुकः, घातुकः, ।।३३६॥ 
३४० । जल्प-भिक्ष-कुटु-लुण्ठ-वृडः प्राकट्‌ 1 
'षाकनू' पाणिनि (३।२।१५५) जल्पाकः ॥३४०॥ 
२४१ । स्पृहि-गरहि-पति-ऊपि-दयि-निद्रा- 
तन्द्रा-श्रद्धा-शोभ्य प्रालुः । 
स्ृदयालुः. ग्रह ग्रहणो--गृह लुः, पतयालुः । 
एते त्रयङ्चु रादावरामान्ताः 1 कृपालुः, दयालुः । 
निपूर्वो द्रा-निद्रालुः । ततृपूर्वो द्रा, नकारो 
निपातात्‌ - तन्द्रालुः । श्रनपूर्व्वो धा--श्रद्धाचुः 
॥२४१॥ 


१४२ 


३४२ : स-घस्यादिम्यः क्मरः । 
सुमरः ॥३४२॥ 
३४३ । भनूज-भास-मिदिमभ्यो घुरः, भनुजेः 





भीध्ोहरिनामामृत- व्याकरणम्‌ 


(५।३३३-२३५१४ 
कम्मेकत्तेरि च । 
भनङ्खमानभङ्ग.रम्‌ । तथा--भङ्ग.रं काष्ठम्‌ ।।२४३ 
३४४ । वेत्ति-भिदि-छिदिभ्यः कुरः । 
विदुरः) ३४४।। 
३४५ । भिदि-छिदिभ्यां कम्मंकत्तंरि च 
दोषान्धकारभिदुरं ज्ञानम्‌ । “करीद्रदपच्छिदुरो 
मृगेन्द्रः" । तथा-भिदुरं काम्‌ । चिदुरा रज्जुः 
11३४५) 
३४६ । इग-णश-जि-शत्तिम्यः क्वरप्‌ । 
इत्वरः । कव्ररपो गौरादित्वाल्लक्ष्म्यागीप्‌ (त° 
ग्र० २०७) इत्वरी, नङवरी ।३४६॥ 
३४७ । यङन्तादपि क्वचित्‌ । 
ध्यव्रयोहुंरो वले" (आ० प्र० ५०३) इति यस्य 
हरः - यायावरः ।३४७।] 
३४८ । गत्वरः साधुः । ३४६। जागर्तेरूकः । 
जागरूकः })३४६। 
३५०। यज-जप-दन्‌ग-वदिभ्यो यङन्तेभ्यः ऊकः 
'विष्णुजनान्‌ साराम ग्रस्यहरो रामयातुके' 
आ० प्र० ४८८०) ग्राधजूकरः, जञ्जपूकः, दन्दशूकः, 
वादकः ।\२५०॥ 
३५१ । नमि-कम्पि-स्मि-कमि-हिसि- 
दीपादिम्यो रः। 
नम्रः । ३५१ 
३५२। सनन्ताशंस-भिक्षिभ्य उः) 
हरिभक्ति चिकीषु : ।३५२। 
३५३ । विन्दुरिच्छुश्च साधर । 
वेदनशीलो विन्दुः ज्ञातत्यादि ॥३५३॥ 
३५४ । धाज-कृ-सू-जनि-गमि-नमिभ्यः किः 
अधोक्षजाभत्वाद्द्विव्वंचनादि- दधिः, चक्रिः, 
सिः, जज्लिः, जग्मिः, नेमिः ॥२५४॥ 
३५५ । साहसिमूखा यडनन्ताः कौ साधवः । 
कः सासहिः, चाचलिः, वावहिः, पापतिः ।३५५॥ 





शः वावहिः पष्वंतं बालः साहहिनं तु चाचलिः । वहिरेव यथा वृष्टिः पापतिनं तदन्तरे ॥ (्रीगोपालचम्पुः पुः १६।१) 














५।३५६-३८१) 

३५६ । स्वपि-तृपि-धृपिम्यो नजिङ्‌ । 

इडगवितौ । स्वप्नक्‌ |) २५६॥ 
३५७ । श्य.-व्रन्धिभ्यामारः । 
शारः | २५७।। 
३५८ । भीरु-भीरुक-भीलुकाः साधवः । 
३५९ । स्था-ईश-भास-पिस-कसिम्यो वरः 
स्थावरः, ईश्वरः । पिसू-कस-गतौ-- पेस्वरः, 
विकस्वरः।।३५६॥ 
३६९० । भ्राजादिभ्य क्विप्‌ । 
विभ्राट्‌, भाक्‌, भाः, ऊकं., धूः, विद्यन्‌, पः, 
सूरित्यादय ।।३६०॥ 
३६१ । म्रन्येभ्योऽपि । 
ग्रावस्तुत्‌, भित्‌, छित्‌ ॥२६१॥ 
३६२ । प्रह्छादीनां त्रिविक्रमो, नच 
सं ङ्ुषंणः । 
प्राट्‌, कटघ्रूः । ज्वरति- जुः, श्रयते-श्रीः, 
स्त्रियाम्‌ ।२३६२॥ 

३६३ । वि-प्र-शंभ्यो भुव उच्‌ सज्ञायाम्‌ । 
विभूरित्यादि । समाप्तस्तच्छीलाद्ययिकारः।।३६३॥ 
३६४ । दाप-नी-शस्‌-यु-युजिर्‌-स्तु-तुद-सिज- 
सिच-श्चि-मिह-पत-दन्‌श-नहस्त्रः१ करयोः 
छदादिम्यश्च गोडच नाग्नि, प्रत्ति-लू-द्-सू 
-खन-सह्‌-चर-इत्रः । 
दात्रंनेत्रमित्यादि तथा-छतत्रं, दष्ट, ,नद्, शास्त्र, 
वस्त्रं, गोत्रम्‌ । भरित्रं, लवित्रं, घूव्रिदूनने कुटादिः- 
धवित्र, सू प्रेरणो-सव्रित्रमित्यादि ॥ ३६४॥ 

३६५ । द्रष्टमनद्धी चसाघ। 
[श्रत कृदन्ते उणादयः 
३६९६ । उणादयो बहुलम्‌ । 
करोतीति कारुः । साध्नोतीति साधुः ॥२६६॥ 
३६७ । सिजादेस्तु । 
सेतुः ।॥३६७॥ 


कृदर्त-प्रकरणे नजिड-आरु-वर-किवप्‌-उच्‌-त्र-इत्र-उणादि-घणः १४३ 


३६८ । प्रवि-तृ.-स्तर-तच्धिम्य ईलेक्ष्याम्‌ । 
अवीरित्यादि ॥२३६८॥' 
६६९ । लक्षेमुट्‌ च। 
लक्ष्मीः ॥३६६॥ 
३७० । स्त्यायते रीवन्ता स्त्री । 
३७१ । मण्डि-जनि-नन्दे रन्तुः । 
मण्डग्रन्तः ।॥ ३७१॥ 
३७२ । स्व्ृह्यादे राय्यः । 
स्पृहयाय्यः, गृट्याय्यः ॥२७२॥ 
३७६ । स्तन्यादेरित्नुः । 
स्तनयित्नुः, दूषधित्नुः, गदयित्नुः, मदयित्नुः। 
एते ण्यन्ताः । इत्याधिका उणादयः ॥२३७३॥ 
३७४ । चक्षादेरुसिः। 
चक्षुः ॥३७४॥ 
३७५। गम ग्रोच्‌ । 
संसारहरः- गौः । इत्यादिका उणादयः ३७५ 
३७६ । घण्‌ । 
विभुरयम्‌ । “वन्‌” पाणिनिः ॥३७६॥ 
३७७ । घण्णलथुकयः पु सि । 
घण्‌ अल्‌ भथ क्रि--एते पु स्येव स्युः ॥६७७॥ 
३७८ । पद-रुज-विशः । 
पद्यते पादः, रुजति रोगः, विशति वेश्ञः 1३७८ 
३७६ । स्पशे उपतप्तरि, सारः स्थिरे बले च 
ग्रतिसारो व्याधौ, विसारो मस्स्ये, प्रासारो 
बले, दारेर्दारा भार्यायां, जारेर्जार उपपतौ 


साधवः । 
३८० । भवे, प्रासादे: कत्तु वज्जिंते च 
कारके संज्ञायाम्‌ । 


प्रभू चेमौ । यथा प्रास्यते प्रास इत्यादि, प्रासः- 
शस्त्रविशेषः । तथा पाकः, त्यागः, रोगः ॥३८०॥ 


३८१ । क्व चिदसंज्ञायामपि 1 


१। पत-दनूश्ष-नहस्वः (क) 


र --~-~- ~ ५ 





१४४ ~ श्रीश्रहरिनामामूत-व्याकरणम्‌ 


ष्दाश्यु' दाने, दाश्यते यस्मे स दाशः, "गुणज्ञो 
ब्राह्मणो दाशः'' इति हि हश्यते ॥३८१॥ 


श्रथ वक्ष्यमाणानि बाधकानि लक्षणानि 


३८२ । संख्यापरिमाणाख्यायाश्च । 
एकस्तण्डुलनिचायः, दौ सूपनिष्पावौ, किन्तु 
"तिडोऽष्टादशश्रत्ययाः' “पखोपद्रवाः', 'नेकोऽपि तव 
निङचयः' इति च हश्यते ॥३८२॥ 
३८३ । इडड्चाकत्तेरि । 
अधीयते अध्यायः, उप समीपे अधीयते 
यत्मादुपाघ्यायः ।।३८३।। 
३८४ 1 शारो वायुकनरं रयोः, नीशारः 
प्रावरणे, श्णाते साधुः । 
३८५ । समो यू-द-द्‌ म्यः । 
संयावः । “अत्र दुनोतेरेव ग्रहणम्‌" इति दुगेः । 
संदात्रः, संद्रावः, दवतेस्तु संदवः।३८५॥ 
३८६ । अ्रनुपेन्द्र-ध्रि-नी-भूम्यः 1 
श्रायः, नयनं नायः । 'प्रभावः' तु पञ्चात्‌ 
समासेन ॥३८६॥ 
* ३८७। वेः क्षु-भरुम्याम्‌ । 
विक्षावः ।३८७॥ 
३८८ । अ्रवोद्धयां नियः । 
अवनायः । अवनयोन्नयौ बाहुल्यात्‌ ॥३८८॥ 
३८६ । प्रात्‌ स्तु-द्र्‌-सुभ्यः। 
प्रस्तावः। कथं “छावो, गभेस्रावः, ? बाहुल्यात्‌ 
| २८६॥ 
३६० । निरः पुरः ्रभेलु वः । 
निषप्रावः, अभिलावः ।[३६०॥ 
३६१ । उल्निभ्यां ग्रः। 
उद्गा रः ॥३६१॥ 
३६२ । उततकारनिकारौ धान्यक्षेपे साधू 
नेह ~ पुष्फाणां निकरः ॥३९२॥ ` 
३६३ । समः स्तुवो यज्ञविषये । 
संस्तावश्छन्दागानाम्‌ । अन्यत्र 'संस्तवः' ॥३६९३ 


(५।३८२-४०६ 
३६४ । प्रात्‌ स्तृणातेरयज्ञे । 
पुष्पप्रस्तारः । नेह - वरिष्प्रस्त रश्छन्दोगानाम्‌ 
।।३६४॥ 
३६५। वेरशब्द प्रथने । 
विस्तारोऽशब्दस्य-- भक्त विस्तारः । वेदादिशब्दस्य 
तु-- विस्तरः ।३६५॥ 
३६६ । उद्ग्राह-मुष्टिसंग्राहौ साधू । 
मृषटिर्दाडचं म्‌ ।३९६॥ 
३६७ । परिणायः शारीरां समन्ताच्चयने, 
न्यायः स्थित्यनतिक्रमे साधू । 
३६८ । पर्य्यायोऽनुपात्यये । 
परीणः साधुरयम्‌ । नेह-- विषय्यंयः ।२९८॥ 
३६६ । उपशाय-विशायौ पय्ययिण 
लयनाशयनयोः साघु । 
रुक्मिण्या आयोपणायः, सत्याया विशायः ।।३६६ 
४००। चेर्हस्तादाने, नतु स्तेये। < 
तुलसीचायः, "हस्तेन तुल मीचायः' इति 
स्पष्टमेव । "हस्तादाने" किम्‌ ? यष्टयापलकोच्चयः 
स्तेयेतु तुलसी चयः ॥४००॥ 
४०१ । निकायो गृहे, निचिते, राशौ च, 
तथा सवम्म-प्रारिनां बहुत्वे, न तुसद्खमे 
साधः | 
पराणिनां सङ्घमस्तु निचयः! ।॥५०१॥ 
४०२ । श्रवग्राहु-निग्राहावाक्रोशे सा । 
अवेष्णव्रस्यावग्राहो भूयात्‌ ॥४०२॥ 
४०३ । प्रग्राहो लिप्सु कत्तूके, परिग्राहौ = 
यज्ञाङ्कग्रहरो सा । 
४०४ । उदः च्ि-यौ ति-नी-पू-द्रम्यः। 
उच्छायः ॥४०४॥ 
४०१५। अ्रवतारावस्तारौ साघु) 
४०६ । विभाषा । 
्रमूरयम्‌ ॥४०६॥ 


क 





५।४०७-४२५) 
४०७ । श्राडो रु-प्लुम्याम्‌, प्रवादृग्रहो 
वपंप्रतिबन्धे, प्रात्‌ तुलासूत्रे ह्थरज्जौ च 
प्रादरघ्रणोते राच्छादने, परेभु वोऽवज्ञाने । 
आरावः, श्रारव इत्यादि। विभाषा तिवृत्ता। 
"जनिवध्योमन्तिनाच्' (आ० प्र° १५७) इति न 
वृष्णीन््रः-शमः, विश्रमः । भाचमादेस्तु आचामः, 
कागः, विश्राम इत्यपणब्दः' इति काशिकाः । केचित्तु 
"चमः' अमः" दत्यपीच्छेन्ति । "उपेन्द्राल्लभे' (कृ° 
प्र० १४३) इति प्रलम्भः। नेह॒-पुलाभः, दुर्लाभः 
||४०७।। 
४०८ । स्फुरते-स्फार साधुः| 
४०९ । रन्‌जेनंस्य हरो भावकरण-घणि । 
रञ्जनं, तत्‌साघ्रनंया रागः। नेहु--रजत्यस्मिन्‌ 
“र द्धः" ।४०६॥ 
४१० । स्यन्दः स्यदो जवे, ग्रवोन्देरवोदः, 
प्र-हिमा्यां श्रन्थः प्रध्रथ-हिमश्वथौ साघ्रु। 
४११। उपेन्द्रस्य त्रिविक्रमो घणि वहुलं, 
तत्रेशस्य काशे । 
नीकाशः, असूकाशः।४११॥ 
४१२। प्रासादो गृहेः प्राकारः प्राचीरे। 
४१२३ । क्वचिदा । 
प्रतिवेशः, प्रतीवेशः, प्रतिहारः, प्रतीहारः ।४१३ 
४१४ । क्वचिच्च । 
प्रवाहः, प्रहारः, प्रवादः । (अपेरादिहरः! (ग्रा° 
प्र ३५४) इत्यादि, 'अवस्य तंसे' (आ० प्र° ३५१५) 
अवतंसो, वतंसः ।४१४॥ 
इति घण्णन्ताः 
४१५ 1 प्रथ घणोऽपवादोऽल्‌ घण्णथें । 
विभुरयम्‌ ।४१५॥ 
४१९ । ईशात्‌ । 
चयनं चयः, निश्चणः, शिलोच्चयोः, प्रश्चयः। 
'मि-मी-लियाम्‌' (क प्र० १४४) इति ज्ञापकादल्‌ च 





कृदन्त-प्रकरणे घण्‌-अल्‌-घाः 


१४१ 
नियमः, विनयः १। दीडनस्तु मीनाति" (मा० प्र° 
३७४) इत्यादिना भारामान्तपाटत्वाद्‌ घण्णेव-- 
उपदायः ॥४१६॥ 

४१७ । ग्रह-वृ-ह-गम-वश-रणोम्यः । 

ग्रहः । वाहुट्यात्‌ 'स्वयद्ध.ाहः' । वरः, आदरः 
वृद्रोरेवेति नियमात्‌ न ऋरामान्तरात्‌ हारः, कारः। 
दीं ऋछरामात्तु कीय्यंतेऽनेनेति करः ॥(४१७॥ 

४१८ । उवेन्द्राददः, नेणंश्च, प्रदो 
घस्‌ट्घण्णलोः । 

विघसः, निघसः, न्यादः ।॥४१८॥। 

४१६ । प्रनुपेन्द्राह्रयधिजपिम्यां, वा 
स्वनहसाम्यां, समूपविनिम्यश्च यमः, नेगंद- 
नद-पठ-स्वनेम्यः१। 

व्ययः, स्वनः, स्वानः, संयमः, संयामः, चच" 
कारात्‌ यमः, यामः, निगदः, निगादः ॥४१६॥ 

४२० । क्वाण-क्वण-निक्वाण-निक्व णाः, 
वीणारब्दे तु प्रक्वाणप्रक्वणादयः साधवः । 

४२१। पणः परिमाणे 

शाकस्य पणः। धरः, किम्‌ ? परिमिता मृष्टिः 
“नराः क्षीणपणा इव'” इति भटः (७।५८) ॥४२१॥ 
४२२ । प्रनुपेन्द्रान्मदः । 
विद्यामदः} बाहुल्यात्‌ उन्मदः ।।४२२॥ 
४२३ । प्रमदसन्मदौ हरषे, समजः पशुसङ्ख 
उदजः पञ्ुसङ्घप्रेरणयोः साधवः। 
अन्यत्र-समाजः, उदाजः ।॥४२३॥ 
४२४ । ग्लहोऽक्षस्य परे, उपसरो गर्भादाने 
साधर्‌ । । 

४२५ । हवयतेनिहवाभिहवोपहव विहवः 
साधवः, हव श्राह्वाने, भ्राहवो युद्धे, 
ग्राहावस्तु निपाने, हवो भावे, सोपेन््रत्वे तु 
प्रहावः, हनो बधश्च भावे । 


१1 विलयः (क) २। सद-पचःस्वनेभ्यः (क) नदपचस्वनेभ्यः (ख घ) । 


१४६ ८८ शरी श्रीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


चकाराद्घण्णपीष्यते- घातः । सोपेन््रत्वे तु-- 
प्रघातः, विघातः ॥४२५॥ 
४२६ । घनः काटठिन्यकठिनयोः 
एते साधवः 1४२६] 
४२७ । अन्तघंणो देशे । 
णत्वेन साधुः । “तस्मिन्नन्तघेणे देशे” # इति 
भट्टिः (७।६३) अन्तस्थिते इत्यथः ॥४२७॥ 
४२८ । श्रयोघनःप्रघन-विघन-दूघणाः करणो 
श्रयोहननी दुहननी च स्त्रियां, स्तम्बघन- 
स्तम्वघ्नौ च, निघस्तु परिमिते साधवः । 
४२६ गोचर-सश्चर-वह-व्रज-व्यजापरण- 
निगमादयो घान्ताः करणाधिकरणयोः 
संज्ञायां साधवः । 
गावश्चरन्त्यव-गोचरविषयः। प्रत्यासत्तिरत्र 
लक्ष्यते । सञ्चरन्त्यनेन- सञ्चर इत्धादि। अन्ये 
च संज्ञाशब्दा अमरकोषादौ ज्ञेयाः ।४२६॥। 
४३०१ देषः प्रायेण करणाधिकरणयोः, 
एकोपेन्द्रस्य छादेर्वामनो घे । 
उषच्छदः, प्रच्छदः । गनेकोपेन्द्रत्वे-समुपाच्छादः 
1\४९०॥] 
४३१ । उरइदछदादयश्च वामनेन साघवः । 
४३२ । व्यवादिपुरव्वाण्णः क्रियाव्यतीहारे 
लक्ष्म्यां, संपूर्व्वादिन्‌ न क्रियाभिव्याप्तौ 
ब्रह्मणि, ्रादिसर्व्वेश्वरस्य च वृष्णीन्द्रस्तयोः 
चकाराद्धातोस्तु यथाप्राप्त स्यादेव, गौरादित्वादीप्‌ 
(त° प्र° २०७) मिथो हसनमित्यर्थे- व्यावहासी, 
व्यावक्रोशी, व्यावहारी, व्यात्युक्षी । बाहुल्यात्‌ 


व्यवक्रष्िरित्यादि कलापे । सव्वेतोरव संपूव्वद्रतेः-- 


सांराविणम्‌ ।४३२॥ 
४३३ 1 इरामेत किमः क्रिया निवृत्ते । 
करणेन निवृ त्तम्‌ - कृत्रिमम्‌ । एवं पाकेन 


# (तस्मनननतर्घणेऽपदयन्‌" इति तु मटटिकाभ्ये (७।६३) पाठो इश्यते । 


(५।४२६-४४२ 
निकृत्तम्‌ पक्ति.पम्‌ ।४३३॥ 
४३४ । टुरामेतोऽधुभवि पु सि । 

वेपथुः, यथूः ।1४३४॥ 

४३५ । यज्ञ-यत्न-विङन-प्रन-स्वप्ना भावे 
पु सि याच्ञा लक्ष्म्यां नप्रत्ययेन साधवः । 

४३६ । सोपेन्द्र-दामोदरात्‌ किर्भावादौ । 

अन्तधिः, आदिः, आधिः ।४३६॥ 
४३७ । उदध्यादयश्च साधवः। 
४३८ । क्तिलंक्षम्यां भावे । 
कृतिः। "नेड्‌ वन्‌ -ति' (कर° प्र० २८२) इति 
भूतिः । भ्चरफलयोरस्य उस्ते' (कृ० प्र ३६) चुणिः 
"ल्वा देवमिनः क्ति-विष्णुनिष्ठयोः' (कृ° प्र० ६४) 
प्रह्वत्तिः। अविष्णुषदान्तत्वान्न टवगेत्वनिषेधः-- 
घट्टः ।४२८॥ 

४३६ । चायतेदिचः क्तौ, श्रपचितिः पुजा, 
वनतेवंतिः ररिद्रातेद्ररिद्रातिः, कण्डूयतेः 
कण्डूतिः साधवः । 

'दरिद्रातेरालःपो य।च।रेवेति रासवता # 
वकारेऽपि हद्यते ददिद्वानित्यत्र ॥४३६॥ 


४४०। हरिवेण्वन्त-सहजानिटादीनामाशी विषये 


क्तरि क्तिहं विवेगुहरङ्च न । 
वध्यात्‌ हन्तिः, वन्याते वन्तिः, तन्यात्‌ तेन्तिः। 
भणादेस्तु भणितिः, निषठितिः, निगृहीतिः, 
उपस्निहितिः, निकुचितिः, प्रधिरत्तिरत्यादि ॥४४०॥ 
४४१॥। ऋरामान्तत्वादिम्यां क्तेनिः ग्ला- 
हा-ज्या-म्ला-त्वरिभ्यङ्च, न तु पृणातेः । 
कृ. विक्षेपे-नीणिः, लूनिः, ग्लानिः। "छ्य 
शः' (आ० प्र० ४२१) इत्यादौ "ज्य र-त्वर' इत्यादि 
तूणि: । पृणातेस्तु पत्तिः ॥४४१॥ 
४.४२ । सम्पदादेः किवप्‌-क्तौ भावे लक्ष्म्याम्‌ 
सम्पत्‌, विपत्‌, प्रतिपत्‌ । पन्ने सम्पत्तिरित्यादि 
भ्राकृतिगणोऽयम्‌ ।\४४२॥ 


# रासवता जौमराः। 





~-/ 
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४४३ । ऊत्यादयः साधवः । 

वेन्‌ू--ऊतिरिति पुरुषोत्तमः (भापाव्ृत्तिः ३।३।९७) 
यु--यूतिः, जु - जूतिः, पौ षिन्न वा--मातिः, हि 
हन्‌ बा--हेतिः। “ज्वरर-त्वर' (आ० प्र० ४२२) 
इत्यूट्‌--ऊतिः । (जन-खन-सनाम्‌' (आ० प्र° २५६) 
इत्यात्वम्‌, पणु-स।तिः ॥४४:॥ 

४४४ । दज्यादीनां क्तर्नेति वाच्यम्‌ । 

इज्या, व्रज्या, क्रिया, कृत्या, इच्छा, चर्य्या 

परिचर्यया, परिसर्या, मृगया, अटाटचादयः। 
एते लक्ष्म्यां क्यवन्ता ज्ञेवाः । भादिग्रहणान्‌ 
वाहुल्याच्च -समजन्त्यस्यां समज्या सभा, निषद्या 
आपणः, निपत्या पिच्छिलभूमिः, विदन्त्यनया-- 
विद्या, सूयते अस्ां सोपः-- सूत्या, शय्यतेऽस्याम्‌ - 
शय्या, भरणं भृत्धा, अयनम्‌ एत्यनयेति वा इत्या, 
जागरणं जागर्य्णा, उपवेशनम्‌ आस्था, इष्टिः 
इत्यादयं।ऽपि हश्यन्ते ।४५४॥ 

४४५ । विप्गुनिष्टासेट्‌क-गरुमद्विष्णुजनान्तात्‌ 
परत्ययान्ताच्च भावे लक्ष्म्यां डाप्‌, नतुक्तिः। 
"आड पाणिनिः (३।३।१०२) । ईहा, ऊहाः 

इन्दा, शिक्षा, व्यतीहा, "व्यतीक्षा" इत्यपि । 
वाहुल्यान्न तु णः। चिकीर्षा, अटाटा, कण्डूया । 
"विष्णुनिष्ठासेट्‌३.'-इति किम्‌ ? दीप्तिः, आत्निः, 
राद्धिः। गुसदिति किम्‌ ? गृहीतिः । विष्णुजनादिति 
किम्‌ ? णीति: । वाहूल्यात्‌ ऊहः, राधः, 
ऊदटिरित्पादयः । ग्रां 1, प्रशसेत्यपि हदय ते ॥४८५॥ 
४४६ । पिरद्धिदादिम्यश्च। 
"त्रपुप' लज्जायाम्‌, पित्‌-- त्रपा, क्षमा ॥४४६॥ 
४४७ । जागृ-ञुभ-जु.षां गोविन्दङ्च । 
जागरा, शोभा, जरा। मिदादिः- भिदा, छिदा, 
तृषा, पीडा, चिन्ता, पूजा, कथा, अच्वा, चर्चा 
॥४५७॥ 
४४८ । कृपादौ रत्वं नेष्यते । 
कृ पा । 'पचा' इत्यपि पुरुषोत्तमः (भापावृत्तिः 
३।३।१०४) । "पक्तिः" इति तन्ये ।४४८॥ 
४४६ । गुहादयोऽधिकरणादौ साधवः। 


र 


कुदस्त-प्रकरणे डाप्‌-इक्‌-शतिप्‌-इण्‌-अन-टनाः 
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४५० । सोपेन्द्रा रामाच । 
उपधा, श्रद्धा, अन्तरद्ा, अवस्था, संस्था, व्यवस्था 
आस्था । संस्थितिः. प्रस्थितिः, सद्ीतिः, इत्यादौ 
तुन, वाहुट्यात्‌ ॥४५०॥ 
४५१ । ण्यन्तादासः श्रन्थादेद्चानो भावे 
लक्ष्यां, नतु कृ.तेः। 

'कृष्णादाप्‌ लक्ष्म्याम्‌! (त० प्र° १८४) कारणा, 
भावना, घटना, मा्गणा, भासना, श्रन्थना, देवना 
वन्दना, वेदना, अन्वेषणा, पर्येषणा, एषणा । 
परीष्टिस्च हश्यते । कृ.तेस्तु कीत्तिः ॥४५१॥ 

४५२ । राको लक्ष्म्यां भावे, इरामो वाच्यः 

आसिका, शायिका ॥४५२॥ 

४५३ । प्रच्छिकादयो रोगे । 

४५४ । इक्‌-शूतिपौ वातुनिरदशे । 
पचिः, पचधातुः । एवं भवतिः । कत्तु प्रयोगाभावेऽत् 
शप्‌प्रत्ययः, 'ऊहतेः' इत्यादि -ज्ञापकात्‌ । क्ठचिन् 
हइयते च-- "अत्तं च्छः (आ० प्र° १३०} इत्यादौ 

॥४५४॥। 
४५५। इण्‌ च भावे लक्ष्म्यां प्ररनोत्तरयोः । 
चाद्‌्यथास्वमन्येऽपि । कां कारिमकार्षीः? 
कृष्णस्य कारिमकार्षम्‌ । एवं कारिकां, क्रियां, 
कृत्यां, कृति मिति च ॥४५५॥ 
५५६ । नजचनि राक्र भावे लक्ष्म्याम्‌ । 
कसस्याजीवनिभू यात्‌ ।४५६॥ 


४५७ । ्रनो भवे । 
ज्ञानं, भवनं, कीत्तंन, णत्वम्‌-वृहणम्‌ । 
"नि खपिलौ' (आ० प्र० ३६२) इत्यादि- लिखनं, 
लेखनम्‌, लिखनीयं लेखनीयम्‌, नित्यं लेखनी, 
मिलनं, मेलनम्‌ ।1४५७॥ 
४५८ टनः करणाधिकरणयोः । 
देत्यतव्रश्चनं चक्रम्‌ । व्याक्रियन्ते, व्युतूपा्न्ते, 
अथेपर्यवसानाः, क्रियन्ते शब्दा भनेनेति- 
व्याकरणं, शब्दानुशासनं शाप्वम्‌ । अधिकरणे- 
गोदाहनी, शयनी, रमणी ॥४५८॥ 


(८८८ ॥ मीये . ¶ 
13111 11: 





१४८ भीश्रोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ (५।४५४६-७६६ 
४५९ 1 अ्रपादाने च । कृष्णमाच्छादयति कृष्णाच्छादनं वासः ॥[४६४॥ 
प्रपतनः, भृगुः ।४५६॥ 

४९०1 उष्णङ्कुरण-भद्रङ्कुरणे । 
एते करणे निषतत्येते ॥४६०।) षत्वेन साघवः। भम्बष्ठः, आम्बष्ठः; भूमिष्ठ, 
४६१1 भ्रजेर्वीवाटने। सव्येष्ठः, परमेष्ठी, वहिष्ठः, दिविष्ठः इत्यादि । शयु-वि- 
प्रवयणं, प्रजननम्‌ । कुटादित्वात्‌ स्फुरणम्‌ नि-दुं -पूष्व॑सुति-समयोः" (आ० प्र० ५८०) इति-- 
॥*६१।॥ सुषुप्त, दुःषुपर, विषूतिः, निषूतिः, सुपमं, दुःषमम्‌ 


प्रथात्र षत्वानि 
४९१५ भ्रम्बष्ठादय। 


४६२। दशनो दन्ते साधुः । ।४६५॥ 

४६३ । ष्टीवन-सीवते वा निपात्येते । ४६६ । गोष्ठ व्रजे, निष्णात-नदीष्णौ 
पन्ने ष्ठ वनादि ।५६३॥ कौशले, प्रतिष्णातं सूत्रे, प्रग्निष्ट दादयो 

४६४ । टन: करम्मादौ च | यज्ञे, विटा रश्छन्दसि, श्रभिनिष्टानो विष्णुस 


कृष्णेन भूज्यन्ते-ङृष्णभोजनाः शालयः । विष्टरो वृक्षासनयोः । 


इति श्रीश्चीहरिनामामृताच्ये वंष्णवनव्याकरयो पश्चमं कृदन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
नन्द 


[षष्ठम्‌] 
अथ समासप्रकरणम्‌ 
भीश्नीराघानाथाय नमः 
१] 1 विग्रह वा समासेनाखिलं पदम्‌ । द्विगु, कृष्णापुरुष-तवपुरुषौ, पीताम्बर-बहूब्रीही 
इतीव स्मारकं वक्ष्ये समासपद-विग्रहम्‌ ।। रामकृष्णौ समानार्थौ जयौ, 
२] सबहुब्रीहि-द्विगुता-मात्रे लुन्धोऽस्मि सन्दर: । 9 
तत्पुरुष कम्म॑धारय भक्तर्ेनाव्ययोभावः।॥ = वरव्यवानाव = 0 
१1 समासा बहुलम्‌ । ३। ब्रन्तभिन्नपदत्वेऽप्येकनामत्वेन योजनं 
वासुदेवोऽयम्‌ ! अत्र समासा वक्तव्याः । तेच समासः ।# 


बाहुल्येन ज्ञेयाः ॥१॥ ४ । स च परस्परसम्बन्धार्थानां स्वायन्तानाम्‌ 
२। तत्र श्यामराम-कम्मवारयौ, त्रिरामी- परस्परग्रहणमन्यसपिक्षतानिरासाथेम्‌ ॥४॥ 


# “न्द्रे द्विगुरपि चाहं मद्गेहे नित्यमभ्ययीभावः । तः्पुडष क्ंघारय येनाहं स्यां बहुव्रोहिः 11” (उडूटश्लोकः ) 
द्विगुं नद्ोऽम्ययोभावः कम घारय एवं च 1 पञ्चमस्तु बहुव्रीहिः ष्ठस्तत्‌ पुरुषः स्मृतः 1 
ॐ सुपा सुपा तिङा नाम्नाऽथ तिनं तिङा 1 सुवन्तेनेति च प्रोक्तः समासः षड विधो बुधैः ॥ 
४ नित्योऽनित्थो विकल्परच सभासस्त्रिविघः स्मृतः । न विचय नं च स्वान्म-सपेक्षक-विरशेषणेः \। 





त 


६।५-१८) 
५। समासवाक्यं विग्रहुः । 
६ । सूत्रे तृतीयान्तेन प्रथमान्तं समस्यते 
तच पूव्वेम्‌ । 
समासव्रिधानसूत्रे त्रतीयान्तेन सह प्रथमान्तं पदं 
समस्यते । इति सर्व्वत्र ज्ञेयम्‌ । तच्च पूर्व्वं निषात्यम्‌ 
।॥६॥ 
तत्र समासविशेषो यथा-- 
७। विशेषणं तुल्याधिकरणोन । 
तुल्याधिकरणेन सह विशेषणं समस्यते । एवं 
सब्वैत्र वृत्तिः कल्प्या ॥७॥ 
८ । पीताम्बरात्‌ प्राक्‌ समासाः 
छृष्णापुरुषसंज्ञाः । 
ततूपुरुषा इति प्राञ्चः ॥८॥ 
६ । तेष्वयं इ्यामरामसज्ञा । 
"कम्मंघारयः' इति प्राञ्चः । इयामश्चापौ 
रापश्चेति, रापहचासी श्यामश्चेति वा विग्रह, 
प्रथमान्ततया सूत्रनिरष्टस्य विशेषणस्यैव पृव्वेनिपाते 
परापरे इ्यामपदस्येव पूव्वंस्थितिः। च शब्दाद्यथं 
समासेनेवोच्यते इति तदप्रयोगः, उक्तार्थानामप्रयोगः 
इति न्यायेन ।।६॥ 
१० । ग्रन्तरङ्घस्वादेमंहाहर एकपदत्वारम्भे 
नामान्तरत्व प्राप्ठया समस्तात्‌ पनः 
स्वादयस्ततोऽवान्त रानेकपदत्वेऽप्ये क~-पदत्वम्‌ । 
इ्यापरापः--अत्र वणन्तिररामौ व्यायत्तंय 
विशेपकथनात्‌ इयामपदस्य विशेषणत्वम्‌ । यत्रैव 
इ्यामत्वं, तत्रेव रामसंज्ञत्वमिति तुल्याधिकरणत्वम्‌, 
नतु कुष्णस्य पुरूष इत्यादौ कृष्णादिशब्दानामेव 
विशेषणत्वेऽपि व्यधिकरणत्वम्‌, यदुक्तम्‌- 
भिन्नप्रवृत्तिनि मित्तयोरेकस्मिन्नथे वृत्तिः 


सामानाचिकरण्यम्‌ # इति । एवं परमपुरुषः । सन्‌ 
पुरुषः--इत्यल्न शत्रन्तात्‌ कृतहरस्य सोः पुनमेहाह्रे 


इत्यादि । 
इत्यादि । 


नुमः सतस द्खान्तह रस्य चापाये सत्पुरुष 
एकवेष्णवः, पूराणवेष्णवः केवलवेष्णव 





समास-प्रकरणे श्यामरामः 


ॐ संक्षितसार-व्याकरणे समासपादस्य ८६ तम सृत्रस्य इत्तौ । 


१४८ 
जगदेकवीर इत्यसाध्रुरिति जुमरः ॥१०॥¦ 


११। तदेकधम्मत्वे तुन समासः। 
णङ्भः पाण्डरः, लोहितस्तक्षकः, वृक्षः शिणपा 
“स देवदारद्रम-वेदिकायाम्‌'” इति तु स्यादेव, 
द्र.मस्य देवदाद्त्वकवम्म॑त्वाभावात्‌ । करिकलभ 
इति तु सप्तमीसमासात्‌ ।११। 

१२। समास्नान्तनाम्नः प्रत्यावृत्तिः | 
परमप्रत्यड, परमप्रत्यञ्चौ । वर्य्याथमक्षरविटटेपात्‌ 
सन्धि निवत्तचदिणः परमाहु, परमाय, प्रमानेन । 
अन्यसावेक्षत्वे द्यामा रामो महानित्यत्र न समास्षः। 
एवं व्रिग्रहुसमास्रय।विव त्प: ॥५२॥ 

१३ । वाहुल्यात्‌ क्वचिचित्यसमासः । 

कृष्णरपेः सपेजातिविेषः । 
लोहित शालि्वान्यजातिभेदः । स्तोक-कृष्णस्तन्नामा 
श्रीटृष्णस्य सखा । समासेन व ठत्तत्‌प्रत्तिपत्तनित्यत्वम्‌ 
॥१३॥ 
१४ । क्वचिच्च समासः । 
रामो जामदमन्यः, व्यासः पाराशर्यः, अज्जु नः 
कात्तवीय्येः । तदेवं विज्ञेष्येण विहेपरास्य समास 
उक्तः ॥१४। 
१५। क्वचिद्िशेषणोन च विशेषणं समस्यते 
कृष्णलोदहितो, चूञ्रवणं दयामसुन्दरः ॥१५॥ 
१६ । किञ््चित्तवेन विभागे गम्येऽपि । 
किचिदद्ध नरः, किचित्‌ हः नरसिहः। 
गुवलकृप्णः, कृताङृतं १, यातानुयातम्‌ ॥१६॥ 
१७ । क्रयाक्रयिकादयः । 
त्रिविक्रमेण साघवः। क्रयेषु महान्‌ क्रयः, 
क्रशथका स्यल्पा-तयोः समुदायः, क्रयाक्रयिका । 


पुटापुटिका, फलाफलिका, मानोन्मानिका ॥१७॥। 


ग्रथ पुव्वंनिपाताद्र्थं वक्तव्यान्तराणि 
१८ । पूव्वेक्तान्तं पडचात्‌ क्तान्तेन । 
परव्वं स्नातः, पडचादनुलिस्नः- स्नातानुलिप्तः ॥ १८।\ 





१।॥ कृतापक्ृतं (कू) 


१५. (क 


१६ । ईषदङृदन्तेन । 
ईषतूकृष्णः । तदिते-एेषत्‌कृष्णः । कृदन्तेन तु 
न - ईषत्‌ कुर्वाणः । १९॥ 
२० । श्रेण्यादयः कृतादिभिरभुतन धावे । 
अध्रेणयः श्रेण्यः कताः- श्रेणिकृताः ॐ ।२०॥ 
२१। विशेष्यं तदथंकुतुसनेन । 
याज्ञिकरि तवः, वैधाकरणखेसूचिः, 
खसूचिनिष्परतिभः। > त्थं किम्‌ ? वेधाकरणञ्चौरः 
नात्र चौरत्वेन वेया्रणत्वं कुतूस्यते, किन्तु पूरुष 
एव ।२१॥ 
२२। पापादोनि निन्देचः। 
पापकसः, हतचंद्यः, अणकनापितः ॥२२॥ 
२३1 क्वचिचिन्दचश्च 
चेयहनकः ।२३॥ 
२४। किमक्षेपे । 
क्रिजीवो यः ङृप्णं न भजति |॥|२४॥ 
२५। कुः पपेषदथंयो 
कृत्राह्मणः, कदुष्णम्‌ । कोः कद्वक्ष्यते (समा० 
प्र° २८०) 1 ममागका्येस्य वक्ष्यमाणत्ञा>तदादिकं 
तत्रे सावनीःःमित्ति ॥२५॥ 
२६ । उपमेयं व्याघ्रादिभिरूपमानैः } 
पुरुषो व्याघ्र इब- पुरुषव्याघ्रः । परुषो व्याघ्र 
इव जर इति तु सापेक्षत्वात्‌ ।।२६॥ 
२७ । उपमानमुभयस्थवम्मंवचरनः । 
मेव इव इयाः मेवडधामः । लक्ष्म्याः 
पुरुषो तपतवेऽपि -मृगौपर चपला मृगचपला । 


धोश्रीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 
अनुभयस्थत्वे तु कृष्ण इव प्रद्युम्नः ।२७॥ 


(६।१४-२३५ 


२८ } पुज्यं वृन्दारकः । 
वेष्णववृन्दारकः, विप्रवृपभः, परुषोत्तमः ॥२८।। 
२६ । जातिः प्रशंसावचनेनियतलिद्धसंख्यकं 
गोपप्रकाण्डः, गोपमतट्लिका ।1२६॥ 
३० । जातियु वत्यादिभिः) 
गोयुवतिः, गोधेनुः, दधिकतिपयम्‌ । एवं 
पोटास्तोक-गृष्टि-वशा-वेहद्‌-वस्कयनी-प्रवक्त- 
श्रोियाध्यापकपूरत्ताः। उभयप्राप्तौ तिष्ट समस्यते" 
इति जुमरः-वृन्दारकयुवतिः, युववृन्दारिवा ।३०॥ 
३१। पञुजातिगंभिण्या । 
गोगव्भिंणी ॥३१॥ 
३२॥। युवा खलत्यादिभिः । 
यू खलतिः । नामग्रहणे लि ग विरिष्टग्रदणम्‌,' 
युव गलिता, युववलिनः । तुल्याधिकरण पुवद्भावो 
वक्ष्यते (समा० प्र० २४६) ।॥३२॥ 
३३ । कमारी श्रमणादिभिः । 
कुमारश्रमणा तु प्रब्रजितोच्यते : एवमध्यापिता- 
तापसी गस्मिणीभिः ।३२॥ 
३४ । कुमारश्चाध्यापकादिभिः। 
ङुमाराध्यापकः। एवं पण्डितनिपुणािभिः ॥३४।! 
३५ । विष्णुकृतं तुत्या्थश्चाजात्या । 
भे.ज्यष्णं, भोज्यलवणम्‌ । तुल्याथत्वे-तुत्यदयामः 
कृष्णेन, प्रय॒म्नः सटहणकरष्णः । न जातित्वे- भाज्य 
ओदनः । विक्ञेपणसमासोऽपि वाध्यते ॥३५॥ 





श्रोणिः पटु्बराह्मणश्च पण्डिताः श्रमणोदकाः । निपुणञ्च पणो मुण्डो मुकः कुड्कुमरा्यः \ 
इन्द्रकुटाध्यापकाञच निघनं निचयो इशत्‌ । वदान्यश्च विदिष्टश्च इच्रिमः पुग एव च । 
देवश्च कुसुमञ्चेव चतुविक्ञतिसंख्यकाः । पदायंविषयो क्वापि मृदुः कृपण एव च । 
छृतं सतं सूतं मुक्तं निराङकृतगते तया 1 सम्भावितावधारित-कति्पितारयवकहिपतम्‌ }। 
उपाकृतं चोपङृतं समाङ्पूर््वाणि त्रीणि वं । ज्ञातं ख्यातं तथा स्नातं कृतादीदं सदा भदेत्‌ ।) इत्यधिकः पाठः (क) 
ॐ "एवं बकधूत्तः जनयति कुमुदज्नाग्तिम्‌' । "वृत्तवको हि बालमत्‌स्यादीनाम्‌' इत्यसाधुरिति जुमरः।। 


इत्यधिकः पाठः (क) 





६।३६-४७) 


३६ । कतरकतमौ जातिप्रदने । 

कतरत्राहमणः ।३६॥ 

३७। पणष्ठचन्तेन । 

प्रभुरयम्‌ ॥२३७॥ 
३८ । पूर््वापिराधरोत्तरादीन्यवयविनेक द्रव्यत्वे 

पूर्व्वं कायस्य पूव्वेकाय इत्यादि । भव पूर्व्वाह्लु- 

मध्याहु-अपराह्ल-पराह्ल-सायाह्लाः। परिचमराव्र- 
सध्यरात्रादयइच ज्ञेयाः । भिन्नद्रव्यत्वे तु--पूर््वा 
वेष्णवानाम्‌ । षष्टीसमागापवादोऽयम्‌, तेन कायपृ््वं 
इति न स्यात्‌ ॥२३८॥ 

३९ । प्रदं समविभागेवा। 

“पु स्यद्धाद्धं समेऽ शके” (अमरकोपः १।२।१६) 
अद्धेमापलवयाः अर्द्धामिलकी । पक्षे पष्ठीसमासः, 
आमलक्यद्धम्‌ । असमत्वे-आमलवयद्धं इत्येव । 
भिन्नत्वे तु-अभद्धेमामलकीनाम्‌ ॥३६॥ 

४० । श्रद्धजरत्यादयोऽसमविभागेऽपि 
अट जरत्याः अद्धंजरती, अद्धेम्‌ उक्तस्य 
क्तम्‌, जरत्या अद्धंमिव अद्धंजरतीयस्तत्‌कामुकः 
इवार्थे --कंशाग्रादित्वात्तद्धित-ईयः # ।४०॥ 
४१। द्ितीय-तृतीय-चतुथं-तुरय-तुरीय- 
तलाग्रादयदच । 
द्वितीयं पजायाः-द्ितीयप्‌जा, पृजाद्ितीयमित्यादि 
तलपादं, पादतलं हरेः । हस्ताग्रम्‌, अग्रहस्तः । 
पषछठचन्तेनेति निवृत्तम्‌ ॥४९१॥ 
४२ । मयुरादयो व्यंसकादिभिः। 
व्यंसको धूत्तः । मयूरव्यंसकः, कम्बोजमुण्डः, 
यवनमुण्डः । एषां न समासान्तरम्‌, परमो 
मयूरव्यंसकः ॥४२॥ 


४२३ । कृप्रादयो मध्यपदलोपञ्च । 
कुद्रि तर्चासौ पुरुषर्च कुपुरुषः । मध्यपदलोपौ 
यथा--प्रगतो वैष्णवो; प्रवेष्णवः, प्रतिङ्कुलो नायकः 
प्रतिनायकः, दुगेतः, पुरुषः, दुष्पुरुषः । षत्वं वाच्यम्‌ 


समासप्रकरणे कृष्णयुरुषः 


१५१ 
(ममा० प्र ३२६)--स्वच्वितो रानामुराता, 
अतिठयथित्तो गजा अत्तिराजा ॥४३॥ 
४८४ योगविभागात्‌ मध्यषदलोपङच १। 

गोवद्धंननामागिरिः गोवद्धनणिरिः। शाकाः 
एक संवत्‌सराः, णाकेपु प्रवानल्पाः पाधिवाः 
दाकपाथिवास्ते च ततप्रवरत्तका यृधिषठिराखा ।४८॥ 

४५ । तुल्याविक रगोत्यनुत्रत्ते 

क्रष्याप्रवचनायाना समासात । 

कृष्णं परि ।४५॥ 

४६ । इवेन नित्यं समासो विष्णुभक्तचलोपदच 
मेघ इव । भत्र या इच्छा यदृच्छा, उदक्‌ च 
अवाक्‌ च उच्चावचम्‌, उच्चंदच नीचेट्च उच्चनीचम्‌ 

आचित उपचितच् भआचोपचम्‌, अपचितञ्च 
पराचितञ्व आचपराचम्‌, निदिचरचग्रचितच 
निदचप्रचम्‌, परमकरत्वा, स्नात्वाकालकः, 
पीत्वास्थिरकः, भूक्त.वासुरितकःः, निपत्यराटहिणी, 
प्राष्यपापीयान्‌ इत्यादयडइच वाहृल्यात्‌ साधवः ।(४६॥ 
इति कृप्णपुष्पेषु व्यामरामः। 
४७ । दिक्संख्ये तद्धितार्थोत्तिरपदसमाहारेषु 
स्वाद्यन्तन च सहैत्यर्थाद्गम्यते। एवमूत्तरत्रापि 
दिकसंख्यावाचिनी विष्णुपदे स्वान्तेन सह सम्यत 
तद्धितार्थे विषये, उत्तरपदे परतः समाहारे वा वाच्ये 
-पुव्वास्यां शालायां भव इति वाक्ये 
द्धिताणप्रत्ययः, उक्ता्थत्वाद्धवस्याप्रयोगः, 
अन्तर द्धस्वादेमं हाटरः, पू व्वेपदस्य पुम्बद्धावः, 
आदिसर्व्वेश्वरस्य वृप्णीन्द्रः, अ-इदयस्य हरः, 
पुम्बद्भावादयो वक्ष्यन्ते-पौव्वेलालः । 
अत्राप्यन्तःइयामरामत्वमस्ति 
समानाधिकरणसमास्ादित्ति पाणिनीयाः ॐ । 
उत्तरपदे- पूर्व्वो गौः, प्रियो यस्येति विग्रहे प्रथमं 
पव्वैस्य गवा समासः, ततो "गोरतद्धितलुकि" (त° 
प्र° ११७) इति तद्धितः, समा सान्तष्टप्रत्यय 
समुदायेनान्यपदाथेत्वे पीताम्बरः, 





ॐ “कुशञाग्राच्छरामः' इति तु तद्धितसूत्रम्‌ (७१०६५) 
१। एतत्‌ सूत्रं ख-ग-घ पाण्डुलिपिषु दृत्तिरूपेण पठचते । ॐ ““तद्धितार्थेत्तिरपदसमाहारे च" (षा २।१।५१) 
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पुष 





१५२ 
उक्तार्थत्ाद्‌गस्वेतास्याप्रयोगः-पूष्वंगवप्रियः।४७॥ 
इति दिक्‌कृष्णपुरूपाः । 

४८ । संख्पापूर्व्वोऽसौ त्रिरामीसंज्ञः । 
द्विगुरिति प्राचः) तत्र तद्धिताथे-- 
दशभिरवतारंजेयत्ति दा्चावक्तारिकः। उत्तरपदे- 
प्छगवभ्रियः । समाहारे तु संख्थेयेनेव समासः ॥४् 
४& । समाहारे त्रिराम्यामेकत्वं ब्रहमत्वश्च 
पच्वगोप्यः ह पाहूता इति पच्ानां गोपीनां 
समाहार इत्ति विग्रहे प्गोपि ।(४६॥ 
५० । अ्ररामान्ता चरिरामी लक्ष्मीः, ्रावन्ता 
वा, चरिराम्या ईप्‌ । 
लिरामी, पच्वाव्याशी । 'एकपूषीति तु 
कत्पित्तबहत्वात्‌ समाह्यर.' इति ज॒मरः। 
रामाशब्दस्य च्रिरामी, चिरामम्‌ ॥५०॥ 
५१। भ्रन्नन्ता वा नलोपस्तूभयत्र । 
चरिन्नह्य , विब्रहमी ।॥५१॥ 
५२ । पात्रायन्ता न। 
द्विपात्रं, विभुवनं, चतुय गम्‌ 1 मूखान्ता वेति 


वक्तव्यम्‌-चतुम्मु खं, चतुम्मृ खी । तथा चमुरारिः 


“-घातुखचतुमु खीकण्ठभ्यृद्धाटकविहारिणीम्‌ । 

नित्य प्रमल्‌भवाचालमृपतिष्ठे सरस्वतीम्‌ 1।'' 
("अनघे घव ' नाटके प्रस्तावनायामेकादे इलोकः) 

अन्यत्र - 

““वातुशचतमु खतडागसरागहंसीं 

वाणीं भजामि भवभीतिहरं त्रिनेत्राम्‌ 1" इति 

सप्तषेयः पञ्चास्राश्चत्‌त्चा इत्मादयस्तु 
संज्ञाशन्ताः । समाहाराविवक्षया दयामरामः। 
चतुवंणीः दरीन्दरिये इत्यादय संज्ञेतरा अपि ॥५२।। 

इति त्रिरामीकृप्णपुरूषाः । 


५२३॥। नन्‌ ।# 





श्रीश्चोहुरिनामामूत-ग्याकरणम्‌ 


(६।४८-५८ 

समस्यते, जराम इत्‌ । न वैष्णव इति विग्रहे 
'नज्ोऽरामशेषः' (कर० प्र० ८६) इति अवेप्णवः न 
अवेष्णव श्रनवेप्णवः ।५३॥ 


नञ्‌कृष्णपुरूषोऽयम्‌ । 
५४ । कालाः षष्ठयन्तेन 
तत्परिमाणिजातादिना । 


जातस्य मासः मासजातः । जातस्य जनक्रियायाः 
मासः परिच्छेदहेत्‌;, जननादूद्ध्वेमस्य मासो गत 
इत्यर्थः । एवं संवत्‌सरजातः ॥५४॥ 
५५ 1 प्राप्तापन्नं द्वितीयया । 
प्राप्तः सखायं प्राप्तसखः । अत्र सस्युष्टरतद्धितः। 
प्राप्तजीविकः । कथं जीविकाप्राप्तः, सुखापन्नः ? 
द्वितीया धितादिभिः' (समा० भ्र° ५५) इति वचनात्‌ 
।५५।। 
५६ । गोरीप श्राप अङ्श्चान्तस्याप्रवान्यस्य 
वामनः, नार्धामिलक्यादौ, न चेयस्याः 


पीताम्बरे । 
गो्टस्तद्धितः, "उदयस्य गोविन्दो वक्ष्यते (त° 
प्र० ५१)--प्राप्तगवः, प्राप्रगोपिकः, प्रापतक्षमः 
प्राप्तकरभोरुः । अन्तस्येति किम्‌ ? गापीप्रियः। 
अप्रवानस्येति किम्‌ ? गोपकुंमारी । श्रीधीप्रभृतयो 
नेवन्ताः, तेन प्राप्तश्रीरित्यादि ॥५६।। 
पूञ्ेपदप्रघानोऽयं द्वितीयाक्रृष्ण पुरुषः । 
ग्रथोत्तरपदप्रधानाः 
५७] द्वितीया ध्ितादिभिः। 
कृष्णं धितः कृष्यध्रितः । संसारादीतः, 
सत्‌सद्धपतितः, वकुण्ठगतः इत्यादि । तथा व्रजगमी 
व्रजगामी, इष्णदिदृक्षुः इत्यादि । आदिग्रहणात्‌ 
खट्वारूढो दम्मानिनि ॥५७॥ 
५८ । कालः क्तन । 


““एकापुपीति तु दानसं श्रमाभ्यामेकस्याप्यध्यारो पित वहुत्वात्‌ समाहारः“ संक्षिप्तसार-व्याकरणे समासपादस्य 


# प्रधानत्वं विघेयत्र प्रतिषेवेऽप्रघानता । पयु दास स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नन्‌ ॥ 


११९ तम-सुव्रघरत्तौ । 


अश्रावान्यं विवेपत्र प्रतिवे प्रवानता। प्रतज्यप्रतिषेयोऽसौ क्रियया सह यत्र नन्‌ ॥ 
तत्‌ साइश्यमभावहच तदन्यत्वं तदल्पता 1 अप्राशस्त्यं विरोघइच नर्थाः षट्‌ प्रकीत्तिताः ॥ 


- 
क 


६।५४-८२) 
भहंसक्रान्तः ॥५८।। 
५६ । प्रत्यन्तसंयोगे च । 


महत्त भक्तः ॥५६॥ 
६० । तृतीया । 
प्रभुरयम्‌ ॥६०॥ 


६१ । तृतीयाथंकृतगणवचनेनार्थादिभिर्च 
गुणमुक्तवा यो गुणिनि वत्तते, स गुगवचनः। 
चक्रण कृतः खण्डः चक्रखण्डः | अत्र 
तरृतीयान्ताथड्चक्राख्यमन्त्रम्‌, तेन कृतो गुणः 
खण्डितत्वं, तदुक्त.वा गुणिति खण्डिते वत्तमानः 
खण्ड इति । अर्थादिभिः खल्वपि-कृष्योनार्थः 
कृष्णाः, भक्तिपृष्वेः, कृष्णसहश इत्यादि । 
तुतीयारथक्ृतेति किम्‌ ? अक्ष्णा काणः अक्षिकाण 
इति भागवृक्तिः । येनाङ्खेन निन्दा" (का०प्र० ११३) 
इति व्रृतीया ॥६१॥ 
६२ । कत्तु करगो कृता । 
करष्णहतः, चक्रलिन्न: ॥६२॥ 
६३ । विष्गुकृत्येस्तु निन्दास्तुव्यर्थातिशयोक्तौ 
निश्चासभेद्या दैतेयाः, पूष्पम्यं पदाम्बुजे ।६३॥ 
६४ । क्वचिदकृतापि । 
आत्मना द्वितीयः । अलुगयम्‌ । एकेन न विशतिः 
एकान्चविशतिः इत्यादयो निपाताः ।६४॥ 
६१५ । ग्रथ मध्यपदलोपिनः। 
प्रभूरयम्‌ ।।६५॥ 
६६ । श्रद्ध चतसृभिः । 
अद्धन कृताङचतसरः अद्धंचतसो मात्राः ।॥६६॥ 
६७ । व्यञ्ञनमन्नन । 
दध्नोपसिक्त भोदनो दध्योदनः ।1६७॥ 
६८ । संस्कारद्रव्यं भक्ष्येण । 
भक्ष्यं च्यम्‌ । गुडेन मिश्रा धाना गुडधानाः ॥६८ 
६६ । वाहनं यानेन । 
अश्चन युक्तो रथः-अश्वस्थः ॥६६॥ 
७० । पुरणद्रव्यं पात्रेण । 





समास-प्रकरणे कृष्णपुरुषः 


१५३ 
गङ्गाजलेन पूर्णो घटः गङ्काजलवटः। अन्यत्लापि 
धिया युक्तः कृष्णः श्रीकृष्णः । तुलस्युदकमित्यादि 


11७०॥ 
इति तृतीथामन्यपदलोपिनः। 
७१। चतुर्थी । 
प्रमूरयम्‌ ।७१॥ 
७२ । प्रकृत्या । 


हरिमन्दिराय इष्टकाः हरि मन्दिरेष्टकाः ॥७२॥ 
७३ । क्वचित्तद विवक्षायाश्च । 
अनन्ताय दवि मनन्तदयि ॥७३॥ 
७४ । इदम्वाच्या्थंशब्देन च । 
नित्यत्रमासोऽयं वाच्यलिङ्खता च, नित्यसमासानां 
स्वपदविग्रहो नास्ति। कृष्णायेदं कृष्णार्थं सपिः। 
कृष्णाः सूपः, कृष्णार्धा रसाला नैह ॥७४॥ 
७५ । वलिहितादिभिर्च । 
कृष्णाय वलिः कृष्णवलिः, कृष्णाय हितं 
कृष्णहितम्‌ ॥७५॥' 
७६ । कृता यथाभिधानम्‌ । 
कृष्णदेयम्‌ 1 नेह- कृष्णाय दातव्यम्‌ ।॥७६॥ 
७७ । पञ्चमी । 
प्रमुरयम्‌ ॥७७॥ 
७८ । भय-भीत-भीति-भीतिरानीतादिभिश्च 
कृष्णभयं, वृन्दावनानीतं, यमुनाहूततमित्यादि ॥७८ 
७६ । प्रषेतादिभिः प्राशयः । 
कृष्णापेतः, भक्तयपोढः, स्वर्गपतितः । प्रायशः 
किमु ? प्रासादात्‌ पतित इत्यादि ॥।७६॥ 
८० । स्तोकान्तिकदू रार्थाः ङच्छरश्च क्तन । 
स्तोकादागतः, अल्पान्मृक्त इत्यादि । 
कृच्छािगेतः । अलुगयम्‌ ॥८०॥ 
८१। द्वित्वबहूत्वयोनं समासः । 
स्तोकाम्यां मुक्तः, स्तोकेभ्य मृक्तः। शतात्‌ परा 
इत्यादौ परःशता इत्यादयो निपाताः ॥८१॥ 
८२। षष्ठी 1 


ॐ रसाला. - -शकंरामरिचादि-मिलितं दधि । 


दीह ॥ 
भो (६।८३-६१ 








१५४ ध्रीह॒रिनामामृत-व्याकरणम्‌ 
प्रभुरयम्‌ ।८२॥ ऋणदाता । राजदन्तादित्वात्‌ पृव्वेनि पातः ॥६०॥ 
८३ । परपदेन । ६१। तीर्थकाकादयः पात्रेसमितादयश्च 
ष्णस्य पुरुषः कृष्णपुरुषः । तव प्रभुः त्वतप्रमुः क्षेपे साधवः । 
युवयो माकं वा प्रभुः-युष्मतपरभुः 1 तीर्थे काक इव तीथेकाकः, तद्रदनवस्थित 
स्वा्यभावान्निपाताभावः ॥=३॥ इत्यथैः । पिण्डीञूरः-भोजनमात्रसमथेः । एवं 
८४। न दिव उराम कूप मण्डुकः, उद्ुम्बरकृमिः, अलत्पज्ञे । पात्रेसमित: | 4 
उद्रयवज्जिंतस्व्वेश्वरे । प्रतिग्रहमात्रपरे । गोष्ठ प्रवीरः, गेहेशूरः शुरम्मन्ये। 
दिवीशः। उद्वयेति किमु ? दुणुःत्‌ यदुनां वृष्णयः एवं क्षवेडिन्‌-नरिन्‌-विजितिन्‌-व्याड-पण्डितःप्रगल्‌ भ 
श्रेष्ठा इत्यत्र सापेक्षत्वान्न ॥।८४॥ इत्येभिर्च । तथा उदकेविशीर्ण, भस्मनिहुतं, 
८४। तरान्तगुरोन तरलोपश्च । व ४१ ध +. 
सम्वेषा मध्ये ुष्यतरः समवङृ्णः। एवं अनुचितचेष्ट, पितरिशुरः, मातरिपुरुषः __ 
इनेन ५८९। सदाचारभेत्तरि । कणेटिरिटिरा कणेचुरुचुरेति द्वयं 
८ चापलेनानुचितचेष्टायां साधु । टिरिटिरीति 
८६९ । सदा गुणवाचिनेव गणेन । गत्यनुकरणमु, चुरुचृष्विति वावयानुकरणम्‌ । 
मुरलीष्वनिः, कृष्णामोदः कृष्णस्परंः ।॥८६॥ तत्‌करोतीति तथा णौ निपातोऽयम्‌ ॥६१॥ 
८७ 1 एवं तद्धितभावेनापि । ६२। रत्र 
वेष्णवसामथेचम्‌ । “सीमेव पद्मासनकौशलस्य द्वितीयादिकृष्णपुरुषेष्वाधोक्षनाभक्तवतुभ्यां + | 
इति भट्टिः (१।६) । “अधिकरणे तावत्त्वे च” इति ध र. 
पाणिनिसूत्र (२।४।१५) ॥८७॥ समासौ नेष्यते । 


कृष्णं जगन्वान्‌, इष्ण हृष्ट वान्‌ ॥६२॥ ए, 
६२३ प्रच्यूताभाव्ययङृ दयश्च न । 
कृष्णं पश्यन्‌, सेवां कुर्वाणः, सुखं लब्ध 
लब्घ्वा वेत्यादि । यत्र यत्र समासेन विष्णुभक्तचर्थो 


। ८८। नतु गुशिन्युपलक्षितेन । 
। रामस्य शुक्लः । तुलस्यास्तीत्र , धात्रचा मृदू च 
संख्याया त्विष्यते-वेष्णवेशतम्‌ ॥।८८॥ 


८९ । न च ततो भावप्रत्ययेन । गुप्तः स्यान्नातिग्यक्तदच स्यात्तत्र तत्र च न समासः 
१ ... रामस्य शौक्ल्यम्‌ 1 वस्त्रपीत्तिमा इत्यादिकन्तु इष्टः, यथा-दहेतचिल्ल पहार्थतृतीयाम्‌, यथा च 
प्रयुक्तमपि वेयाकरणं नत्याहतम्‌ । अज्ञानार्थ-लायोगादितः षष्ठयां कृष्णेन सुखं, 
पूरणप्रत्ययादिभिनिषेवस्तु सन्यभिचारः। कौर्तभेन भगवान, कृष्णेन गतः, गद्धाजलस्य ज्ञात, 
१ कारकोषपदषष्ठीसमारस्तु सम्बन्धविवक्षायां दुनिवार वैष्णवानः मतो बुद्धः पूजितो वा, दृष्णस्यासितं, 
इति तन्निषेधोऽपि नास्माभिविवृतः । स्वरभेद एव कृष्णस्यासिका, कृष्णस्य शायिकेत्यादि ॥६३॥ -+ 
हि तत्र फलमिति, यथौक्तमत्र भत्‌ हरिणा-- इत्यत्तरपदप्रधाना द्वितीयादिषृष्णपुरुषाः । 
लोकिकव्यवहारेषु यथेष्ट चेष्टतां जनः। ६४1 श्रन्यपदार्थात्‌ प्राङ्मध्यपदाप्रयोगिणः 


वेदिकेषु तु मार्गेशु विशेषोक्तिः प्रवत्तं ताम्‌ ॥८९॥ ्रभुरयम्‌ । अत्यादीनामेवातिक्रान्ताद्यथैत्वात्‌ ॥६४ 
(वद्धमानोपाल्याय-कते श स तीद)) ६१} अरव्यादयो द्वितीयया । 
९० । सप्तमी शौण्डादिभिः । अतिक्रान्तो गङ्खामतिगङ्खः। "गोरीप भप" 
भक्तिशौण्डः, भक्तिप्रवीणः, समरर्सिह इत्यादि। समा० प्र० ५५; इत्यादिना वामनत्वं, लक्ष्म्यां 
चऋणेऽघ मोऽघमणेः, ऋणग्रहीता । एवमृत्तमणेः पुनराप्‌ अतिगङ्खा । ईवन्तस्य अतिगोपिः, 





६।८६-१०४) 
अतित्रेयमिः : नेह वामनः-अतिश्रीः । अत्यादित्वात्‌ 
अभिप्रपन्नौ मृखम्‌ अभिम्‌खः, भाक्रम्य व्रजम्‌ आब्रजं 
तं व्याप्येत्यर्थः । एवमन्येऽपि ॥६५॥ 
६६ । प्रवादयस्तृतीयया । 
अवक्रु्ट वंश्या भव वशि वृन्दावनम्‌ । अविकरणे 
क्तः, कृतो बाहुल्यात्‌ । परिणद्धं वीरुधा 
परिवीरूदित्यादि ॥६६॥। 
६७ 1 परय्यादयस्चतुर््या । 
परिग्लानो हरिकीत्तनाय परिहरिकीत्तंनः। 
अलं जातो लक्ष्म॑च अलंलक्ष्मीरिव्यादि 1}&७॥ 
६८ । निरादयः पञ्चम्या। 
निष्क्रान्तो मधूपूर्य्याः निमेधुपुरिः, भपगतमर्थात्‌ 
अपार्थम्‌ घवंष्णवशास्त्रमित्यादि ॥६८॥ 
इति मध्पपदाप्रथोगिणः पूव्वेपदप्रघाना कृष्णपुरूषाः 
६६ । एहीहादयोऽन्यपदाथे साधवः । 
एधि हेति यत्र कम्मेणि काले वा तत्‌ एहीहम्‌ । 
एवम्‌ एदि यवैरिति यस्यां क्रियायां तत्‌ एहियवम्‌ । 
अनयो््रहयात्वमेव } मथ एहि स्वागर्तिति यस्यां 
क्रियायां सा एद्विस्वागता। एवम्‌ भपेहिस्गगता, 
एहिविघपेत्यादि । एवमेहि वाणिजेति यस्यां 
क्रियायां सा एदिवाणिजेत्यादि । तथा इहद्वितीया, 
इहपश्चमी, आहोपुरुषिका, अटम्पल्विका, 
अहम्प्रथमिक्रा, अहमहमिका । विकृतञ्च भ्रकृतञ्च 
यस्यां सा िचध्रचा, निरङिचितच्प्रचितञ्च यस्यां 
सा निर्चप्रचा इत्यादि । तथा कृन्धि विंचक्षणेति 
विचक्षणमित्ति वा यस्यां सा कृन्धिविचक्षणा। 
केवलद्विनीयान्तेन तु-- भिन्धिलवणा, आहरवसना 
आहरवनिता इत्यादि ।६&॥ 
१०० । श्रथाख्यातमाख्यातेन नियोजने 
यजत नमतेति यत्रोच्यते सा नियोजनक्रिया 
यजतनमता, उद्धरोत॒सृजा, उद्धमविधमा, 
उत्पतनिपता ॥१००॥ 
१०१ ।  हिप्रत्ययान्तं कम्मंणा भीक्षण्यतद्रक्तरि 
स्तुहि कृष्णमित्याभीक्षण्यमाह्‌ या स स्तुहिङ्ृष्णः 


समास-प्रकरणे पीताम्बरो रामकृष्णश्च 


१५५ 
एवं जहिजोहः, जोहो दासः क्षारं वा, इत्यादयो 
जञेयाः ॥१०१॥ 
इत्यन्यपदाथंप्रघानः कृष्णपुरुषः । 
इति कृष्ण-पुरुषप्रकरगामूदिष्ठम्‌ 1 
१०२। ग्रनेकमन्यपदा्थे पीताम्बर 1 
प्रभुरचायमू । अनेकं नामपदन्तु अन्यपदार्थे 
अभिदेये परस्परं समस्यते, स च पीताम्बरसंज्ञः। 
बहुव्रीहिरिति प्राञ्चः । अन्यपदाथेवदेव लिङ्खमस्यः 
अन्यपदार्थरच यच्छब्देने दंशब्देन चोद्‌ इ्यः१ । 
कहद्धयोस्त्रयाणां चतुणमिव वा ममिधानम्‌ । अन्न 
षष्चाद्यन्यपदार्थो यथा - तत्र समासार्थनोक्तत्वात्‌ 
प्रथमा । पीतमम्बरं यस्य स्र पीताम्बरः, पीतं सूक्ष्मं 
चाम्बरं यस्य स पीतसृक्ष्माम्बरः। 
एवमुञ्ज्वलपीतसृक्षमाम्बरः । प्राठः कृष्णो यत्तत्‌ 
प्राप्तकृष्णं गोकुलम्‌ । कृष्णः प्राप्नो येन स प्रापतकृष्णो 
वैष्णवः । प्राप्तः कृष्णो यया सा प्राप्कृप्णा भक्तिः। 
दत्तं स्वंस्वं यस्मै सः दत्तसम्वेस्वः कृष्णः । प्राप्नो 
वरो यस्मात्‌ स प्राप्तवरः कृष्णः । न्यस्तं मनो यस्मिन 
स न्यस्तमनाः कष्ण इत्यादयः ॥१०२॥ 
१०३ । श्रव्ययजञ्च । 
-नीचेमुं खमस्य नीचेमु खः ।१०३॥ 
सेवितुः कामोऽस्येति विग्रहे-- 
१०४॥। तुमो मस्य हरः काममनसोः। 
सेवितुकामः, सेवितुमनाः, भस्तिभक्तिरस्य 
अस्तिभक्तिर्वेष्एवः, नास्तिभक्तिरवेष्णवः। 
` समस्तस्पाममस्तेन नित्यापेक्षेण सद्धतिः। 
वाहुल्यादिह तत्रापि समाश्ो वा विधीयते ॥ 
भक्ताय दत्ताथेः, अत्र दानक्रियया नित्यं 
सम्प्रदान मपेक्ष्यते, मतो यद्यपि गुणीभूतेन दत्तपदेन 
साक्षादन्वयस्यामावस्तथापि तात्पय्यंतः सङ्कम्यते, 
यथा-कृतपूर्व्वीं सृष्टिम्‌, असूय्यंम्प्य इत्यादौ 1 
ङिच्, प्रायः समानाधिकरणानामेव पीताम्बरस्तेन 
नेह हृते छृप्णे न गतं येनेतिर, वेष्णवेभुं क्त यस्येति 
प्रायो ग्रहणात्‌ क्वचिद्र्यधिकरणानाञ्च - यदुकुले 


न र 


१। वा निदूश्यः (क) % ^यन्नानेकं परस्याथं बहुव्रीहिः स उच्यते ॥1“ (चाङ्गः सुत्रम्‌) २! गते कृष्णे न गतं येनेति (क) 


णि 


[1 


(प 





११५६ 


जन्म यस्य सः यदुकुलजन्मा, कण्ठेकालः--अलुगयम्‌ 
1) १०४] 
१०५। न च प्रथमान्यपदाथेत्वे । 
सुच्छाये बृन्दावने यः, गते कृष्ण गतो य॒ इत्यत्र 
तु अन्यपदा्थंतेव नास्ति, गतस्येव वाच्यत्वात्‌ ॥ १०५ 
१०६ । न क्तवत्वादयन्तस्य । 
वेष्णवा भुक्तवन्तोऽस्य, वेऽणवो जग्मिवानस्य ॥१०६ 
-१०७ । क्वचिन्मघ्यपदलोपः 1 
सिहस्येव मुखमस्य, सिहमुखमिव मुखमस्येति 
बा सिहमुखः ॥ १०७ 
१०८ । ववचिद्रा । 
अविद्यमानः पाप्ना यस्य सोऽपाप्ना , 
अविद्यमानपाप्ना । प्रपतितानि पर्णानि यस्य स 
भ्रपणैः, प्रपतितपरैः ॥१०८॥ 
१०६ । क्वचिदाख्यातलोपः । 
पीतमम्बरमस्त्यस्य स पीताम्बरः ।१०६॥ 


११० 1 भ्रव्ययादू राधिकासन्नाः 

संख्येयवाचिसंख्यया । 

दशानां पदार्थानां समीपे उपदशाः । अज्‌ वक्ष्यते 
(त° प्र° १४६) 1 सामीप्यप्राघान्ये त्वव्ययीभावः। 
उपदशम्‌ । एवं दश्ानामदूरा अदूरदशाः। 
एवमधिकदशाः, भ्रासन्नदचाः । अष्टादशपय्येन्ताः 
संख्या संख्येये वत्तंन्ते, ततः पराः संख्याः संख्याने च 
यथा- एको वैष्णवो, दौ वेष्णवौ, त्रयो वेष्णवां 
इत्यादि, यथा च- ऊनि शतिगेवामित्यादि १। ततः 
ऊनविशत्यादीनां समासो वा । अचि कृते चित्ति 
तेर्हरो वक्ष्यते (त° प्र० १४७) अदूुरोनविशा गावः, 
अदू रोनविशतिगं वाम्‌ इत्यादि ।११०॥ 


१११। संख्या गुखितत्वे वार्थे च । 
त्रिगुणिता दश त्रिदशाः । द्वौ वात्रयोवाद्धित्राः 
अज्‌ वक्ष्यते (त° प्र° १४६) । "न चेथस्याः पीताम्बरे" 
वामनत्वादि- बहु-प्रेयसी कृष्णः । तत्र ते पीताम्बरा 


१॥। ऊनविज्ञतिवंऽ्णवाः, ऊनविशञतिर्वेष्णवानामित्यादि (क) । 
४ । नन्दतीति (क) 


३। पठति (क) 


श्नीभीहरिनामासृत-व्याकरणम्‌ 


(६।१०५-११५ 
द्विविधाः - (१) समासपदस्य प्रन्यपदाथेसद््धित्वे 
तद्गुणसंविज्ञानाः, (२) तदसङ्कित्वे तु 
अतद्गुणसंविज्ञानाइच, यथा-- 
धृतकृष्णनिम्मल्यिमानय, दृष्टकृष्णमानय ॥१११॥ 
११२। तत्र तत्र गहीत्वा, तेन तेन प्रहत्य 
वा युद्धं वृत्तमिति च सरूपे क्रियाव्यतीहारे ह 
पीताम्बरः, तस्मादिरामस्तद्धितः स चाव्ययम्‌ 
पु्व्वंपदस्य त्रिविक्रमः, ईशान्तस्य त्वारामो 


वा विष्णुजनादौ तस्मिन्‌ । 

केशेषु केशेषु गुदरीत्वा युद्धं वत्तं केशाकेशि । 
दण्डेडच दण्डेडच प्रहत्य युद्धं वृत्तं दण्डादण्डि । 
युद्धौपाधिकत्वेऽपि--"हस्ताहस्ति व्यासज्जताम्‌' इति 
विस्तराः मृष्टामृष्टि, मुष्टीमुष्टि, वाहावाहवि, 
बाहुवाहेवि । नेहात्वम्‌-भस्यसि । युद्धमिति किमू ? 
हस्तेन हस्तेन सख्यं वृत्तमु । सरूप इति किमु? 
हलेश्च मुसलंडच इत्यत्र न स्यात्‌ ॥११२॥ 

११३ । दिदण्डयादयश्च। 

इमे चाथेदिशेषेषु निपात्यन्ते । द्वाभ्यां दण्डाभ्यां 
प्रहरति द्विदण्डि प्रहरति, उभाहस्ति, उभयाहस्ति । 
एवमुभाञ्जलीत्यादि ॥११३॥ 


११४ । खड्गकणेदन्तेश्च तथा । 
नेह- द्िदण्डा शाला । गणपाठात्‌ समासान्तरेऽपि-- 
निकुच्यकणि धावति, कणौ निकरुच्येत्यथंः। 
प्रोह्यपादि हस्तिनं वाहयति ॥११४॥ 


११५ । सहशब्दस्तृतीयान्तेनेकक्रियायोगे । 
रामेण षह सहरामो वत्तते गच्छति वा कृष्णः । 

अवर सहस्य स~भावो वक्ष्यते (समा० प्र० २६७), -‡ 
सरामः। एकक्रियायोगाभावे तु- सह शिशुना दधि 
मथ्नाति यशोदा, विद्यमानार्थोऽत्र सहशब्दः, शिशौ 
विद्यमाने सत्ति इत्यथः । कथं सकम्मेकः सरति२; 
सलोमकः पचति३े ? कम्मंणा सह यो वत्तंते, स 
सकम्मंकः, सरतीति परचादन्वयः ॥११५॥ ` 


1 





२॥ नन्दति (क) 


६।११६-१३०) 
११६ । दक्षि णपुव्बोादयस्तदन्तराते । 
दक्षिणस्याश्च पूव्वंस्याद्च दिशोयेदन्तरालंसा 
दक्षिणपूर्वा विदिक्‌ । देवतासम्बन्धे-- 
रेन्द्रयाम्यादयस्तु नेष्यन्ते ।॥११६॥ 
दति पीताम्बरः । 
११७ । इतरेतरयोग-समाहारयो रामकृष्णः 
£ चशब्दस्य समुच्चयान्वाचयेतरेतरयोग- 
समाहाररूपार्थाङ्चत्वारः । तेषु द्‌भूनवयवसंख्य 
इतरेतरयोगः, तिरोहितावयवसंख्य संहतिप्रधानः 
समाहारः । तयोगेम्ययोः पदद्वयस्य पदानां वा 
समासो वाच्यः, सच रामकृष्णसंज्ञः। दन इति 
प्राज्चः। तत्रेतरेतरयोगे प्रायः परवदेव लिद्धम्‌। 
तत्र रामच कृष्णश्चेति विग्रहे रामकृष्ण इति 
द्वाविति चशब्दाथेः, रामकृष्णौ । एवं बहुत्वे-- 
रामकृष्णश्रीदामानः । समुच्चये तु रामश्च भुङ्क्त 
कृष्णङ्च वा, रामः कृष्णः प्रत्येकमित्यर्थैः । अन्वाचये 
तद्दर्थत्वेऽप्पन्तिमस्यानाग्रहतरिषयत्वमिति भेदः । 
कृष्णमनुगच्छं बलञ्च परय इतिवत्‌ । रामच्च 
कृषणच्च पर्येतादी सापेक्षत्वात्‌ न समासः । किच, 
दन््ात्‌ परः पूर्व्वो वाश्रूयमाणः प्रान्दः 
प्रत्येकमभिसम्बध्यते । रामकृष्ण-सौन्दर्य्यमु, अ-इ- 
दयम्‌ ॥११७॥ 
११८ । समाहारे ब्रह्यत्वमेकत्वञ्च । 
वक्ष्यमाणापवादोऽयं, यथा समाहारः । प्रभूरयम्‌ 
॥ ११८॥। 
११६९ । शाखाभेदानां तदिदाञ्चानृवादे 


स्थेणोम्‌ तेशप्रयोगे । 
प्रत्यष्ठात्‌ कठकौथुमम्‌, उदगात्‌ कठकालापम्‌, 


सासाशालातद्रत्ता वा पूर्वोक्तमेव कथयामासेत्यथैः 


॥११६॥ 
१२० । यञुविहित-ससोमक- 


यागानामक्लीवानाम्‌ । 
अकश्चमेधम्‌ । क्लीवे तु- राजसूयवाजपेये ॥१२० 





समास-प्रकरणे रामकृष्णस्तदादिलिद्धनिणयोऽव्ययी भावश्च 


१५७ 


१२१। समीपाध्ययनानाम्‌ । 
पदकक्रमकम्‌ ।१२१॥ 

१२२ । श्रप्रारिद्रव्यजातीनाम्‌ । 
आराशस्त्रि, तुलसीमर्वव म्‌ । अजातत्वे-- 
नन्दकपाञ्चजन्यौ । जातित्वेऽपि नियतद्रव्यविवक्षायां 

न एतौ-- तुलसी परुवकौ ॥१२२॥ 
१२३ । नदीदेश-नगराणां भिच्रलिङ्कानाम्‌ 
गङद्धाशोणं, शोणनम्मेदम्‌, कूरक्‌ र्त्र, 
मथुरापाटलिपृत्रम्‌ ॥१२३॥ 
१२४ । नित्यवेरिणाम्‌ । 
गरुडनागम्‌ । कार्य॑वरे तु- देवासुराः ॥१२४॥ 
१२५। कारुणाम्‌ | 
तक्षायस्कारम्‌ 11१२५॥ 
१२६ । शद्राणामवटहिष्कृतानाम्‌ । 
रजकतन्व्रवायम्‌ । नेह - चाण्डालमृतपाः ॥१२६ 
१२७ । गवाश्चादीनाम्‌ । 
गवाश्च, गवाविकम्‌, अवदर्चानयोनित्यः, 
गवैडकम्‌, तजाविकम्‌, अजंडक, कूठ्जवामनं, 
पुत्रपौत्रं, द्भेशर, भागवतीभागवतं, स्त्रीकूमारं, 
दासी माणवकं, दासीदासं, शाटीप्रच्छदम्‌, उष्टखरं 
श्वचाण्डालं, मूत्रपूरीषमित्यादि ।१२७॥ 
१२८ । प्राण्यङ्घानाम्‌ । 
पाणिपादम्‌ ॥१२८॥ 
१२६ । तुर्यावादकानाम्‌ 1 
माद्‌ ङ््खिकपाणविकम्‌ ॥१२९॥ 

१३० । सेनाङ्ख-क्षुद्रजन्तुफलानां बहुत्वे 1 
हस्तिनडच अश्वाइ्च हस्त्यश्चम्‌ । 
कषुद्रजन्तुरनस्थिः स्यात्‌ सहस्र णाञ्जलियंतः । 
यद्गो चम्मेप्र माणस्य ह॒ननान्नं व पातकम्‌ 1 
अशोणित; क्षद्रजन्तुनक्‌ूलाबधिः कथ्यतते ॥ 
इति स्मृतेः । दंशमशकं, बदरामलकम्‌ ।१३०॥ 





# अन्वाचये समाहारेतरेतरसमुच्चये । विनियोगे तुल्ययोगितावधररणहेतुषु ।\ 
पादस्य पूरणेऽप्यक्त' नवस्वर्थवु चाग्ययम्‌ ॥ 





(0 


१३१ । वृक्ष-मृग-शकूनि-तृण- 
धान्यविशेषाणाञ्च वा वहुत्वे । 
प्लक्षवटे, रुस्पुषतं, हंसचक्रवाक, कुशवःशं, 
ब्रीहियवम्‌ । पक्षे-प्लक्षवटा इत्यादि ॥१३१॥ 
१३२ । व्यञ्जनानां वा। 
दधिधृतं, दविषते ।१३२॥ ` 
- १३३ । विरोधिनामद्रव्यानां वा । 
सुषद्ःखं, सुखदुःखे ।१३३॥ 
१३४ ! न दधिपय भ्रादीनाम्‌ ] 
दधिपयसौो, मबुसपिषी, सपिमेधुनी, शुक्लङ्ष्णौ 
ऋक्‌ पामे, वाङ्मनसे इत्यादि । अनयोरत्‌ तदितः 
॥ १३४ 


१५८ 


१३५ । संख्याप्रयोगे तु न । 
दश म ङ्भिकपाणविकाः । १३५॥ 
१३६ । विभाषा समीपे । 
उपदशं दन्तौष्ठम्‌. उपदशा दन्तौष्ठाः ॥१३६॥ 
१३७ सव्वेऽपि रामङृष्णा 
विभाषयेकवद्भवन्ति 1 
यथा '“"हुस्वदीर्घप्लुतः” क इति पाणिनीयसूत्रम्‌ 
॥१३७॥ 
प्रसङ्ख।त्‌ समासान्तरलि ङ्धान्यपि निरूप्यन्ते 
१३८ । उत्तरपदवलि्लिद्ध रामङ्ृष्ण- 
कृष्णपुरुषयोः । 
तत्र रामङृष्टो -रावाङृष्णाविमौ, कृप्णराघे 
इमे । कष्णप्रुषे-अरद्धामलकी, कृष्णभार्य्या, 
मुख चन्द्रः १३०८ 
१३६ ॥ त्रि रामी-पराप्नापन्नालंपूव्वंगतिसमासेषु 
वाच्यलिङ्घतेव । 
पचकपालः, सूपः, प्राप्रजीविकः, आपन्नजीविकः, 


अलंकुमारिः, प्रत्तिगतोऽकञ प्रत्यक्ञः ष्णः, निर्मधुपूरिः 


॥ १२६॥) 





शीधोहरिनामामृत- व्याकरणम्‌ 


(६।१३१-१४७ 
१४० । पूव्वेवदश्चवडवानाम्‌ । 
अश्ववडवान्‌ 11 १४०॥ 
१४१ । रात्राह्वाहाः पुसि। 
अहोराव्राविमोौ पृण्यौ । अहोरात्रमिति तस्यां 
हठः । पूर््बह्हिः, दहः, एकाहः ।॥१४१॥ 
१४२ । अ्रद्धर्चादयः ब्रह्मणि च१। 
अद्धेच्चम्‌, अद्धेच्चः। यूथं यूथ इत्यादि ।॥ १४२ 
१४३ । पुण्यसुदिनाभ्यामहो ब्रह्म, 
संख्याव्ययाम्यां पथः । 
पुण्याह, सुदिनाहम्‌, द्विपथं चतुष्पथम्‌, विपथम्‌ 
उत्‌पथम्‌, अपथम्‌ । पीताम्बरे त्‌- विपथ इत्यादि) 
* व्यध्वो दूरघ्वो विपथः कदघ्वा कापथः समा.'' इति 
त्वप्रकोषे (२।१।१७) यत्‌ प स्त्वं, तत्तु 
काशिकामाषावृत्तिक्षीरस्वामीनामस्म्मतम्‌, स्वयमपि 
लिङद्खादिसंग्रहे ' पथः संखयान्यायात्‌ परः” इति 
नपु सकवगं स्वीकृतम्‌ ।।१४३॥ 
१४४ । ननूहयामरामौ विना कृष्एपुस्पो 
ब्रह्य । 
प्रमुरयम्‌ ।1६४४।। 
१४१५ । उपज्ञोपक्रमौ तयो रादेराख्या चेत्‌ । 
उपज्ञोपक्रमान्तौ कृष्णपुरुषौ ब्रहमलिङ्लौ 
स्यातामित्यर्थः । कम्मं पाधनाविपौ । श्री भागवतोपन्ञे 
कृष्णतद्‌भक्तौ, श्रीभागवतादेव एतो प्रथमं 
ज्ञातावित्यथंः । एवम्‌ उपज्ञायते इत्युपज्ञा । 
सव्वज्ञस्योपन्ञा सर्व्वज्ञोपज्ञं वेदः, सव्वज्ञनादावुपज्ञायते 
इत्यर्थः । श्रीकृष्णोपक्रमं भक्तकरपा, श्रीकृष्णनेव 
प्रथमं सा प्रारब्धेत्यथः ॥१४५। 
१४६९ । छाया हछायावतां बाहूल्ये । 
तुलसीनां छाया तुलसीच्छायम्‌ ) नेह-- 
तुलस्याश्चाणा त॒लसीच्छाया ॥ १४६॥। 
१४७ । राजशब्दं राजविशेषनाम च 
विनेश्च रवाचकान्‌ रक्षःपिश्ाचादिवाचकाच्च सभा 


र “ऊकालोऽनृहस्वदीरघप्लुतः” (पा १।२।२७) _ 


षे 


॥॥॥॥ 


9 





६।१४८-१६४) सपास-प्रकरणे रामङृष्णस्तदादिलिङ्कनिणेयोऽव्ययीभावश्च १५४६ 


सभाव्रञ्ञाला। ईश्वरसभम्‌, इनसमभं, अन्नस्य सम्प्रत्युपयोगाभावः अत्यन्नम्‌ एकादश्याम्‌ 
सृपतिसभम्‌ । नेह ~ राजसभा, युधिष्ठिरसभा। रक्ष ॥ १५६॥ 
आदेः--रक्षःसभं, पिशाचसभम्‌ । नेह ~ मनूष्यसमा १५७ । श्रतिक्रमे । 
देवसभा ॥१४७॥ संसारस्यातिक्रमः अतिसंसारम्‌ ॥१५७॥ 
१४८ । श्ररालार्था चर । १५८ । प्रभावे । 
गोपीनां सभा समुदः गोपीसभम्‌ । १४८॥ संसारस्यराभावः निःसंसाराम्‌ ।॥ १५८॥ 
१४९ । संघातार्थं सर्व्वतः सभा इति १५९ । ऋद्धिविगमे ।# 
वक्तव्यम्‌ । अवेष्णवानामृद्धं विगमः दु रवेष्णवम्‌ ॥१५६॥ 
राज्ञां सभा राजसभम्‌, श्रीसभम्‌ ॥१४६॥ १६० । च्यातौ । 
१५० । सेनासुराच्छायाशालानिशा वा ह्रेस्तन्नाम्नौ वा श्यात्तिः इतिहरि, तद्रि ॥१६०॥ 
कृष्णस्य सेना इृष्णसेनमित्यादि, पक्षे - १६१ । पश्चादूयोग्ययोः । 
छृष्णसेनत्यादि ॥ १५०॥ कृष्णस्य पर्चादुयोग्यो वा अनुङ्ृष्णं प्रचय म्नः 
इति रापङृष्णनि णंयस्तदादिलि ङ्ध निणेयश्च ॥१६१॥ 
१५१। प्रव्ययीभावः। १६२ । साहृश्ये । 
भधुरसमू ॥ १५१ सहस्य सभावो वाच्यः (समा० प्र° २७०) हरेः 
१५२ । तस्याग्यत्व ब्रहमत्वञ्च.। साहशं सहरि -प्रच॒म्ने ॥१६२॥ 
१५३ । प्रव्ययं सप्तम्याद्यर्थेषु नित्यम्‌ । १६३ । सम्पत्तौ ।# 
नामपदेन नित्यमव्ययं समस्यत इत्ति ज्ञयम्‌। शम्मणः सम्पत्तिः सशम्मं वेष्णवानाम्‌ ॥१६३॥ 
हरिमधिकृत्य प्रवृत्तेति विग्रहे हरिमधीति स्थिते सूत्रे १६४ । यौगप । 


ततीयान्तेनेत्यादिषु प्रथमान्तस्य पूष्वेनिपातात्‌ 


^ 4 ¢ चक्रेण सहैककालं सचक्रं शाखं निधेहि ।१६४॥ 
अधिहरि कथा प्रवत्त॑ते । श्रादिगणनातु समीपादिषु = क: 


॥१५३॥ १६५ । ६. । 
तत्र समीपे, कृष्णस्य समीपमिति विग्रह-- -सपवमत्ि विष्यन्‌ ॥१६१॥ 
१६६ । भ्रन्ताथे । 


१५४ । श्ररामान्तादन्ययीभावान्न 
स्वादेमंहाहर किन्त्वम्‌, स च पञ्चमीवज्जम्‌ 
उपकृष्णम्‌, पच्चम्यास्तु उपङष्णात्‌ ॥ १५४॥ 


सद्रादशस्कन्धमधीते ॥१६६॥ 


१६७ । श्रनतिक्रमे । 
शाक्तिमनतिक्छम्य यथाद्यक्ति । एवमन्येऽपि ॥ १६७ 
१५५ । तुतीयासप्तम्योस्तु वा ।# १६८ । श्रनुकरमे । 
| उपङ्ृष्णेन, उपङ्ृष्णम्‌, उपकृष्णे, तषङ्कःण॒च्‌ ॥ अनुज्येष्ट प्रवेशय, ज्येष्ठ ज्येष्ठमनुक्रमेण इत्ययथेः 
एवं समृद्धचा्यथेषु, तत्र समृद्धो- माथुराणां समृद्धिः ॥१६८॥ 


 नित्यममू-भावः॥ 
सुमाथुरम्‌ । अत्रतु सप्तम्यां नित्यमम्‌-भावः।१५५॥ १९९ तथा यावदियत्तायाम्‌ । 


१५६। सम्प्रत्युपयोगाभावे । समस्यते । यावतुपात्रं वैप्णवानामन्त्रयस्व ।\१९६॥ 





१। पुसिच(खगध) २॥। आश्चालार्याच्च (क) 
ः उपकृ्णं कृष्णघोषः सुगोगोपं तदापूस्यति । अतिदुःखं दुषप्रतीपं तदुगोलकं सशम्मं च ।। (शरोगोपालचम्पुः पुः ३३।८५८) 


१६० 


१७० । स्वाद्यन्तं प्रतिना लेशा । 
न सुखप्रति संसारे । न दुःखप्रति विष्णुभक्तौ । 
तत्र तत्र तत्तत्छेशोऽपि नास्ति इत्यथः ।।१७०॥ 
१७१. प्रक्ष-लालका-संख्या परिसा 
द्तव्यवहारे । 
अक्षपरि, शलाकापरि, एकेनाक्नेण शलाकया 
वा उत्तानम्‌ अवाग्वा पत्तितेन न तथा जयो वृत्तो 
यथा सर्व्वोत्तानादिपातेनेत्यथंः । एवमेकपरि, द्विपरि 
॥ १७९।। 
इत्यव्ययीभेषिषु नित्यसमासाः ॥ 
सरथ विभाषिताः 


१७२ 1 अ्रनुयेस्य समीपमाह यस्य च दैर्घ्य 
तेन । 
अनुदृन्दावनं यमुना, तत्‌समीपेत्यर्थः। अनुयमूनं 
वृन्दावने, तदद्‌दीधेमित्यथः । पक्षे -वृन्दावनमनु 
यमूनेत्ादि । लक्षणाचन्तर्भावादनयोहितीयै व १७२ 
१७३ । भ्रभिप्रती लक्षरोनामिमृख्ये । 
हरिमाभि मुख्येन अभिहरि वैष्णवो याति । 
लक्षणेति किम्‌ ? ज्रान्त्या हुरिमभियाति चेत्तदान 
स्यात्‌ ।१७३॥। 
१७४ । श्रप-परि-वहि रञ्चताः 
भ्राड तु मर्य्यादाभिविध्योः। 
अपमाथुरं परिव्रजं. तस्तं वज्जंयिल्येत्वर्थः 1 
वहिर्गो्ठ प्राग्दृन्तावनम्‌ । तथा अवेकूण्ठं संसारः । 
मावेकुण्ठं व्यान वत्तिः । पक्षे-अप मायृरेम्यः १७४ 
१७१५। पारे मध्ये इत्येतौ षषचा । 
यमुनायाः पारे पारेयमूनम्‌, एवं मध्येयमुनम्‌ । 
सप्नम्धलुग्निह्‌ शान्‌-एवमग्र वणमन्तवंणमित्यपि, 
णत्वं तु वाच्यम्‌ (समा० प्र° ३१३) ॥१७५॥ 
इति पुव्वेपदप्रघानाव्ययीञ्वः 1 
१७६ । संख्या विद्यायोनिसम्बन्धिना 
समाहारे । 


पञ्चम्या, 


भ्रीश्नोहुरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


( ६।१७०-१८० 
ढौ मनी द्विमृनि व्याकरणस्य । एकविशति भारद्वाजं 
तद्र शस्य । अभेदविवक्षायां द्विमनि व्याकरणमित्यापि 
स्यात्‌ 1, १७६॥ # 
१७७ । नदोभिश्च समाहारे । 
अन्य कृष्णपुरुषत्वं वाच्यम्‌, तततोऽज्‌ वक्ष्यते 
त० प्र० ६४) । सप्तगोदावरं, ह्ियमुनम्‌ ।। १७७॥ 
इति समाहारप्रधानाग्ययीभावाः 1 
१७८ । तिष्टद्‌ गुप्रभ्रृतीनि कालविशेषादौ । 
अव्ययीभावे निपात्यन्ते । तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्‌ 
काठेस तिष्ठद्गु । एवं वहद्गु । आयन्ति गावो 
यस्मिन्‌ आयतीगावम्‌ । तथा खलेयवं, संस्कृतयवं 
संह्नियमाणयवं, खलवृषम्‌ इत्यादि । तथा शाभना 
समा संवतूसराऽस्मिन्‌ सुसम्म्‌ । एवं विनिदृ रायती 
पाप-पृण्यानुचदाहार्य्याणि, व्रिषममित्यादि । तथा 
समा भुमिरत्र काले क्रियायां वा समभूमि। एव 
समपदाति । प्रक्रान्तमहीऽत्र प्राहम्‌, प्रगता रथा 
अत्र प्ररथम्‌ } एवं प्रमृगम्‌ । प्रकृता दक्षिणात्र 
प्रदक्षिणं कालः क्रिया वा} तिष्टदुग्बादीनां नान्यः 
समासः । परमं तिष्ठद्गु । अव्ययीभावस्तु स्थादवः 
^“आतिष्ठद्ग्‌ जपन्‌ सन्ध्याम्‌” इति भट्टिः (४१४) 
|| १७८॥) 
इत्यन्यपदारथप्रधाना अन्यपीमावाः समाप्ता. । 
१७६ । समाससाद तु । 
कमले इव लोचने यस्य स कमललोचनः, 
कमललोचनश्चासौ कृष्णरच कमललोचनक्रृप्ण 
पीताम्बरगर्भदयामरामः) शारदच्च तत्‌ सरसिजच्छ 
गारदसरसिजं, शारदसरसिजि इव नथने यस्यसः 
लारदसरसिजनयन इति श्यामरामगर्भपीताम्बरः 
1 १७६॥ 
इति समासविरोषाः। 
१८० । केवलसमासश्च ह्यन्ते । 
मूतः पूव्वंः भूतपूव्वेः, विस्पष्टपटुः, तत्‌प्रथमः, 
पुनर्नवः, अध्वमन्तव्य इत्यादयो भाषावत्तौ (पा २ 
४।७१) ।१८०॥ 


१1 हरेराभि- (क) । १1 ततो्रक्ष्यते (ख ग घ “अत्र च अरामो वक्ष्यते" इति पाठः ज्ञेयः, 
तद्धितश्रकरणे ४ “गरामः' इति प्रभुसूत्रस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ ` । 


६।१८१-१४८) 
१८२ । श्रथ समासकाय्येविडोपाः। 
वासुदेबोऽपम्‌ ॥१८१॥ 

१८२ पूव्वनिपातः। 
विभूरयम्‌ ॥१८२॥ 
१८३ । राजादीनां दन्तादीम्यः। 
पूम्वेनिपातः ग्यात्‌ । दन्तानां राजा राजदन्तः। 
राजविद्या, राजगुह्यम्‌ । अन्तवणंम्‌, अधोभुवन 
सपत्नीमाता, ऋणा अवमः अधमर्णः । एवमत्तमणं 
इत्यादि ।॥१८३॥ 
१८४ । रामकृष्णो 
प्रभुरधम्‌ ॥ १८४ 
१८५ । हरिसं ज्ञस्य, सर्व्वे श्च राद्यरामान्तस्य 
ग्रत्पसर्व्वेश्चरस्य, लघ्वरक्षरस्य, पूजितस्य च 
स्वगो तु यथोत्तरम्‌ । 
हरिसंज्ञादेः पूव्वेनिपातः स्थात्‌, तत्र स्वगणे 
यथोत्तरं स्यात्‌ । पिन्धुञ्ैलम्‌, अगतस, घरासनम्‌, 
रकाशनम्‌, मातापितरौ, अत्र सख्युहुंरित्वं न मतम्‌ 
तेन हितखायावित्यपि । व्यभिचरति च-- 
नरनारायणौ, उलूुवलम्‌पले, भारय्यापति, जायावति 
॥ १८५ 
१८६ । ग्रनेकप्राप्रावेकस्य नियमो नान्यस्य 
हरिगुरुहराः, गुरुहरिह गाः, हरिहरगुरवः ॥ १८६ 
१८७ । धरम्मार्धथादिषु यथेष्टम्‌ 1 
ध्माथौ, कामार्थौ, णब्द्रायौ, अन्तादी, 
मधुसपिपी, गुणब्रद्धी, इन्द्राग्नी, इत्यादी । तथा 

अथेघम्पावित्यादि ।१८७॥ 

१८८ । ऋतु-लक्षत्र-सस्प्रावर्णानां क्रमेण । 
हपन्तशिशिरवमन्ताः, पुष्याइलेषामघाः, पचषट्‌ 

विप्रक्षत्रविट्‌शुद्राः, अनेकेष्वनियणो न म्यात्‌ ॥१८८॥। 
१८९ । संख्यायामत्पीयसर्च । 

एकञ्च दश च एकादश ॥१८६॥ 
१६० । पीताम्बरे । 
प्रभुरयम्‌ ॥१६०॥ 
१९१। सप्तमी-विष्णुनिष्ठा-विशेषण- 


समासप्रकरणे अलुक्‌ त्रिविक्रमविधिश्च 


१६१ 


कृष्णनाम-संद्यानां दण्डहस्तादिवज्जम्‌ । 
पूव्वनिपात स्यात्‌ । कण्ठेकालः, उरसिलोमा - 
हपरमप्यलुक्‌ । कृतहरिभक्तिः, कृत्तिवासाः, तथा 
सर्व्वकरष्णः, सप्तरक्तः । नेह - दण्डहग्तः, चक्रषाणिः 
आदिना--गङ्कण्टः, अरःशिराः, दृदिृगर्मा 
इत्यादि ॥ १६१ 
१६२1 जाति-काल-सुखादिम्यः क्तस्य 
परनिपातः) 
ना जग्धोऽनेन नृजग्धः, सारङ्खजग्वी, जातो 
मासोऽस्य मासजातः, सुखटीनः, कृच्छुजातः ॥ १६२ 
१६३ । श्राहिताग्न्यादिषु वा । 
अग्न्याहितः, अस्युद्यतः, पृत्रजात्तः, दन्तजांतः, 
दमश्रुजातः, घृतपीतः, भार्य्योढिः, प्रियगरढः, इत्यादि 
पक्षि आहिताग्नि इत्यादि ॥१६३॥ 
इति पू्व्वेपरनिपाताः। 
१६४। एकस्य शेषो रामकृष्णो ॥ 
प्रभुरयम्‌ ।1 १९६५] 
१६५ । तुल्यशब्दानां भिक्वाथेनामापि एकस्य 
दोषः स्यात्‌ । 
गोपी च गोपी च गोप्यौ 1 सव्वेत्रावशिष्टएव 
लृप्तस्य शक्तयारोपो ह्यते, यथा व्यत्तिसे इत्यादौ 1 
तद्वद्‌ इहापीति गोपीशब्देन दयमूच्यते । द्वौ चद्वौच 
इत्यादौ न अनभिधानात्‌ । भिन्नाथनिामपि- कृष्णो 
वासुदेवः, कृष्णइचाज्जुं नः, तौ कृष्णौ 1 एवं रामाः 
॥ १६५॥ 
१९६ समानार्थानाञ्च भिच्ररूपाणां 
क्वचित्‌ । 
वक्रदण्डरच कूटिलदण्डडच वक्रदण्डौ ।।{६६॥ 
१६७ । लक्ष्म्या सदोक्तौ पुरुषोत्तमस्य 
तन्मात्रञ्चेद्िरेषः । 
गोपञ्च गोप्यङ्च गोपाः । नदीदेशनगराणामिति 
ज्ञापकात्त्‌-नदार्च न्यञ्च नद्यः ।।१६७॥ 


१६८ । यूना सहोक्तौ वृद्धस्य लक्ष्मीश्च 
पुरुषोत्तमवत्‌ । 


१६२ 
तन्माव्रञ्चेदिशेषः । गाग्यंइच गाग्यायणङ्च 
गाग्यौ। गार्गी चागार्म्ययणहच गाग्यौ,. भ्यामी- 
गाग्याम्पिाम्‌ । त्था ्ातृस्वमारौ च्रातरौ, 
पुत्रदुहित रौ पल्लो, माताप्तिरो पिहरौ, शबध्रृश्वयुरौ 
श्वशुरौ इत्यादि ज्ञे१्‌ ।॥ १६८॥ 
१६६ 1 अन्यैः सहोक्तौ तदादेस्तदादिभिस्त 
परपरस्य । 
स च वेष्णवश्च तौ, यश्च कड्च कौ, स च त्व 
युवाम्‌, स च त्व अहञ्च वयम्‌ ।१६६॥ 
२०० । भ्रतरुणोऽनेकशफ१ ्राम्यपशुसंद्घ 
लक्ष्म्याः । 
गाव इमाः, अजा इमाः । भमग्राम्यपञचुसंद्ख तु 
इमा रुरवर्च, इमे रुरवरच रुरव इमे  प्रसद्धु तु - 
गोडचायं गौ्चेयं गाव।विौ । एकशफत्वे तु-अश्वा 
इभे । तरुणे तु--वत्‌सा इमे ॥२००॥ 
२०१1 समरूपाणां ब्रह्मणा सहोक्तौ 
ब्रह्मणः, ततरैकत्वश्च वा । 
ह्यामः कृष्णः, इयामा यमुना, इयामं वृन्दावनं 
तानि श्यामानि। तदिदं इ्यामं वा ॥२०१॥ 
इत्यकरेषः । 
२०२ । पूव्वंपदान्महाह रनिषधः। 
विभुरयम्‌ ॥२०२॥ 
२०३ । समासे सर्व्वादिपदं पूव्वंपदं, 
स्व्वान्तिपदमृत्तरपदम्‌ । 


२०४ । ग्रोजोऽज्ज.सहोऽम्भस्तमसस्त्ृतीयाया 


ओजसाकृत मित्यादि । तपसत्वेत्येके, 


""तपसाप्तसिद्धिमु इति व्योषकान्ये # (काइमीरिक- 


श्रीभदटुभीमतव्रिरचिते रावणाज्जु नीयकाग्ये १६।२)। 


पूम्वे पदादेव । “गोजसो मव्यपदत्वे तु महौजःकृतमू" 


इति भाषावृत्ति: (६२।३) ॥२०४॥ 


२०४५॥। श्रात्मनस्तृतीयायाः पूरणे । 
आट्मनापचमः ॥२०५॥ 


भौशरोहरिन।माभूत-ब् करणम्‌ 


(६।१४५-२१७ 


२०६ । मनस ्राज्ञायिनि । 
सनसाज्ञाथी । मनसादेव्यादयस्तु संज्ञाः ।२०६॥ 
२०७ । पु सानुज-जनुषान्धौ । 
साघरू ॥२०७॥। 
२०८ । स्तोकादिभ्यः पश्चम्याः क्ते । 
स्तोकान्मूक्तः. कृच्छुानमुक्तः २०८॥ 
२०६ । ब्राह्मणाच्छंसी ऋत्विग्‌ भेदे । 
साबु: ॥।२०६॥। 
२१० । ्रपः सुपो योनि-मति-येषु । 
अप्सुयोनिरग्निः, अप्पुमतिः। यस्तद्धितः, 
गोविन्द वक्ष्यते (त० प्र० ५१), 'ओद्यस्यावावौ' 
(आ० प्र० ५१५) अप्यव्यः ॥२१०॥ 
२११। अ्रन्तेगुरु-मध्येगुरू । 
साधू ॥२१९॥ 
२१२ : त्वचिसारादयः संज्ञायाम्‌ । 
साघवः॥२१२॥ 
२१३ । विष्णुजना रामान्तात्‌ । 
प्रभुरयम्‌ ॥२१३॥ 
२१४1 साद्खादमूद्धंमस्तकात्‌ डेरकामे । 
उरसि लोमान्यस्य उरसिलोमा । एवं कण्ठेकालः 
नेह--अद्ध.लित्राणः, मूद्धशिखः, मस्तकमणिः, 
मुखकामः ।२१४॥ 
११५। श्रस्वाद्धादपि बन्धे वा। 
हस्तेवन्धो, हस्तवन्धः, चक्रबन्धः, चक्रबन्धः 
विष्णुजनारामान्तादेव । नेह्‌-गृप्निबन्धः ॥२१५॥ 
२१६९ । हलादौ प्राच्यकरनाम्नि । 
हले हले द्विपदिका हलेद्धिपदिका, हलद्धिपदिका 
वामनमते तु नित्यमु । पृष्वेदेशकरनाम्नि वाच्ये 
हलादौ पृव्वेपदे सति, तस्मात्‌ हलादेडमंहाहरो वा 
भवतीति ज्ञेयम्‌ ॥२१६॥ 
२१७ । कालान्‌ ऊर्व्वा तर-तम-काल-तनेषु 





१।॥ श्षफत्वे {क} । 


ॐ “यथा व्योषे--तमोजसानिजितदेवराजं, इट वा रथस्थं तपसाक्षसिद्धम्‌ । 


जग्राह राजा सहसात्तकोप,-श्चापानि चारूणि सन्ञायकानि ॥।'' भाषादृत्तिः (६।३।३) 


६।२१८-२३५) 
विधिवलात्‌ मप्नम्यन्तात्तरतपौ तनदच । एते 
तद्धिताः । पूर्व्यां तरे गाधति हरिः। एवं 
पू्वब्ाह्नि तमे पूर्वाह्णं बाले इ त, पूर्वनि तती 
हरिगाथा । पक्षे-पूर्व्वाह्नतर इत्यादि । 
विष्णुज्रनारामान्तादरेव | नेह--रात्रिनरायां जागत्ति 
॥॥२१७।। 
२१८ । श्रकालाद्रास-वासि-रयेपु । 
खेवासः, खवायः ॥२१८॥ 
२१६ षष्ठयाः । 
प्रमुरयम्‌ ।।२१६॥ 
२२० । संज्ञाभत्‌ सनयोः । 
दिवोदासः, चौरस्यकरुल, देवानांप्रियदछागः ॥२२० 
२२१ । पुत्रेवा। 
दाध्याःपूत्रः, दासीपृत्रः।२२१॥ 
२२२ । वाचोयुक्ति-दिशोदण्ड-पदथतट्‌ राः 
राधव्रः ॥२२२॥। 

२२३ । ्रदस प्रायन-कुलिकादिषु । 
तद्धितवयोगाऽधम्‌ । ्रामूप्यायणः। भावे-- 
आमूष्यकुलिका, आमुष्पपु्िका, भमुगययुत्रता २२३ 
२२४ । ऋरामाद्ि्या-योनिसम्बन्पे, 

स्वसृपत्योस्तु वा । 

होतुःशिष्य, पितुःपुत्र, तथा मातुःस्वसा, 
मातृष्वसा, दुपितुःपतिः, दृहितृपतिः। उभयोरेव 
तत्‌ घम्बन्धे स्यात्‌ । नेह--होतृ धनं, पितृवनम्‌ ॥र२२४ 

इत्युलुक्‌ पमासाः। 
२२५। रामकृष्णो । 
प्रभुरयम्‌ ॥२२५॥ 
२२६ ऋरामस्याराम 

ऋ रामान्तापुत्रयोविद्यायोनिसम्बन्धे । 

होतापोतारौ, मातापितरौ, मात्रापुत्तौ ।।२२६॥ 

२२७ 1 इन्द्रादेररामस्याराम उत्तरपदे 

यज्ञप्रसिद्धयुग्मत्वे । 





सम।स-प्रकरणे अलुक्‌ त्रिविक्रमविधिश्च 


१६३ 
इन्द्रावृदस्पती, मित्रावरुणौ ॥२२७॥ 
२२८ श्रग्नीपोमावग्नीवस्णौ च। 
व्रिव्रिक्रम-पत्वाम्यां साधर ॥२२८॥ 
२२६ । वृष्णे व्रिविक्रमाभावः। 
ततः पत्वाभावदच । "एकयोगनिदष्टाणां सह्‌ 
वा प्रवृत्तिः सह्‌ वा निवृत्तिः" इति न्यायेन- 
आग्निसोमम्‌ ॥२२६॥ 
२३० । म्राग्नावेष्णवचादयश्च । 
साधवः । श्राग्नावेष्णवी क्रिया, आग्नावैष्णवं 
हविः, मागेद्द्रो यागः, द्यातरावरण्यौ, च्ावाभुमी, 
दिवस्पृथित्ै, चावापृथिव्यौ, उपसानक्तम्‌, 
उपसामूय्येम्‌, मात्तरपितरारित्यादि, मातापितराविति 
पूर्व्वेण । अदन्तत्वान्निपातस्य (मातरपितरम्याम्‌" 
इति भाष्यम्‌ (पा ६।३।३२-३३) । 
मात्तरपितरम्यामित्यन्ये । कुशलवौ, कुशीलवौ वा 
॥२३०॥ 
२३१। जायायाः पत्यौ जम्भावो 
दम्भावङ्च वा। 
जम्पती, दम्पती, जायापति ॥२३१॥ 
रामकरुष्ण उति निवृत्तम्‌ 1 
२३२1 त्रिविक्रमः। 
प्रभूरयम्‌ ।।२३२॥ 
२३३ । लक्षणस्य कर्णे, न तु रिशष्ट- 
पञ्च-भिन्नच्छिन्न-च्दद्र-स्व-स्वस्तिकादोनाम्‌ 
लक्षणमिहं कृत्रिम गृह्यते । दात्राकृती कणँ । 
यस्यसदात्राकणैः। दचङ्ख.लावणंः। नेह- 
रिष्टकणंः ।1२३३।। 
२३४ । कोटरावणादयः संज्ञायाम्‌ । 
कोटरावणं, मिश्चरकावणं, सिधूञवणं, 
पुरगावणं, शारिकावणम्‌ । किशुलुकागिरिरित्यादि 
२३४1 
२३५ । ईशान्तस्यं वहे न तु पीलोः ।. 
ऋषी वहं कपीवहम्‌ । नेह- पीलु वहम्‌ ॥\२३५॥ 





ॐ वाचोयुक्तिपटुयेत्र त्वं वदावदतां गतः! वाचस्पतिश्च तत्र स्यान्न वाचःपतिरण्वपि । (शोगोपालचम्पुः पुः २२।६) 


१६४ 
२३६ 1 शुनो दन्त-दं्टग-कणेषु, पद- 
पुच्छयोर्ग्वा । 


श्वारेन्त इत्यादि 1 तथा श्वापदं, श्वपदम्‌ ॥२३६ 
२६७ । श्रष्टनः सज्ञायाम्‌ } 
अष्टावक्र ऋषिः, अष्टापद सुवणेम्‌ ।।२३७॥ 
२३८ । विश्वस्य वसुराटोः । 
विश्वावमुः, विश्वाराट्‌. विश्वाराट्सु। 
टान्तनिद्‌शान्नह- विश्च गाङ्‌, विश्चवगाजौ ॥२३८॥ 
२३६ । विश्वानरो नाम्नि, विश्वामित्र ऋषौ 
साधु ॥२३६॥ 
उक्तस्त्रिविक्रमः। 
२४० । अ्रथ वामनः । 
प्रभुरयम्‌ । 
२४१ । ईशस्य वोत्तरपदे ईवव्ययसेयुवो विना 
विश्चनिभक्तः, विश्चनीभक्तः, गोपवघुरमणः, 
गोपबधूरमणः ब्रहमबन्घुपुच्. ब्रह्मबन्धुपतः । 
ईवादेस्तु गोपौनाथः, छष्णीभूत, श्रीक्लं, भ्र कूलम्‌ 
॥२४१॥ 
२४२ 1 ईवापो संज्ञायां बहुलम्‌ । 
रोहिणिपृः, रोहिणीप्‌ लः, वेदेहिपृततः, 
वैदेदीपुच्रः, शिलवहं, शिलावह्‌ं नाम॒ नगरम्‌ । 


क्वचिनेवनान्दीघोषः । क्वचिदसंज्ञायाञ्च-- मन्दुरजः 


कलज्ञः। क्वचिदन्यथा च-““श्कु शच, 
श्रुक्‌ सर्च, भर कु सदचेति नत्त कः" # 1 एवं 
श्रकुटिश्रु कुटिभ्र कुटिरित्यादि ॥२४२॥ 

२४३ । इष्टकेरीका-मालानां चित-तुल- 
भारिषु । 


इष्टकचितम्‌, इषीकतूलं मालभारी । एवं 
पक्वेष्टकचितमित्यादि ॥२४३॥। 


२४४। उक्तपुरुषोत्त मस्येवन्तस्यानेकसरव्वेश्चरस्य 


ब्र. व-मत-हत-गोत्रेषु । 
ब्र.वो निन्द्यः, ब्राह्मणित्रू वा, वेषणविमता, 


्रोभीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


(६।२३६-२५० 
वेष्णवविहता, गोपीगोत्रा । नेह-तुल सीमाता ॥२४४ 
२४५ । ग्रनीवन्तगोप्या एकस्व्वेश्वरेवन्तस्य 
चत्रूवादिषु वा। 
गोपवामोरूमत्ता, गोपवामोरूग्ता, रित्रमता, 
स्त्रीमता, एवं इत्यादौ ॥२४५॥ 
२४६ । कृदुगोप्या निषेधः । 
लक्ष्मी मत्ता ॥२४६॥ 
२४७ 1 चतुर जानुबन्धगोप्याः 
पुरुषोत्तमवत्वञ्च वा । 
विदूषिम्ता, विदृषीमता, विहन्मतेत्ादि २४७ 


उक्ता वामनोः। 
२४८ । अ्रथ पुरुषोत्तमवत्‌ । 
प्रभूरयम्‌ ।।र४्८ 


२४६। वाच्यलि द्गलक्ष्मीस्तुल्याधिकरणल्म्यां 
न तुङ्‌ न च पुरणीप्रियादिषु । 
परुषात्तमवत्‌ स्यात्‌ । तत्र दयामरामे-उत्तरगोपी ५4 
पीताम्बरे- वेष्णवभाष्यंः। सन्निहित्स्येव स्यात्‌- 
मृद्रीषट्‌्ब्ौ भार्य्ये यस्य स मृद्रीपटुभाय्येः। 
वाच्यलिङ्कति जिम्‌ ? वनमालाशोभः। 
तुल्याधिकरणोति किमू ? कल्याण्येमाता गोपीनां 
सखी गोपीसखी । लक्षम्यामित्ति विम्‌ ? गोपीजनः। 
न तूङ" किम्‌ ? गोपवरोरूरमणीकः। नच 
पूरण्यादिषु-कृप्णा पञ्चमी रात्रिर्यां रात्रीणां 
ताः कृष्णापच्मः रात्रयः । तुल्यार्थान्यपदाथेत्व एव 
निशेवः, समासान्ताऽतप्रत्ययइच । अन्यत्रतु नतौ 
रिन्त कपूप्रत्ययः- कृष्णा पमी रात्रिये पक्षे स 
कृष्णपच्चमीकः पक्षः । प्रियादौ - कृष्णा इयामवर्णा ६ 
प्रिया यस्यस् कृष्राप्रियः। 
प्रियाव्यस्तु- } 
प्रिया कान्ता टृढा भक्तिर्वामना दुहिता क्षमा । 1 
सुभगा दुरभेगा तद्वदविदुपी चपलादयः ॥२४६।। 
२५० । दिलष्ट-प्रियादिषु च पुरुषोत्तमवत्‌ 





ॐ अमरकोषे प्रयमकाण्डे नाटयवर्गे । 





4 


ऋणि 


६।२५१-२६२) 
पूव्वनिषेधापवादोऽयम्‌ । दिलष्टत्रियः, 
विपूक्तकान्तः, हढभक्तिः, प्रियदुहिता ।।२५०॥ 
२५१ । कृष्णनाम वृत्तिमात्रे । 


वृत्तिगाव्रमेकपदत्वं, तत्त पुवत्‌ । सन्वर्सिं प्रियः 


समासप्रकरणे पु वद्भावः 


१६१५ 
गोपी भार्यः, सुकेशी भार्यः, गोषीयते ॥२५६॥ 
२५७ । मानिनि न निपेधः। 
व्राह्मणमानिनी, युकेशमातिनी ॥२५७॥ 
२५८ । प्रनूडोन ते निषेधा; ठ्यामरामे, 


सत्वंप्रियः। एवम्‌ अन्यतनयः, तन्मुखम्‌, एकक्षीरम्‌ जातीय-देश्चीययोश्च । 


लन कृत्णनापद्रन्द्र' (वि० प्रण १८०) ट्ति 
छृष्णनामत्व-निषेधात्‌ कथं (दक्षिणोत्तरपूर्व्वाणां, 
ए्वेदक्षि"परिचमाः' ? तत्न पुर द्भाववज्जं 
काय्यंमिति कातन्तविस्तारः। भवतीप्रसादादित्यत्र 
उ्पभिचारोऽपीष्यते ॥२५१९॥ 

२५२॥ कुक्कुटचादयोऽण्डादिपु । 

कूक्कुटया अण्डः ऊुक्कुटाण्डम्‌ । एवं मृगपदं, 

मृगक्षीर, काकशावकः ॥२५२॥ 

२५३ । प्राप्तापन्न श्रपि। 


प्राप्ता गोपीकां प्राप्तगोपीका । एवम्‌ आपन्नगोपिका 


अपि शब्दात्‌ द्वितीया भिक्षायाः द्वितीयभिक्षा 
इत्याद्यपि ।२५२॥ 
२५४ । न सज्ञा-पुरणायौ 
णकस्तद्धितकरामोद्धवश्च । 
आरूपात्ृत्तद्धितेषु च कर निषेधोऽयम्‌ । 
एवमृत्तरव्--दत्ता भार्य्या यस्य स दत्ताभार्य्यः। 
योगलढिरषा दत्तति । एवं गृप्नाभाय्यंः । दत्तायते । 
तद्धिते (र्४तमसूत्रे) तु वक्ष्यपाणविघेनिषेधः। 
एव दत्ताकत्पा, दत्तापाशा । एवं पच्मीभा्यं 
इत्धादि । ५कः- गोपीकामा्यः । तद्धितः- 
मुद्विकाभाय्येः। णकस्तद्धित इति किम्‌ ? 
जल्पाकभाय्यः ॥२५४॥ 
२५५ । न ब्ृष्णीन्द्रहेतु-तद्धित१ 
लक्ष्मीररक्तविकारयोः । 
यादवाभाय्यंः, माथरीमानिनी। वृष्णीन््रोति 


किमू? मध्यमभाय्यैः। अरक्तविकारयोररितिकिम्‌ ? 
कौड्ध.मपटीकः, हैममुद्रिकः, लौहेशो रथः ॥२५५॥ 


२५६ 1 न जाति-स्वाद्धाम्यामीप्‌ । 


कृऽणपच्गी, कृष्णप्रिया, दत्त भार्या, पच्चमभार्ग्या 
गःपकभार््या, मद्रकभार्य्या यादवमार्य्या, गोपाया 
सुकेश्भार्य्या। जातीय देण्ीयौ-तद्धित 
करृष्णजातीयेल्यादि, छृष्णदेशीगरेव्यादि । उडस्तु 
निषेव एव | गौपवरराषूरमणी ।२५८॥ 

इति पृव्रद्धावः। 

२५६ । गोत्रयाप ईः पुत्रपत्योः कृष्एापुरुषे 
न च वामनः, पीताम्बरे तु वन्ध, मातृक- 
मातु-मातिषु वा। 

कारीपगन्ध्यायाः पत्रः वारीपगन्धीपुत्रः। एवं 
कारीषगन्धीपतिः। कृष्णपुम्पे करिम्‌ ? 
कारीपगन्ध्यापतिर््रामः। तथा कारीपगन्धीवन्धुः। 
हे कारीषगन्धीमातुक, हे कारीपगन्ध्यामात्ृवे त्छादि 
मात्ुपक्ष--कप्रत्ययाभावस्तु निदह्‌ राठ्लादेव ॥२५६॥ 

२६० । महतः संसारस्याराम 
एकाधिकरणजातीययोः, घास-करविरिष्ट षु 
च, पुरुषोत्तमवच्च । 

महांद्चा पो पृरुपरच महापुरुषः, महादेवः, महान 
भगोऽस्य महाभुजः, महाजातीयः, महती प्रिया 
यस्येत्यादौ नेष्यते, लिद्धविशिष्टग्रहणस्य 
प्रायिकत्वारिति जुमरः, महतीप्रियः ।॥२६०॥ 

२६९१ । श्रभूततद्धावे व्यभिचारः। 
महद्भूतो विधुः । घासादौ- महतो महत्या वा 
घासः महाघाः।२६१॥ 

२६२ । दचष्टनोः संसारस्या रामो दशादौ 

प्राक्‌ शतात्‌, त्रिस्त्रयस्‌ नवतिपय्येन्त- 
चत्वारिशदादिषुतु वा, नतु पीताम्बराशीत्योः 





च आख्यातक़ृदिव्यत्र .आख्यात-तद्धित योश्च" इत्येव पाठो ज्ञेयः, यतः कृत्‌प्रकरणे कृदन्ते परे पुरुषोत्तमवत्त्वस्य 


१ तदितान्त (क) । 


विधिसुत्रं न हऽयते । 





१६६ भोश्चीहरिनामाभूत- व्याकरणम्‌ (६।२६३-२८५ 


द्रादश्च, अष्टादश, वरयोदश, दाविशत्तिरित्यादि, 
तथा द्वाचत्वारिशन, द्विचत्वारिशदित्यादि नेह-- 


द्विशते, द्विदशाः, दचश्लीतिरित्यादि ।\२६२॥1 
२६३ 1 संज्ञायाश्च नेष्यते । 
दििशतिः कडिचत्‌ 1२६३ 


२६४ । षोडशेकादश च निपातौ । 


२६१५ । अष्टन्‌ वा कपाले हविषि, गवि तु 


युक्तं । 
अष्टमु क गलेषु संस्कृतम्‌ अष्टाकपालं हविः, 
अष्टौ गावो युक्ता यत्र तन्‌ अशागवं ब्राहयणशकटम्‌ 


॥२६५॥। 


२६९६ । सहस्य सः 1 
विभुरयम्‌ ।*२६६॥ 
२६७ 1 पीताम्बरे वा । 


प्रभूविधिशचायम्‌ । सङष्णः, सहकृष्णः ।,२६७॥ 


२६८ । ्रारिषि गोवत्‌स-ट्लेष्वेव । 
स्स्ति सगवे सहगवे इत्यादि । नेह्‌- स्वस्ति 

हङष्णाय ॥२६२॥। 

२६६ । नित्यं अ्न्थान्ताधिकानुमेयेषु 
साङ्कं श्रीभागवत्तमव्येष्ट, अन्तप्येन्तमित्यथः। 
सद्रोणा खारी, द्राणादधिकेत्यथेः। 
सत्रिष्णुभक्ति्वेष्णवसङ्धः, वेष्णवरुङ्धात्‌ सा 
मवेदित्यनुभोयत ॥२६६॥ 
२७० । श्रव्ययीभावे चाकाले । 
सचक्र निधेहि शङ्कुम्‌ । अकाल किम्‌ ? 
सहाप राह्म ।२७०॥ 
इति सहस्य सः) 
२७६ । सामान्यस्यसः। 
प्रभुरयम्‌ ॥२७१॥ 

२७२ । ज्योतिगंण-जनपद-रात्रि-नाभि- 
बन्बु-गन्ध-पिण्ड-लोहित-कुक्षि-वेणी-पत्नि- 
पक्षेषु । 

सज्योतिरित्यादि ॥२७२॥ 


२७३ । सब्रह्मचारी वेदाध्ययनार्थं 
समानब्रतचारिणि । 
साधुः ।२७३। 
२७४ । सतीर्थः समानगुरुकूलवासिनि । 
साधुः ॥२७४॥1 
२७५ । विभाषा रूप-गोत्र-नाम-स्थान- 
वणं-धम्मं-वयो-वचनोदग्थगव्भ-जातीयेषु । 
सरूपः, समानरूप इत्यादि 1 विस्तारादिम्मतं 
प्रयुक्तञ्चेदम्‌ ।२७५। 
२७९ । प्रन्यस्यान्यत्‌ कारकशब्दे । 
२७७ । भ्रषष्टी-तुतीयास्थस्य तु प्राशीः 
श्राशा श्रास्था भ्रास्थित उतुसुक ऊति राग 
इत्येषु च । 
२७८ । म्र्थेतुवा। 
अन्यन्‌कारकः, अन्यदाशीः दत्यादि। तथा 
अन्यदथः, अन्वाथः | तहट्‌-अग्यस्य अन्यन वा 
आशीः अन्याशीः ।२७८॥ 
२७६ 1 कृष्णपुरुषे । 
प्रभुरयम्‌ ।२७६॥ 
२८० । कोः कत्‌ सव्वेरवर व्रि -वद-रथेषु । 
कदन्न, क्रयः, कद्वदः, कंद्रथः ।२८०॥ 
२८१ । कोः का पथ्यक्षयोरीषदर्थं च । 
कापथं, काक्षम्‌, अनयोस्तद्धितोऽद्वाच्यः (त० प्र° 
६५) } ईषर्ये -काम्लम्‌ ॥२८१॥ 
२८२ । कापुरुष-कुपुरुषौ । 
साधू ॥२८२॥ + | 
२८३ । कोष्ण-कवौष्ण-कदुष्णा मन्दोष्णे , | 
साधवः) 
२८४ । हृदयस्य हत्लेख-लासयोर्याणोश्च । 
लेख इत्यणन्तो गृह्यते । हृल्लेखः, हृल्यासः हुयं 
हाद्‌म्‌। घणि तु-- हृदयलेलः ।२८४॥ 


२८५। शोक-रोगयोर्न्वा । 


च्यक 


६।२८६-३०२) 
हच्छोकः, हूपयशोक इत्यादि ॥२८५॥ 
२८६ । नाशिकाया नस्‌ य-तसि-कु्रेषु- 
नतु वणंनगरयोः। 
नस्यं, नस्तः, नःकषुद्रः। नेप--नासिक्यमक्षरं 
नगर वा ॥२८६॥ 
२८७ । पादस्य गादिषु पदृग~पदाजि-पदाति- 
पदोपहताः, पद्धिम-पत्‌कापि-पद्धति-पद्याश्च, 
द्षोष-पन्मिश्र-पच्छन्द-पन्निष्कास्तु वा । 
साधवः ।२८७॥ 
२८८ ॥ उदकस्योदः । 
भ्रभुरयम्‌ ॥२८८॥ 
२८९ । धि-पेष-वास-वाहनेषु । 
उदधिः, उदपेषं पिनष्टि ॥२८६॥ 
२६० मन्थौदन-शक्तु-विन्द-व ज-भार- 
हार-विविध-वीरुध-गाहेषु वा । 
उदमन्थः) उदकमन्थः।॥२६५०॥ 
२६१ । तत्‌पूरय्येकविष्णुजनादौ च वा । 
उदकुम्भ, उदककृम्भः। भपूथ्येत्वे तु-- 
उदकगिरिः। एकेति किमू ? उदकस्थाली ॥२६१॥ 
२६२ । उदमेव कषिरोदादयः। 
साधवः ।२६२॥ 
२६३ पश्चाच्छब्दस्य पश्चभावोऽद्धं | 
परचाद्धः ।२९२३॥ 
२६४ । मांस्पचन-मास्पाकौ वा । 
निपातौ । पक्षे-मांसपचनं, मांसपाकः ॥२६४॥ 
२९५। समो मस्य हरो वा ततहितयोः । 
सततं, सन्ततम्‌, सहितं, संहितम्‌ । 
सातत्यमित्यत्र तु नित्यम्‌ ॥२९५॥ 
२९६ । श्रदयस्य हर एवेऽनवधारणे । 


समासप्रकरणे सन्धिकार्यं विशेषः 


१६७ 


इवाथ इति कातन्वपरि शिष्टम्‌ (सन्विश्रकरण १७) 
श्रनियमार्थं एव" इति पदचद्धिका । एकार्थं 
सव्वर्मन्तव्यम्‌, (एवौपम्येऽवधारणे' इति 
विश्वधरकाशात्‌ (२।६३) तथेव तातूष्यति । कृष्णनाम 
एव कृष्णनामेव रामनाम. तदुपममित्धर्थः । 
"अर्थ वद्‌ग्रहृणे नानर्थकस्य! इति न्धायान्न ह-- 
अश एवेत्याह अथैवेत्याह एवेतिशव्दमनुद तवानित्यथः 
अवधारणे तु कृष्णनामेव परममू, म मेव कृष्णः ॥२९६ 
२६७ । श्रौपम्ये तु नियोगेऽप्यद्रयहरः स्यात्‌ 
राधा एव राधेव कृष्णं मज । अतः ्चानियोगे" 
(६।१।६४) इति वात्तिकेऽप्यानियोगपदस्यानवधारण 
एव तातूपर््यं मन्यन्ते ॥२६९७॥ 
२६० ।ग्रोत्वोष्टयोस्तु वा । 
ङ्यामोतुः, द्या मौतुः कृष्णोष्ठ, कृष्णौष्ठम्‌ । 
अनयोस्तु समास एव, नेह- तवौष्ठम्‌ ॥२९८॥ 
२६६ । ऋण-प्र-वसन-वत्‌सर-वत्‌सतर- 
दश-कम्बलानां मिलित्वा बृष्णीन्द्र ऋणो । 
ऋणार्ण, प्राणं, वसनार्ण, वतूसततराणं, वतूसतरा्णंम्‌ 
वत्‌सतरमनाहत्य वतुस रद्चान्द्रकाशिकादौ पठयते 
तदिहासम्मतं, पतञ्जलिशाकटायनादीनां 
वत्‌सतरस्यैवेष्टत्वात्‌, तथा तरप्रत्ययोऽत्र 
भाष्यदावुक्तः' (कातन्तर-परिशिष्ट सन्धिप्रकरणम्‌ ८) 
२९ ६॥ 
३०० । श्रद्मयस्य मिलित्वा बृष्णीन्द्रः, ऋते 


तृतीयासमासे । 
कृष्णेन ऋतः कृष्णात्तंः, अश्वोन छतः अश्वात्तः 
इति ॥३००॥ 
३०१ । गोररामे वा सन्धिः । 
गोञग्र, गोऽग्रम्‌ ॥२०१॥ 
३०२ । गोरोरवः स्व्वेश्वरे वा । 
गवेशः, गवीशः । गवाग्रमित्यपि । वस्य हरेग 
ईशः। गामखखत्ति गवाङ ॐ, गवाचखौ, दासि 


अनवधारणे' इति काशमीरिकमतम्‌ । अत्तः "एव 
# “गवाच्‌शब्दस्य रूपाणि क्लीवेऽर्चागतिभेदतः । असन्धावङ्पूष्वरूपं नवाधिकशतं मतम्‌ ॥\ 
स्वमृसुपसु नवषड्‌ भादौ ष्टके स्युस्त्रीणि जसृश्सोः । चत्वारि शेषे दक्षके रूपाणीति विभावय ॥ इति प्राचीनमतम्‌ 
““पवाच्‌ कषब्दस्य रूपाणि एकाञ्लौतिश्दीरिता ।“ इत्यपि कस्यचिन्मतम्‌ । 


र 





८८ _ || 
^ 


१६८ श्री भीहुरिनामासृत-व्याकरणस्‌ 


"काय्यर्थिमक्षरम्‌' इत्यादि न्यायेन पुनविर्लेषात्‌, 


गव अच इति स्थिते श्रचोऽरामहरो नेमित्तिकापायर्च 


-गोचः। उत्तरपद इत्येव, पखगवप्रिय. ॥३०२॥ 


३०३ । गवाक्षो गृहरन्धु , गवेन्द्रो गवेशे । 
अवेन साघु ।३०३॥। 
३०४ । गव्यूतिः क्रो रयुरगमे । 
सावः 1 अन्यत्र - गोयुत्तिः)1३०४॥ 
३०५ । प्रक्षौहिणी सेनासंख्याविशेषे 
गिलित वृष्णीन्द्रो ण उचुः ॥३०५॥। 
३०६ । शकन्ध्वादयश्च । 
अरामहरेण साधवः} शकस्य अन्धुः, शकन्धुः 
कृपः । सीपमानमन्तति बध्नाति सीमन्तः 
केशविन्धामरेवायाम्‌, अन्यत्र सीमन्तः । कुलान्यटति 
कुलटा, रूढया भिक्षु असती चोच्यते । भाष्ये 
(षा ९।१।६४) एतदेवादाहतमु । आछ्ृतिगणत्वामिति 
नोक्तम्‌ । अन्ये तूदाहरन्त -जुद्धोदनः, समनन्तरम्‌, 
समशनं, अद्धंशनं, हलीशा, ला द्ध लीशा ।।३०६॥। 
३०७ । पूत्रतरामस्य न द्वित्वं हत- 
जग्धयो रादिनि पुत्रादिनि चाक्रोडे । 
पुत्रहती, पूवरजग्धी, पृततःदिनी, पुत्र्‌ तदिनी 1३०७ 
३०८ । भीरुष्ठान-गविष्ठिर-युधिष्ठिरादयः 
संज्ञायाम्‌ । 
एते पतेन साधवः ।(४०८)] 
३०६ । सूषामादयरच । 
सुषाषा, दुःपामा, सुषन्धिः, दुःषन्विः, 
अङ्क लिपद्धः। दुन्दुभिषेवणम्‌, हरिषेणः, दिविषत्‌ 
इत्यादि । तथा पितृष्वसा, मातृष्वसा ॥३०६॥ 
३१० । श्रलुकि वा। 
मातुःष्वसा, पितुःष्वसा, मातुःस्वसा, पितुःस्वसा 
तथा रोदिणीषेग इत्पाटि ।३१०॥ 
३११ । पूरव्वंपदान्नस्य णः । 
प्रमुरथम्‌ ॥३११॥ 





(६।३०३-३२० 
३१२ 1 सनज्ञायांनतु गात्‌ । 
नारायणः । प्रत्ययमात्रस्य भिन्नपदत्वाभावात्‌ 
पुम्वेपदान्तभवि एव, लक्षणः । सज्ञायां विम्‌ ? 
दीघेनयना । नतु गात्‌ ऋगयनम्‌ । 
पर्वोक्तनिमित्तत्वे सत्येव, नेह -अद्ध॑नसः ॥३१२॥ 
३१३ 1 श्रग्रप्रभृतिभ्य एव वनस्य संज्ञायाम्‌ 
अग्रवणं, सारिकावणम्‌ । एवं पुरगा-मिश्रवा- 
सिघुका-कोटराम्यः। नेह - मद्रवनम्‌ ॥३१३॥ 
३१४ । प्र-निरन्तः-शर-कार्याम्र-खदिरेक्षू- 
प्लक्ष-पीयुक्षाम्यो वनस्य संज्ञायाञ्च । 
प्रवणमित्यादि। काडयंवणमित्ति 
तालन्यव्यवघानेऽपि 1३१४] 
३१५ । व्ृक्षौषधिभ्यो वनस्यवा,नतु 
उ्पधिकसव्वेरवरात्‌ तिमि रादेश्च १ । 
धाव्रीव्रणं. घात्रीवनम्‌, धात्रिकावणं, 
धात्रिकावनम्‌, दूर््वरविणं, दुर्व्वावनम्‌ । नेह्‌- 
देवदारुवनं, तिमिरवनम्‌२, इरिकावनं, हरिद्रावनंरे 
भद्रिकावनम्‌ ॥३१५॥ 
३१६ । ्ररामान्तादह्लस्य । 
ू््वाह्भुः । अह्लस्येत्य रामान्तनिदट्‌ शः किम्‌ ? 
दीर्घाह्ञी प्रावृट्‌ ।।३१६॥ 
३१७ । त्रि-चतुर्म्या हायनस्य वयसि । 
व्रिहायणो वत॒सः, त्रिहायणी गौः, चतर्हायणः, 
चतुर्हायणी । वयसी किमू ? व्रिहायनं गृहम्‌ ॥३१७ 
३१८ । परादेसरयनस्य भ्रन्तरस्त्वदेशे । 
पसयणं, पारायणम्‌, अन्तरयणम्‌, देशे तु 
अन्तरयना माथुराः ।३१८॥ 
३१६ 1 ग्राहित-वोढव्याद्राहनस्य । 
उद्यते येन स वाहनः भौणादिक्ष्टनण्‌, 
रामवाहणो रथः । नेह-रामपरम्बन्धी वाहनः 
रामव्ाहनः ॥३१६॥ 
३२० 1 पानस्य देशे भावकरणयोस्तु वा । 


१। तिभिरिकादेश्च (क) २ । तिभिरिकावनम्‌ (क) ३ । हरिद्विका-बनं (क) 





६।३२१-३३०) 

क्षीरपाणाः माथुराः 1 क्षीरपाणंक्षीरपानःवा 
कृष्णस्य । क्षीरपाणी क्षीरपानी वा पात्री ।३२०॥ 

३२१ । प्रादेनंसः । 
(नासिकाया नस्‌" वक्ष्यते (तण प्र १६०) प्रणस, 
दर्णसम्‌ ।३२१॥ 
३२२ । गिरिनद्यादिषु वा। 
गिरिणदी, गिरिनदी, एवं वक्रणदी वक्रनदो, 
वक्रणितम्ब, गिरिणितम्बः, गिरिणद्धः मापोणः 
णत्वेन साधवः ॥३२२॥ 

३२३ । नामान्तविष्णुभक्तयोर्व्वा, न तु 
युवादेः, एकसर्व्वेश्वरे कवगंवति चोत्तरपदे 
सति नित्यम्‌ । 

पूम्वेमप्या रोहत्ययम्‌ । हरिभावि णौ, हरिभाविनौ 
नुम्‌ चात्र नामान्तः, हरिभव्याणि, हरिम्व्यानि, 
हरिभावेणा, हरिभावेन । अव्रतु तित्यं वृत्रहणौ । 
हरिय।ग्धाणि, हरियोग्येण । सपासावस्थायां 
यन्नामान्तत्वं, तदिह गृह्यते, तेन हरेभेगिनी 
हणिभगिनीत्यत्र न । हरिभगोऽस्यापस्तीति 
हरिभगिणीत्यत्र तु स्यादेव, र-प-ऋष्टयेभ्यः' (विण 
प्र० २६) इत्पनेनैव । विष्णुसगेस्य 
सर्व्वंश्वरबरम्मेत््ात्तच्वधानेऽपि, यथा-उरसा 
कायति उरःकः, तेन उरःकेण । 
तदेकोद्धूवत्वाज्जिह्वामूलीयस्यापि तद्र.पत्वम्‌, 
उरम्ूकेण, एवमूर.पेण, उर पेण । हन्तेरत्‌ 
पव्ेस्येति वाच्यम्‌ । नेह--भसुरघ्नः, शत्रुघ्नः । 
"धादेशे प्रतिषेधो वाच्यः" इति भाप्यम्‌, हो धि हनः! 
इति वानन्त्रपरि शिष्टं (णत्वप्रकग्णम्‌ ३२) 
निषेधसूत्र । युवादेस्तु -आभीरयूना, हरि पक्षन, 
अग्रगामिनौ, शास्तवाक्यानि, छात्रगामिना, 
"आडोऽन्येन विष्णुपदेन व्यवधानेन णत्वं न (आ० 
प्र० ४८) इति--हरिथागयोगेन रदिते तुन निषेधः 
-हरिवाङ.मयेण :।३२३॥ 

इति षत्वणत्वे । 


३२४ 1. पुमः सरामो हरिकमल- 
हरिखडगयोर्यादवेतरपरयोः, स च 





समास-प्रकरणे विष्णुसगंस्य ष-स विधानम्‌ 


१६४ 
विश्युचक्रपूर््वो विष्युचापपूर्व्वो वा तत्र 
कखपफपु विष्णुुसगे-निपेवङ्च । 
पुस्कृष्णः, पुद्चतभुं जः, पु्टिमः पृस्तारकः 
पुस्पररमः, पक्षे-पृर्छृप्ण इत्यादि । यादवपरत्वे तु 
-पृक्षीरम्‌। यदातु मुपूस्‌ इत्यनुृत्य यादवपरता 
तदा णब्दानुकरणे यादवे सलोप वा-सुपु कृष्णभजनं 
सुप्‌ स्करष्ण भजन वा ॥३२४॥ 
३२५। विष्णुसरगंस्य स, ईदव रात्तु षः 
कखपफंषु, तौ स्थानिवन्च । 
परमुरयम्‌ ॥३२५॥ 
३२६। निदु वंहिः-प्रादु राविश्चतुराम । 
निष्कृष्णः, दुष्कर्मा, स्थानिवत्वाडडत्वाभावः 
तशा निष्पानमित्यादि णत्वाभावहच ।३२६॥ 
३२७ । ईङ्वरारामाम्यां 
पाशकल्पकेष्वननव्ययस्य । 
पादादयस्तदधिताः। ज्यं'तिप्पाणः, यणस्कत्पः, 
सपिष्कम्‌ । अब्ययस्य तु -स्वःपाश्ः, उच्चेःकतपमू 
॥३२७॥ 
३२८ । काम्ये तु नररामजविष्णुसर्गं विना 
पयस्काम्पति, सपिस्काम्यत्ति। अतएव सजुष्‌! 
(वि० प्र १३६) इत्यादौ इसुसन्तधातोरित्यत्र 
चातुग्रहणं कृतम्‌-र्टावस्वम्यति । काम्यादिग्रहृणात्‌ 
प्रकरणमिदं पूर्वंत्राप्यारोहत्ति, निप्करोति इत्यादौ 
स्यात्‌ । नेह-अहःकाम्यतति, गी-काम्यति, 
सुप्‌ काम्यति ।३२८॥ < 
३२६ । अ्रनन्तस्य क-कमि-कंस-कुशी-पाश- 
कर्णीकुम्भ-पात्रेष्वनुत्त र-पदस्थस्यानन्ययस्य . + 
समासे । । 
वेधस्कृतिः. विष्टरश्रवस्कामः, अम्भस्कुम्भः, 
अम्भस्कुम्भीत्यपि । उत्तरपदस्थत्वे तु- 
परमवेधःकृतिः ।॥३२६॥ 
३३० । नमः पुरसोगंतिसज्ञयोः कलि । 
नमस्कृत्य, नमस्कारः, नमस्कुरु ॥३३०॥ 


णा 


१७० 


३३१ । तिरसस्त्वगतौ च वा। 
तिरस्कृत्य, तिरःकृत्य, । “केचिन्‌ गत्िग्रचणं 
नानुवत्तेय न्त' इति भाषावृत्तौ (८।३।४२) नित्यं तु 

तिरर्{र साधुः ३३१ 
३३२ । द्ि-त्रि-चतुरां वा राथेवृत्तौनां वा । 
दिष्कृत्वा, द्िःकृतग, त्रिष्कृत्वा, चरिः ङत्वा, 
चतुष्क, चत्‌-ङत्वा, अथ दारा तद्धितः सुः) 
दिष्डष्णं पश्य, द्विःकृष्णं पद्य, द्विष्पूजय, द्धि-पूजय, 
चतुण्पठ, चतुःपठ । अवाराथे चतुष्पारवेमिति नित्यं 
पर्केण ॥३३२॥ 
३३३ 1 इसुसोः क्रियपेक्षायां वा । 
सपिष्कुर, सपिःकुर्‌, यजुष्पठ, यजुःपठ । 
इसुःसोरत्रौणादिकयोरेव, तेन नेह-- पित्‌;ङतिः, 
मुहुःपक्तिः । क्रियपिक्षामिति परस्थित्तायाः 
कखपफादिक्रियायाः सम्बन्धे सतीत्यर्थः 1 तस्यामिति 
किम्‌ ? स्थापय सिः पिवोदकम्‌ । ३३३ 
३३४ । श्रनुत्तरपदस्थयोरिसुसोः समासे, 
श्रधःशिरसो पदे । 
सपिष्क्ण्डं, यजुष्पाठः, अघस्पदं, शिरस्पदम्‌ । 
उत्तरपदस्थत्वे तु - महारपिक्‌ण्ड, परमस्पिःकूर्‌। 
परमाधःपदमू ॥३३४॥ 
३३५ । कर्कं प्रादिषु च । 
कस्कः, कोतस्कृतः, भास्करः, अहस्करः, 
तमस्काण्ड, मेदस्पिण्डः, वाचस्पतिः, अयस्कील 
इतथादि ॥२३३५॥ 
उक्तौ षसौ 
३३६ । श्रह रादीनां पत्यादौ रो वा। 
अहपेतिः, गहःपतिः, धूपंतिः, धूःपतिः, गीपंतिः 
गीःपतिः 1 कस्क आदित्वात्‌- गीष्पतिः, स्वःपततति, 
स्वपंतति ।३३६॥ 
३३७ १ उषनुं धोऽग्नौ निपात्यते, 
नताप्र॑तादयक्ूव वुणीनदरे । । 
नरपतेरिदं नापतम्‌, नाकंट , नाकंपालं, 





१॥ उत्तरपदवस्यादेदाः (क) 


श्री भह रिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


(६।३३१-३४८ 
नापेचमित्ति जुमरः ॥३३७।। 
३३८ । उत्तरपदस्य १ पीताम्बरे । 
विभुरयम्‌ ॥३३८।1 
२३६ । जायाया जानिः। 
रुकविप्रणीजानिः ॥३३६॥ 
३४० । धनुषो घन्वन्‌, संज्ञायास्तु वा । 
हृढघन्वा, शाङ्खंवन्वा, शाङद्धंघनुः। घनुरुदन्तः 
पु लिद्खोऽप्पस्ति, तेन-- 
स्वयमतनुः कूसुमघनुस्तिभूवनविजथी कथं मदनः। 
यदि सरसिरुहंनयना न किरति तयनाचचलान्दोलनमू 
संज्ञात्ञ्मपि नास्तोति ॥२४०॥ 
३४१ । प्रसभ्यं जानुनो जुः। 
प्रगते जानुनी यस्यसप्रज्ुः, संहते जानुनी यस्य 
स संजः 1२३४१ 
३४२ । उददुर््वात्तु । 
उद्ध्वेज्‌ः, उद्ध्वेजानुः ॥३४२॥ 
३४३ । सुसंख्याभ्यां दन्तस्य दतुवेयसि । 
सुदन्‌ कमारः, सुदती कुमारी, द्विदनू वतूसः। 
वयपि किम ? ह्िदन्ता गजः ।३४३॥ 
३४४ । प्रग्रान्त-द्ुद्ध-गुश्र-रयावा रक-वृष- 
वराहाहि!-गहंभ-शिखरेभ्यो दन्तस्य दतर्व्वा 


कुशाग्रदन्‌, कृशाग्रदन्तः, शुद्धदन्‌, शुददन्तः ॥ २४४ 


३४५ । संख्यासुपमानेम्यः पादस्यान्तहुरः । 
द्विपात्‌, सुपात्‌, सिहपात्‌ ॥३४५॥ 
३४६ । न हस्त्यादेः । 
हस्तिपादः, कण्डोल पादः । ३४६५ 
३४७ । कूम्भपद्यादयः । 
साघवः। कुम्भपदी, शतपदी, गोधापदीत्य।दि 
॥३४७॥ 
३४८ । पुणादिः ककुदस्य कक्‌दवस्थायाम्‌ 
पूणं #कूत्‌, अजातककूत्‌ । अवस्थायां किमू। 
इवेतकरकुदः ॥२३४८॥ 








११ बृष-मूषिक-वराहाहि (क) 





1 


६।३४२४-२५७) 
३४६ । त्रिककृतु गिरौ । 
साधुः ।॥ २४६॥ 
३५० । उद्धिभ्यां काकूदस्य काकूदवस्थायां 
पूर्णा । 
उत्‌काकूत्‌, विकाकुत, पूण काकूत्‌, पृणकाकूदो 
चा, काकूद तालु ॥३५०॥ 
३५१ । सुहन्मित्रे दुह च्छन्रौ । 
साधू ॥३५१॥ 
३५२ । युष्मदो गौणस्य त्वद-युवद-युष्मद 
एकत्वादिषु, भ्रस्मदो मदावदस्मदः। 
गौणस्येति कृष्णपुरुषेऽपि गृह्यते, ततः अतित्वत, 
अतियुवदित्वादि । नाम्नः स्वरादौ ह्पाणि दशितान्येव 
॥1३५२॥ 
३५३ । द चन्तभ्यामप ईपः, ग्रद्रयान्तादन्यतः 
प्रादेरच । 
दयोगेता आपोऽस्मिन्‌ द्वीपः । एवमु अन्तरीपः, 
दूरीपः, अन्वीपः। अद्ववरान्तात्तु-प्रापं, प्रापम्‌ 
॥३५२॥ 
२३५४ । ्रनूपो देशे । 
साधुः । “जलप्रायमनूपं स्यात्‌" अमरकोषः 
(भूमिव्गं) ॥३५४॥ 
इत्युत्तरपदादेशाः । 
ग्रथ सटा निपाताः 
३५५ । श्रपरस्परा क्रियासातत्ये, गोष्पदं 
गोभिः सेविते गोपदप्रमारो च, प्रतिष्कशो 
वात्तविह-पुरुषे सहाये पुरोयायिनि च, 
पारस्करप्रभृतीनि संज्ञायामिति, 
इतरेत रान्योन्यपरस्परा ब्रह्म कवचनान्ताः 
कम्मेव्यतीहारे । 





सम(स-प्रकरणे विष्णुसर्गस्य ष-त विधानम्‌ १७१ 


अन्थोन्यं वैष्णवा न स्पद्धंन्ते, किन्तु नमन्ति । 
अन्धोन्येन वैष्णवं स्द्धंयते, किन्तु नम्यते । 
अन्धोन्यस्मे, अन्योन्यस्मात्‌, मन्योन्यस्य, भन्यन्यस्मिनु 
वा साधवः। एवं परस्परम्‌, इतरेतर ॥३५५।। 
३५६ । लक्ष्मीब्रह्मणोरमादीनामाम्‌ वा । 
अन्योन्यम्‌, अन्योन्यं वा वेष्णव्यौ नमतः, 
वेष्णवकूले वा । एवमन्योन्यामन्योन्येन वेत्थादि । 
निवातोऽयं समासे सत्येव, तं विना तु द्वित्वमात्रमू-- 
अन्यमन्यिमे वैष्णवा नमन्तीत्यादि ॥३५६१। 
३५७ । पृषोद रादयः । 
नितिन साघवः। पृषदुदरमस्य पृषोदरः, 
पृषद्‌ वानित्यथैः । मह्यां रौति मयूरः, ब्रुवन्तः 
सोदन्त्यस्यां वृषी, मनष ईषा मनीषा, 
पतन्नञ्जलिर्यस्य पतञ्जलिः, संराजते सम्राट्‌, तत्‌ 
करोति तस्क रडचौरे, वृतां पतिवृहंस्पतिदे वगुरी, 
वारिवाहो वलाहकः पूर्येत गलति च पुद्गलः, 
रतेस्तननमस्मात्‌ रत्नम्‌, वादितं पापमनेन ब्राह्मणः 
कौ जीर्यत कुञ्जरः हिनस्ति पिः, कैन जलेन 
उभ्यते पूर्य्यते कुम्भः, आगच्छन्त्यत्र अनम्‌, 
णन्तु मूद्धेन्यान्तम्‌, जीवतीति जीमूतः, शवानां 
शयन इमशानम्‌, षट्‌ दन्ता थस्य षोडतृ--षोडनू, 
षोडन्तौ । तृतीयं पिष्ठपं त्रिगिषटषम्‌, द्विगुणा त्रिगुणा 
वेदिः-- द्विस्तावा, त्रिस्तावा, वेदितोऽन्यत्न-- 
द्विस्तावती रज्ज॒ः। गवामिन्द्रो गोविन्दः, केशिन 
हतवान्‌ केशवः, भक्षस्य अवो जातो इव मधोक्षज 
मन्दमभिजाति, मुक्ति ददातीति वा मृकुन्दः। 
आकृतिगणोऽयम्‌ । अत्र चाहुः-- 
वर्णागमो वणे विपय्येयङ्च 
द्रौ चापरौ वणंविकारनाशौ । 
धातोस्तदर्थाति शयेन योग- 
स्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ।३५७।। 


इति समासकार्य्याणि । 


# वर्णागमो गवेश्शादौ सिंहे वरणे विपर्य्ययः । षोडशादौ विकार स्यात्‌ वणनाक्ञः पृषोदरे ॥। 


भवेद्‌ वर्णागमाद्धंसः सिंहो बणं विपर्ययात्‌ 1 गढात्मा वणणविकृतेव्णंनाश्चात्‌ पृषोदरम्‌ । इति च (न्यासोद्त-कारिका) 
बणविकारनाडषभ्यां धातोरतिश्चयेन यः । योगः स कथ्यते प्राजञेममूर-जोमूतादिषु 11 


थ दिरुक्तिप्रकरणम्‌ 


३५८ । सव्वंस्य द्विरुक्तिः । ३६५ । इ्यामरामवदुत्तरेषु । 


प्रभुरयम्‌ ॥३५८॥ प्रभुग्यम्‌ ॥३६१५।' 
३५६ । अआआभीक्षण्यवीप्सयोः । ३६६ । साहश्ये गुणस्य क्रियायाइच । 
भजति भजति, नत्वा नत्वा स्तौति, नामं नामं पटुपटुः, पटुतोऽन्यूनगुण इत्यथः, एवं मन्दमन्द- 
वा। वीप्सापाम्‌-गृहे गृहे वैष्णवाः, वैष्णवो वैष्णवो मभिगाति मुकुःदः, प टुषट्वी, पण्डितपण्डिता । 
रमभीयः । इह सत्तमं सत्तममानयेति जातप्रवषंस्य स्या तरापवत्वात्तिषेधविषयेऽपि पृम्बत्‌-- (- 
द्विरुक्तिरिष्यते । किच १ आस्यातस्य द्िरुक्तिरेव कालककालिका। इट द्िव्वचनः 
प्राक्‌, ततः प्रकपधिंस्तद्धितः, भर्जति भेजतितराम्‌ । गुणतरििषटदरव्यव्तगुं ण गालेवृत्तश्चष्यते-- ¢ 
क्वचिट्‌ त्तावक्ता५टद्टिरुक्तिनिचत्तते । हौ द्रौ पादौ र्प्रामरवाम।उयम्‌, इयाम: र्या मोऽस्य वणे: । क्रिपाया 
ददाति - द्विपदिकां ददाति, द्विपदिकां देहि, द दवौ यथा--“्नमरभीत भीतेन गौपीढन्देन ललितम्‌ ॥ 
देहि- द्विशो देहि । सप्त सप्त पणन्यिस्य-सप्तपणेः ॥२६६॥ 
कलं कुलमटत्ि--कूलटा । ववचिदुक्ता्थस्यापि ३६७ । श्रकृच्छर प्रिययुखयोर्व्वा । 
प्रयोगः-एकंकगो देहि ।।३५६॥ प्रियप्रियेण, सुखसुखेन वा भजति हरिम्‌ । पक्षे 
३६० 1 परेवंज्जेने वा, न तु समासे । -भ्ियेण सुबेन च ।*३६७॥ 
परि परि माथुरेभ्यः, परि म।युरेभ्यः । नेह -- ३६८ । भ्रानुपूर्व्वे च । 
परित्रिगत्तम्‌ ॥३६०॥ मूले मूले स्थूला शुण्डा । ज्येष्ठः ज्येष्टः वेष्णवमानय 
३६१ 1 उपय्यध्यधसां सामीप्ये । ।३६८॥ # 
उपय्युं परि, अध्यधि, अवोऽधो गोवद्धेनम्‌ । ३६६ । ्राधिक्ये तु ।१ 
सामीप्ये किम्‌ ? सर्व्वस्योपरि ष्णः ॥३६१॥ अहो भाग्यं भाग्यम्‌ । अहो भाग्यमहो भाग्यं र 
३६२ । वाक्यदेरामन्त्ितस्यासूया-सम्मति- नन्दगोपत्रजौकसाम्‌" (श्रीमद्भागवतम्‌ १०।१४।३२) 
कोप-कुतसन-मत्‌'सनेषु ।% द्त्पपि भाग्यस्याचित्यभत् दिवं चते प्रतीयते ॥ २६९ 
तत्रासूयायाम्‌-- वैष्णव वंष्णव वृथा ध्यायसि । $ । नाथ पुनः । 
सम्मतौ - वेष्णव वेष्णव शोभतां खल्वपि । एवं च च) च 
कोपादौ ।३६२॥ ३७१ । भ्राचि बहुलम्‌ । 
३६३ । एकस्य पीताम्बरवत्त्वश्च । भाच्‌ तद्धितः, पटपटा भेवति । बहुलं किमू ? 
ततः सुपूलोपः पुम्वच्च, एकंकशः। मन्वाकरोति ॥३७१॥ 
"एकंकशो विनिघ्नन्ति. विषया विषसक्चिभाः ॥' ३७२1 पृष्व प्रथमयो रतिशये । 0 
एकंकमक्षरं जयति (जपति वा) । एककयाहूृत्या पूर्व्वा पूर्वा तुलसी स्निग्धा । पूव्वेतरा पि 
जुहोति ॥३६६॥ पृम्व॑तमेत्याद्यपि ॥३७२॥ 
३६४ । - पीडायाश्च तदत्‌ । - ३७३ 1 यथास्वे यथायथं न्द्र कलहयुग्मादौ 
गत्तगता, नष्टनष्टा ॥३६४॥ ( साधू । द्वौ दौ इन्द्रम्‌ ।३७३॥ 


~ इति श्रीश्रोहरिनामामृताख्ये वेष्णवव्याकररो समासादिप्रकरणं षष्ठं समाप्तम्‌ । 


ॐ विस्मये. च दिवादे च तथा देन्येऽवघारणे । प्रसादने तथा हष वाक्यमेकं द्विश्च्यते । 
१॥ क्न्तु(खगघ) २॥ "द्विपदिकं देहि' इति क-पण्डेलिप्यां नास्ति ! १। माधिक्ये च (क) 


क 


श्रीश्री राधानाथः शरगाम्‌ 
[ सप्रमम्‌ | 
अथ तद्धत-प्रकरणम्‌ 


श्रीश्रीराधाकुष्णाभ्यां नसः 


|१| अर्द््च्चादिप्रथोगाइ्च यन्नि मित्तमिहोदित्ाः । 
इयं मे तद्धितन्याख्या तद्धितत्वाय कल्पताम्‌ ॥\ 
ग्रथ तद्धितकर्य्याणि 
१। ग्रादिसर्व्वेश्चरस्य वृष्णीन्द्रो नुसिहे । 
विभुगयम्‌। गगे-पण्‌ - 'ज-इद्वयस्य हरो" (त° 
प्र० ४६) वक्ष्यते-- गार्ग्यः । दक्ष-इण्‌-- दाक्षिः । 
उपगू-ग्रण्‌ - 'उद्रयस्य गाविन्दो' (त०्र० ५१) 
वक्ष्यते - ओौगगवः ।।१॥ 
२॥ प्रलयादीनां यादेरीयर्च । 
अण्‌-प्रालेयं, कंकरेयः ॥२॥ 
३ । देविका-शिशपा-दी्घंसत्र-श्रेयसामारामः 
एषापारामः, एषामारामल्प एव बरृहणीन्द्रः, 
अण्‌-दाविकं, शांशपं, दाघंसत्रं, श्रायतम्‌ ॥।३॥ 
४ । व्रृष्णोन्द्रस्थान-चतुःसनादेश- 
विष्णुपदान्तयोरादिस्थयोश्च व्रष्णीन्द्र 
निषिध्य यवरामयोरेयौवौ, न तु स्वागतादेः 
वृष्णीन्द्र स्थानीयर्चतुःसनःठ स्यादेशयोविष्णु- 
पदान्तयोस्तथा द्वारादिगणस्थयोस्च यवयोवृप्णीद््र 
निषिध्य यथासंख्यमेयौवौ भवतः । अगि वैयाकरणः 
इणि सौवश्चिः। "ृष्णीन्द्र निषिध्य" इति किम्‌ ? 
“सौवाश्चिः' इति स्यात्‌ । वृष्णीन्द्रस्भानेति चिम्‌? 
दाध्यश्चिः, माध्वश्चिः1 विष्णुपदान्तयोरिति किम्‌ ? 
इनू-शत्रन्तस्य यतश्छात्रा इत्यणि याताः । 
हवा रादिस्थयोः खल्वपि, टिकण्‌-दौवारिकः । दार- 
श्वनू-श्वस्‌-स्वरादिद्रारादिः ॥॥ 


५। न्यग्रोधश्च केवलोऽत्र । 
नैयग्रोधम्‌ । नेह--न्याग्रोघमूला वेप्णवाः ॥५।। 
६। श्वापदो वा। 


श्वापदं, शौवाषदम्‌ 1 स्वागतादेस्तु-स्वागतिकः 
व्यव्रहारिकः। इणि- व्याडिः ॥६॥ 
७ । न ठवपूव्वंस्येरामे । 
इण्‌-श्च.दष्टिः, राभस्तिः, श्वागणिकः 11७॥ 
८ । उत्तरपदस्य । 
प्रभुरयम्‌ । ादिसर्व्वेश्वरस्य' इति विभूरनुवत्तेते 
एव ॥८॥ 
& । गुरुलघ्वादेः। 
गुरुलाघवं, पितरृपेतामहु, वातपैत्तिक, 
वातदलेष्मिकम्‌, एकपौरुष्यमित्यादि ॥&€॥ 
१० । श्रवयवाहतोः । 
पू््वेवर्षासु भवः ~ पूरव्ववाषिकः, वर्षाणां पूर्वभागे 
जात इत्यर्थः एवम्‌--अपरशारदम्‌ 1 “मवयवात्‌' 
किमू ? पूर्वासु गतासु वर्षासु भवः-पौव्ववषिकः 
1 १०॥ 
११। सुसव्वद्धिभ्यो देशनाम्नः । 
सुशौरमेनकः सव्वंशौरसेनकः, अद्धंशौरसेनकः । ६१ 
१२ । दिश्स्त्वमद्रारणम्‌ । 
पूम्वैशौरसेनकः । मद्राणान्तु- पौव्वेमद्रः ॥१२॥ 
१३ । संख्यातः संवत्‌सर-संख्ययोः । 
द्विसावत्‌ सरिकः । संख्यायाः - त्रिसाप्ततिकः । १३ 
१४ । संख्यायाः वषंस्याभाविनि । 
द्विवार्षिकः, पच्छवार्षिकः । (अभाविनि' तिम्‌? 
द्विवरषं मविष्यति--द्रं वविकम्‌ ॥१४॥ 
१५। संख्यायाः परिमाणस्याशाणस्य 
दविनेष्किकम्‌ । शाणस्य तु- द्रं शाणम्‌ ॥१५॥ 
१६ । प्रोष्ठपदा-भेद्रपदयोर्जाताथं । 
प्रोपादो बालः, माद्रपादः। भवाथ तु-- 
प्रौष्टपदो मेघः 11 १६॥ । 








१७४ 


१७ । उभयोः पदयोः । 
प्रभुरपम्‌ 1१७॥ 
१८ 1 हृ गसिन्ध्वन्तानाम्‌ । 
सोहा, सौभाग्यं, सौरसेन्धवम्‌ । ह्दिति 
प्रतिषदोक्तग्रहणाद्ध.दयादेशस्य सोहयमित्येके । ते 
खलु क्वचित्तद्धितेऽपि हूदाद्यादेशं मन्यन्ते ।१८॥ 
१६ । अ्रनुशतादोनाञ्च । 
आनुशातिकम्‌, आनुसांवत्‌सरिकः ॥ १६ 
२० । एवम्‌ इहलोक-परलोक-सव्वंभूमि- 
पुष्क रसद्‌-अ्रधिदेव-्रधिभ्‌तःग्रध्यात्म-ग्रनुहोड- 
भ्रवहोडादीनाम्‌ । 
२१। देवतादन्दरे च 1 
सौय्याचान्द्रमसं सूक्त, हविर्वा । 
सूक्तहविषीरेवाभिवानम्‌, नेट ब्राहाविशाखो देशः 
नेन्द्रस्य परस्य-सौमेन्द्ररचरुः २१८ 
२२। नच त्रिविक्रमाद्ररुणस्य। 
रेन््रावरूणम्‌ । श्रिविक्रमात्‌' किमु ? आग्निवारुणम्‌ 
॥२२॥ 
२३ 1 प्राच्यनगरान्तस्य । 
उभयपदवृद्धिः। पौण्ड्नागरः, सौह्यनागरः ।२३ 
२४ । जङ्गल-वेनु-बलजान्तस्य 
विभाषितमुत्तरम्‌ । 
कौरजा जगलः, वेश्वधेनवः, सौवणवालजः। 
पक्ञे कौरजाङ्खल इत्यादि २४५ 
२५। श्रद्धत्‌ परिमाणस्य पूर्व॑स्य तु वा । 
आद्धद्रौणिकम्‌, -अद्धद्रौणिकम्‌ ॥२५॥ 
२६ । नार्द्धात्‌ परिमाणस्थस्यारामस्य 
| पूव्वेस्य तु वा । { 
आद्धेभरस्थिकम्‌, अद्धप्रस्थिकम्‌ ।२६॥ 
२७ । नजः शुचीर्वरक्षेतरज्ञ-कुशल- 
निपुणादीनां पूव्वंस्य तु वा । 
उत्तरपदस्य वृद्धिरेव- आशौचम्‌, अशौचम्‌, 





क्रीश्रोहरिनामामृत-व्याकरणमस्‌ 


आकौशलम्‌, अकौशलम्‌, आनेपुखम्‌, अनेपूणम्‌ । 
अनौश्चराक्षेत्रज्ञौ ततुपुरुषावेव ब्राह्मणादित्वाद्धाव- 
यगन्तौ--आनेश्वय्येम्‌, अनेश्वय्येम्‌ । २७? 


(७।१७-३६ 


२८ । नजो यथायथ-यथापुरयोः पय्ययिर 
अयायातथ्पम्‌, आयातातथ्यम्‌ ।।२८॥ 
वृप्णीन्द्रो निवृत्तः । 
२९ । संसारस्य हरो भगवति । 
प्रभूरथम्‌ 1२६॥ 
३० । नान्तस्य, न त्वनीपोः । 
आग्निशम्मिः। नेह- सामनः, सूप्रम्नी 1३०।} 
३१ । अ्रह्वष्ट-खरामयोरेव । 
दहः । "ख ईनः", द्रचहीतः । नियमान्न ह-- 


आद्लिकम्‌ ॥३१॥ 


३२ । इनो नानपत्याणिः न चेपि, न 
च गाथि-विदथि-केशि-गणि-परि- 
सतूसङ्खादीनाम्‌ । 
मेधाविनः कम्मं, मेधाविभी, गाथिनः, पृः, 
एवं पाणिनः, सखाग्विणः। इह तु स्यात्‌-मेधावः ५ 
पत्रः ।३२॥ 
३३ } मनव न तयोनं च वम्मणः । 
वेष्णुशम्मणं कुलम्‌, सुनाम्नी, वेष्णुवम्मणः 
पुत्रः। इह तु स्थात्‌ वेष्णुशम्मः पृत्रः ।३३॥ 
३४ । सब्रहाचाय्यदिः समृहाद्यि च, 
नत्वीपि)। 
संसारहर इत्येव । साब्रह्मचारम्‌ । नेह- 
सब्रह्मचारिणी । सब्रह्मरारिन्‌, पीठस्पिनू, 
कलापिन्‌, कुथुमिनू, तेत्तिलिन्‌, जाज्वलिन्‌, 
लाद्धलिन्‌, िलालिन्‌, शिखण्डिन्‌, शुकरसद्मनू, ध) 
सुपव्व॑न्‌ इति गणः नन त्वीपि' इति विमु ? 
सुप्वंणी ॥२४।) 
३५1 शुनः सङ्कोच-विकारयोरेव । 
शौवः सङ्कोचः, शौवं मांसम्‌ ॥२३५॥ 


३६ । अ्रदरमनो विकारे वा) 


७।३७-५५) 
आमः, आदमनः। तस्येदणणि आद्मन एव ॥३६ 
३७ । चाम्मेः कोपे । 

सायुः। अन्यत्र चाम्मंगः।।३८॥ 
३८ । ग्रौक्षमनपत्ये । 
साधु । अपत्ये तु-भौक्ष्णो वन्‌सः ।।३८॥ 
३६ । प्रात्माध्वनोरखरामे । 
प्रत्तम्‌, प्राध्वम्‌ । नेह भात्मनीनः, 
अध्वनीनः ।३६॥ 

४०। श्रनोये तु भावकम्मगोरेव । 
राज्ञो भावः कम्मं वा-राज्यम्‌ | नेह- 
राज्ञ।ऽपत्यं राजन्यः। नते ये' (वि० प्र ८६) इति 
निषेत्रादन)ऽरामदहराभावहच, भध्वानमलं गामी- 

अप्वत्यः ॥।४०॥ 
४१। यूनो, नतु भावविहितेऽणि बुरामे च 
यौव्रः। नेह-- यौवनं, यौवनकम्‌ । वुरामस्त्वक 
उच्यते ।॥४१॥ 
४२। ब्राह्मोनतुजातौ। 
तस्यान्तु ब्राह्मणः ॥४२॥ 
४२ । काम्मः कम्मंशीले। 
अन्यत्र काम्मेणः ॥४३॥ 
४४ । भ्राथव्वं निकादयर्च । 
साधवः। अत्राथव्वे्त्‌कथादौ - आधरव्वणिकः 
जिह्याशिन्‌ शुभ्रादौ-जंह्याणिनेयः, दण्डिन्‌ हस्तिन्‌ 
नडादौ-दाण्डिनायनः, हास्तिनायनः, वासिन्‌ 
तिकादौ--वासिनायनिः। भ्र.णहन्‌, धीवन्‌, भावे-- 
श्नौणहत्यं, धेवत्वम्‌ । एते च तत्तन्‌प्रत्ययाथं 
पटिष्यन्ते ॥४४॥ 
४५। शिरसः शीर्षोऽणि । 
स्थौलणीषेम्‌ ।॥४५॥ 
४६। शिरसः शीषनुये, केशेतुवा। 
शिरि भवः शिष्यंण्यः। केशे तु शिरस्यङ्च ।४६॥ 
४७ । श्रस्तिकस्य कादेहु रस्तसि वा तादेश्च 
तमे । 
अन्तितः, अन्तिकतः; अन्तमः, .अन्तितमः 


तद्धित-प्रकरणे तद्धितकार्यणणि 
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अन्तिकतमः ।'४७॥ 
८८ । ्रव्ययस्यारादादिवज्जम्‌ । 
संसारहरः । सायम्थ्रातिकः, पौनःपूुनिकः । 
नेह-आरानीयः, शाश्वतः, शाश्वतिकः ॥४८॥ 
\ संमारहरो निवृत्तः । 
८९। ग्र-दद्रयस्य हरः । 

"भगवनि" इत्यनुवर्तते । व्रिष्णुजनान्‌' (त० प्र 
५५) इति यस्य हरो वक्ष्यते । गाग्यैः, गार्गी । 
वकेरमू-वटिय इत्यादि । एवम्‌ अस्या^त्यम्‌- डः 

11 ४६।। 
५० । लक्ष्मीप्रत्ययस्य महाह रस्तद्धितमदहाहरे 
आमलक्याः फलम्‌- आमलकम्‌ । तद्धितेति 
क्रिम्‌ ? गार्ग्याः कुलम्‌- गार्गीकुलम्‌ । महाहरेति 
गम्‌ ? गार्गत्विम्‌ । (तद्धित गहाहरे' इति परषप्मी 
तस्मात्‌, अवन्ती, कुन्ती, करुरित्यत्र कुव्वदिष्य॑स्य, 
"अवन्तिरकुतः (त० प्र° ३१४) इत्यादिना महाहरस्तु 
लक्ष्मीप्रत्ययात्‌ पूव्वं इति न तस्य महाहर: ॥५०॥ 
५१। उद्रयस्य गोविन्द, नतु धातोनं 
च स्त्रीप्रत्यये । 

माचवः, वाश्रव्यः। चास्तु 'सुधीभूवोरियुवौ' 
(वि° प्र० ५२) इत्युव्‌- स्वायम्भुवम्‌ । वर्षापनहन' 
(वि° प्र ५३) इति-पौनस्वेम्‌ । एवं खालप्वम्‌ । 
कथं पौनभेवम्‌ ? श्ूनभंव-शब्दोऽप्यस्ति ॥५१॥ 
५२। उद्यस्य हरो ढरामे, न तु कद्ूपाण्ड्वोः 

"हराम एयः१, कामण्डलेयम्‌ । नेह॒- काद्रवेयः 

॥1*५२॥॥ 
५२ । जनपद-पाण्डोडच नृसिहये । 
पाण्डचः ।५३।। 


४५४ । सारवेक्ष्वाकहिरण्मयानि । 
साधुनि । सरण्वा इदम्‌-सारवम्‌ । 
इक्ष्वाको रपत्यम्‌-रेक्ष्वाकः । हिरण्यस्य मयटि 
हिरण्मयम्‌ 11५४] 
५५। विष्णुजनात्तद्धितयस्य हरो 
भयवत्यारामं विना, तिष्यपुष्ययोनेक्षत्राणि, 


| ~^ 


८) 
5 # 


१७६ श्रीभोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


सूय्यागस्त्ययोरीपि छ च, मतूस्थस्येपि, न 


राजन्यस्य बरुरामे, मनुष्यस्येपि च । 
गार्गं । विष्णुजनादित्ति किम्‌ ? कंकेयी । 
तद्धिते जिम्‌ ? वैद्यस्प भा्पा-वे्यी। ्रारामं 
तिना किम्‌ ? गार्पयण.) तिष्येत्ति-तेषः, पौषः। 
सू्येति--सूय्यंस्य भा्स्धा सूरी । एवम्‌ अगस्ती । 
सूग्याददेव भार्य्यया गीप्‌ वक्ष्यते (त° प्र° २२३) 
सूगीयः। नामधेपत्वाच्छेषिकःरछः छं ईयः' एवम्‌ 
अगम्तीयः। कथं सौरी आगस्ती, सौरीयम्‌, 
आगस्तीयम्‌' ? सूर्पदिरणन्तच्छेपौ, अरागहुरः, 
ततः सूर्यस्येव यरामोऽयमिति तस्यापि हरः । 
मतस्थेति- मत्सी, नेह-'मादस्यो न्यायः प्रवत्तते' 
(कामन्दकीयनीतिसारः २।४०) $ । न राजति-- 
राजन्यकम्‌ । मनुष्येत्ति- मानुष्यकं, मानुष्यी ।५५॥ 
५६ । ईराम एवानपत्य-यस्य ह्रः । 
तेन साङ्काइयकः ।५६॥ 
५७। षन्‌-ट्न्‌- 
ध्रुत राज्ञामेवानन्तानामण्यरामहरः । 
ओक्ष्णः, वार््घ्नः, धात्तंराज्ञः। नेह- सामनः ।1५७ 


भ्८ । म्रहय-माम्यां तदुद्धवाम्यां विष्णुदासाच्च 


मतोर्मोवो, नतु यवादेः। # 
गुणवान्‌, मालवान्‌, किम्बान्‌, पयस्वान्‌, 
भास्वान्‌, लक्ष्मीवान्‌ । कुमृदान्‌ । नेट-- वृद्धिमान्‌ । 
नतु यवादेः-यवमान्‌, ऊर्मिमान्‌, भूमिमान्‌, 
कृमिमान्‌ । ^तसाम्यां मत्वर्थीया' इति गरुत्मान्‌, 
हरित्मान्‌, विदृष्मानू--एते यवादिषु ज्ञेया: ॥५८॥) 
५६ । मरत्वान्‌ ककुटान्‌ । 
साच । एवं ककु ती ॥५६॥ 
६० 1 म्रहीवत्यादयः सज्ञायाम्‌ । 
साघवः। अहीवती, कपीवती, मूनीवती, 
मणीत्रती ॥६०॥ 


६१। श्रष्ठोवदादयरच । 


(७।५६-६८ 

अष्ठीवान्‌, "अस्ति" शब्दस्य अष्टी'भावः। 
अष्ठीवान्नाम प्रामः। चक्रीवान्‌, "चक्र'शब्दस्य "चक्री" 
भावः। चक्रीवान्‌ गहूंभः। कक्षीवान्‌ इत्यादि ॥६१ 

६२ । चतुभु जान्तादिसन्तात्तान्ताहोषश्च 
ठस्य कः, नतु शश्वदादेः। 

नेषादकषु कः, पतृकः, सापिष्कः, धानुष्कः, 

ओदश्चित्‌कः, दोर्भ्यां तरत्ति-दौष्कः) शश्वदादेस्तु 
शाश्वतिकः ।६२।] 

६२३ । म्वादेशादिमेयोसोस्त्वादिहरः । 
"वहोभू :" (आ० प्र ५४६) मूमा- भूयान्‌ । 
"भूतो युट्‌! (आ० ्र° ५४७) इ - भूयिष्ठः ६३) 

९४ ऋरामस्यरोये। 
पित्रयम्‌ ॥६४ 

६५ । श्रनन्तस्य वामनः के, नतु कपि, 
ग्रापः कपि वा) 

ज्ञका, गोपिका, वघुका, ग्रामणिकः, नैषादकपु कः 
श्रापः--वहुरमकः, बहुरमाव: ।६५॥ 

६६। तर-तम-कल्प-चेलेषु ब्र वादिष्विव 
वामनः) 

ततो ब्राह्मणित्रुवेत्यादिवद्‌ 

ब्राह्मणितेरत्याचुह रणीयम्‌ ॥६६॥ 


६७ । सव्वव्यियाभ्यामेकवर्ज्यं संख्यासंख्यात॑क~- 


देशेम्यदचाहःशब्दस्याल्लः समाहार वर्ज्जं टे । 
सर्व्वाः, नि रहः । दरोरह्लोरभवः, भवाथेप्रत्ययस्य 
लुक्‌, द्रयह्व ›. संख्याताह्लः, पूर्वाह्न । 

एकवज्जंमिति क्रिम्‌ ? एकाहः समाहारवञ्जंमित्ि 

क्रिम्‌ ? द्रचहः।॥६७॥ 

६८ 1 संख्या-वि-सायेम्योऽल्लस्याहन्‌ वा डौ । 

चहो, दय दनि, - व्यज्ल, व्यहनि, ईड्योस्तु 
वा' (वि० प्र° ८६) दचध । एवं सायादपि १।॥६८ 





ऋ परस्पराभिषतया जगतो भिन्नवत्मंनः । दण्डाभवि -यरिष्वंसौ “मात्‌ भ्यायः परवत्तते ॥ (कामन्दकीय-नीतिसार २।४०) 
ओ अवर्न्तान्मकारान्तादवर्णोपध-मोषदातु । पन्छभमिन्त-वरगोन्ताम्मतुपो वतुरिष्यते ।। १। श्यह्धि एवं सायादपि (क) 


७।६२-८५) 
६६ । प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूव्व॑स्यारामस्येराम 
प्रापि, न तु स्वाचन्तादापि, क्षिपकादश्च न । 
णकः--कारिपा, पाचिका। प्रकारार्थे कः-- 
जटिलिका। प्रत्पयस्थादिति विम्‌ ? गव्न।तीति 
{ शका। न त्विति ~~ बहूपिव्राजका काशी । 
स्ाद्यन्तत्व पत भू पूर्व्वा गतिमाश्रत्य । वहणम्पिका 
विष्णुभक्तिः इत्यत तु केवरलाद्रक्षणमाण-कवन्ता- 
न देवापो, नतु स्वाचयन्तारितीरामः स्यादेव ॥६६॥ 
७० । ममक-नरकयोश्च वक्तव्यम्‌ । 
ममेयमिट.ण्‌, ममकाद्रेशः भजादि पाठात्‌, 
मानिका । नरात्‌ काध्ति-नरिका, कं शब्दे । 
नरान्‌ काणयत इति, उप्रव्यथादिति च वद्धंमानः ८० 
७१। त्यशत्ययोश्च। 
वक्ष्यमाणिकल्पापवादः । दाक्षिणारि,का, 
हत्थिका । धिपकादेस्तु-- चिव, घ्र्‌वका, चटका 
$ उपल्यक्रा, अधित्यका, देवदत्तका ।७१॥। 
७२ । उत्तरपदलोपे च न । 
देव्रदत्तेवर-देव का ।७२॥ 
७३ । तारका नक्षत्रे । 
अन्यत्र तार 7 ।७३॥ 
७४ । भ्रट्का पितुदेवत्ये काले च। 
अन्यत्र अष्टिका खारी ७४ 
७५। वणका प्राव्ररणाविशेषे । 
अन्यवरवाणिकरा । साधवः ॥७५॥ 
७६ । यत्तददसाश्च । 
यका, सका, असकौ, यकाम्पां, तकाभ्यां, 
अमूकाभ्यां ।७६॥ 
७७ । प्राशिषि २। 
जीवतात्‌, जीवका, नन्दका । क्षिपकादिरा तिगणः 
11७.७॥। 
७८ । सूतकादीनां वा । 
सूतका, सूतिका, वत्तंका, वत्तिका- शकुनिः 
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पुत्तका, पुत्रिका, सतूपुत्रका, सतुपृत्रिका, वृन्दारका 
वृन्दारिका ।॥७८॥ 
७६ । यकपूव्वंस्यापङ्च वा । 
इम्यकरा, इम्यिका, चटकका, चटविका। भाप 
इति किम्‌ ? शदाकायतेर्विवप्‌, ततः कः-- 
दाशकिक्रा नित्यम्‌ ।|७६॥ 
८० । धात्वन्तयकपृव्वंस्यापो नित्यम्‌ । 
सुनायिका । सुष्ठ. पच्यते सुषाकिका यवागूः ।॥८०॥ 
८१। रच षयोश्च वा। 
टक, द्विके, एपका, एपिका । ननरपृव्वेयोस्तु 
समापे सति जातस्वादित्वान्न-अटके, अनेपका 
॥८१॥ 
८२। भस्त्राजाज्ञास्वानां जातस्वादीनामपि वा 
भस्त्रका, भस्त्रिका, अजका, अनजिका, ज्ञका, 
जिका, स्ववा, स्विका, ग्रभस्तरकेत्यादि च ॥८२॥ 
८३। स्वभावलक्ष्मीतः कपूव्वेस्यापो 
वामनस्चवा श्रापि। 
राका, रमिका, रमका । एवम्‌ अरमाका 
इत्यादि 1 स्वभावेति किमू ? शोभनिका। तथा 
अविद्यमाना रमा यस्याः सा, अल्पत्वादौ को वाच्यः 
(त° प्र १०४६)-अरमिका, वहुरमिका, 
अतिरमिका ॥८३॥ 
इरामो निवृत्तः। 
८४ । वाच्यलि ङ्खलक्ष्मीः पुरुषोत्तमवन्‌ 
त्रादिषु न तूङ्‌ । 
त्र-ततसी, तरतमौ, चरट्‌ जातीयौ, कल्पदेद्यदेशीया 
रूपपाशौ-त्रादयः। सव्वंस्याम्‌- सव्वेत्र । 
तस्थास्ततः। एवं वेष्णवतरा, वेष्णवतमा, 
वेष्णवचरी, वेष्णवजानीया, वैऽणवकत्पा, 
वेष्णवदेशया, वेष्णवदेशीया वेष्णवरूपा 
वेष्णवपाशा 11८४॥] 


८५। बह्वल्पार्था शसि । 





२॥ आश्िष्यक्च (क) 





१७८ 

वह्वीभ्यो देहि-बहुशो देहि । एवमत्पशः ॥८५ 

८६ । गुणवचनौ त्वतापोः ।*# 

पट्वचा भावः- पटुत्वं, पटुता । गुणवचनीति 
किम्‌ ? कटीत्वम्‌ । कथं "व्यभि चारित्वं युक्तीनाम्‌' 
इति ? सामान्योपक्रमेरा । कातन्त्रविस्तर तु विशेषः 
गुणग्रहरोऽन्ने जातिसंज्ञयोनिवृक्तिः क्रियते, न तु 
पटुशुक्लादि-विशेषप्रतिप्रत्तिः, तेन पाचिकाणः 
पाचकत्वं, मद्विकायाः, मद्रकत्वम्‌, अनुक्ूलिकायाः) 
अनुकलकत्ञम्‌, आक्षिक्या, आक्षिकत्वं, द्वितीयायाः, 
द्वितीयत्वं, पखम्याः, पचमत्वं, मायुर्य्याः, 
माथुरत्वे, श्रौघ्न्याः, श्रौघ्नत्वं. चन्द्रमूख्याः, 


चन्द्रमुखत्वम्‌ । हदयते च -- "कामिनां मण्डनश्रीव्रं जति 


हि सफलत्वं वल्लभालोकनेन (शिशुपालवधम्‌ ११ 
३३) "कन्याः श्रियामनुपभोगनि रथकत्वम्‌' 

(शिख गलवधम्‌ ५।२८) "बभौ १ बहुच्छवतया 
पताकिनी' (शिशुपालवधम्‌ १२।३३) 
“व्याकोशकोकनदतां दघते नलिन्यः' (शिशुपालबधम्‌ 
४।४६) “इयेष सा कत्तं मबन्व्यलूपताम्‌' 


(कुमारसम्भवम्‌ ५।२) "सा मुमोच रतिदुःखशीलताम्‌' 


(कुमारसम्भवम्‌ ८।१३) "यद द्ध नारूप-सरूपतायाः” 
(शिश्चुपालबघम्‌ ३।४२्‌) "निरीक्ष्य मेने शरदः 
कृताथ॑ता' (किराताज्जु नीयम्‌ ४।६) "वपुरन्वलिप्त 
परिरम्भसुखन्यवघानभोरुकतया न बधु." 
लिशुपालबघम्‌ €।५१) "भ्त विप्रकृतापि रोपणत्तया 
मास्म प्रतीपं गमः' (शाकुन्तलम्‌ ४।१८) “शिष्यतां 
निष्ुवनोपदेशिनः शङ्करस्य रहसि प्रपन्नयाः' 
(ङुमारसम्भवम्‌ ८।१७) `बद्धकोपविकृतावपि रामा 
चारुनामभिमतामुपनिन्ये' (किराताउजु नीयम्‌ ६।६४) 
“धृष्टता रहसि भत्तु षु ताभिः" (शिशुपालवधम्‌ १० 
७१) क्षीवतामुपगतास्वनुवेलम्‌' ((शिशुपालबधम्‌ 
१०।३४) इति 1 जातिसज्ञायोस्तु व्यावृत्तिः । कटीत्वं 
गार्गोत्वि, दत्तात्वम्‌ । त्वतापोरिति किम्‌ ? 

पट्वी मयम्‌ । अनरुडितत्येव, पङ्ख . त्वम्‌ ।८६॥ 

८७ । भगवति, न तु ढरामे । 


शरोश्रीहुरिनामासृत-व्याकरणस्‌ 
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(७।८६-६७ 
हस्तिनीनां समूहः-- हास्तिकम्‌ ।५७॥ 
ठत | भवत्याष्ठच्छरामयोः । 
भेवत्यारछधा ताः-मावत्‌काः, भवदीयाः ।८८॥ 
८६ । तिथटि च हर्यते । 


बह्वीनां पूरणी-- बहुतिथी ।॥८६॥ ॥\। 
निवृत्त पुरुषात्तमवत्‌ । ^ 
६० । वामनात्‌ सस्य परस्त्वादौ, न 2 
त्वाख्यातात्‌ । 


यजृष्ट वम्‌ । वामनात्‌ किम्‌ ? गीस्त्व, धूस्त्वमू | 

आख्यांतात्त्‌-भेजुस्तराम्‌ ॥६०॥ । 
६१। पु स्त्वमित्यादौ षत्वनिपेधो वाच्यः 

पुस्त्व, पुस्ता॥६१॥ | 

उक्तानि तद्धितकार्य्पाणि। 

६२॥। म्रथ तद्धिताः । 


वासुदेव)ऽयम्‌ ।।६२॥ ४, 

६३ तत्रे समासान्ताः। 

महाविभुरयम्‌ ॥६३॥ 6 
६४ । श्ररामः। 

प्रभूरयम्‌ ॥&४।॥ 


६५। ऋक्‌पथिपुरपः। 
अरामः समारुन्तः स्यात्‌ । द्धमृचः, पु रत्वम्‌- 
अद्ध च्चैः। "नान्तस्य (त° प्र ० ३०) इति संसारहरः 
मथुरापथः । पुरः कृष्णपुरुषे ब्रहमण्यभिघानम्‌-- 
यदुपुरम्‌ । ल्िराम्यान्तु-द्विपूरी, त्रिपुरी । श्रपः- 
विमलापं सरः ॥६५॥ 
६६ । भ्रनृचो माणवके, बह्वु.चश्च रणविशेषे --) 
साधू । न त्वन्यत्र- अनृक्क साम, बह्ु.क्‌क 
सूक्तम्‌, त्रिपुरन्तु क्वचित्‌ । "बह्वपानि सरांसि" । 
कथं "वह्वाम्पि" ? समासरान्तविधेरनित्यत्वात्‌ । 
गद्धाप इत्यादिकं पु स्येकवचन ` चेति पद्मनाभः ॥६६ 
६७ । श्रनक्षस्य धुरः। 
द्विधुरं, कृष्णघुरा । अक्षस्य तु अक्षुः ॥&७॥। ' 





ॐ सत्त्वे निदिशतेऽपेति पृयगजातिषु इश्यते । उतुपादनीयो नित्यश्च सोऽसच्वप्रहृतिगु णः ॥ 
१। शिशुपालबघे (१२।३३) ` बभो' इत्यत्र (अभूद्‌ इति पाठो इयते 1 


७।४६८-१२४) 
९६८ । प्रत्यन्ववेम्यः सामलोमभ्याम्‌ । 
प्रतिसामं, प्रतिलोमम्‌ ॥६५८॥ 

६९ । संपातो नदीगोदावरीम्याम्‌ । 
द्विनद, सप्तणादावरम्‌ ॥६६॥ 
१०० । संख्याकृष्णपाण्डूदग्‌म्यो भूमेः । 
दशभूपो देशः, कृष्णभूमः, पाण्डुभूमः, उदगूभूमः 
१०१। श्रक्ष्णोऽप्राण्यद्ध । 
गवाक्षः पुसि। प्राण्यङ्खं तु--गवाक्षि ॥१०१॥ 
१०२ । ब्रह्म-राज-हस्ति-पल्येम्यो वच्चंसः 
ब्रह्मवच्चं सम्‌ ॥१०२॥ 
१०३ । श्रवसमन्येभ्यस्तमसः। 
अवतमसम्‌, "क्षीणोऽवतमसं तमः' (भमरकोषः 

१।७।३) । {०३॥ 

१०४ । निःश्चोभ्यां श्रेयसः । 
निःश्रेयसं, श्वःश्रेयतम्‌-शिवं, भद्रमिति ॥१०४ 

१०५। चसो वसीयसः । 

श्रोवप्ीयसम्‌ ॥१०५॥ 

१०६ । श्रन्ववतप्तेभ्यो रहसः । 

अनुरहसम्‌ ॥१०६॥ 

१०७ । प्रादेरध्वनः । 
प्रगतीऽध्वानम्‌ ~ प्राध्वः, दुरध्वः॥१०७॥ 

इति सामान्यसमासान्तः। 

१०८ । जातमहट.द्धेभ्य उक्ष्णः इयामरामे 

जातोक्षः ॥१०८॥ 

१०६ । द्वितरिम्यामायुषस्तिराम्याम्‌। 
द्रयायुष, त्रचायुषम्‌ ॥१०६॥ 

११० । कृष्णापुरुषे । 

प्रभूरयम्‌ ॥११०॥ 

१११1 संख्पाव्ययाभ्यामद्ध लेः । 
भराम इत्यनुवत्तंते । द अङ्ग ली प्रमाणमस्येति 

तद्धितार्थे त्रिरामी, तद्धितश्च माततट्‌ (त° प्र° ८८४) 

तस्य लुक्‌ (त° प्र° ८८५) च वक्ष्यते । दचध लम्‌, 

निगेतमङ्ख लिभ्यः-निरङ्घ.लम्‌ ॥१११॥ 


तद्धित-प्रकरणे कृष्णपुरुष त्रिरामी-रामकृष्णन्ययोभावेषु केशवारामः 


१७ 


११२ । पुरुषादायुषः । 
पुरुषायुषम्‌ ॥११२॥ 
११३। वर्षा-दी्ं-संख्यात-सर्व्वं-पुण्यं कदेशाव्यय 
-संख्याम्यो रात्रैः । 
वर्पारात्रः, एकदेशादयस्तद्टिशचेषाः, पूव्वं रात्रः, 
तीराः, प्ररात्रः। रात्राह्नाहाः, पु स्येवः।1{१३॥ 
अरामो निवृत्तः । 
११४ । टित्‌ केशवसंज्ञः। 
अय केशवारामः। प्रभुरयम्‌ । अयमेव 'ट' 
इत्युक्तः । ११४॥ 
११५। राजाहःसचखिम्यः । 
केणवारामः स्थात्‌ । यदुराजः, राजानमतिक्रान्ता-- 
अतिराजी ।॥११५॥ 
११६ नतु राज्ञयाः। 
यदुराज्ञी - 'अल्वष्टख' (त० प्र० ३१) इति दचहः 
कृष्णसखः, अतिसखी ॥ ११६ 
११७ । गोरतद्धितलुकि । 
केशवारामः स्थात्‌ । पञ्चगवम्‌ । स्त्रीगवी । 
तद्धितलुकि तु प्मिर्गोमिः क्रीतः--पच्वगुः पटः 
॥ ११७॥ 
११८ । भ्रामकौटामभ्यां तक्ष्णः । 
केशवारामः स्यात्‌ । ग्रामतक्षः, कौटतक्षः-- 
स्वतन्त्रः ।॥११८॥ 
११६ । ्रतिगोष्ठाम्यां शुनः। 
अतिश्चः, गोष्ठश्चः ।।११६॥ 
१२० । मृगपूर््वोत्तरेम्यः सक्थ्नः । 
मृगसक्थम्‌ ॥१२०॥ + 
१२१ उपमानाम्यां ताभ्यामप्रारिनि 
फलकः श्च व--फलकश्वः, फलकसक्थमु ॥ १२१ 
१२२ 1 उरसः प्रधानार्थात्‌ । 
हस्त्युरसं, गवोरसम्‌ ।१२२॥ ` 
१२३ । कुमहद्धयां ब्रह्मणो वा । 
कुब्रह्म, कुब्रह्म ॥१२३॥ 
१२४। कारिब्रह्मादयो देशे । 








१८० श्नी भीहुरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


साधवः १२४ 
कृष्णपुरुषो निवृत्तः 1 
१२५ त्रिराम्याम्‌ 1 
प्रमुरयम्‌ ॥१२५॥ 
१२६ । नावः । 
केशवाराम इत्येव स्यात्‌ } द्विनावं, द्विनावभप्रियः 
द्विनावरूप्यं काष्टम्‌ ॥१२६॥ 
१२७ । श्रद्धपूर्व्वाचच । 
अयन्तु इयामरामः। अद्धंनायी, अद्धेनाक्च, 
ब्रह्मत्वं, लोकात्‌ । पु स्त्वमपीति जुमरः-अद्धेनावः 
11१२७।1 
१२८1 खर्य्या वा । 
द्विखारं, द्विखारि ॥१२८॥ 
१२६ । दयञ्चल-त्रयञ्लले । 
साघुनी । त्रिराम्यामित्येव । दयोरज्जलिः 
दचजञ्जलिः ॥ १२६॥ 
१३० 1 नावादेन तद्धित महाहर 1 
पच्चभिनौभिः क्रीतः पटः - पश्वनौरित्यादि ।१३०॥ 
त्रिरामी निवृत्ता 1 
१३१ रामकृष्णो । 
प्रमुरयम्‌ ।।१३१॥ 
१३२ 1 ह-ष-द-चवर्गेभ्यः समाहारे । 
केशवारामः स्यात्‌ । कसकसद्रहु, केरिकेशिद्विषम्‌ 
भक्तिसम्विदं, लक्ष्मीवाचम्‌ ।1१३२॥ 
१३३ । धेन्वनड्ह-स्त्रीपु सादयश्च । 
साधवः । आादिग्रहणात्‌- ऋछग्‌यजुषम्‌. ऋछक्‌सामे, 
अक्षिभ्रुवम्‌, दारगवम्‌, उव्वंष्ठीवे, पदष्टीवं, 
नक्तन्दि वम्‌, अहोरात्रौ, रात्रिन्दिवमु । अहद्धिवन्तु 
श्रतिदिनमित्यथेः ॥\ १३३॥ 
। रामकृष्णो निवृत्तः । 
१३४ । अव्ययीभावे । 
श्रमुरयम्‌ 1 १३४॥ 
१३५। शरदादेः 1 
केशवा यमः स्यात्‌ । उपशरदम्‌, उपविपाश्म्‌, 
उपदिवम्‌, उपदशम्‌, प्रतिदिशं, प्रतिटशम्‌, 


(७।१२५-१४७ 


उपचतुरम्‌ । १ २५।। 
१३६ । प्रतेरुरसः सप्तम्यथें । 
उर वत्तते--प्रत्युरसम्‌ । १३६1 
१३७ 1 समनुप्रतिभ्योऽक्ष्णः । 
समक्षप, अन्वक्षं, प्रतक्षम्‌ - वरृताव्ययीभावे 
निपात्यन्ते । अक्ष्णः परम्‌--परोक्षम्‌ ।।१३७॥ 
१३८ 1 नदी-गिरी-पौर्णमास्याभ्रहायणीभ्यो 
वा। 
उवनदम्‌, उपनदी ॥१३८॥ 
१३६ । उपञुनोपजरस-स रजसानि, 


ग्रचुगवमायामे । 
साधूनि ।१३९॥ 
१४० 1 ग्रनश्च। 
उपशा द्धंघन्वम्‌ ।।१४०॥ 
१४१ । न्रहयाणितुवा। 
उयकम्मेम्‌, उपकम्मे ॥ १४१ 
१४२ । विष्णुदासाद्रा । 
उगमूुरमिदम्‌, उपमुरभित्‌ ॥१४२॥ 
अव्यय्रीभावो तिवृत्तः। 
१४३ । स्वतिभ्यां न तौ प्रत्ययौ प्रशंसायां 
किमस्तु क्षेपे 1 
तौ पूर्व्वोक्तो्रामकेशतारामौ । शोभना ऋक्‌ 
सवृक्‌ 1 एवमतृचङ्., सुराजा, अतिराजा, तिपः, 
फिराजा ॥१४३)। 
१४४ । नञ्‌कृष्णपुरुषाच्च न, पथस्तुवा। 
अनृक., अराजा, अपथम्‌, अपन्थाः ॥१४४॥। 
१४१५ । पीताम्बरे 1 
विभुरथम्‌ ॥१४५॥ 
१४६ । सङ्क यादच्‌, न तु वहोः । 
उपदशाः ॥१४६॥ 
१४७ । विशतेस्तिहरर्चिति । 
आसन्नविणाः, द्वित्राः, पच्चषाः, लक्षकोटाः, 
वहस्तु-उपवहुवः ।\१४७॥ 


कवक == 
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१४८ । ग्रग्ययादिसङ्कुचान्तात्‌ 
ऊष्णपुरुषादच्‌ 1 
व्रि्चतो ति्॑तः- तिस्तरिशः, निश्चत्वारिश्ः ।1 १८८ 
१४९ । साद्धाम्यामक्षिसक्‌थिम्याम्‌ । 
मण्डूकप्लुत्या केणवाराग एव । कमलाक्षः 
ब कमलाक्षी, दीघंशक. धः 1 अस्वाद्धत्वे तु- 
दी्ेशक्थि शकटम्‌ । स्थूनाक्षिः दक्षः । अद्रवं 
मूत्िधदविकारजं प्राण्यद्धुम्‌-- स्वा द्धम्‌" । १५६॥ 
१५० । श्रङ्घ लेर्दारुणि । 
दयङ्ध.लं दारु ॥१५०॥ 
१५९१ ।द्ित्रिम्यां मूदघ्नः । 
द्विमू दं: ॥१५१॥ 
केणवारामो निवृत्तः। 
१५२। श्ररामः। 
प्रभुरथम्‌ ॥१३२॥ 
१५३ । नल्‌-सु-दुर्म्यो हलि-शक्थिभ्यां वा 
अहलः, अहिः, असक.थः, असक.थिः ॥ १५३॥ 
१५४। लक्ष्मीपुरणप्रत्यप्रात्‌ प्रमाणीशब्दाच्च 
कृष्णापखमा रात्रयः ; वषणवीप्रमाणाः शक्तयः 
(१ १५४॥ 
१५५ । नाभेः संज्ञायाम्‌ । 
पद्मनाभः उणेनाभिरित्येके ॥१५५॥ 
१५६ । गोध्रूलः कालभेदे । 
गोध्रूलिरित्यसाधुरिति पशुपतिः ।१५६॥। 
१५७ । नक्षत्रेभ्य नेतुः । 
मृगो मृपशिरो नेता यासां ताः- मृगनेत्रा रात्रयः 
-& ।\१५७॥ 
१५८ । त्रि-नन्‌-सु-व्युपेभ्यर्चतुरः । 
त्रिगुणिताश्चत्वारो यस्मिन्‌ त्रिचतुरः, 
अचतुर: ।॥१५८॥ 
१५९ । श्रन्तवंहि्यां लोम्नः । 
अन्तर्लोमः, वहिर्लोमः॥ १५६॥ 
१६० । प्रादेर्नासिकाया नस्‌ च। 
श्रणसम्‌, उन्नसं मुखम्‌ । १६०॥ 


तद्धित-्रकृरणे कप्‌ प्रत्ययो लकष्मीप्रकरणम्‌च 


१८१ 


१६१ । स्धूलेतरात्‌ संज्ञायाम्‌ । 
द्रणयः, गोनसः । नैह्‌- स्थृलनामिकः ॥१६१॥ 
१६२ । कालायस-महारसाद्यद्च सज्ञायाम्‌ 
सावः] खरादिपूञ्तरयिा नामाया; रणम; 
खुरण्सो, विनस इत्येते ; खरणाः, खुरणाः, विग्रा 
इत्येते वा निपात्यन्ते ॥१६२॥ 
१६३ । दयुप्राततादयङ्च । 
साघ्रवः। शमनं प्रातरस्य-सुध्तः। एवं मुवः 
सुदिवः । शारिरिव कुक्षिरस्य--लारिकुक्षः। 
चतलछाऽश्रयोऽग्य-चतुरश्रः। एग्गोक्दः ॥{६६॥ 
अरामो निवृत्तः। 
१६४ 1 नन्‌-सु-दुर्म्यः प्रजाया भ्रसिरत्पाच 
मेवायाः । 
अप्रजाः, सुप्रजाः, अल्पमेवाः, अमेघाः 11१६४] 
१६५ । सूत्‌-पूति-सुरसभिपू्व्वदरिगन्धादिरामः 
ग्रल्पार्थात्‌, उपमानपूरव्वाचि । 
सुगन्धि पूष्यम्‌, उद्गन्वि । अल्पाथदिः-- 
घृतगन्धि भजनम्‌, पद्मगन्धि हरेमु खम्‌ । समदेतत्व 
एवेष्यते, नेह-सुगन्वो गन्ववाहः, 
"भग्नवालसहकारसुगन्धौ' इति माघ (१०।३) ॥१९५ 
१६६ । धर्म्मात्‌ केवलादनिः। 
वैष्णवधम्भा । केवलान्‌ किम्‌ ? तदन्तत्वे तु 
नेष्यते । परमो वेष्णवघम्मोऽस्य-परम्वेप्णवघग्मेः 
(साक्षात्‌-कृतो चर्म्म येस्ते- सक्ताः कृत्च.्माण) 
मुचयः' इति भाष्यम्‌ । जयादित्यस्त्वत्र (काशिका 
५।४। १२४) न मन्थन्ते ॥१६६॥ 
१६७ । सुहरित-तुण-सोमेभ्यो जम्भादनिर्व्वा 
जम्भो भोजनं, दन्ञभेदस्च, सुजम्भा, सुजस्मः 


{1 १३७।१ 
१६८ । दक्षिणेर्मा व्याघच्रणितदक्षिणाङ्क 
सवृधः \१६८॥ 
१६६ । कप्‌ । 


प्रभुरयम्‌ ।१६९॥1 
१७० । ऋराम-पोपी-सपि सदिभ्यः । 








१८२ 
ऋरामात्‌ - नन्दपितृकः, गोपीसज्ञत्वात्‌-- 
सगोपीकः, सगोपबधुकः | प्रियसपिष्कः, 
श्रीवत्‌सोरस्कः, मृक्तपानत्‌कः। एवं दधि-मघु- 
शालयः । १७०॥ 
१७१ । बुद्धे तु मातुकस्य मातादेशो वाच्यः 
पुज्यपुत्रे वाच्ये । 
हे यणोदामात कष्ण, नेह्‌--'हे क्षिति मातुक 
नरकरासुर' ।॥ १७१ 
१७२ । नजोऽर्थात्‌ । 
अनथेकम्‌ ॥१७२॥ 
१७३ । इनो लक्ष्म्याम्‌ । 
्गातशाङ्किका, बहुवाग्मिका वेप्णवश्रेणी 1 
प्रियदध्नेति चिन्त्म्‌ । केवलपूरव्वत्व एव स्यात्‌ । 

ह यथा --"प्लवङ्खनखकोटिभिः क्षतदृटोरसो 
राक्षगाः" इति । कथं प्रिया सा' ? प्रत्थयाध्ितत्वेन 
बहिरद्धस्य त्तिसुभावस्य पं प्रत्सिद्त्तात्‌ ।। १७३ 

१७४ । लक्ष्मीः पुमान्‌ पयो नौरनङ्वान्‌ 
इत्येम्य एकवचनान्तेम्यः, द्विवचनान्तादिभ्यस्तु 
वा) 

सुलक्ष्मीकः, हंसानडुत्‌कः, द्विलक्षमीः, द्विलक्ष्मीकः, 
बहुलक्ष्मीः, वहुलक्ष्मीकः । १७४॥। 

१७५ । चितेस्त्रिविक्रमश्च । 
एकचितीकः, द्विचितीकः ॥ १४५॥ 
१७६ । अरसमासान्तविधे्व्वा, न तडि कार्ये 
बहुरमा रः, बहुरमः, षटशार््खी, दष्टशाङ्धिकः। 
समासान्तविधेस्तु- कमलाक्षः । न तडि कार्यये-- 
वामोरूः । कृते तु गोपी 'संज्ञत्वरात्‌ कप्‌-- 
प्रियमोपवामोरूकः ॥१७६॥ 
१७७ । न दक्षिणापूर्व्वादिषु । 
दक्षिणपुन्वी 1} १७७॥ 
१७८ । न स्वाद्धाम्यां नाडीतन्त्रीम्याम्‌ । 
बहुनाडिः कायः, वहुतन्त्री प्रीता । भस्वाङ्गं - 
बहुतन्त्री का वीणा ॥१७८॥। 
१७६ । न संज्ञायाम्‌ । 
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(क ।१७१-१८४ 
कृष्णो देवोऽस्य- कृष्णदेव । १७६॥ 
१८० । निष्प्रवाशिनेवपटे । 
साधुः ।१८०॥ 
१८१ । नेयसः। 
बहुप्रेयान्‌, बहुप्रेयसी कृष्णः ॥ १८१} 
१८२ । न भरातुः स्तुतौ । 
सुभ्राता रापः) १८२ 
उक्ताः समासान्ताः} ! 
ग्रथ लक्ष्मीप्रकरणम्‌ 
१८३ । नाम्नो लक्ष्म्याम्‌ । 
महाविभुरपम्‌ । लक्ष्मीप्रकरणपिदं न 
प्राचीनास्तदडधिते पठन्ति, वयन्तु 
नाममयप्रत्ययसाहश्यात्‌ पटित्तवन्तः ।}१८२॥ 
१८४ । कृष्णादाप्‌ । 
"टाप्‌" पाणिनिः (४।१।४) 1 रमयतीति पचक्यच्‌ 
-रमा) एवं राघा, परमा, ईशा ।\१४।॥। 
१८५ । पाद ईप्‌ वा। 
"पाच्छुब्दस्य' (वि० प्र० ११३) इति भगवती 
ग्रहणाद्‌वामनः-- द्विपदी, द्विपात्‌ ॥ १८५ 
१८९६ 1 द्विपदा ऋचि, त्रिपदा गायत्र्यामु 
साधर ॥१८६॥ 
१८७ । गिरादेराप्‌ वा। 
गिरा, गीः, दिशा, दिक्‌, क्षुघा, क्ष॒त्‌, तृषा, 
तृट्‌, उष्णिहा, उष्णिक. इत्यादयः ॥१८७॥। 
१८८ । ग्रनम्राप्‌ वा पीताम्बरे, 
मनस्त्वन्यत्रापि वा) 
माधथुरयञ्वे, माथुरयज्वानौ पुर्यो, सुपटिमे 
स॒पटिमानौ, अततिषरिमे, अतिषटिमानौ गोष्यौ 
सीमे, सीमानौ ॥१८८॥) । 
१८६ । ईप्‌ । 
विभूरयम्‌ 1 "डीप्‌, ङीष्‌, डीन्‌" पाणिनिः (४।१) 
५, ४।१।२५, ४।१।७२) ॥१८६॥ 





॥ 


॥ १११५५५५ 
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‰६०॥ 
ऋरामाच्रतुभरु जानुबन्धाच्नरामादश्चतेर्वहिश्च 
मन्‌मातृ-पश्चादिवज्जेम्‌ । 
कर्त्री, भगवती, भवती, अतिभगवती, विदृपी, 
रुकििणी, प्राची, कृष्णौदी ॥ १६०॥ 
१६१। यूनो युवतिः। 
साधुः । मनन्तादेस्तु-- सीमा । मात्रादिः- माता 
दुहिता, स्वसः, ननन्दा, याता, तिखः, चतत: । 
पच्चादिनान्तिसंख्या-- पञ्च, सप्त. नव गोप्यः। 
तदन्तत्वेऽपि न-अगिसीमा, अतिमाता काचित्‌ । 
प्रिपपश्चानः, पाण्डवप्रजाः। डिताहुचर्य्यद्‌ 
°ईडम्योस्तु वा' (वि० ५० ८९) इत्यत्र विष्णुभक्तिरेव 
गृह्यते, ततो नित्यमेवारामहरः, राज्ञी, गुनी । 
"अनम्‌ पूव्वंस्य' (वि० प्र १२७) इत्यादौ सु विनेति 
प्रत्ययपात्रं गृह्यते-अवेती । "अश्वति 
ग्रहणाद्धातोक्चतुभुं जानुबन्धान्न- हिमालय-ल्त्‌ 
गङ्खा।१९१॥ 
१९२ । वनो नश्च रः, पीताम्बरे तु वा। 
धीवरी, कृष्णहृश्चरी, बहुकृष्णहश्चरी, 
बहुकृष्णटश्चा मथुरा ।॥१६२॥ 
१६३ । गोपालपुव्वंस्य तुन तौ । 
भीष्मयुध्वा शिखण्डिनी । कथम्‌ 'अतिञुनी' ? 
<साथंकनिरथंकयोः साथेकस्येव ग्रहणम्‌" इति न्यायेन 
प्रत्ययस्यैव वनो प्रइणात्‌ ॥१६२॥ 
१६४ । पीताम्बरे । 
भ्रभूरयम्‌ ॥१२४॥ 
१६५। ऊधसः सो न्च । 
कुण्डोध्नी, चतुरूध्नी ॥ १६५॥ 
१६६ । सङ्कयातो दाम्नो हायनात्तु वयसि 
द्विदाम्नी, त्रिहायणी गौः ॥ १६६॥ 
१९७ । प्रन उद्धवह्‌ रयोग्याद्वा ने वान्यस्मात्‌ 


कृष्णराज्ञी, कष्णराज्ञघयौ, पक्षे तु रन आप्‌ वा 


(त° प्र° १८८) इत्याप, पक्षे तस्थाप्यप्राप्निः। 
कृष्णराजा, कृष्णराजे, कृष्ण राजानौ । नेह- 
सपर्व्वाणो गोप्यः, "भन भ्रप्‌ वा' (त° प्र° शतत) 
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दति, पक्षे-युपर्व्वाः। पीताम्बर एव नियमात्‌- 
अतिवव्वंणी हरिभक्तिः ॥१६५॥ 
१९८ । साङ्गमूर््वात्‌ क्तान्तात्‌, नतु 
जातादेः। 
ऊर्मिन्नी, शद्कमिन्नी केशविलूनी, कणेच्छिन्नी 
पाणिगरृहीति तु मार्य्यातरामेव, पागिगृहीतान्यत्र। 
जानादेस्तु- दन्तजाता, दन्तक्ृता, दन्तमिता, 
सुखादित्वान्‌ क्तस्य परनिषातः ॥१६८॥ 
१६९ । जातिर्व्वा, न त्वाच्छादनात्‌ । 
सारङ्गजग्वी, सारद्धजग्वा, पलाण्डुभक्षिती, 
पलाण्डुमक्षिता, सुरापीमि, सुरापीता । जातेरिति 
किम्‌ ? मासजाता । आच्छादनात्तु- वस्त्रच्छन्ना । 
अजातादेरित्येव-- वृक्षजाता ॥१६६॥ 
पीताम्बरो निवृत्तः । 
२०० । परा्थंमात्रे । 
प्रभुरयम्‌ । समाप्ते गृणीभूतम्‌--“प र्थम्‌, ॥२००॥ 
२०१ स्वाङ्गाद्रा, नतु 
सत्‌सङद्धोद्धव वहुसव्वे ्चरक्रोडादिम्यो, न च 
सह-नस्‌ विद्यमानपृव्वेभ्यः । 
अतिकेशी, अतिकेशा, कृष्णकरेशी, कृष्णकेणा, 
सुमुखी, सुमुखा, वहुकेशी, बहुकेशा, प्रयागवेणी । 
प्राणित्वोपचारात्‌-सुमूखी प्रतिमा । नह- सृस्वन्वा 
सृजघना, सुक्रोडा । खुर-मग-गुद-गलादयः क्रोडादयः 
सकेशा, अकेशा, विद्यमानकेशा 1 अस्वाङ्खात्त्‌- 
सुज्ञाना, सुशोणिता, सुशोथा ॥२०१॥ 
२०२ । नासिकोद रौष्ट-जङ्खा-दन्त-कणं-पुच्छ- 
श्युङ्का ङ्क-गात्रान्त-नेत्र-कण्ठेभ्यो न निषेधः । 
तुङ्खनासिकी, तुद्धनािका ॥२०२॥ 
२०३ । पु सूशब्दात्‌ पाण्डवे नित्यं, कपं विना 
प्रियपु सी, प्रियपु स्यौ । एवमतिपु सी । यद्षु 
तु-ग्रियपुस इत्यादि । कपि-प्रिषपु स्का ॥२०३॥ 
२०४ । कवर-मरि-विष-शरेभ्यः पुच्छाप्‌ 
कव रपुच्छी ।।२०४॥ 
२०५ । उपमानात्‌ पन्तपुच्छम्याम्‌ । 





१८४ भी भीहरिनामाम्रत-उ्याकरणस्‌ 


गरुडपक्ी, श्वपृच्छी ॥२०५। 
परार्थो निदृत्तः} 
२०६ । स्वाथे । 
प्रभुरयम्‌ ।२०६॥) 
२०७॥। ग्रम्‌ केशव्गौरादिभ्यः । 
ईप्‌ स्गन। अण्‌-सृशिकारी, यादवी । 
वे श त्‌--ृन्दाचन्चरी गायनी, वैनतेयी शाक्तवी 
"पटिता गीता" हतयव्रत्‌ कृतेटः क्तस्य केशरत्वाभावः, 
तस्यैव तनसंज्तयान्‌ } गगंस्य स्त्पन्यं गा्यं ईप्‌ 
इति स्थिते यलोपः गार्गी, वानसी ॥२०७] 
२०८ 1 गार्गी-प्रभूतेर्गागग्यायण्यादयो वा । 
गार्ग्यायणी, वारस्सायनी ।॥२०८।1 
२०६ । माधव्यायन्यादयो नित्यम्‌ 1 
गौरादेः- गौरी, कुमारी, किशोरी, तस्णी, 
वक्री, कलमो, वरटी, चिरण्टी । अचरमवधस्काः 
स्ध्वे गौगादयः। तथा सखी इत्यादि । अशिश्वी- 
शिदयुना चिना} वर्षास्वी, पूरी, कल्माषी, शवली, 
पिश्षङ्धी, सारङ्गी, पाण्डरी, मातामही, पितामही, 
तन्वी, हयी. गञ्यी, शुनी, चौरी, अनुदरी । 
"अनड्न्ादी' इत्येके । तथा नागी स्थूलायां, काली 
कृष्णायां, नीली वडवौषच्थो , नीली नीला च 
संज्ञायां, कुण्डी पात्रे, स्यली अछ्रतरिमा मूमिः, गजो 
श्राया, कुली लौटेविकारे, कामुकी मेथुनेच्छो, 
ग1णी आवपने, करी केदावेशे इत्य,दि । 
गौ गादिराङृतिगणः } अस्वर्थे तु- -प्राप्वन्दावन्चया 
इतदि ॥२०६॥1 
२१० । तरसह्-नस्नाम्यां क्वरपरच । 
ईप्‌ स्यात्‌ । स्त्रेणो, पौँऽ्नी, इत्वरी ॥२१०॥ 
२११। सहशादिम्यश्च । 
सदशी, याही ॥२११॥ 


२१२ शोण-चण्ड-उपाध्याय-विशाला राल- 


विकट-विशङ्कुट-कपण-परःण-उदार- 
कल्यागादिर्व्वा गौरादिः । 
शो ¶ी, शोगेत्यादी ॥२१२॥ 

२१३। करणपु्व्वात्‌ कतात्‌ । 


(७।२०६-२२० 
वस्त्रक्रीती । कृतसमास एवेष्यते" इति वामनः । 
आवन्तेन तु स गमे - धनक्रीतेत्यादि २१३ 
२१४ । करणपूर्व्वात्‌ क्तादल्पाख्यायाम्‌ । 
चेन्दनलिप्ती हरितनुः, अल्पचन्दनलिप्त त्यथः ॥२१४ 
२१५ । प्रायेणाल्पत्वविवक्षायाम्‌ । 
अल्पं छत्रम्‌ - छत्री । एवं पात्री, परृणाली, घटी 
दण्डीत्पादि ।।२१५॥ 
२१६ त्रिराम्याः) 
प्रमुडचायम्‌, त्रि गामी, पञ्चाध्यायी, त्रिफली } 
धात्यादिके तु त्िफलेव ।।२१६॥ 

२१७ ॥ परिमाणादसंख्याकालविस्ताचित* 
कम्बल्या-त्तद्धितमहाहरे, काण्डादक्षेत्रे, 
पुरुषाद्रा 

क्री तथे तदितलुक्‌ 1 दचाढकी । "परि माणात्‌” 
क्रिम्‌ ? पञ्चाश्वा । असंख्यादेः किम्‌? द्विशता, 
द्विवर्षा, द्विविस्ता इत्यादि, विस्ताचितौ = 
हेमपरिमाणभमेदौ । कम्बत्याम्‌= ऊर्णापलशतम्‌, 
द्विकम्बल्या । काण्डात्‌ षाडशहस्तप्रमाणवाचि 
काण्डम्‌, द्वं काण्ड परिमाणे यस्याः द्विकाण्डी तुलसी 
क्षेत्रे तु =टिकाण्डा भूमिः। पृरुषात्‌ = द्विपुरुषी, 
दिपरूषा धात्री ॥२१७॥ 

त्रिरामी निवृत्ता । 
२१८ । प्रधानस्य सपूरव्वंस्य पत्युश्च वा, 
पीताम्बरे च) 
सम्पदां पतिः= सम्पत्‌पत्नी, सम्पतूपतिर्वा 
लक्ष्मीः । अप्रधाने तु पत्तिमतिक्रान्ता==अतिपतिः 
।२१८॥) 
२१६ । अ्रथ पीताम्बरे । 
कृष्णः पतिरस्याः--कृष्णएपतनी, कष्णपतिः ॥२१६ 
२२० । सपल्न्यादयः पीताम्बरे । 
समानः पततिरस्याः--सपत्नी । एकपत्नी, 
वीरपत्नी, भ्रातृपत्नी, पृ्लपतनी, दाश्वपत्नी, 
शिशुपत्नी ॥२२०॥ 





छ 
1 


७।२२१-२३४) 
२२१। पत्नी भार्य्यायां यज्ञयोगे, 
व्युडायामित्येके, पतिवत्नी सधवायाम्‌, 
ग्रन्तवेत्नी गभिण्याम्‌ । 
ईवन्ताः, साधवः ।॥२२१॥ 
२२२॥। तस्य भार्ययेत्यर्थे । 
ईप स्यात । प्रमुश्चायम्‌ । माधवस्य मार्य्या-- 
माव्रवी । क्षत्रियी, वेद्य, गणी, शूद्री ॥२२२॥ 
२२३ । सूय्यदिराप्‌ । 
सूर्य्या, गोपालिका । सूर्य्या देवनायामेव, अन्या 
सूरी। ज्ये्ा, कनिष्ठा, मध्यमा ।॥२२३॥ 
२२४ । क्वचिद्वा । 
ईश्वरी, ईश्चरा।२२४॥ 
२२५ । प्रग्नायीव्रृषाकपाय्यादयः साधवः, 
मनायी, मनावी, मनुः इन्द्राण्यादयश्च। 
एते ईबन्ता भाय्यथिंसाधवः। गनोभर््या 
मनाग्यादयः। इद््राण्यादिषु वरुण-भव-सव्वं-स्द्र- 
मृडा वरा्थ्यापां वकूणान्यादयो ज्ञेयाः । आचार्यानी-- 
क्षुम्नानित्वान्न णटःमू ॥२२५॥ 
२२६ । उपाध्यायानी-मातुलान्यौ वा । 
ईवन्ते साधू २२६ 
भायपर्था निवृत्तः। 
२२७ । प्र्य्पाणी-क्षत्रियाण्यौ वा जातौ । 
ईवन्ते साधु । पक्षे अजादित्वात्‌-अर्य्या, क्षत्रिया 
भार्य्याथान्तु अर्य्यी ॥२२७॥ 
२२८ । हिमाण्यरण्यान्यौ महत्वे, यवनानी 
यवनलिपौ, यवानी दुष्टयवे । 
ईवन्ताः साधवः ॥२२८॥ 
२२६ । श्रद्रद्धायामसिक्नी ग्रसिता, वृद्धायां 
पलिक्नी पलिता, शयेन्यादयो वा । 
साधवः। श्येनौ, श्येता, एणी, एता, लोहिनी 
लोहिना, हरिणी, हरिता । तत्तदर्णा ॥२२६॥ 


तद्धित-प्रकरणे लक्ष्मीप्रत्ययस्तद्धितप्रत्ययपरिभाषा च 


१८५ 


२३० । इरामादक्तयर्थह्वा ईप्‌ । 
रात्री, रात्रिः, धूली, दूतिः, भूमी, भूमिः, 
युवनी, युवतिः, पद्धती, पद्धतिः, शङ्क. ली, 
मद्धः.लिः, पष्ठी, पष्ठिः, शक्ती, शक्तिः--शस्त्रे । 
श्रीयं लक्ष्मीयमित्यपि' इति दर्धटव्ृत्तौ । पाणिनीया 
दीर्घ॑मपि गृह्ति क । (अक्तयर्थात्‌' इति किमू ? 
पङ्क्तिः, हानिः, अकरणिः । लक्ष्मीविहितादेव, 
अत्िधिर्वेष्णवी ॥२३०॥ 
२३१। मूनर्व्वा। 
नी, मुनिः २३१ 
३२ । उरामान्तगुगवचनात्‌ खर- 
सत्स द्ग द्धववज्जह्वा । । 
मृदुः, गुर्वी, गुरः, बह्वी, वहुः, लघ्वी 
लघुः, तन्वी, तनुः । भगुणवचनादेस्तु-भखुः, खर 
॥२३२॥ 
२३३। 
श्ररामान्तजातेनित्यलक्ष्मी वेडयादिवज्जंम्‌ । 
आकृतिग्रहणा जातिलिङ्खानाच न सब्वेभाक्‌ । 
सकृदाख्यातनिर््राह्या गोत्रच्च चरणेः सह ।! इति ॥ 
(महा माष्यम्‌) 
अयमथे उदाहरणानि च-भाङृत्या आकारमात्रेण 
गृह्यते या, सा जातिः, यथा--हरिणी, महिषी । 
तथा लिङ्कानां मध्ये सर्व्वं लिङ्ध न भजते, किन्तु 
पुस्त्व स्त्रीत्वमेव या भेजते, सा च जातिः, यथा-- 
ब्राह्मणी, देवी । तथा गोत्र प्रत्ययान्तरच जातिः, 
नाडायणी, चारायणी । तथा वेदशाखाध्यायी च 
जातिः, यथा-- कटी, बह्व.ची। साच साच 
सङृदप्याख्यातेन कयनेन निग्राह्या स्वे ज्ञेया 
भवतीति । नेहु-- वलाका, वेद्या, क्षत्रिया । प्रायो 
यरामोद्धव वेर्यादिः-।.२३३॥ 


२३४ । इरामान्तान्न जातेः । 
अवन्ती, कुन्ती, दाक्षी ।॥२३४॥ 


% ““कृदिकारादक्तिनः' “सब्ब तोऽक्तिर्यादित्येके” (गणसूत्रं, सिद्धान्त-कौभुदी) । 








१८६ श्नीश्रोहुरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


२३५ । नुनरयोर्नारी । 
इवन्ता साधुः ।२३५॥ 
ईष्‌ निदृत्तः। 
२३६९ । ऊङ्‌ । 
प्रभुरयम्‌ ।.२३६॥; 
२३७ । उपमानपूर्व्वाद्रोरूड, सहित- 
संहति-वामादिःपू्व्वाच्च । 
करभोरूः, स हिरोरूः ॥२३७॥ 
२३८ श्रयरामोदढवाद्‌रामान्न जातो । 
बरह्मबन्बुः, कुरूः, भीरः भीरूः' इति केचित्‌ । 
नेह--अध्वय्यं ब्रह्य जातिः ॥।२३८॥ 
२३९ । अप्रािजातेररामाद्रज्ज्वादिवज्जम्‌ 
अलाबूः, ककन्शरुः। नेह--रज्जुः, हनुः ।॥२३६॥ 
२४० । कद्ू-पङ्ख -श्वभ्रू वादयः । 
ऊडन्ताः साधवः ।२४०॥ 
ऊडः निवृत्तः । 

२४१ 1 अ्रजादेराप्‌ । 
पव्वंस्यापवादोऽयम्‌ । तत्र जातीपः-- अजा, 
अश्वा, एडका, कोकिला, करा, चटकेत्यादि, अथ 
केशवेपः- किङ्करा, तत्‌करा इत्यादि । भार्य्यावय 

ईषः- मुग्धा, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, मध्या, मध्यमा, 
गोपालिका, पञुपालिक्य इत्यादि । वयरि- कन्या, 
बाला, होडा, पाका, वत्‌सका, मन्दा, विनता 
इत्यादि । भजादि राकृतिगणः ॥२४१॥ 

२४२ । शूद्रादमहत्‌पूर्व्वात्‌ । 

शद्रा 1 नेह - महाशूद्री । ततोत्र प्रकरणे 

तदन्तविधिरिष्यते, महाजा । कथं 'पचाजीः ? 
विशेषविधेः ॥२४२। 


२४३ । त्रिप्रश्ृतीनामत्त्यमुत्तमं 
ततूसमोपमूपोत्तमं, गुरूपोत्तमास्यामनार्षाभ्यां 
गो्विदहितारिण्‌-प्रत्ययान्ताम्यां याप्‌ 
ऋपैरि प्रभृतेशुच । 

अबम्‌-- ऊरीषगन्घ्या । इण्‌- वाराह्या, क्रौडया 


(७।२३५-२४४ 
नाडचा 1 'अनाषभ्थिं' किम्‌ ? वाशिष्ठी ॥२४३ 
२४४ । भोज्या क्षत्रियजातौ, 
देवयज्याप्रभतयो वा । 
यावन्ताः साच्रवः ।२४४॥1 
पूर्णो लक्ष्म्पधिकारः। 
२४५ } इतः प्रत्ययपरिभाषा । 
परिभाषेयमापरिसमाप्तः) वि.ञ्च, प्रलये-ख 
ईनः, घ इयः, छ ईयः, ठ इकः, टोस्त्वोकः, ठ एषः 
ठक एयकः. फ आपनः, फिस्त्वायनिः, वुरकः । 
प्रत्यये कत्तंग्ये ईनादीनां पारिनीधवत्‌ 
खादिस्थानीयता ज्ञेया । अ वणेस्वरूपे रामः, यथा 
-खराम ईनः इत्यादि ॥२४५॥ 

२४६ । टित्‌ केशवः, टणिन्माधव इति । 
२४७ । तेन दीव्यतीत्यतः प्रागथेषु कशव-णः 
अयमेव (भण्‌ इत्युक्तः । तत्र ^तस्थापत्यम्‌' 

(त° प्र° २५८) इत्यादिसूत्ेरर्था दर्शचिप्यन्ते । 
ततश्च मघोरपत्यमित्या््थे मधुशब्तात्‌ षष्ठचन्तात्‌ 
केराव-णे कृते उक्ताथस्यापत्यपरस्याप्रयोगः, ततः 
अन्तर द्धस्वादेमंहाहेरः, तथापि पूव्वेस्य 
विष्णुपदत्वमिति य-सर्व्वेश्वरयोविष्णुपदत्वाभावः, 
किन्तु तद्धिते यश्चेति भगवन्‌! संजेवर, ण इत्‌, 
आदिसर्व्वेश्वरस्य वृप्णीन्द्रः-- माघवः, पक्षे वाक्यं 
समासरच सव्वेत्र, यथा--मा रपत्य, 
मध्वपत्यमित्यादि । वृत्रघ्नोऽपत्यादिः, वात्रेघ्न इत्यत्र 
ष्टन्तेस्तो नृषिहि' (ञा० प्र० ण्य) इति न स्यात्‌, 
केवल-हुनूघाताः स्वीकारात्‌ ॥२४७॥ 

२४८ । दित्यदित्यादित्ययमेभ्यो ण्यरामः, 


पत्युत्तरपदाच्चागणपत्यादेः । 
दितैरपल्यादिः दत्य: । भदितेरादित्यः । एवं 
यादुषत्यः, वाहस्पत्यः । गणपत्यादेस्तु-- गाणपतम्‌, 
आश्वपतम्‌, पाञुपततमित्यादि ॥२४८॥ । 
२४९ । त्थाम्नस्त्वरामः। 
अश्वत्थामः ॥२४६॥ 








७।२५०-२६५) 
२५० । पृथिव्या रामो वा। 
पाथिवः, पाधिवा, पा्थित्री ।२५०॥ 
२५१। देवान्न. सिह-यो वा । 

दैवः, देव्य: ॥२५१॥ 
५२ । वहििषो वाह्य-वाहीकौ साधर्‌ । 
जातेरीप्‌, वाहिकी ॥२५२॥ 
२५३ । त्रिरामीतः सर्व्वेश्चरादि- 
प्राग्दीव्यतीयस्य महाह रोऽनपत्ये । 
पञ्चसु कषाटेषु संस्कृत इत्यथे केशव णः-- 
पच्चक्¶ालः पृराडाशः ।२५३॥। 
२५४। धान्यानां भवने क्षेत्र इत्यतः 
प्रागग्निकलिभ्यां माधवः टः। 
आग्ते:१, आग्नेयी ।२५४॥ 
२५५ । स्त्रीषु साभ्यां नुसिह-न-स्नौ, भावे 
चवा। 
स्वर॑णं, पौँस्नम्‌, भावे स्त्रेणं, स्त्रीत्वम्‌, पौ स्नं 
पु स्त्वम्‌, त्वो वक्ष्यते (त० प्र° ८३१) । भवनात्‌ 
प्रागेव, स्त्रीवत्‌, पुम्वत्‌ ॥२५५॥ 
२५६ । गोः सरव्वेश्वरादिप्रत्ययप्रसद्ध 
यरामः। 
"ओ द्रधस्यावावोौ प्रत्यय ये' (आ० प्र° ५१५) 
गव्यम्‌ ।।२५६॥ 
इतः प्राग्‌दीव्यतीया अर्था दव्यन्ते। 
२५७ । भ्रधिकारसूत्रे 
प्रथमनिर्िष्टविष्णुभक्तचन्तात्‌ प्रत्ययः । 
परिभाषेयम्‌ ॥२५७॥ 
२५८ । तस्यापत्यम्‌ । 
व्रिभुरथम्‌ । अत्रार्थे षष्ठचन्तान्नाम्नो यथाविहितं 
स्थुः। मग रपत्यं माघवः, एवं देत्यः, भादित्यः, 
स्वरेण इत्यादि ॥२५८॥ 


२५६ । श्ररामबाह्वादिभ्यामिनु सिंहः, 


तद्धित-प्रकरणे तस्यापत्यं गोघ्रप्रत्ययश्च १८७ 


दशरथादेर््वा । 

गर्गस्थरापद्यं गार्गिः, बाहविः, दाशरथिः, 
^प्रदीथतां दाशरथाय मेथिली" (रामायणम्‌, 
युद्धकाण्डम्‌, लद्खाकाण्डम्‌ वा ६।२२,२३, 
महानाटकम्‌ ६।३४) सौमित्रिः, सौमित्रस्च । अत्र 
"वणं ग्रहण सच्निपात्तन्याया प्रवृत्तिः" ठस्मादरामहरः- 
गागिः ॥२५६॥ 

२६० । व्यासादेरकिण्‌, स च चित्‌ । 

वृष्णीद््रस्थानचतुःसनादेशयोरित्यादि, 
व्यापस्याषत्यं केयासकिः, पुवातुः- सौधातकिः । 
वरट-चण्डाल-निषाद-विम्वादयदच व्यासादयः २६० 

२६१ । विश्रवसो वेंश्रवणः । 

अपत्ये साधुः ।॥२६१॥ 

२६२ । लोमान्तादरामो वहूत्वे । 
उडलोम्नः पुत्रा ओडुलोमाः । वहृत्वे किम्‌ ? 
उद्लोम्नः पुत्रः मौडलोमिः, वाह्वादित्वात्‌ ।॥२६२॥ 
२६३ । शिवादेः केशव रः, ऋष्यन्वकवरृष्णि- 

कुरुभ्यइच, प्रनादिव्रष्णीन्द्रेम्यो 
नदीमानुषीनामम्यङ्च । 

आ-एे-गौरामा यस्यादिसव्वेश्वराः, स 
आदिवृष्णीन्द्र-संज्ञः, तद्‌ यदादयङइ्च । वृद्ध" सज्ञा 
इत्यन्ये । हावः, यास्कः, पौत्रः, दौहित्रः, नानान्द्रः 
ऋषिस्पः- वाशिष्ठः, अन्धकेभ्यः-- श्वाफल्कः, 
वृष्टिभ्य: - वासुदेवः, कुरुभ्यः नाकुलः । कथं 
कार्ष्णिः, प्राद्युम्निः आज्जुंनिः ? बाह्वादिपाठात्‌ । 
अनादीति--यामूनः, एेरावतः। मानुषीतः- गौतमः 
रौहिणः । भनादिवृष्णीन्द्रेति किम्‌ ? कौशिकेयः, 
कौडल्येयः ।२६३॥ 
२६४ 1 कन्यायाः केराव-णः, कनीनादेलरच 

कानीनो व्थौंसादिः ।२६४॥ 

२६१५ 1 संख्या दिपूर्व्वाया मातुः केडीव-ण 


उरादेशरच १ । ४ 
द्रं मातुरः बलदेवः। षाप्मातुरः, सांमातुरः, 


~~~ `~ 


१। कालेयम्‌, अग्नेरपत्यमिःयादयर्थेषु भागनेयूम्‌ 1 (क) 
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भाद्रमातुरः ॥२६५॥ 
२६६ । लक्ष्मीगुभ्रादिमभ्यां माघव-ढो बहुलम्‌ 
रौदिणेयः, सौपणंयः ॥२६६॥ 
२६७ । बडवाया वृषे । 
बाडवेयो वृषः ॥२६७॥ 
२६८ 1 बाहुल्यान्‌ क्वचित्‌ 
मानुषीनास्नीतसच । 
रौहिणेयो रामः। क्रौखः, कौकिलः) युश्रादैः 
खल्वपि--गुभ्रस्थापत्यं शौभ्रेयः, आत्रेयः, कौन्तेयः, 
वाष्णेधः । “उद्रयस्य हरो' (त° प्र ५२)- 
माकंण्डेधः ॥२६८॥ 
६& । ऊङन्तात्‌ । 
कामण्डकेयः ।२६६॥ 
२७० । दित्यदिती वा, भ्रूवो भ्रव च। 
दैतेयो दैत्यः, आदितेयः आदित्यः । भ्रौवेयः । 
गङ्गाया गाङ्गेयो, गाङ्गो, गाङ्गायनिः 
शुभ्नादिपाठेन माधवत्वात्‌ गाङ्क यी ॥२७०॥ 
२७१ । इरामान्तादद्िसर्व्वेश्च रान्माधव-ढः 
एन्न सिहात्त॒ न । 
विधेरपत्यं वेघेयः । एन्न. सिहात्त्‌-काष्णायनो 
वक्ष्यते (त० प्र० ३०२) ।॥२७१॥ 
२७२ । कल्याण्यादेर्माधवेनेयः 1 
कल्याणीनेयः ॥ "हुद्धूगसिन्ध्वन्तानाम्‌' (त° प्र 
१८) इत्युभयपदवृद्धिः- सौ भागिनेयः, दौर्भागिनेयः 
एवं बन्धकी-रजकी-ज्येष्ठा-मध्यमा-कनिष्ठाम्यदच 
1२७२1 
२७३ । परस्त्रियाः पारस्त्रेणोय-पारशवौ 
माघवेनेय-केशवणाम्यां साधु ॥२७३॥ 
२७४ । चटकदेरण्‌ लक्ष्म्यान्तु महाहरः । 
श्नाम्नो ग्रहणे लि ङ्खविशिष्टग्रहणात्‌, चटकाया 
अपि नारकेरः, चटका ॥२७४॥ 
२७१५ । गोधाया गौघार-गौषेर-गौधेयाः । 


भौश्रोहुरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


(७।२६६-२८१ 
साघवः। रित्तयां माधवरत्यात्‌ गौधेयी ।२५५।। # 
२७६ । क्षुद्रादिभ्य एरण. वा । 
अर््गहीना अनियतपु स्ाद्च क्षत्रा: । काणेयः, 
काणेरः, दामेयः, दासेरः । कुन्टा-पु श्चली, 
भिक्षुकी च, कौलटेधः, कौलटेरः । भिक्षुक्याः 
सतीत्वेतु कुलटाया माचवेनेयो वा- कौलटिनेय, १ 
कौलटेयः | २७६॥ 
२७७ 1 स्वयुशछरामः। 3 
स्त्रसीयः ।॥२७७॥ 
२७८ । भ्रात्रीगो भ्रातृजे, भ्रातुव्यस्तु 
रात्रौ च। 
साधू ॥२७८॥ 
२७६ । पित्रमातपूर्व्वायाः स्वसुः 
पैत्रस्वस्रीयपेतुष्वसेयादयः । 
साघवः: माघवत्वात्‌ पैतरुष्वसेयी ।।२७६॥ 
२८० 1 श्वञयुरादूयरामः। ऋ 
श्वशुय्यैः ।।२८०॥। 
२८१1 रेवत्यादेमाधिव-ठः । ^ 
अयमेव टिकण्णित्युक्तः, रंवतिकः ।२८१॥ 
२८२ । कुर्वादिभ्यो ण्यरामः। 
कुरुरयं मूनिवचनः । कौरव्यः, कौरव्या । 
पितुरपत्यं पेत्रयः ॥२८२॥ 
२८३ । सेनान्त-कार-लक्षरो म्यो तृसिहावियौ 
हारिषिणिः, हरिषेण्यः, तान्त्रवायिः, तान्द्रवाय्यः 
लाक्षणिः, लाक्षण्य: ॥२८३॥ 
२८४} तिकादेनु सिह-फिः । 
तैकायनिः, कोरग्यायनिः, चान्द्रमासायनिः ॥ २८४ प 
२८५। कोशल-कम्मार-दछाग-वृषेभ्यो स 
युडागमङ्च । 
कौशल्यायनिः ॥२८५॥ 





२1 क्वचितु नाम्नोतश्च (ख,ग, घ) 


$ 


७।२८६-३०३) 
२८६ । पृत्रान्तादादिव्रष्णीन्द्रान्न.सिट्‌- 
फिर्व्वा कुक्‌ च वा। 
गागीपुत्रकायणिः, गार्गीपत्रायणिः, गार्गापृत्रिः 
| २८६।। 
२८७ । राजज्ञाभ्यां यघरामौ जात्यां, मनोः 
ष्यषणौ । । 
राजन्यः, क्षत्रियः, मनुष्यः, मानुषः । जातौ 
किम्‌ ? राजनः, क्षात्रिः । मानवस्तु पृत्रे जातौ च 
साधुः ॥२८७॥। 
२८८ । कूलस्य कुल्य-कौलेय-कुलीनाः । 
सपूरव्वत्वे यदुकुलीन महाकूलीनाः, दुप्कलस्य 
दोप्कुलेय-दुष्कुलीनौ--एते साधवः । महाकुल- 
दौष्कुलययोलक्ष्म्यां महाकुल, दौष्क्‌लेयी ॥२८८॥। 
२८६ । द्विसव्वेंरव रात्‌ केशव-नान्तात्‌ 
फिरामः। 
हौव्रायणिः, कराष्णौायनिः, यास्कायनिः ।॥२८६॥ 
२६० । गोत्रे । 
प्रभूरयम्‌ । पौत्र प्रभृत्यपत्यम्‌ गोतम ॥२६०॥ 
२६१ । विदादेः केशव-णः । 
वेदः, ओव्वेः । एवं कड्यप-कशिक-भरदाजादिभ्यः 
अनन्तरापत्ये तु वेदिः ।२९१॥ 
२६३ । गगदिमधिव-यरामः। 
गाग्यैः, वातूस्यः। एवं व्याघ्रषादगस्त्य-मुद्गल- 
पराशर-जमदग्न्यादिभ्यः। वथ रामो जामदग्न्यः, 
व्यासः, पाराशय्येः ? गोत्ररक्षकत्वेनोपचारात्‌ । 
अन्था जामदग्नः, पाराणर इत्येव ॥२६२॥ 
२६३ । नडादेमधिव-फः । 
नाडायनः, द्रं पायनः, ब्राह्मणायनः ।॥२६३॥ 
२९४ । श्रमृष्येत्यस्य षष्ठयलुक्‌ च । 
आमुष्यायणः--प्रशस्तक्‌ूलजन्मा ॥२६४॥ 
२६५। कुञ्चादे्माधिवायन्यो, बहूत्वे तु 
माधवायनः 1 
कौञ्जायन्यः, कौञ्जायन्यो, कौञ्जायनाः 1 
लदेम्यगम्‌--कौञ्जायनी ॥२६१॥ 


तद्धित-प्रकरणे तस्पापत्यं गोत्रप्रत्ययश्च 
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२६६ । शारद्रतायनादयो भागंवादिषु । 
साधवः ॥२६९६॥ 
२६७ । द्रोगादेमधिव-फो का । 
द्रौणायणः, द्रीणिः ॥२९५७॥ 
२६८ 1 मूलग्रकृतेरेव गोत्रप्रत्ययः। 
परिभाषेयम्‌ । यत्रतु व्रिशेषविश्ानं नास्ति, 
तत्र सामान्यमव) तत्ता मघुन्लन्दादव प्रत्ययात्‌ 
मधघोर्माधिवस्य वा पौत्नादिः ग्व्वं एव माधवः। 
दक्षस्य दानवा दाक्षिः। विकेपे तु व्िक्चेप बा-- वेदः, 
गाग्यंः ॥२९८॥ 
उक्तः गोत्रम्‌ । 

२६९ । पित्रादौ जीवति पौत्रादेरपत्यं 
युवसंज्ञ, ज्येष्टभ्रातरि जीवति कनिष्टदच 
ग्रन्यस्मिन्‌ सपिण्डज्येष्ठेतुवा। 

यदि जीवन्‌ स्यान्‌ ।२६६॥ 

३०० । गोवरं प्रशंसायां युवा वा, युवाच 
कूत्‌सायां गोत्रं वा । 

स भगवान्‌ गाग्ययिणो गार्ग्यो वा। एवं 
गार्ग्यायणो जाल्मः, गार्ग्यो वा ।॥३००॥ 

३०१। यः पितरि जीवति स्वतन्त्रः, 
लक्ष्म्यान्तु न युवसंज्ञा। 

यून्यपत्ये विवक्षिते गोवरप्रत्य यान्तादेव प्रत्ययः! 
मघोर्माधिवस्य वा युवापत्यं माघव्रिः1 नेह-- 
मयो्मधिवस्य वास्त्यपत्यं माधवी । २०१॥ 
उक्त युवापत्यम्‌ । 

यश्च गोत्रादेव विधीयते, स यून बोद्धग्यः यथा- 
३०२ 1 इयाम्यां नृसिहाभ्यां मोत्र्रत्ययाम्यां 
फरामः, हरितादेरुच ताहशात्‌ 1 

दक्षस्य दार्वा युवापत्यं दाक्षायणः, गाग्यायणः 
हरितादिरयं बिदाथन्तगणः \ हरितस्य हरितस्य का 
हारितायणः ॥।३०२॥ 

३०३ ! भिमत-फण्टाकृतिभ्यां रामच 


सौवीरे 1 


मेमतः, मैमतायनः! एवं सौवीरगोश्रादन्येऽपि 








पर्य 
विधयः सन्ति ।1३०३॥ 
३०४ । गोत्रलक्ष््या र-माधव-ठौ बहुलं १ 
कुत्सायाम्‌ । 
गार्ग्याः, कुद्‌गितमपत्यं युवा- गार्गः, गागिकः 
|| ३०४।} 
३०१५ । श्रादिवृष्णीन्द्रादगोत्रान्न सिह-फिर्व्वा 
माथुराधणिः, गथ तादायनिः, तादः ।३०६ 
इति केवलापत्यानि ) 
३०६ 1 जनपद-सनामभ्य क्षत्रियेभ्योऽपत्ये 
तज्जनपदनामभ्यस्तु राजनि । ` 
प्रमुरयम्‌ ३०६1 
३०७ । कुव्वदिण्येरामः, नरामादेश्च 
कुरोरपत्यं अोरव्यः, कृरुदेगस्य राजाच) एवं 
निषधनाम्नः क्षत्रियस्य अपत्यं, निषधदेशस्य राजा 
च नैपध्यः) कथं माघे (१३११६) --* परिरेभिरे 
कुकुरकौरवस्तरियः'" ? तथा सं रक्षयन्तां कौरवाः, 
तस्येदमिति विवक्षायाम्‌ । इरामान्त-कूर- 
वयैशलादिवृष्णीन्द्राः कूः्वादय. ।* ३०७) 
३०८} पाण्डोर्यरामनुसिहः । 
पाण्डयः । भारतपाण्ुस्तु न जनपदसनापा, - 
तस्यापत्यन्तु पाण्डवः ॥३०८॥ 
३०६ । पश्चालादे केशव-णः ) 
पाचालः पुत्रो राजा च । पन्वाल-इद्वाक्‌- 
विदेह्‌-शूरसेन-शाल्वेय-पान्धारि-वलिङद्-मगध- 
सूर°सादिद्विसरव्वेश्चरःच पञ्चालादिः ॥३०६॥ 
३१० 1 -थुमन्ध रादेनृ सिह-इः । 
यौगन्धरिः पुत्रो राजाच युगन्वर-उड्म्वर- 
प्रत्यग्र ्ादिरयमु ॥३१०॥ 
३१११ मटाह्रः । 
प्रमूरयम्‌ ॥३११॥ 
३१२ । कम्बोजादे राजापत्ययः । 


{ 


कम्बाजः पूत्रो राजाच । चोलः, शकः, केरलः ३१२ 


भीधीहरिनामामृत-ग्याकरणम्‌ 


(७।३०४-३२३ 

३१३ । बहुषु लक्ष्मीं विना । 

6 क्‌रवः, पञ्चालाः । स्वाथे बहूत्वमेवेष्यते, नेह 

प्रयकौरग्याः । लक्ष््यान्तु - पाच्ाल्यः॥।३१३॥ { 
३१४ । प्रवन्ति-कून्ति-कुरु-शुरसेनादेलक्षम्याम्‌ 
अवन्ती, कृन्त, कुरूः, शूरसेनी, मद्री ॥३१४५ 


३१५। केकयाद्रा । # 
कंकेयी, केकयी ।\३१४।। 
उक्तं राजापत्ये। * ह 
अत्र तद्राज'-संज्ञा पाणिनीयानाम्‌ @। १ 
महाहरस्त्वनुवत्तंते ) 
३१६ } यस्कादिभ्यः स्वाथंबहृत्वे बहुलं 
लक्ष्म्यान्तु न । 


हुत्व इति प्रभुरच । यस्काः, भयस्थूलाः ३१६ 
३१७ । गगदिः । 
गग†;, वत्‌सा ॥३१७॥ 


३१८ । श्रगस्त्यस्यागस्तिश्च । ९ 
अगस्तयः ॥३१८॥ 
३१६ । कौण्डिन्यस्य कूण्डिनश्च । ध 


कुण्डिनाः ।३१६॥1 
३२० । विदादेरगोपवनादेः । 
विदाः, उर्व्वा। नेह-गौपवनाः ॥३२०। 
३२१ प्रति-भृगु-क्‌त्‌स-वशिष्ट- 
गोतमाद्धधिरोभ्यः। 
अत्यः, भृगवः ॥३२१॥। 
३२२ । नृसिंहे रामस्य बहुसर्व्वेश्च रात्‌ 
प्राच्यभरतेष + 
च्ये- पष्षरसदाः । भरते- युधिष्ठिराः, 
अज्जुंनाः। एवमन्येऽपि ज्ञेयाः । बहुत्वस्य पराथत्वे 
प्रिधयास्काः+ प्रियगार्ग्याः ।३२२॥' 
३२३ । नुसिह्‌-य-केशवणयोरेकत्वे द्वित्वे च 
हाहरो का वाच्यः, ' षष्ठीकृष्णपुरुषे । 





१। “बहलं' इति पाठः ख ग घ-पाणडुलिपिषु नास्ति । 


% “ते तद्राजाः” (षा-४।१।१७४) 


७।३२४-३३६) 
गाग्यैस्य गार्ग्ययोर्वा कुलं गमकुलं, गाग्यकुलम्‌ । 
एवं वेदकुलं, विद्कूलम्‌ ।॥३२३॥ 

३२४ । प्राग्दीव्यतीयसव्वेश्च रादौ कर्तव्ये 
न महाहरः, बहुत्वेऽपि युवप्रत्ययं विनान 
महाह्रः, माधव-फं नुसिह-फिरामे च यूनिवा 
| गर्गाणां छात्रा गार्गायाः, आत्रेधीयाः। 
ग्रपर्व्वश्चरादित्वे तु-गर्गभ्य आगतं गर्गल्प्यम्‌ । 
बहुत्वेऽपीति । फण्टाकृतस्यापत्यं फाण्टाकृतिः, 
तस्परापत्यं युवा फाण्टाकृतो ण प्रत्ययान्तः, ततस्तस्य 
दात्रा इत्यथं प्राग्दीव्यतीये कत्तेव्ये णरागस्य 
महाहरस्ततो ^नृसिहेरामात्‌" (त० प्र° ४३८) 
केशपणो वक्ष्यते-फाण्टाकरृताः । माधवफ-नुसिट- 
किरामधोस्तु वा मटाहरः, गाग्यिणस्यद्ाव्राः 
गार्गीयाः, गार््यायणीयाः । यास्कायनेः- यास्कीयाः, 
यास्कायनीयाः । नित्यन्तु आत्रेयीयाः ॥३२४॥ 

३२५। पेलादिभ्यौ युवप्रत्ययस्य महाह्रः 
( पिलावाशिवादिः] तस्या युवविहितफेमेहाह्र 
पेलः-पिता पुत्रश्च । आदिना वेदः पित्ता पूत्रङ्च । 
एवं सत्याकिरित्यादि। अन्यत्र न-- दाक्षिः, पिता, 
दाक्षायणः पृलः। एव पाज्जु निः, आज्जुनायनः, 
आसुरिः, भासुरायणः ।३२५॥ 

३२९ । तेकायन्यादेः केशवारामस्य महाहूरः 
तेकायनिः - पिता पृत्रर्च ।३२६॥ 

३२७ । ण्याषेक्षवरियेभ्यो नृसिहेरामस्य 

साह रः । 

ण्यात्‌ कौरव्यः-पिता पृत्रश्च | तिकादिपासात्‌ 
कौरव्यायणिः । आर्षात्‌-- वाशिष्ठः पिता पृत्ररच । 
क्षत्रियात्‌ - श्वाफल्कः पिता पृत्रइच (३२७॥ 

अपत्यं पूणेम्‌ । 
३२८ । तेन रक्तं रागात्‌ । 

प्रभुश्चायम्‌ । तेन रक्तमित्यथे 
ततीयान्ताद्रजजनद्रव्यवाचिनो यथाविदहित- 
प्राग्दीग्यतीय-प्रत्ययः स्यात्‌ । तत्र सामान्यतः केशशवण 
एव । कूङ्धु मेन रक्तः कौङ्कु.मं कृष्णस्य वस्त्रम्‌ । 
विश्चेषतस्तु भग्निना रक्तो घट आग्नेयः । 


तद्धित-प्रकरणे गोत्रापत्यं, तेन रक्तश्च 


१८१ 
आदित्येनादित्यं पत्रम्‌ । रक्तमिति 
कम्पंविद्धितक्रदन्ठस्य प्रतिनिधिस्तद्धितोऽयमपि 
वा््म॑ण्येव, ततोऽत्र वस्त्रादेः कम्मण उक्तत्वम्‌ 
एव मन्यत्रापि ॥३२०॥ 
३२६९ । लाक्षारोचनाम्यां माधव-टः । 
लाक्षिकं, रौचनिकम्‌ ।॥३२९॥ 
३३० । शकल-कदंमाम्यां वा। 
शाकलिकः, णाकः ॥३३०॥ 
३३१। पीतात्‌ करामः। 
पीतकम्‌ ॥३३१॥ 
३३२ । नील्या त्ररामः। 
नीलम्‌ ॥३३२॥ 
रक्त निवृत्तम्‌ । 
३३३ । सास्य देवता । 
प्रमुडचायम्‌ । एवमुतरत्रापि । 
सव्वेवरारथंमाचनिद्‌ गे प्रभृत्वादिक जेयम्‌, श्रनिमन्चथं 
पुव्वंवद्‌ यथाविहितं स्यात्‌ । विष्णुदे वास्य वेष्णव 
पुरषः, वेऽ्णवं हृविः, वेष्णी छक्‌ । एव मादित्यः 
आग्नेयः । यागे परोडाशादिस्म्प्रदानं मन्त्ा्याराच्यं 
च देवतामाहुः ।॥३३३॥ 
३३४ । शुक्रादेघं रामादयः । 
शुक्रियं सौम्यं हविः, सौमी ऋगित्यादि । 
ऋरामस्य रो ये' (त° प्र° ६४) पित्र्यम्‌] कः 
प्रजापतिदे वतास्य--कायम्‌, शत्तरुद्रीयं, शतरद्रीयम्‌ 
माहेन्द्र, माहेन्द्रीयं, महेन्दरियम्‌, वायव्यम्‌, ऋतव्यम्‌ 
उषस्यं, द्यावापृथिवीयं, सुनासीरीयं, मरुत्वतीयम्‌, 
अग्नीषोमीयं, गृहमेवीयम्‌ । पन्ते द्यावापृथिष्यं, 
सुनासीय्ये मित्यादयः ३३४५ 
३३५ । कालवाचिस्यो भवार्थंवत्‌ । 
मासिक, वासन्त, प्राधरृषण्यम्‌ । भवार्थं वक्ष्यन्ते 
(त° प्र° ५००) ॥३३५॥ 
देवता निदृत्ता 1 
३३६ । तस्य समूहो ब्रह्मणि । 
अत्रा क्लीवे यथाविहितं स्यात्‌ । देवानां समूहो 
देवं, भिक्षाणां भक्ष, युवतीनां यौवतम्‌ । 


ण्णण् 


१४८२ 
अचर “भगव्रती, नतु ढरमे' (त° प्र० ८७) इत्यस्य न 
प्राति मन्धन्ते, ततोन पु वद्धाव इति काशिका 
(४।२।३८) । पु वद्धावे यौवनमिति तु भागवृक्तिः। 
आदित्यम्‌, स्त्रंणम्‌, आग्नेयम्‌ ॥३३६॥ 
३३७ । गोत्रादक्षादेश्च बुनु सिंहः) 
याद क, गागंतमु. ओक्षफम्‌, ओष्ट.कम्‌, 
भौर भ्रक, राजक, राजन्यकं, राजपृत्रकं, वीतूसक, 
मानुष्यकम्‌, आजकं, वार्ध ॥३३७॥ 
३३८ । केदाराच्च.सिह-यश्च । 
केदार्य्य, कंदारकम्‌, कंदारिक चेष्यते) 
गणिक्राया माणिक्यं, कवचिनः, कावचिक साधुनी 
॥ ३३८} 


३३६ । ब्राह्मण-मानव-वाडव-पृष्ठेम्य यरामः 


ब्राह्यण्यम्‌ ॥३३६॥ 
३४० । ग्राम-गज-जन-बन्धु-सटायेभ्यस्ताप्‌ 
लक्ष्म्याम्‌ । 
ग्रापत्ता 1३४०1 
३४१ । श्र्वः खरामः क्रतुविषये । 
क्रतौ अह्व, समुह: अहीनः पू सययम्‌, अन्यत्र 
आद्धम्‌ । पशूं नां पाश्च, केशस्य कंशिकं, कंडयम्‌, 
अश्वस्याश्वीयमाश्चच साघुनि ॥२४१। 
३४२ । परयादयदच लक्ष्म्यां यावन्तादयङ्च 
साधवः । पाद्या, तरुण्या, धूम्या, वात्या, याम्या 
खह्णा, वन्दा, रथ्या, गव्या, तराप्‌, गोहना कडचा 
आप्‌ रथत्रडचा ॥३४२॥ 
३४३ । इनी वन्तारच । 
खलिनी, उलुकिनी, पद्मिनी ॥1३४३॥) 
३४४ । चरशोभ्यो घम्म॑वत्‌ । 
काठक , छान्द ग्यम्‌, आथव्वेणम्‌ 11 ३४४।। 
३४५ । अ्रचितु-टस्ति-घेनुभ्यो नृसिह्‌-ठः } 
„ आपूपिक , हास्तिकम्‌ । चतुमु जाःतादिति-- 
वेनुकम्‌ ॥३४५॥ ग ए । ट 
7 16 क्त समूहे) 
३४६ । तदधीते वेद वा। 


री शोहरिनामामृत- व्याकरणम्‌ 


(७।३३७-३५४ 
अत्ाथे यथाविहितं स्यात्‌ । व्याकरणमधीते वेद 
वा वेयाकरणः, ज्यौतिषः, छान्दसः ।३४६॥ 

३४७ । क्रतुविशेषादुक्‌थ-यज्ञ-लोकायत- 
न्याय-त्यासेभ्यो लक्षण- 
कल्पसूत्रान्ताच्चाकल्पपूर्व्वनि माधवठः । 

आन्निष्टोमिकः, ओक्थिकः इत्यादि । तथा 
गौलक्षणिकः, प्राथमकल्पिकः, ब्राह्यसूत्रिकः । नेद- 
कारपसुच्रः ।) ३४७१ 

३४८ । विद्यान्ताचच, न 
त्वङ्घक्षत्रधम्मेत्रिपूरव्वात, 
ग्राख्यानाख्यायिकेतिहासपु राणे भ्यश्च, 
वसन्तारिभ्यश्च । 

विद्यान्तात्‌-वेष्णवविधिकः । नेह-भाद्धविद्यः 
चातुर्य इति तु कुशलां । आस्यनेत्ि-- 
यावक्रीतिकः, वासवदत्तिकः, एेतिहासिकः, , 
पौराणिकः, वासन्तिकः ।॥३४८॥। 

३४६ । पदोत्त रपदिकः साधुः, शतपथिक- 
पष्ठिपथिकौ केदाव ठेन साघु । 

३५० । क्रमादिभ्यो बुः। 
क्रमकः, पदकः । एवं शिक्षामिमांसोपनिषद्धूचः 
॥२५०॥ 
३५१ 1 प्रनूब्राह्मणी नान्त साधुः| 

३५२ । सव्वदिः सादेस्त्रिराम्याइच महाहर: 
प्रोक्तप्रव्ययान्ताचच, सङ्कयाप्रकृतिसूत्राच्च 
कोद्धवात्‌ । 

सब्वैवेदः, सर्वात्तिकः, पञ्चकल्पः । पाणिनिना 
प्रोक्त पाणिनीय, तदधीते वेद वा इति पाणिनीयः 
अष्टक पाणिनिसूत्रं, तदघीते वेद वा अष्टकः । ३५२} 
तदधीते वेदेति निवृत्तम्‌ । 
३५३ । तेन दष्टः साम । 

; अत्राऽपि यथाविहितं स्यात्‌|: वरिष्ठन दृष्ट 
साम वाशिष्ठमु, जाग्नेयम्‌ ॥३५३॥ , .. 

३५४ । वामदेव्यं साधु 1 


= 
|, 
3 








6 





( <== ३५५-३७२) तद्धित-प्रकरणे तदधीते वेद, दृष्ट 
३५५ । दष्टं सामनि जाते च केशवगो वा 
चिदिष्यते । 


ओशनं साम, भौशनसं वा । शातमगिपः 
शातभिषजो बालः ॥२५५॥ 
३५६। गोव्रा्रनृ सिंहः । 
गार्गकम्‌ ॥३५६॥ 
हृष्ट साम निवृत्तम्‌ । 
३५७ । तेन परिव्रतो रथः । 
अल च यथास्वं प्रत्ययाः स्युः । वस्त्रेण परिवृतो 
रथः वास्त्र | ३५७॥ 
३५८ । पाण्डुकम्बलादिनिः । 
पाण्डुकम्बली ।३५८॥ 
३५९ । दं प-वेयाघुयौ तच्वम्मंगा परिवृते 
रथे साधर । 
शकटाद्यमि रथत्वेन मन्न्ते' इनि क्षीरस्वाःगे । 
ट्॑पी गन्ती, द्रंपमर्णं इति । ३५६॥ 
परिवृतो निवृत्तः। 
३६० । नक्षत्रेण युक्तः कालः । 
अतापि यथास्वम्‌ । पृष्येण यूक्त पौपमहः । एवं 
माघी रात्रिः । कालः किम्‌ ? पुष्येण युक्तः णशी। 
| २३६०॥। 
३६१ । रामक्रप्गाच्छराम वा। 
राघ्रानूराधीयः कालः, अहीरात्र वा ।.६१॥ 
३६२ । पौपादयो मासे निपात्यन्ते । 
पौषी पौरं पास्यत्र पौषः । एवं माघाद्याः ॥३६२ 
३९२ । यत्र प्रकृतिलिद्धस्य तदटचनस्य च 
प्रव्याव्रत्तिः, यत्र च हरितक्या{दषु तद्धिद्धस्येव 
खलतिकादिषु वचनस्यैव, समासेतु 
बहुवचनविषयोत्तरपदसम्बन्धिनोरेव तयोः 
प्रत्यावृत्तिः, स महाहरः स्मरहरसंज्ञः। 
लुवित्यन्ये । यथा वङ्खस्यापत्यानि बहूनि वद्धा; 
तेषां निवास इत्यथ केशव्रणस्य स्मरहरः । वद्धा 


साम, परिवृतो रथः, नक्षत्रेण युक्तः कालः १९३ 
जनवदः। हरितक्याः कलानि हरीतक्याः । तथा 
खलितकरस्य भिरेर्दूरमवानि वनानि वलितकम्‌ । 
तथा मधुरा बहवः पथ्चालाञ्चव मथुरापञ्चालाः। 
नेद - ¶ञ्चालमथरे१ ॥३६३॥। 
३६९४ । स्मरहरार्थंस्य विशेषणानि त तद्त्‌ 
पच्वालाः मम्पन्ना बहूविप्राः ॥३६४॥ 
२३६५ । नतु जातेः। 
पच्चाना जनपदो रमणीयः ।३६५॥ 
३६६ । मनुष्यस्मरहूरे च निषेधः । 
चच्वामनुष्यो दज्ेनीयः। चच्चा दशेनीया इति 
माभूत्‌ । अत्रेव प्रतिकृतौ कप्य स्मरहरः । तदेवं 
स्थिते ।॥३६६॥ 
३६७ । स्मरहरः कालाविशेषे 
प्रागुक्तनक्षवरप्रत्ययस्यवेति वर्त्म । 
अद्य पुष्यः, भद विशाखा । पृष्रादिगुक्तः 
कालमात्रमत्राभिधीयते, न तु तद्विशेषः । बालविषषे 
तु-श्राव्रणीरात्रिः॥३६७॥ ` 
३६८ । कुमारीमूढवान्‌ कुमारः 
कौमारस्ततृकुमारेणोढा सा च कौमारी । 
अत्र द्यंसाघु । ““उनम्म्यामपदयन्तः कौमारीं 
पतता वर'' उति भट्टः (७।६२) ।३६८॥ 
३६६ । तत्र भृक्तोतुसृष्टमित्यथं पात्रात्‌ । 
अण्णेव । शरावे मृक्तातूसृष्ट शारावमू । व्रताथं 
स्थण्डिले शेते स्थाण्डिलः अणन्तः साधुः ॥३६६॥। 
३७० । तत्र सस्त भक्ष्यञ्चेत्‌ 1 
अत्रापि यथास्वम्‌ । श्रा संस्कृता चष्ट 
अपूपाः ॥३७०॥ 
३७६ । उख्यादयङ्च । 
अत्त उस्य-शूल्य-क्षरेय दाधिक-गौदश्ित- 
ओौदश्चित्‌काः इत्येते यरामेण माघवढराम-ठरामाभ्यां 
केणवणरामेण च यथास्वं साधवः ।३७१॥ 
३७२ । सोऽत्र वत्तंत इति पुणंमासात्‌ 
केशव-णः, श्रन्यायादेर्माधिव-ठः । 





१1 'पच्चालमथुरे । अत्र पच्वालशब्दस्य एकत्वे एव बहुवचनमिति मथुरासमासेन द्वित्वमेव सङ्गच्छते । (क) 





` (७।३७३-३२५ 
ग्रथ चातुरथिकाः। 


१६४ भोभोहरिनामामूृत-व्याकरणमस्‌ 
पौर्णमासी तिधिः, आन्यायिकः, ओत्‌पात्तिकः, 


नावयज्ञिकः १ ।३७२॥ ३८३ । तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि । 
२७३ । पितुव्यादयः पितृश्रातादौ । अत्र च यथास्वम्‌ । प्वंता अस्मिन्‌ सन्ति 
सावः ॥२७३॥ पाव्वतो देशः ॥३८३॥ 
३७४ । श्रविषोढाविदूषाविमरोीषाण्यविदुग्धे ३८४ । तेन नित्रं त्तः । 
सापूनी ॥२७४॥। अल्ल च यथास्वम्‌ | कुशाम्बेन निकृत्ता कौशाम्बी ।॥ 
३७१५ । तिलपिश्च-तिलपेजौ निष्फलतिले । पुरी ॥३८४॥ _ 
साघू ।३७५॥ ३८५ । तस्य निवासः । 


३७६ 1 तस्य विषये देशे । 
अत्र यथास्वम्‌ । यदूनां विषयो देशो यादवः ॥२३७६ 
३७७ 1 राजन्यादिभ्यो बुनृ सिंहः । 
राजन्यको मानवको देशः ।३७७॥ 
३७८ । सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु । 
अन्न च यथास्वम्‌ । प्रगाथो मन्त्रविशेषः। 
पङ्क्तिरादिरस्य प्रगाथस्य पाड क्तः प्रगाथः । 
एवमानष्ट मः ॥ ३७८] 
३७६ । छान्दसः स्वार्थे । 
त्रिष्‌ वेव त्र भम्‌ । एवं जागतम्‌ । 
ब्रह्मण्येवाभिधानम्‌ ।३७६॥ 
३८० । तदस्थित्यरथे प्रयोजनाद्यो दु म्यच 
युद्धे । ^ नः 
श्रव च ययारवम्‌ । सीना प्रयोजनमस्य सतं 
युद्धम्‌ । एवं सौभद्र, स्तरणं, पौ स्तम्‌ । भरता 
योद्धारोऽन्य भारतः संग्रामः ।॥३८०॥ 
३८१ । तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां 
णरांमः। 
दण्डः प्रहरणमस्यां क्रीडायां दाण्डा क्रीडा। 
एवं मौष्टा पाल्लवा ॥३८१॥ , 
35२ । समस्यां क्रियेति घगो गरामः। 
इयेनपातः क्रिप्रा अस्यां इयेनम्पाता मृगया । 
तैलम्फाता स्वधा । अनयोमृ मू च। मोषलपात्ता 


भूमिः ॥३८२॥ 





अत्र च यथास्वम्‌ । शिवानां निवासः शेवः | ३८५ 


३८६ । तदद्ूरभवरच। 


अत्रच यथास्वम्‌ । यमुनाया अदूरभवो यामुनः 
एतेऽ्थाः प्रभव उक्त ष्वेतेषु चतुषु वक्ष्यमाएाज्ञेया 
इत्यथैः ।३८६॥ 
३८७ । श्ररीहणादेवु नु सिहः । 
अरीहणोऽस्मिननस्तीत्ाटर्थ चतुष्टयेऽपि 
आरीहणकम्‌ ॥ ३८७॥। ह] 


३८८ । कृशाश्चादेश्छो नृसिंहः । 
वार्शाश्चीयम्‌ ।॥२८८॥ 
` ३६० । ऋष्यादेः कः । 
ऋष्यकः || ३८६।। 
३८६ । कुमुदशकररादेष्ठरामः। 
कुमूदिकं, शकरिकम्‌ ।३६०॥ 
३६१ । काशादेरिलः। 
काशिलम्‌ ॥३६१॥ 
३६२ । तृणादेः सः । 
तृणसः,. नडमा नदी ।३६२॥ -के 
३९३ । प्रक्नादेरिनिः 1 
रक्षी ॥३६३॥ 
३६४ । श्रदमादिमभ्यो रः। 
अरङमरः ।३६४॥ 
३६५ । सख्यादैर्माधव-ढः । 


साखेयम्‌ ॥३६५॥ 
~ ~~ --- = 


१। नारयक्िकः (क) 


७।३४६-४२०) 
३६६ । सद्धुाशदेण्यंः । 
साङ्काश्यं, काम्पिल्यम्‌ ।३९६॥ 
३९७ । बलादेयंः । 
बल्यम्‌ ॥३६७॥ 
३९८ । पक्षादेमधिव-फः । 
पाक्षायणः ॥३९२॥ 
२३६६ । कणदिः फिनृसिहः । 
का्णिणिः ॥३६६॥ 
४०० । सुतङ्धमादेरिन्‌ सिहः। 
सौतङ्धमिः ॥४००॥ 
४०१। प्रगदिनादेण्येः। 
प्रागदिन्यः॥४०१॥ 
४०२ । वराहादेन्‌ सिह-कः । 
वाराहुकम्‌ ।।४०२॥ 
४०३। कुमुद-सोमवारादिभ्यो माधव-टः। 
कौमुदिकं, सौमवारिक, गौमख्किम्‌ ।(४०३॥ 
४०४ । चातुरथिकस्य स्मरहरस्तत्नाम्नि 
देगे । 
पञ्चालाः सन्त्यस्मिन्‌ पच्वालाः। एवं कूरवः॥४०४ 
४०५ । वरगादिम्यड्च । 
वरणा ग्राणः । गोदौ नाम दौ ग्रातः। 
खलतिक वनानि । एवं ्रिरीपा, शङ्खी, गया, 
उज्जयनी ।।४०५॥ 
४०६ | राकरायावा। 
णकंरा, शाकरम्‌ । गाधवठरदछुरामश्च- 
शाकटिकः, एकं रीयप्‌ ।॥४०६॥ 
स्मरहरो तिदृत्तः। 
४०७ । नद्यां मतुः संज्ञायां त्रिविक्रमस्च । 
उड्म्बरावती नदी ॥४०७॥ 


४०८ । मध्वादिभ्यरच । 


मघुषात्‌ । अद्रयेति मतोमेस्य वः (त० ५०५८) 


विषवानू ॥४०८॥ 


तद्धित-प्रकरणे स्मरह्रश्रातुरथिकाश्च 


१४५ 
४०६। कुमुद-नड-वतसेभ्यो मतुच्‌ ।# 
कुमृद्रान्‌, नड्वान्‌, वेतस्वान्‌ ॥४०६॥ 
४१०। महिषा । 
महिष्वान्‌ ।४१०॥ 
४११। नडशादाम्यां वलच्‌ । 
नड्वल, शाद्रलम्‌ ।॥४११॥ 
४१२ । . शिखाया वलः । 
शिखावलम्‌ ॥४१२्‌ ` 1 
४१३ । उत्‌करादिभ्यदछरामः। 
उत्‌करीयम्‌ ॥४१३॥ 
४१४ । नडादिभ्यः कुक्‌ च । 
नडकोयम्‌ । नउ-वल-प्लक्ष ॥४१४॥ 
४१५ । करश्चाया वामनरच, उक्ष्णो नलोपङ्च 
क्रुञ्च कीयम्‌, उक्षकीयम्‌ ॥४१५॥ 
उक्ताश्चातुरथिकाः। 
४१६। शेषा विधिः प्राग्विकारात्‌ । 
उक्त भ्योऽन्ये शेषाः । ते च द्विविवा-प्रसिद्धचां 
प्रयुज्यमाना, वक्ष्यमाणास्तत्र जातादयइच । पूरवे 
यथ्रा-- चक्षुषा गृह्यते चाक्षुष. रूपम । एवं धावणः 
कान्द गत्यादयः । चाक्षुषादवेतेऽपि । अश्वेरुह्यते 
आश्वो रथः । एवं चातुरं शकटं, हशदि पिष्टा दादा 
माषाः । एवमौलूखलाः शक्तवः, चतुद श्यां दृश्यते 
चातुदेशो राक्षस इत्यादि । उत्तरे तुदाद्रिप्यन्ते ४१६ 
४१७। राष्टदूघरामः। 
राष्‌. जातादिः रायः ॥*१७॥ 
४१८ । श्रवारपारात्‌ खरामः। 
अवारपारीणः ॥४१८\ 
४१६। विगरहीताच्च । 
अवारीणः, पारीणः, पारावारीण इति वेष्यते 
॥४१६॥ 
४२० । ग्रामाद्य-नृसिहखोौ । 
ग्राम्यः, प्रामीणः। "न वृष्णी्द्रहेतु, (समा० प्रर 
२५५) इति पुरुषोत्तमवत्व-निषेधः--ग्रामोणाभा्येः 
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४२१ कूलकुक्लिग्रीवाम्यो माघव-ढकः 
शवखडगाल ङ्कारेषु । 
कौलेयकः श्वा, कौक्षेयकः खड्गः, प्रं वेयकः 
कण्ठालङ्कुारः ।४२१॥ 
४२२। कन्थाया माधव-ठः 1 
कान्थिकः ।४२२॥ 
४२३ । निसस्त्यरामो देशान्निगेते । 
निष्ट्चर चाण्डालादिः ॥।४२३॥ 
४२४ । नित्यं घरूवे साधु । 
४२५ । कर्व्यादिमभ्यो माधव-उकः | 
क्त्री का्ेयकः, कुम्भी कौम्भेयकः) एवे 
ग्रामेयकः, नापरेयकः ॥४२५॥ 
४२६ । नद्यादिभ्यो माघव-ढः । 
नदेयं जलं, .वाराणसेयो जनः ॥४२६॥ 
४२७1 दक्षिणा-पड्चात्‌-पुरभ्यो न सिहस्त्यः 
: दक्षिणाडाब्दोऽयम व्ययम्‌ । दाक्षिणात्यः, पाश्चात्यः 
पोरस्त्यः \४२७॥ 
२८ । -रङ्खोरमनृष्ये माधव-फ-केशवणौ 
स्ङकुः देश राङ्कवायणो गौः, राङ्कवं वस्त्रम्‌ ॥४२८ 
४२६ । यभ्रागवागुदक्‌प्रतीचो यरामः। 
` ` दिव्यं, प्राच्यम्‌, अवाच्यम्‌, उदीच्यं, प्रतीच्यम्‌ 
11४२६।। 
` ४३० 1 प्रव्ययात्‌ कालवाचिनः केशवस्तनः 
प्राक्तनः ॥४३०॥ 
४३१ । एेषमोह्यःश्चसस्त्यदच । 
हेषमस्तनः, एेषभ्स्त्यः । एवं ह्यस्तनः इत्यादि 
माधवडेन शौव र्तिकदचेष्यते ।४३१॥ 
४३२ । ्रमाविःक्वेहतसित्रेभ्यस्त्यरामः 
श्रमातथः, आव्रिष्टयः, क्वत्यः, इहत्यः, इतस्त्यः 
अक्षर्य: ।। ४३२ 
४३३ । त्ररण्याण्णरामः। 
~ “ आरण्यः ॥४३३। 
^ ४३४। दूरादेत्यः 
दूरेत्यः ॥४३४॥ `: 


श्री भीहरिनामाभृत-व्याकरणम्‌ 


(७।४२१-४४१५ 
४३५1 उत्तरान्न सिहाहः । 
ओौत्तराहः ।।४३५।। 

४३६ । ती रोत्तरपदात्‌ केशवणः 


रूप्योत्तरपदाण्णारामः । 
गाङ्खतीरं, गाङ्धरूप्यम्‌ ।।४३६॥ ,# 
४३७ । दिक्‌पर्व्वपदादनाम्ति णरामः। 
पौव्वेशालः, भौत्तरशालः ।४३७॥ ॥, 


४३८ । नुसिहेरामाद्गोत्रात्‌ केशवणः । 
छरामापवादः । दाकषेर्जातादिरदक्षः ॥४३८॥ 
४३६ । प्रादिवृष्णीन्द्राच्छरामः, नामधेया 
वेषणवीयः, राधीयः, तदीयः, त्वदीयः । द्वित्व 
हृत्वयोयु ष्मदीय , एवं मदीयः, अस्मदीयः ।।४३६॥। 
४० । तावक-तावकीन-यौष्माक- 
यौष्माकी नाइच । 
४५१ । मामकादयर्च पूव्वंवत्‌ साधवः । 9 
नागघेयाद्वा । कृष्णीयाः, कारप्णाः, रामीयाः, 
रामाः ॥४३९१।॥ 
४४२ । भवतो माधव-ठः । 
भावरत्‌कः ॥४४२॥ 
४४३ । भवदीयरच । 
तत्र साधुः स्पात्‌ ॥४४३)॥ 
४४४ । कादयादिभ्यष्टो नृसिंहो माधवश्च 
काशिका, काणिकी,) वदिका, वेदि्गे ४ । 
४४१५ । श्रादिवृष्गीन्द्रादपि 
बहुवचनविषयाज्जनपदादटूनुसिहः, 
समुद्राच्नौमनुप्ययोः, नगरात्‌ कुत्‌सा-प्रावीण्ययोः 
गर रण्यान्मनुष्यपथ्यध्यायन्यायविहा रह स्तिषु 
गोमये वा1 
्रौरसेनकः माधुरकः, सामुद्रिका नोः सूमुद्रको 
मनुष्यः, नागर्कौ खलकृफलौ, आरण्यवःो मनुष्यः; 
आरण्यकः न्ध] इत्याद । आरण्यकम्‌ आरण्य 
गोमयम्‌ ॥।४४५॥ 


रै 


॥ 


७।४४६-४६) 
४४६ । कौरवक-यौगन्धरकौौ वा । 
साधर | ४४६॥ 
४४७ । मद्रकर्च । 
साधुः । ४४८ 
४४८८ । कारामोद्धवाहृलात्‌ केशवणः, 
कच्छादिभ्यद्य । 
ऋषिकात्‌ भापिकः। काच्छः, सँन्धवः। कच्छ, 
सिन्धू, कम्बोज, गन्धार, काद्गीर, एाल्व, कुरु, 
रद्ध. (1४४८ . 
४४६ 1 मनुष्यतत्‌स्थयोस्तु बुनु सिंहः । 
काच्छको मनुष्यः । तत्‌स्थ -वाच्छकम्स्य 
हितम्‌ । संन्धविका चूडा ॥४४६॥ 
४५० 1 गहादिम्यश्छरामः। 
गहीधः, नान्तरीय: । एत्म्‌-एव्ग्रा-अन्तस्य- 
सम-विषमेभ्यः ॥४५०॥ 
४५१ । मध्यस्य मध्यमश्च । 
मध्यीयः ॥८५१॥ 
४५२ । पर-जन-देव-राजम्यः कयः । 
परक्रीयमित्यादि चान्द्रमतम्‌ । स्वशब्दत्तु न 
हर्यते । तस्भादप्येके, तेन स्वीय, स्वकोयम्‌ । 
स्व्रीयगित्यसाधुरिति पशुपतिः ॥४५२॥ | 
४५३ । वेणुकादिभ्यर्छरामो व्रष्णीन्द्रश्च 
वैणुकीयम्‌, चत्रकीयमित्यादि ।(४५३॥। 
४५४ । पव्वताच्छुरामः । 
पव्व॑तीधः ॥४५४॥। 
४५५ । श्रमनुष्ये तु वा। 
पर्वैतीयं फलं पाव्वैतं वा ।४५५॥ 
४५९ । श्रद्धादयरामः, सपृव्वान्माधव-ठः। 
अद्य, माथराद्धिकम्‌ ॥४५६। 
४५७ । पराद्धदियंरामः । 
पराद्धंचम्‌, अवराद्धेयम्‌, भवमाद्धंच, 
मध्यपाद्धैचम्‌, उत्तमाद्धचम्‌ ॥४५७॥ 
४५८ । दिक्‌पूर्व्वाद्धादुभौ । 
पौव््रद्धिक, पूर्व्वाद्धिचम्‌, दाक्षिणाद्धिकं, 


तद्धित-प्रकरणे सरामान्यशेविकार्थास्तत्र जातश्च 
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दक्षिणाद्धचम्‌ ॥४५८॥ 
४५९ । ग्रामजनपदेकदेशत्वे तु कैशवण- 
माधवठौ । 
ट्मेऽस्थ ग्रामस्य जनपदस्य वा षौर्व्वाद्धाः, 
पौर्व्वाद्धि काः ॥४५६॥ 
४८६० । मध्यमादिमावमाधमाः। 
साघवः। मध्य साम्प्रतिके, नात्युच्चै्नातिनीचेमेध्यः 
| ४६०॥ 
४६१। समुद्रदरीपजातादौद्रप्यः। 
साधु ॥४६१॥ 
४६२ । कालान्माववठः । 
(संख्याया व्षस्या माविति' (त° प्र° १४). 
इ्युत्त रपदवृष्णीन्द्रः ~ द्िवाषिकः; सरांवतसरिकः 
॥४६२॥ 
४६३२। शारदिकं श्राद्धे रोगातपरयोर्न्वा । 
साधु ।४६३॥ 
४६४। नेषिक-प्रादोषिकौ.वा । 
साघु ॥४६४)। 
४६५ । सन्धिवेलादेः केशवणः, 
तुनक्षत्राम्याञ्च । क ; 
सान्यिवेलं, सान्ध्यम्‌, मा मावास्यं, त्रायोदञ्ं 
चातुदह्‌श, पौणंमासं, प्रातिपदम्‌ । सांवत्‌सरन्तु 
फलपर्व्वेणारेव । ऋतोः- ग्र ष्मं, शेशिरम्‌ । 
तक्षत्रान्‌- तेषं, पौषम्‌ ॥४६५॥ ` 
४६६ । प्रावृषेण्यः । 
साधुः ।॥४६६॥ 
४९७ । वर्ष्य माधवठः । 
वार्षिकं, पौव्वं वषिकम्‌ ।४६७॥ 
४६८ । टैमन-दैमन्तौ । 
अरामणन्तौ साधू ॥४६८॥ 
४६६। सायन्तन-चिरन्तन-प्राह्ं तन- 
प्रगेतनानि । 
सायादीनां केशवतनान्तानि साधूनि ॥४६६॥ 


॥1>- |/// _ _ भीश्चोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


४७० । अरन्ययाहिवातन-दोषातन- 
प्रातस्तनादीनि च । 
साधूनि ।1४७०॥ 
४७१ । चिरत्न-परुत्ने च, अ्रपरिम- 
पर्चिमान्तिमानि च । 
साघूनि ॥४७१॥ 
४७२ । पूर््वाह्ल तन-पराह्ल तने वा । 
साधुनी । पक्षे पोर्व्वाह्हिकिम्‌ । रो षिका्थाश्चिते 
1४७२} 
४७३ । तत्र जातः । 
जलल यथास्वं केशवणादयः--ाथुरः, राष्टियः, 
इत्यादि ।४७३॥। ध 
४७२ । प्रावृषष्ठरामः । 
प्रावृषिकः ॥४७४। 
४७५। ज्ारदकादयो सृद्गादौ, पन्थकः 
पथि जाते । 
साधवः 11 *७५॥ 
४७६ । भ्रमावास्याया प्ररामबुरामौ वा । 
अमावास्यः, अमावास्यकः, मामावास्यम्‌ ५७६ 
४७७ । सिन्धोः सिन्धुक-संन्धवौ । 
साधु ।४७७॥ 
४७८ । 
श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराघास्वातितिप्यपृनवेसु- 
हस्ताविशाखाषाढाबहुलाभ्यो महाह्रः । 
एतन्‌पर्य्यायाङच गृह्यन्ते । लक्ष्मी प्रत्ययस्य 
हाहरः। श्रविष्ठः, फल्गुनोऽज्जु न: ।।४७८॥ 
४७६ । स्वार्थे त्वरामण्‌ १। 
फाल्गुनः ।॥(४७६॥ 
४८० चित्रा-रोहिणी-रेवतीम्यो लक्ष्म्यां 
महाहर फल्गुन्याषाढाम्यां ठारामयोः । 
चित्रा, रोहिणी, रेवती। एवं फल्गुनी, आषाढा 
11४५०॥। 





(७।४७०-४२२ 
४८१ । श्राविष्ठाषादीयौ वा। 
साधू (४८१ 
४८२ । स्थानान्त-गोशाल-खरशालेभ्यो 
महाहरः । 
गोस्थाने जातौ गोस्थानः। एवं गोशालः ।४८२्‌ 
४८३। वतूसशालाभिजदश्वयुक्‌शतभिषग्‌भ्यो 
महाहरो वा। 
वत्‌सशालो वादसशालः ।।४८३॥ 
४८४ | नक्षत्रेभ्य बहुलं महाहरः । 
रौहिणो रोहिणः, मृगी राः मागशीषः ।1४८४॥ 
पूर्णो जातः। 
४८१५ । कृतलब्धक्रीतकृशलाः । 
तत्रेति सव्वंत्रानृन््तः । तत्र व्रतादिपु रश्ारवं 
भवति । मथुरायां कृता लन्धः क्रीतः कुशलो वा 
माथुरः । एवं राष्टियः ॥४८१५॥ 
४८६ । प्रायभवः । 
अत्रापि यथास्वम्‌ । मथुरायां प्रायेण मवत्ति 
माथुरः । एवं राष्टियः ।४८६॥ 
४८७ । उपजानूपकर्णोपनीविभ्यो माधवठः 
ओषजानुकः पाणिः । एवम्‌ ओपकणिकः, 
ओौपनीविकः ॥४८७॥ 
४८८ | स्थितः। 
अत्त च यथास्वम्‌ । माधथूरो राजा ॥४८८॥ 
४८६ । कोपाद्िकारे माधवटः। 
कोषें वस्त्रम्‌ ।।४८६॥।। 
४६०। कालात्‌ । 
तत्र भवात्‌ प्राक्‌ । प्रभूरयम्‌ ॥४६०॥ 
४६१। साधु-पृष्प्यन-पच्यमानाः। 
साधुरित्यादर्थे कालान यथास्वम्‌ । हेमन्ते साधु 
हैमनं वासः । वसन्ते पृष्प्यति वासन्ती लता । शरदि 
पच्यन्ते शारदा माषाः ।८६१॥ 
४६२ उनः । 





१। स्वार्षे लुकेशशबमः (क) 





-------- [~~~ ~~ णिनि 


||| 


न 


॥॥ 


^ 


७।४८३-५१६) 
अत्रच यथास्वम्‌ | ग्राणः शालिः ।४९२॥ 
४६३ । श्राश्वयुज्या बुनृ सिहः। 
अश्वयुज्धां पुणिमायाम्‌ उप्ता आश्चयुजवा यवाः 
॥४९३॥ 
४९४ । ग्रीष्मवसन्ताम्यां वा। 
ग्रष्मकं, वासन्तकम्‌ । पन्ने ऋत्वरामण्‌ ॥४६४॥ 
४६५। देयमृणम्‌ । 
मासे देयमृणं मासिक्रम्‌ । ऋणंत्रिम्‌ ? माते 
देवा भिक्षा ।॥४६५॥ 
४६९ । ग्रीष्मावरसमाम्यां बुन्‌ सिंहः । 
ग्रेप्मकम्‌, भावरसमक्रम्‌ ऋणम्‌ ।४६३॥ 
४९७ । संवत्‌स राग्रहायणीम्यां नृसिहवु- 
माघवटी। 
सांवतूसरक, सांवत्‌सरिकम्‌ ॥४६७॥ 
४६८ । व्याहरति मृगः । 
अत्र च यथास्वम्‌ | निशायां व्प्ाहरति मृगो 
नेणः, नैशिक: ॥४६८॥ 
अत्रेति निवृत्तम्‌ । 
४६९ । तदस्य सोढम्‌ । 
अत्र च यथास्वम्‌ । निशासहचरितं कम्मं निशा 
तन्‌ सोढं जितमम्पस्तमस्येति नशो वेष्णवः, शिकः 
“नेक्षिक-प्रादाषिकौ वा" (त० १० ४६४) इति 
विकल्पः ॥४६६॥ 
उक्त कालान्‌ । 
५०० | तत्रे भवः। 
अत्रच यथास्वम्‌ । मथुरायां भवो विद्यमानः 
माथुरः । एवं राष्टियः। भवोऽयं प्रभुः, प्राक्‌ तत्त 
आगतात्‌ ॥५००॥ 
५०१॥ दिगादिभ्यो यरामः। 
दिश्य, वन्यं, रहस्य गण्यम्‌, अन्त्य, यूथ्य, 
वंर्यम्‌ ॥५०१॥ 
५०२ । शरीरावयवाच्च । 
दन्त्यं, तालव्यम्‌, आस्ये भवम्‌ आस्यम्‌ ५०२ 
५०३ । विष्णुजनाद्धरिमित्रस्य हरो 
हुरिमित्रे वा। 


तद्धित-प्रकरणे तत्र भवस्तस्य व्थास्यानज 


॥13. 
आस्यम्‌ ।५०३॥ 
५०४ । जिह्वामृलीयाद्ध -लीयौ । 
साधू ॥ 
५०५ । हति-कक्षि-कलशि-वस्ति-श्रस्ति- 
ग्रहीत्येतेम्यो माधव-ढः । 
दात्रम्‌ ।५०५॥ 
५०.६ । ग्रेवग्रेवेयके । | 
साधनी ॥५०६॥। | 
५०७ । गम्भी र-वहिर्देव-पञ्चजनेम्यो ण्यरामः | 
गाम्भीर्यम्‌ ! "अव्ययस्यारादादिवञ्जंम्‌" (त° | 
प्र० ४८) इति संसारहरः वाह्यम्‌ ॥५०५७॥ | 
५०८ । ग्रव्ययीभावाण्ण्यरामः, न 
तूपकूलादिम्यः, श्रन्तःपूव्वं पदान्त माधवटठः, 
पर्यंनुपु्वेग्रामाच्च । 
पारिमृचख्यं, पारिहनव्यम्‌ । नेह-भोपक्लः, 
प्रौपशालः, आन्तर्देहिकः, पारिग्रामिकः ॥५०८॥ 
५०९ । माधव-ठः । 
्रभुरयम्‌ ॥५०६॥। 
५१० । श्रध्यात्मादेः। 
आध्यात्मिकः, आधिभौतिकः, चातुरर्थिकः 
त्रैवणिकः, साम्प्रतिकः, गेरिकमित्यादि ॥५१०॥ 
५११ । समानात्तदादेश्च । 
सानिकः, सामानग्रामिक: ॥५११॥ 
५१२ । उद्ष्व॑न्वमोदृध्वदेहाम्याम्‌ । 
ओदध्वधमिकः, ओौदध्वेदेहिकः ।।५१२॥ 
५१३ । लोकोत्तरपदात्‌ । 
हलौकिकः 119 १३॥। 
५१४ । मुखतसः पाश्च तसङ्छरामः। 
मुषतीयः, पार्वतीयः ॥५१४॥ 
५१५। मघ्यीय-माध्यम-मध्यमीयाः। 
साघवः ।५१५।1 
५१६ । मध्यस्य मध्यन्दिनं केशवश्च । 
माध्यन्दिनमुपगायति ।॥५१६॥ 








२५७ 
५१७ । थाम्नोऽजिनान्ताच महाहरः । 
भश्चत्यामा, कृष्णाजिनः ।५१७1 
५१८ । वर्गान्ताच्छरामः। 
` केवर्गीयः 11५१८॥ 

५१६ । अ्रशब्दे यराम-खरामौ वा । 

कृष्णवग्यं, कृष्णवर्गीणः, च्रष्णवर्गीयः ॥५१६॥ 

५२० । कणिका-ललारिके प्रलङ्कारे । 

साधू ।५२०॥। 
उक्तो भवः केवलः 1 
५२१1 तस्य व्याख्यानमिति च 
व्याष्यातव्यनाम्नः 1 ` 
तस्थ व्याख्यान मित्ये भावार्थे च भ्यास्यातव्यनाम्नो 
यथाविदहिक्त स्यात्‌ 1 कृत्तो व्याख्यानं, कृतृसु भवो वा 
कार्ता प्रन्य:॥५२१॥ 
१२२ \ षात्वणत्विक-कात्तंतद्धितिकादयः 
भवव्याख्यानयोर्माधिव ठान्ताः साधवः ॥५२२॥ 
५२३ । क्रतुम्यो यज्ञादिभ्यश्च माघवठः। 
आग्निष्टोमिकः, राजसूयिकः, पा्ौदनिकः ।५२३ 
५२४ । ऋषपिशब्दादध्याये । 
वाधिष्टिकोऽध्यायः ॥५२४॥ 
५२५ । पौरोडाश-पुरोडाश्ाभ्यां केशवठः। 
पौरोडािकी,. पृगोडाशिकी ।।५२५।। 
५२६ । छन्दसो यरामाणौ १। 

, छन्दस्यः, छान्दसः ॥५२६॥ 

५२७ । द्िसव्वेश्वर-ऋ राम-त्राह्मण-ऋच्‌- 
प्रथम-्रध्वर-पुर्छ्चरण-नामाख्यात इत्येम्यो 
माघवठः। 

नेष्ठिकः, ` चातुरहोतिकः, ब्राद्यणिकः, आच्चिक 
इत्यादि । नामाख्यातान्‌- नामास्यात्तिकः, 
बिगुहीताच्च नामिकः, आस्यात्तिकः, ` 
आस्यातनामिकः ।।५२७।। 


\ ˆ २८ । ऋगयणादेः केश्चवणः । 





भी धीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


(७।५१७-५३६ 
आगेयणः, नैरुक्तः, शेक्षः, नैगमः, वैयाकरणाः, 


यौगः, पादः ॥५२८॥ 


भवन्याख्याने निवृत्ते । 
५२६ । तत ग्रागतः। 
अत्रापि यथास्वम्‌ । गाथुरः, राष्टियः । प्रभेरयं 


प्रभवतीति यावत्‌ ।।५२९॥ न 
५३० । अ्आयस्थानेभ्यो माधवठः, 
शुण्डिकादिभ्यस्तु केशवणः । न 


श्रापणादागतः आपणिकः । एवं शौविल्‌कः। 
एवं शौण्डिकः, काकंशः ।५३०। 
५३१ । विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुनु सिंहः, 
ऋरामात्त्‌ माधवठः, पितुर्यरामश्च । 
ओौपाध्यायवः, जेषः, पेतामहकः, मातुलवः 
तथा हौतरकः, मातृकः, पैतृकः । 'ऋरामस्यरो य' 
(त° प्र ६४)- पित्र्यः ।॥५३१॥ 

५३२ । गोत्रा न सिहः । 
अपत्याधिकारादन्यत गोच्रमपव्यमाचरमिति 
काशिका । ओपगवेभ्य आर्तः ओपगवकः कुरुभ्यः 

आगतः कौरवकः ॥५३२॥ 
५३३ । हेतोर्मानिवनाम्नश्च रूप्यो वा 
मयट्‌ च । , 
समादागतः समषूप्यः, विषमरूप्यः, पक्ष 
गहादित्वाच्छः--समीयः, विपमीय;। तथा 
विष्णुदत्तरप्यः, वेष्णुदत्तः । तथा सममथ, 
विष्णुदत्तमयः ।५३३॥ 
तत आगता निवृत्तः। 
५३४ । ततः प्रभवति । -4 
अत्रापि यथान्वम्‌ । हैमवती गद्धा,५२४॥ 
५३१५ । विदू राण्ण्यरामः। 
वैदूय्यंः ॥५३५॥ 
५३६ । तद्गच्छति पथिदूतयोः । 
अल च यथास्वम्‌ । माथुरः पन्थाः, हवारकीयो दूतः 


॥५३६॥ 
(क ------- 


ष १। यराम-केश्चवणो (क) 





ण 


७।५३७-५५७) 
५३७ । श्रमिनिष्क्रामति हारम्‌ । 
अत्रापि यथास्वम्‌ । मथुरामभिनिष्क्रामति हार 
गाथूरम्‌ । उपचारादुद्रारं कत्तु ॥५३७॥ 
५३८ । श्रधिकरत्य कृतो ग्रन्थः । 
अत्र च यथास्वम्‌ । सुभद्रामधिकरव्य कृतो ग्रन्थः 
सौभद्रः । एवं भमरथी आख्यायिका । साहचर्य्यात्‌ - 
वासवदत्ता, कादम्बरी ॥५३८॥ 
५३६ । शिगुक्रन्दादयमसभाद्‌ 
रामङृष्णसमासादिन््रजननादेश्च छरामः। 
शिशुक्रन्द रोगमयिकृत्य कृतो ग्रन्थः शिचुक्रन्दीयः 
यमसभीयः, किरानज्जु नीयः, इन्द्रजननीयः। गादेः 
--लिष्योपनयनीयोऽध्यायः, सीतान्वेषणीयं काव्यम्‌, 
प्रद्युम्नागमनीयम्‌ । माङृतिगणोऽयम्‌ ॥५३६॥ 
१५४० । रामकृष्णो देवासुरादेः प्रतिषेधः । 
देवामुरं, गौगामुख्यम्‌ ॥५४०॥ 
५४१ । सोऽस्य निवासः । 
अत्रच यध्रास्वम्‌ । माथुरः, राष्टियः ।५४१॥ 
५४२ । सोऽस्याभिजनः । 
अत्र च यथास्वम्‌ । मथुराभिजनः कुलस्थानमस्य 
माथुरः || ४२।। 
५४३ । पव्वंतेभ्यर्छ भ्रायुधजीविनि । 
मन्दारः पर्वेतोऽभिजन एषामायुघजीविनाम्‌ - 
मन्दारीयाः ॥५४३॥ 
५४४ । शाण्डिक्यः । 
शाण्डिक्यः, साङ्काशयः ॥५४४॥ 

५४१ । सिन्धू-तक्षशीलादिम्यः केशवणः । 
सेन्धवः, ताक्षणीलः, कारभीरः ॥५४१५॥ 
५४६ । भक्तिः । 
भज्यते सेव्यते भक्तिः। अत्रापि यथास्वम्‌] 
विष्णुभेक्तिरस्य वेष्णवः। एवं माथुरः ।५४६॥ 
५४७ । श्रचित्ताददेशकालान्माघवटः, 

महा राजाच्च । 
आपूपिकः । नेह- माथुरः, भ्ेष्मः । तथा 
महा राजिकः ॥५४७॥ 





तद्धित-प्रकरणे भक्तिः, प्रोक्तं, तेनेकदिक्‌ 


२०१ 
५४८ । वासुदेवाज्जुं नाभ्यां वरामः । 
वागुदेवकः, आज्जुं नकः (1५४८ 
५४६ । गोव्रक्षत्रियाद्याम्यां बहुलं वुनर सिंहः 
माधवकः, यौचिष्टिरकः। वाहूुल्यात्‌ कैवचिन्न 
पाणिनीयः, पौरवीयः ।॥।५४६॥ 
५५० । वहुवचनविपयाज्जनषदाद्विहितस्तत्‌- 
सनामराजम्यः। 
अद्धानां निवामोऽङ्खाः। तत्र जाः 
आदिवृष्णीन््रारर्पी, वृतं | सदेः भाङ्धकः। तद्रदद्धा 
राजाना भक्तिरस्य आङ्ः। भक्तिशब्दोऽब्र वेदाः 
प्रमाणमितिवत्‌ ॥५५०।। 
भक्तिनिवृत्ता। 
५५१ । तेन प्रोक्तं । 
ग्रत्रापि यथास्वम्‌ । अन्येन कता, माथुरेण 
प्रोक्ता, व्याख्याता माथुरी वृत्तिः ॥५५१।।. 
५५२ । तिन्तिरय्यादिना प्रोक्तं छन्दः 
श्रा्यधीयते विदन्ति वा । 
तित्तिर्पादिभ्योऽस्मिन्नथं वक्ष्यमाणप्रत्ययाः स्युः 
एतद्‌विवरणमाह ॥५५२॥ 
५५३ । तित्तिर-वरतन्तु-खण्डिकेभ्यो 
नृसिह-छः । 
तित्तिरिणा प्रोक्तः छन्दोऽीयते विदन्ति वा 
तेत्तिरीयाः ।५५३॥ 
५५४ । काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्यां शिनिः, 
कलापिववेशम्पायनयो रन्तेवा सिभ्यइच । 
कारयपिनः कौशिकिनः तथा हरिद्रविणः 
श्रालम्बिन इत्यादि । एवमन्येर्ज ॥५५४॥ 
५५५ । कठ्चरकाभ्यां महाहर: । 
कठेन प्रोक्तमधीयते व.ठाः ॥५५५॥ 
५५६ । कलापिनः कालापाः । 
साधवः ॥५५६॥ 


५५७ । पाराशर्य शिलालिभ्यां 
रिनिभिक्षुनटसूत्रयोः । 


[ता -------------------- 


२०२ 
पारार्येण प्रोक्त भिक्षुसृत्रप्रधीयते पाराशरिणो 
भिक्षवः 1 एवं शेलालिनो नटा ॥५५७ 
५५८ । कम्मेन्द-कृशाश्वाभ्यामिनिस्तयोः । 
कम्पेन्दी भिक्षः, कणाश्ची नटः ॥५५८॥। 
गतं प्रोक्ताध्यतनादि । 
५५६ । तेनैकदिक्‌ । 
अत्रापि यथास्वम्‌ । मृदाम्ना पव्वेतेन एवदिक्‌ 
सौदामनी विद्यत्‌ । एवं काष्णस्तिद्धुक्ताः ।५५६।। 
५९० । तसिइच 
पूर्व्वाथिं तसिञ्च स्यात्‌ । सुदामतः, कृष्णतः। 
वदादित्वादनव्ययमिदम्‌ ।॥५६०॥ 
५६१ । उरसस्तसियौ । 
उरस्तः, उरस्यः ॥५६१॥ 
५६९२ । उपन्ञातम्‌ । 
अत्रागि यथास्वम्‌ । तेनेत्यनुवरत्तते तम्येदमित्यतः 
भ्र क्‌ । पाणिनिनोपज्ञातं प्रथमकृतं पाणिनीयम्‌, 
कालाप व्याफरणम्‌ । एवं कार्ष्णी गीता । 
तद्रदूागवतम्‌ ॥५६२॥ 
५६९३ । कृतो ्रन्थः। 
अत्रापि यथास्वम्‌ । भागवती चतुःलोकी ॥५५३॥ 
१६४। कृते संज्ञायाम्‌ । 
अत्रापि यथास्वम्‌ ) माकिकंमधु। एवं 
क्षौद्रमित्यादि १।।५६४॥ 
५६५ । इन्द्रियादिम्यो बुनु सिहुः । 
एन्द्रियकं ज्ञानम्‌ ।५६५।1 
तेनेति निवृत्तम्‌ । 
५६६ । तस्येदम्‌ । 
अत्र च यश्वास्वम्‌ । हरेरिदं दारम्‌ । 
तस्येदमित्यनुवत्तेते विकारं यावन्‌ ।५६६॥ 
५६७ । रथाद्‌ यरामः, वाहनपूर्व्वात्‌ 
केशवः । 


क्नीश्रीहुरिनासामूत-ग्याकरणम्‌ 
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५६८ । हलसी राभ्यां माधवठः। 
हालिकम्‌ ॥५६८॥' 
५६६ । रामङृष्णादूवरविवहनयोलंकष्म्याम्‌ । 
काकोलुकिङा, अक्तिभरद्वाजिका । देवासुरमित्यत्र 
तुन हङयते ॥५६६॥ 
५७० । गोत्रचरणाम्यां वुनृं सिंहः, न तु 
दण्डमानवान्तेवासिषु । 
गार्गकम्‌ । चरणादम्माम्नाययोरेव । काठकं 
कालापकम्‌ । दण्डमानवादौतु गौकक्षाः, 
दण्डमानवाः । दाक्षा अन्तेवासिनः ॥५७०॥ 
५७१ । सङ्घा ङ्ुलक्षणघोपेषु वेद-गार्ग्य- 
दाक्षि-प्रभृतिम्यः केदावणः राकलाच्च.सिहबुदच 
विदानां सद्खोऽङ्को लक्षणं घोपवावंदः। गाः 
दाक्षः। तथा शाकलकः, शाकलः ।५७१॥ 
५७२ । छन्दोगौक्‌धिक-याज्ञिक-वल्भु.च- 
नटेभ्यो ण्यरामः । 
सामान्येन तस्येदमित्यर्थे । धरम्मम्निाययोरित्येके 
छन्दोग्यम्‌ ।,५७२॥ 
५७३ । रवतिकादिभ्यइ्छरामः । 
रेवति कीयम्‌ ॥५७३॥ 
५७४ । कौपिञ्जल-हास्तिपादाम्यां केरावणः 
कौपिञ्जलं, हास्तिपादम्‌ ।५७४॥ 
५७१५ । श्राथव्वं णिकस्येकलोपदच । 
आथन्वेणो धरम्मः आम्नायो वा ॥५७५॥ 
पूणः शेषाधिकारः। 
५७६ । तस्य विकारः। 
अत्राथे यथाविहितं प्रागदीन्यतीयः स्यात्‌! 


आरमनः, भागनेयः, स्त्रंणः ॥५७६॥ 


५७७ । श्रवयये च प्राण्योषधिवृक्षेम्यः । 
एम्थो व्रिकारेऽवयवे च यथास्वं स्थात्‌ । प्राणिनः 
- मयूराणां विकारोऽवयवो वा मायूरः। 


रथ्यं, परमरथ्यम्‌ । तथा आश्वरथं चक्रमू ५६७ भक्ष्याच्छाःनयोरेव, अन्यत्रतु मयूरमयजञ्च, 





१। क्षात्रमित्यादि (क) 








७।५७८-१्य) 
वक्ष्यमाणानुरोधात्‌ । भोषधेः--मौवं भस्म, मौर्वं 
काण्डम्‌ 1 वृक्षात्‌-आश्वत्थम्‌ । अत.पर्‌ 
प्राण्यादिम्यो विकारावयवयोः प्रत्ययः, अन्येभ्यस्तु 
विकारमात्र इति ज्ञेयम्‌ ॥५७७॥ 
५७८ । त्रपु-जतुनोस्त्रापुष-जातुषे । 
साधुनी ॥५७८॥ 
५७९ । शम्याः शमीनङच । 
शमीनी स्‌ क्‌ ॥५७६॥ 
५८० । मयड्‌ वा 
विकारावयवयोरभक्ष्याच्छादनयोः ४ 
विकारे-सुवणेमयः, सौवर्णः। विकारावयवयोः-- 
मयूरमयं, मायूरं, मू्व्दमियं मौवेम्‌ । 
'अभक्ष्याच्छादनयोः' किमू ? मौद्गः सूपः, कार्पसिं 
चासः: ॥1५८०॥ 
५८१ । भ्रादिव्रष्णीन्द्रात्‌ शरादेश्च मयद्‌ 
आम्रमयं, शालमयं, शरमयं, मृण्मयं, दभमय, 
वृषमयम्‌ ॥५८१॥ 
५८२ । एकसर्व्वेश्वराच्र । 
वाङ्ः॥प्रं, त्वडःगयं, सरडमयम्‌ ॥५८२॥ 
५८३ । प्राणिभ्यो रजतादेङ्च केशवरः । 
मयडवादः । मायूरं, राजतं. शशं, लौहम्‌, 
ओौड्म्बरम्‌ । "पुरीं दरक्ष्यथ काञ्चनीम्‌! ॥५८३। 
५८४ । कौवेयं वस्त्र, गोमयं गोः पुरीषे । 
गव्यमन्यत्र ॥५८४।। 
५८५ । पिष्टकः पिष्टिका च संज्ञायाम्‌ । 
अन्यत्रतु पिष्टपयम्‌ ।५८५॥ 
५८६ । व्रीहिमयः पुरोडाहे । 
ब्र हु मन्यत्‌ ॥५८६॥ 
५८७ । तैलं यावश्च संज्ञायाम्‌ । 
अन्यत्र तु तिलमयं, यवमयम्‌ ॥५८७॥ 
५८८ । तालादेः केरवणः । 
मयडाद्यपवादः। तालं धनुः ॥५७८॥ 


तद्धित-प्रकरणे तस्य विकारे, फले, तेन दीव्यति, संस्कृत २०३ 


५८६ । सुवरणवाचिम्यः परिमासो केडवणः 
परिभाणव्पे विक्रार इति यीज्यम्‌ । हाटको 
निष्कः, जातरूपं कार्पापिणम्‌ । परिमाणे क्म्‌ ? 
हाटकमयी यष्टिः ॥५८६॥ 
५६० । विकाराद्यर्थदंवदारवादेः कैशवणः 
देवद।रवस्य [वका गोऽवरय्वः; वा देवदारवः। 
एवं णापीनः, फापित्थः, दाधित्थः, पालाशः 
खादिरः। एवमूरामप्रकृतिकाः सर्व्वं । तथा 
प्राणिरजताद५इच ज्ञेयाः ॥५६०। 
५६१। परिमाणात्‌ क्रोतवत्‌ । 
सद्कुचाप्यत्र परिमागान्या गृह्यते, तस्मा्टिकारे 
क्रीतस्येव प्रत्यया वाच्याः । यथा निष्केण क्रीतस्तया 
निष्कस्य विकारोऽपि नैष्किकः, शत्यः, शतिकः 
५६ १॥ 
५९२ ! महाहरश्च क्रौतवत्‌ । 
द्विषहखः, द्विसाटेखः ॥५६२॥ 
५६३ । उ. सिहः उमोणेयोर्वा । 
उष्टस्यावयवो विकारो वा ओष्ट.कः, भौमकम्‌, 
ओमम्‌, ओणेकम्‌ ओणम्‌ ।५६३॥ 
५६४ । एण्या माधवटढः । 
ेणेयम्‌ । एणात्त्‌ एेणः ।1५६४॥ 
५९५ । गव्यपयस्ये । 


साधुनी ।॥५६५॥1 
५६६ । दोद्रव्यं साधु, द्रोमनि दुवयं साधु 
५६७ । फले । 


प्रमुरयम्‌ ॥५६७॥ 
५९८ । महाहरः । 
विक्राराठ्यवयोरुक्तस्य फले महाह रः स्यात्‌ । 
लक्ष्पीप्रत्थयस्येति वदर्य्या विकारोऽवयवावा फलं 
वदरम्‌ । एवं कुवलम्‌, भामलकम्‌ ।॥१५६८॥ 


५६६ । प्लक्षादेः केशवः । 
प्लाञ्न, नेयग्रोधं, ककुभं, वाहंतम्‌, आश्वत्य, 





र मयड्‌ विकारे प्राचुय्ये स्वरूपे प्रस्तुतेऽपि च । भागाधिक-मूत्यमस्येत्यथं संख्या्यंकाद्‌ मयद्‌ ।\ 


२०४ (८८७०) श्रीश्रोहुरिनामामृत-व्याकरणम्‌ (७।६००-६२४ 


वे गवम्‌ ॥५६६॥ ६११। नौद्रिसर्व्वेश्वराम्यां ठरामः। 
६०० । जम्ब्वा केरव-णो१ महाहरस्मरहरौ नाविकः, घटिकः, बाहुकः क्षी पिकः ।६११॥ 
चवा। ६१२। चरति । 
जाम्बवं फलम्‌ । महाहरे- जम्बु फलं. जम्बूनि चरतिर्भक्षणे गतौ च दाधिक, शकटिकः ।६१२ 
फनानि, स्मरहरे-जम्ब्‌ः फलं, जम्ब्वः फलानि ६१३ । श्राकषदिः केशवठः । ५ 
।९००॥ आकर्षिकः, पपिकः, रथिकः, आश्विक, 4 
६०१ । फलपाकञ्युषरच स्मरहरः । आधविकी '६१३। 
यवादीनां फचानि यवाः 1 तिलाः, मुद्गाः ।६०१  ६१४। अगात्‌ केशचवमाधवटौ । आ 
६०२1 पुष्पफलमुलेषु स्मरहरो बहुलम्‌ । श्वगणिको, श्वागणिकी ।॥६१४॥ 
मल्लिक्रा, करवोरंर, जाती पुष्पं, क्रमुक फलं, चरतीति निवृत्तम्‌ । 
विदारी मूलम्‌ । एवं हरित्तक्यादयः । बाहुल्यान्‌ ६१५ । वेतनादिना जीवति । 
पाटलमाशोकं षं, वेल्वानि फनानि ॥६०२॥ वेतनीकः, जालिकः, भारिकः, वात्तिकः ।६१५ 
उक्त विकारावयवयोः प्राग्‌ दीव्यदीयाडच समापिताः ६१९ । वस्नक्रयविक्रयेभ्यष्टरामः । 
&०३ । तद्रहतात्यतः त्राङ्माधवरः । वस्नेन जीवति वस्निकः, क्रयविक्रयिकः । 
विभुरथम्‌ ।६०३॥ विगृहीताच्च क्रयिको, विक्रयिकः ॥६१६॥ 
६०४ । तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ६१७ । आयुधाच्छ । के 


तेनेत्यनुवत्तंते ओजोयावन्‌ यत्नान्यन्नास्ति। 


र £ ॥ £ आयुघीयः, आयुधिकः ।।६१७॥ 
चक्रण दीञ्यति खनति जयति जितं वा चाक्रिकः। ० ५ 


र ६१ सद्धादि भ 
अश्ञेजितम्‌ आक्षिकं द्रभ्यमित्यपि ।॥६०४, च (1 ४ । 
६०५ । तदाहेति माशब्दादिभ्य । 3 1 
मा शन्दमाह्- माशब्दिक: । एवं नत्यशव्दिकः १ । 4 (9.4 ५ 
्रभूतात्‌ भ्रामूत्तिकः, पय्यीप्तात्‌, पर्य्याप्षिकः ।६०५। 4 
६०६1 सुस्नातादिकं पृच्छति । ६२० । कुटिलिकायाः केशवाः । 
सौस्नातिकः, सौख रात्रिकः ।६०६॥ 49 1 ५ 
ल्त ६२१। ग्रक्षदू्तादिना निवृत्तम्‌ । 
ए पराया > 1९ आक्षद्युतिकं वेर, जाद्घापातिनम्‌ ।६२१॥ 
पारदारिकः, गौरुतल्पिकः ।६०७॥ र 
„ न ६२२ । भावप्रत्ययात्‌ प्राय इमः । ~प) 
; ६० र 3 पाकेन निवृत्तम्‌ पाकिमः, कुट्िमा भूमिः, 
दध्ना संस्छृतं दाविकम्‌ ॥६०८॥ हेकिमा तुलमी । एवं करिमा । पूरोन परिमा ६२२ ॐ 
६०६ । कुलत्थ-करामोद्धवाम्यां केरावणः । ६२३ । श्रपमित्येत्यस्मात्‌ नुसिह॒कः । 
कौल्यं, ते न्तिडीकम्‌ ।६०६॥ अपमित्येन निकृत्तम्‌ भापमित्यक कम्बलम्‌ ॥६२३॥ 
६१० । तरति। ६२४ । याचितात्‌ करामः। 
तृणपुकेन तरति ताणेपुलिकः ॥६१०॥ याचितकम्‌ ॥६२४॥ 





१। जम्ब्वाणो (खग) २। करवीरकं (क) १। वेवधिकी (क) 


॥ | 


७।६२५-६४७) 
६२५ । संसृष्टम्‌ । 
दध्ना संसृष्टमेक्रकृतं दाधिकम्‌ ॥६२५॥ 
६२६ । चूर्णादिनिः । 
चूणिनोऽपूपाः ।६२६॥ 
६२७ । मुदृगात्‌ केशवणः । 
मौद्गः, सूपः ॥२२७॥ 
६२८ । लवणान्महाहूरः। 
लवणा यवागूः ॥६२८॥ 
६२९ । व्यजञ्जनेनौपसिक्तम्‌ । 
दाधिकम्‌, सागिष्कम्‌ ।६२६॥ 
६३० । ग्रोज ग्रादिना दत्तंते। 
ओौजसिकरः, साहसिकः, भाम्भसिकः॥६३०॥ 
तेनेति निवृत्तम्‌ । 
६३१ । द्विगुणार्थ प्रयच्छति गर्हा चेत्‌ । 
द्विगुणार्थ प्रयच्छति द्रंगुणिकः। भअतव्रात्पकालत्वं 


तेन गह्य त्वञ्च गम्थम्‌ । वृद्धये प्रयच्छति वादं पिकः 


साधुः ।९३१॥ 

६३२ । कुसीदं प्रयच्छति कुसीदिकः, 
एकादशार्थं दश प्रयच्छति दक्ञेकादरिकश्च 
गर्हायाम्‌ । 

केशवठरामेण साधू ।॥६३२॥ 
६३३ । शब्दरदु रौ करोति। 
शाब्दिको वेणुः, दादु रिकः शिल्पी ॥६३३॥ 
६३४। पक्षि-मत्स्य-मृगान्‌ हन्ति । 
स्वरूपस्य पय्ययिस्य तद्विशेषाणाञ्चेहेष्यते । 
पाक्षिकः, शाकुनिकः, मायूरिकः, मासिकः, 
मेनिकः, मादृगूरिकः, मापिकः, हारिणिकः, 
सारद्धिकः ॥६३४॥ 
६३५। परिपन्थश्च तिष्ठति । 
परिपन्यक्षब्दोऽव्ययी भावः, अतएव निपातनात्‌ 
साधुः । तत्तिष्ठति चकारान्नाहन्ति वा 
पारिपन्थिकञ्चौ रादि ॥६२५॥ 
६३६ । माथोत्त रपदं 
पदवी मनुपदमाक्रन्दञ्च धावति । 


तद्धित-प्रकरणे वर्तते, तदुश्वति, तद्रक्षति, तस्य धरमम्यम्‌, अवक्रयः २०५ 


माथः पन्थाः । दात्तमाथिकः, पादविकः, 
सानुपदिकः, आक्रन्दिकः ॥६३६॥ 
६३७ । पदोत्तरपदं प्रतिकण्ठमात्मान 
ललामश्च गृह्णाति । 
पौर्वपदिकः ओत्त रपदिकः, प्रातिपदिकः, = 
प्रातिकण्डठिको वल्वभः, आत्मिकः, लालामिकः ६३७ | 
६३८ । धर्म्ममधरम्मञ्च चरति । - 
धार्मिकः, अवाप्मिकः ॥६३८॥ 
६३६ । प्रतिपथमेति ठरामइच । 
प्रतिपथिकः, प्रातिपथिकः ॥६३६॥ 
६४० । समवायादीन्‌ समवेति । 
सामवायिकः, सामूहिकः, सारंदायिकः ।६४०॥ 
६४१ । परिषदः समवेति ण्यः, सेनाया वा 
पारिषद्यः, सेन्यः, संनिकः ॥६४१॥ 
६४२ । यः प्रभोर्ललाटमात्रं परयति न तु 
कार्ये व्याप्रियते, स लालाटिकः, 
यस्त्वविक्षिप्ट्टिः कुक्कुटीपातयोग्यमल्पदेशं 
पश्यन्‌ गच्छति, स कौक्कुटिकः । 
द्रौ च साधू ॥६४२॥ 
६४३ । प्रतीपादिकं वत्तंते । 
प्रतीपं यथा स्यात्तथा वत्ते प्रातीपिकम्‌ 1 
एवमान्वीपिकः, प्रातिलोमिकः, आनुलोमिकः। 
“तां प्रातिक्रलिकीं मत्वा” इति भद्रः (५।६४) । 
पारिमुखिकः, पारिपाश्िकः ।६४३॥ 


६४४ । तदुश्चति । 
पौष्पिकः ।६४४। 
६४५ । तद्रक्षति । 


सामाजिकः ।६४५॥ 
६४६ । तस्य धम्म्येम्‌ 1 
शुक्लस्य धम्म्य॑माचारः शौक्लिकः । एवमापणिकः 
॥६४६॥ 
६४७ । महिष्यादे केशव णः । 
महिष्या घम्म्यं मूल्यं माहिषम्‌ । तथा पौरोहितं 
कम्मं! एवं प्रजापतम्‌ ।६४७॥ 


२०६ भीभीहरिनामापूत-व्याकरणम्‌ (७।६७८-६७३ 


६४८ 1 ऋरामात्‌ केशवः । 
होतुषेस्म्यं हौत्रम्‌ ॥६४८॥ 
६४६ । विशसितुरवंशस्रं, विभाजयितुवभाक्तम्‌ 
इण्णिलोपाभ्यां साषुनी ॥६४६॥ 
६५० । तस्यावक्रयः । 
शुक्लस्यावक्रयः परिभाषितं मूल्यं शौविलकः 
पशुः । एवमापणिकः ।६५०॥ 
६५१ । तदस्य पण्यम्‌ । 
मोदकाः पण्यमस्य मौदकिकः, लावणिकः ॥६५१ 
६१५२ । किंशरादे केशवठः। 
किशरादि गन्धद्रव्यं, तदस्य पण्यं किशरिकः 
उशीरिकः॥६५२॥ 
६५३ । तदस्य शिल्पम्‌ । 
मृदङ्कवाद्य शिल्पमस्य मा्‌ ङ्खिकः। एवं 
वणविकः ।।६५३॥ 
६५४ । मड्ड्क-भभं राभ्यां केडवणङच । 
माड्डुकः, माड्डुकिकः ।1 ६५४ 
६५५ । तदस्य प्रहुरणम्‌ 1 
चाक्रिकः ।।६५५॥ 
६५६ । रक्तियष्टिभ्यां ठीर्माघवः । 
शाक्तीकः ॥६५६॥ 
६५७ । श्रस्ति-नास्ति-दिष्ट मतिरस्य । 
आस्तीति मतिरस्य आस्तिकः । एवं नास्तिकः 1 
दिष्ट प्रमाणं देष्टिकः ॥६५७॥ 
६५८ । तदस्य गोलम्‌ । 
अपूपभक्षणं शीलमस्य आपूपिकः । परुषं शीलमस्य 
पारूषिकः, एवमाक्रोशिकः, कारुणिकः ॥६५८॥ 
६५६ । छत्रादिभ्यः केरावणः । 
गुरुदोषाच्छादनाच्छत्रं शीलमस्य छात्रः, शक्षः 
तापसः, चरा चौरः ।॥६५६॥ 
६६० । इदं भक्ष्यं हितमस्मे । 
आपुपिकः ॥६६०॥ 
६६१ । कम्मध्यियने वृत्तमस्य । 


एकमन्यदध्ययनेष्वपपाठलक्षणं कम्मे वृत्तमस्य 
तद्धिना्थेति समासः एेकान्यिकः । एवं द्रं यन्यिकः, 
एेकरूपिकः, एेकमग्रनिथिकः ।।६९६१॥ 
६६२ । बहुसर््वेश्च र-पुव्वंपदात्‌ ठरामः 
द्वादशान्यिकः, तयोदशग्रग्थिकः ।६६२॥ 
६६३ । तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌ । 
नियुक्त कल्पित्तमग्रभोजनमस्मे दीयते- 
आग्रभोजनिकः । एवं प्राथमकल्पिकः ।।६६३॥ 
६६९४ । श्राणामांसौदनाभ्यां मांसादोदनाच 
केशवठः । 
श्राणिकः, मांसौदनिकः ॥६६४।। 
६९५ । भक्तात्‌ केशवणो वा । 
भाक्तः, भक्तिकः ॥६६५॥ 
६६६ । तत्र नियुक्तः । 
दौवारिकः, सेनिकः ॥५६६॥ 
६६७ । भ्रागारान्तात्‌ ठरामः। 
देवागारिकः ॥६९७॥ 
६६८ । श्रदेशकालयो रधीते । 
दमशानेऽधीते इमाशानिकः । एवं चातुष्पथिकः, 
तथा चातु शिकः, आष्टमि केः ।६६८॥ 
६६६ । कठिनान्त-प्रस्ताव-संस्थानेषु 
व्यवहरति । 
वंशकठिने व्यवहरति वांशकःखिनिकः। एवं 
प्रास्ताविकः, सांस्थानिकः ।६६६॥ 
६७० । निकटे वसति 1 
नैकटिकः ॥६७०॥ 
६७१ 1 श्रावसथात्‌ कैशवठः। 
आवसथिकः ॥६७१॥ 
निवृत्तो माघवठः। 
६७२ । प्राग्‌ हिताद्यरामः। 
तस्मे हितमित्यतः प्रागर्थे यरामो वाच्यः॥६७२ 
६७३ । तद्वहति । 
प्रमुरयमू ॥६७२॥ 


0 


~र 


क्षः 


गैः 


७।६७४-७००) 
६७४ । रथान्त-युग-प्रास द्ध म्यः। 
द्रौ रथौ वहति तद्धितार्थ लिरामी । द्विरथ्यः, 
युग्धः, प्रासङद्धचः ।।६७४॥ 
६७५ । धुरो यराम-माधवदौ । 
धुरो धौरेयः ।६७५॥ 
६७६ । साव्वेधुरीणोत्तरधुरीणौ साच 
एकधुरः एकधुरीणश्च साघ्च । 
६७७ । शकटान्‌ केशव णः । 
शाकटः, दर शकटः ||६७७॥ 
६७८ । हलसी राभ्यां माधवठः । 
हालिकः, द्वं हलि कः ॥६७८॥ 
६७६९ । जन्या जामातुवेयस्येषु जनीं बह 
वहन्तीत्य्थे । 
साधवः ॥६७६॥ 
तदहतीति निवृत्तम्‌ । 
६८० । तद्विध्यति न चेद्धनुषा पादस्य पद्यः 
ऊषू विध्यति ऊरग्यः। एवं पद्यः । नेह-दत्यं 
विध्यति धनुषा ।\६८०॥ 
६८१ । धनं गणं वा लब्धा । 
लन्धेति तृणन्तम्‌ । धन्यो, गण्यः ॥६८१॥। 
६८२ । श्रन्नाण्णरामः। 
आन्नः ॥६८२॥ 
६८२ । वशं गतः । 
वर्यः ॥६८३।॥ 
६८४ । पदमस्मिन्‌ हश्यं पद्यः । 
साधुः । पद्य, स्थलं, पद्या भूमिः ॥६८४॥ 
६८५ । मुलमेषां सुखोत्पाटचम्‌ । 
मूल्या मुदगादयः ॥६८१॥ 
६८९ । धेनुष्या गौमंहिषी वा या दुग्धबन्धके 
स्थिता । 
६८७ । गाहंपत्योऽग्निभेदे, नाव्यं नौताय्ये 
जले, वयस्यो वयसा तुल्ये, धर्म्म्यो घम्मंप्राप्ये 


[व 


तद्धित-प्रकरणे माति संज्ञाशब्दाः, तस्मे हितम्‌, विकृतेः 


२०७ 
विष्यो विषेण वध्ये, मूल्यं मूलेनाभिभाव्ये 
मूलेन समे च, सीत्यं सीतया सम्मते, तुल्यं 
तुलथा सम्मिते, रथसीताहलेभ्यो यविधौ 
तदन्तविधिः । 

६८८ । धर्म्मपथ्यर्थन्यायेम्योऽनपेते । 
म्म्य, पथ्यम्‌ ॥६८८॥ 
६८६ । छन्दसा निम्मितं छन्दस्यम्‌ । 
६६० । उरसः केशव ङ्च । 
ओौ रस्त: उरस्यः ॥६६०॥ 
६९१। हृदयात्‌ प्रिये । 
ह्यः । पपुत्रेऽनभिधानम्‌" इति पुरुषोत्तमः 
भाषावृत्ति; ४।४।६५) । वश्ीकरणमन्तरे चायम्‌ ।६६१ 
६९२ । मत्यो मतस्य करणो, जन्यो 
जनस्य जल्पे, हल्यो हलस्य कषे । 
६६३ । तत्र साधुः । 
सामान्यो विप्रः। एवं ब्रह्मण्यः, सम्य: ॥६६२॥ 
६६४ । प्रतिजनादेनू सिह्‌-खः । 
प्रातिजनीनः, सांयुगीनः ।६६४॥ 
६९१५ । भक्ताण्णः । 
भाक्तास्तण्डुलाः ।६६५॥ 
६९६ । परिषदो ण्यकेडशवणौ । 
पारिषद्यः, पारिषदः ॥६६६॥ 
६६७ । कथादेर्माधवटठः। 
काथिकः, वेकत्थिकः, वात्तिकः 1 एवं गौडिकः 
सांग्रामिकः ॥६६७॥ 
६६८ । पथ्यतिथि-वसति-स्वपतिम्यो 
माघधवढः । 
पाथेयम्‌ ॥६६८॥ ध. 
६९९ । सतीर्थ्यः समानगुरौ समानदशेने च 
समानोदय्य॑सोदर्य्यौ समानमातुके । 
७०० । सगञ्भादौ भवः । 
सगर््यं, सयूथ्यम्‌, भग्रचम्‌ ॥७००॥। 


८८ 
७०१ म्मम्रीयाभ्रियौ च साघु । 
७०२ । दुताद्धावकम्मंगोः। 


दूत्यम्‌ ।७०२॥ 
७०३ । ब्रस्त्यथे मधु-माघवादयइचेत्रादिषु 


२०८ 


साघवः 1 मध्वस्त्यत्र मधुरचेत्रः, माघवो वेशाखः 
नमेस्याभाद्रः 
एवं सहा मागः, सहस्य: पौषः, तपा माघः, तपस्यः 


नभांसि मेघाः सन्त्यत्र नभाः श्रावणः, 


फाल्गुनः ।॥७०३। 

७०४ । इषप्रभृतयो मासि संज्ञाशब्दाः । 

इषः, ऊज्जं:, शुचिः, शुक्रः ॥७०४॥ 

७०१ । शिवातातिप्रश्रतयोः रिवादिकरे 1 
आदिना यमत्तातिः, विष्णुतातिः । षष्ठीङृष्णपुर्षेण 
साघवः ।\७०१५। 

प्रागृधितादिति निकृत्तम्‌ 

७०६ 1 प्राक्‌ क्रीताच्छरामः, 

उद्वयगवादिम्यो यरामः। 
क्रीतात्‌ प्राक्‌ द्धो वाच्यः। उद्रयात्‌ गवादेश्च 
पुनयेराम इति ॥७०६॥! 

७०७ । गवादौ नाभेनेभञ्च, शुन 
सङ्कुषेणस्तस्य तरिविक्रमङ्च वा, ऊधस 
ऊघनश्च । 

नाभ्यर्था प्रकृतिः काष्ठ नम्यमु, शुने हितं शून्यं 
शुग्यम्‌, ऊधन्यम्‌ ॥७०७। 
७०८ 1 हविरपूपादयदच गवादिषु वा । 
हविष्यं, हविषीयम्‌, मामिक्ष्यम्‌, आमिक्षीयं 
दधि, पुरोडादयं, पुरोडाशीयम्‌ । अपूषादेः- 
अपूप्यम्‌, अपूपीयम्‌, तण्डुल्यं, तण्डुलीयमू, स्वर्य्या 
स्वरीयाः ॥७०८॥ 
७०९ । कम्बल्यमूरणापलशते साधू । 


७१० । तस्मे हितम्‌ । 


अत्रार्थे यथाविहितं स्यात्‌ । कष्णीयं, विष्णव्यं 


" ~ ~~~ ~~ > 


श्रोभोहुरिनामामृत- व्याकरणम्‌ 


(७।७०१-७२१ 
गव्यम्‌, महिष्यमित्यादि । भत्तिगव्यादि च ॥७१०॥ 
७११। शरीरावयवाद्यरामः। 
दन्त्यं, कण्यं १, राजदन्त्यादि च ।७११॥ 
७१२ । खल-यव-मास-तिल-वृष-रथ-ब्रह्मभ्यो 

यरामः । 
खत्यम्‌ ॥७१२॥ 
७१३ । श्रजाविभ्यां थ्यः । 
अजथ्यम, अविथ्यम्‌ ।॥७१३। 
७१४ । विश्वजनात्मभोगोत्तरपदेभ्य 
सरामः ।# 
विश्वजनीनः, आत्मनीनः, स्वभोगीन 
मातुमोगीनः--क्ुम्नादिरयम्‌ । “भोगः शरीरम्‌ 
इति स्मृतिः ॥७१४॥ 
७१५ । पञ्चजनाच् । 
गायन-वादक्र-नत्तंक-दासी-भण्डरतः खलु 
पञ्चजनीनः ॥७१५॥ 
७१६। सव्वंजनान्माधवटश्च। 
सान्वेजनिकः, सव्वेजनीनः ।।७१६॥ 
७१७ । महाजनान्माधवटः । 
माहाजनिकः। विश्वजनादेः, इयामरामेऽभिधानम्‌ 
७१७ 
७१८ । सर्व्वात्‌ णारामो वा। 
साव्वंः, सर्व्वीयिः ॥७१८॥ 
७१६ । पुरुषात्‌ बधविकारसमूहेषु तेन 
करुते च माधवढः । 
पौरुषेयो बधादिः ।७१६॥ 


७२० । मानवचरकाम्यां नसिहखः । 


मानवीनं, चारकीणम्‌ ॥५२०॥ 
हितं निवृत्तम्‌ । 


७२१ । विकृतेस्तदर्थायां प्रकृतौ । 


१। कष्ठ्यम्‌ (क) ॐ तस्मे विश्चजनीनाय यास्तद्‌भोगीनमाहरन्‌ । ता एवासन्नात्मनीना दीनास्तु वत मारृश्षाः॥। 





भीगोपालचम्पुः, पुः २२।३७) 


७।७२२-७४१) 
यशावि'हतं स्यात्‌ । धूगाय इदं धूपीयभगुस। 
एवं बूगीयं दाष, शद्धुव्यं काष्ठम्‌ ॥७२१॥ 
७२२ । छदिव्रलिम्यां माधवढः । 
छादिषेयाणि त्रणानि, वालेयास्तण्डुलाः। 
ओौपधेयन्तु स्वाथे एत ।५२२्‌॥ 
७२३ । वऋपभोपाननटूचां ण्य 
माषेभ्यो वत्‌गः, भौषानद्य' मूञ्जादि ॥७२३॥ 
७२४ । चरम्मविकृतेः केशवणः । 
वाघ्र वारत्र चम्मं ।७२४॥ 
विकरतरिति निवृत्तम्‌ । 
७२५। तदस्य श्रस्मिन्‌ वा स्यादिति । 
अवरारथद्रमे धाक्तः व्यात्‌ | प्रकार आसामिष्टकानां 
स्यान्‌ प्राकारोया इष्टकाः । प्रसाद।ऽस्यां भूमौ स्थात्‌ 
प्रागादीषा भूमि ॥७२५॥ 
७२९ । परिखाया माधवढः । 
पारिखेयी भूगिः ।॥७२६॥ 
७२७ । छरच पुगाविधिः, प्राग्वते मधिवठः 
वतिप्रत यात्‌ प्राणथं पाधवठो वाच्यः । गोपृच्छेन 
क्रीतं गापृच्छिकम्‌, पाराधण वत्तंयति पारायणिकः 
।७२७॥ 
७२८ । प्रव्रार्हीयाः। 
तपु प्राखरतीेषु तदहनीति व्याप्य ये प्रत्ययाये 
चार्थास्ति भार्ही।1 उच्यन्ते इत्यर्थः ॥७२८॥ 
७२६ । ्रथार्हीयिषु । 
इतः पर्‌ तेन क्री तपित्यादिषु तदर्हतीति 
पय्यन्तेष्वथेषु प्रत्यया वाच्या इत्यथः ॥७२६॥ 
७३० । शताट्टराम-यरामावशतात्मके । 
अस्मादार्हुयिष्वेतौ स्याताम्‌ । श्रतेन क्रीतादिः 
शतिकः, शत्य । अग्रतात्मके क्रिम्‌ ? एतमध्यायाः 
परिणाणःस्य शतक निदानम्‌ । एवे णतइनाकपरिमाणं 
शतकं वगव्यम्‌ । इतः पूर्व्वं तदन्तव्रिधिरिष्यते 
गव्यम्‌, अतिगव्यम्‌ दत्त्यं राजदन्त्यम्‌ । तदहतीत्यत 
उत्तरन्तु सह्कुचापूव्वेषदानामलुषीति स्मृतिः। 


१। पाचाडतिकः(खगघ)। 


तद्धित-प्रकरणे तदस्य अस्मिन्‌, तत्रा्हीयाः, 


२० ~ 
पारायणिकः, द्रं वारातणिकः) अव्रार्हयि 
दत्य धिक्रट्य ॥७३०॥ 
७३१) संद्भूयाया ग्रतिणदन्तायाः करामः 
वार्दयिपु - पर्वकः । कतिगणवहूुतावदातीनामपि 
सद्भयात्व्रान्‌ गणकः । अतिशदन्ताया किम्‌ ? 
साप्ततिकः, पाचाशत्‌कः१।।७३१।। 
७३२ । करव्यादे रप्रतिपेवः । 
कतिकः ।७३२॥ 
७३२३ । तावददेरिको वा \ 
तावतिक, तावत्‌ कः ॥७३३॥ 
७३४ । दातमानविदतिकसट्रवसनातु 
केशवः । । 
श़ानमानं वागनम्‌ ॥७३४]। 
७३५ । विशत्िक-विक-व्रिशतिक-तिदकाः 
सावयवः ॥७३५॥ 
७३६ । कसा्धाम्यां केडवठः। 
कमः परिमाणमेदः। किकः, कसि, श्रद्धिकः 
अद्धिकी ।७३६॥ 
७३७ । काषपिणस्य कार्षपिशिकप्रतिकौ 
साघु । 
७३८ । शूर्पात्‌ केशवणो वा । 
णोप, शौपिकम्‌ ॥७३८॥ 
७३६ । अ्रध्यद्ध॑पुर््यात्‌ त्रि साम्याइचार्हीयिस्य 
महाह रोऽसंज्ञायाम्‌ । 
अध्यद्धंशतेन क्रीनम्‌ अध्यद्धंशतम्‌ 1 तिराम्याः- 
द्विचतं, चरिणतम्‌ । असंज्ञायां किमू ? पाचकपालिकः 
पटः: ॥७३६॥ 

७४०) कार्षापण-सहसर-सुवणं शतमानेम्यो वा 
-- आर्हीयस्य महाहरः । अध्यदद्धकार्षापणम्‌, 
अध्यद्धकार्षापिणिक, द्िकार्षापण, दिकार्षापणिकम्‌ 

अध्यद्धसहस्तम्‌, अव्यद्धंसहस्रमित्यादि ॥७४०॥ 
७४१ । द्वित्रिपूर्व्वार चिष्काद्िस्ताच्च वा । 





२। दित्रिबहुपर्ग्बा (क) 


२१० 
द्विनिष्कं द्विनेिकिकम्‌ । एषूनरपवेष्णीन्द्रः। 
अथ महाहरविषये प्रत्यय्विनेषाः ॥७४६१।। 
७४२ । विशतिकात्‌ खरामः। 
अध्यरद्धाियदि भीन: ॥ञ४२। 
७४३ 1 खारीकाकिनीम्यामीकः । 
अष्यद्धंखायीक. हिका नीम्‌ ।७४२॥ 
७४४ । केवलाभ्याश्च । 
खारीक, काण्नीकम्‌ ॥ 3४४ 
७४५ । परा-परार-मास-अ्तेभ्यो यरामः } 
अध्यद्धेपण्यम्‌ ।७४१।। 
७४६ । साण-खताभ्यां वा। 
अध्प्दधेलाण्यम्‌ श्ररःद्धंगाणम्‌ ।।७४६॥ 
७४७ । द्विविपुव्वभ्यां केञचवरदच वा । 
द्विचाण्यं, द्विशाण, टं जाणम्‌ ॥ ७४७॥। 
सहाहरविषः निवृत्ताः । 
७४८ । तेन त्रोतम्‌ । 
अक्लाये प्रारनीया माघव्रखाद 7 ज्ञेयाः । सप्तत्या 
क्रीत साक्षिक, नेष्किक, भौदुगिकः शत्य, शतिक, 
द्विकं त्रिकम्‌ ॥७४८॥ 
७४६ । तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ । 
अन्न चार्थे "षठा दयाः । शतस्थ 
तिमित्तमधममन सथोगः चट+:, शातकः। 
शुभाश्च +सु चकचेष्टादिरूपा¬: । तत्त यथा सहस्लस्य 
तिपित्तमक्षिसमन्दनं "हलम्‌ ॥७४६॥ 
७४५० । गो-दिसव्वंश्वराम्यां यरामोन तु 
संख्या-परिमाणाश्चादे । 
गानिमित्त सथाग उृपाता वा गव्यः । एवं 
घन्थः, स्वग्येः यशस्यः, भायुष्य. । सद्कचदेस्तु- 
पानां निपित्तं पकः, प्रात्थिकः । अश्वादेः-- 
आश्चिकः, हास्तिकः ॥७५०॥ 
७५१ । पत्राच्छ-यरामौ । 
पुत्रस्य निभित्तं संयोगे उत्‌पातो वा पुत्रीयः, 
पुज्यः ।॥७५१॥ 
७५२ । सव्वंभूमिदथिवीम्यां केशवः 





कर प्रीह रिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


(७७४ २-७६३ 
सव्वेभूमेतिित्तफित्गरि साव्वे भः | 
अनुशतादिरयम्‌ । पायिवः ।७५२॥ 
७५३ । ईश्वर इत्यर्थं च । 
साबव्वंभौगः, पाथिः ।७५३॥ 
७५४ । लोकसव्वंलोकाभ्यां माधवटो विदित < 
लोफिकः सान्वेलौकि7ः--अनुशतादिग्यम्‌ ॥७५४ 
७५१५ । वात-पित्त-दलेप्य-सच्निपातेभ्यः 
शमनकोपनयोः । 
वातस्य शधन कोपनं व। वाकरम्‌ ॥७५५।। 
७५६ । तस्व वापः । 
अत्रार्थे यथाविहित स्वात्‌ । उप ,तऽस्मिच्िति 
वायः प्रस्थस्य वापः क्षत्रं पास्तिकम्‌ । एवं 
द्रौ म्‌ ॥७५६॥ 
७५७ । पात्राद्‌ केशवः । 
पात्रिक क्षेत्रम्‌, पात्रिकी भूः ।७५७॥ 

७५८ । तदस्मिन्‌ ब्ृद्धिरायो लाभः शुक्ल 
उपदा वा दीयते । =, 
अत्तार्थे यथास्वम्‌ । तत्र वृद्धिर्रमर्णादधितरादानम्‌, 
आयो ग्रातादिषु स्वामिभागः। लामो 
वाणिज्ययायिकप्राप्िः, युत्का रक्षामित्ता 
राजमागः, उषदातून्‌कोच इति, पच्वास्मिन्‌ 
वृद्धचादीनामेकतरं दीयते प्क: । एवं शतिकः 
¡ ७५८॥। 


४/ 


७५६९ । चतुथ्येथं च । 
शतमस्मे वृद्धचयादिक दीयते णत्य। विप्रः ॥७५६॥ 
७६० । पूरणादद्धाश्च ठरामः। १) 
द्वितीयिकः, पञ्चमिकः) अर्ध: ॥॥७६०॥ |. 
७६९६ 1 भागादरयरामश्च । 4 
भाग्यं, भागिक्म्‌ ७६१॥ 
७६२ । तं हरति वहव्युत्‌पादयति 
वंशा दिपूर्व्वाद्धा रान्माधवटठः । 
वांशम।रिकः, बाल्वजवा?कः । ७६२॥ 
७६३ । वस्नद्रव्याभ्यां ठ्करामौ । 
वस्निकः, द्रव्यकः । ७६३ 


---- 11 


छ 


७।७६४-७८३) 


७६४ । सम्भवत्यवहरति प्रठति । 
एष्तर्थेु च यशरास्तम्‌। प्रथं सम्भवतीत्यादी 
प्रास्त्रिफः 7टाहुः, खारिकः | प्रपाणानेतिरकः 
समवः, अग्रहार: संहुरणम्‌ ।७६४॥ 
७६५ । पचनी द्रोणात्‌ कैश्चवराद्च । 
द्रौणी, द्रौणि त्ने स्थाली ॥८६५॥ 
७६६ । प्राहकाचितपात्रेम्यः खरामो वा। 
मम्भ दीत्याद्षु । आद्कीता, आढक ॥८६६॥ 
७६७ । त्रिराम्याः केखव्रठः खरामद्च वा 
सर्भ्व गत्मातिपु । द्रचाढवीना दचादतिकौ) 
पप्ने अध्यद्धदुक गादिति माधवठस्य पहार, द्च्राद्कौ 
1:७६\७।} 
७९६८ । कुलिजान्महह्रखरामौ वा 
म्मधवरठरच । 
गम्भगतीत्यातिपू । द्विकुलिजी, द्विकुलिजीना 
द्विदरलिलिये। पञ्चे माघवस्य स्थित्तिरेव-- 
द्र कुलिजिकी । ८६८) 
७६६ । सोऽस्यांग-वस्न-भृतयः } 
अवाच पधास्मम्‌ | पच अंगा वस्ता भृतयो 
वा अरु पच्चक, पत्यः, णत्तिव:। अणो भागः, 
तस्नो मूटयं, भूनिभरणम्‌ 1८६61 
७७० } तदस्य परिमाणम्‌ । 
सल च यथास्ञम्‌) प्रास्थिको राणिः। द्रौगि.कः 
सारिकः, शत्यः, णनिकः। वार्षिको योगः, 
वष्टिजीँटितपरिम्णपस्य षाष्टिकः । इटद् षष्टी 
जीविनपरिम्णपग्य माघवटस्याध्यद्धंति सोऽस्येत्ति 
वक्तपाने तदस्परेत्यर्थतिहुशमामर्थ्यात्‌ पुनः केञ्जवठः 
द्विपष्टिकः } "तस्य विघानसापर्थ्यादलुक्‌" इति 
जयादित्यः (वाशिका ५।१।५७) } सदु चात 
इत्यत्तरपदवृद्धिः- द्विषाष्टिकः, ति गप्ततिकः ।\५७०॥। 
७७१} सह्कचायाः सङ्घसूव्राघ्ययनेषु, 
संज्ञायान्तु स्वाथे । 
संख्ावाचिनः परिमाणा्थे यथास्वम्‌ । प्च 
परिपाणमस्य पच्कः, सद्धुः । अष्टावध्यायाः 
परिमाणमस्य श्रष्टकं पाणिनीयसूत्रम्‌ । पच्वावृत्तयः 


तद्धित-प्रकरणे तदस्य परिमाणम्‌, तर्हिति, 


२११ 
प्ररि णस वच्चकमध्यनम्‌। सन्ापाम्‌- पश्व 
पड्चकृाः ॥।८५१५।। 
७७२ । प्रङक्त-वि्त्यादयः साधवः | 
द्रौ वच्वनौ परिग्यणय स्य ष्ड्क्तिः) द्रौ दण्तौ 
व्रिणतिरित्थाि ॥५७२॥ ‡ 
७.७३} पञ््चत-दठतां वम वा] 
पच्च परिपणप्स्य (च~) वर्मं ) पञ्चे पच्छकः) 
एवं दनः, दकः 


= ~ 


५७१५ 1 न्रदादिम्यो नित्यत्वे} 
नित्य । एवं मंदिकःः | ७७५४ 
७७६ } शीषंच्छेदादूयरामइच } 
शी पच्छः, शो पं च्छेदिकः |) ७७६ 
७.७७ } दण्डादिभ्यो यरामः) 
ण्डः, वध्यः, कवय, युग्यः, मुषल्यः, मधघुपक्येः, 
व्यं, मेध्यः, घ्न्य; ७७७} 
७७८ । पात्राद्‌छर्‌मङ्च) 
पक्ियः; पायः 1, ७७=।) 


= 


७३ । दाक्षणाकडद्धुरम्म्यां छरामर्च 8 
दक्षिणीयः दक्षिण्यो विधः, कडड्धरीय- 
वा गौ: ।७७€॥1 


७८० } स्थाली विलाच्छरामः। 
स्याली टिलीयास्तण्डुलाः पाकयोभ्याः ।॥७८०४ 
७८१ यज्ञाट्षरामः } 
यज्ञियं द्रव्यम्‌ 1७८१ 
७८२ 1 ऋत्विजो नुसिहखः \ 
अएत्विजीनो यजमानः । ७८२) 
७८३ 1 तत्‌करम्मीहृतोत्यतापि । 
यज्ञियो देशः, आत्िजीनं विप्रकुंलम्‌ ।७८३)) 
आहीयाः पूर्णा.) 


प्राग्वतीयोऽनुवत्तते-- 


२१२ ॥// भोश्रीहरिनामामूत-व्याक्षरणम्‌ 


७८४ । पारायरोत्तरायणचन्द्रायणं 
वत्तेयति । 
पाराप्णं वत्तंयति अधीते पारायणिकः, एवं 
द्रंपारयायणिकः ।॥७८४॥। 
७८५ । संशयमापन्नः । 
सांणयधिकः ।॥७८५।। 
७८६ । योजनं गच्छति । 
यौजनिकः। क्री गशत्तिकयौजन शति कावुपसङ्भयानात्‌ 
॥७८६॥। 
७८७ । पथः केशवठः 1 
पथिकः, पथिञे । पान्थः साधुः 1 स्त्रियां 
षान्यी ॥ 
७८८ । उत्त रपथेनाहूतश्च । 
ओत्तरपथिङ हरिचन्दनम्‌] चकारात्तेन 
चछ नीत्यत्र च ।!७-८॥1 
७८६ । वारि-ज द्धल-स्थल- 
कान्तारस ङ्कु -लाजपूर्व्वाच्च । 
वारिपयेनाहूतं मच्छति वा वारिपथिकः ॥७७९ 
७६० । स्थलवारिभ्यां पथो मधघूकमरिचयोः 
केशवाः 1 
स्थालपथं मबु मरिचं वा ।७६०॥ 
७६१ । कालात्‌ । 
कालवाचिभ्यः प्रत्ययो वाच्यः। व्युष्टादिभ्यः 
केणवण इति यावत्‌ ॥७६१॥ 
७६२1 तेन. निव त्तः । 
६3 अन्नार्थं कालान्माघवठः । आर््भिक, ` 
“संखूपानः सउनसर' (त° प्र० १३) 
== इत्युत्तर 1द ्ृष्णीन्धरः ॥७६२।। 
७६३ । तमधीष्टो भृतो मूतो मांवी वा । 
अत्यनव्प्रा्रौ ह्ितीया । मातमवीष्टः सत्कृत्य 
व्यापारितः, “भृतः वेतनेन क्रीतः, भूतः स्वसत्तया 
व्याप्तकालः, तादृश एवानागतो. भावी । सचसच 
मासिकः । एवं सांवत्‌रिक: ।७६३॥ 
७९४ । मासाद्वयसि यराम-नृसिहखौ । 


दरखां वतुसरिकमू 


(७।७८४-८०४ 
मासमघीष्ट इत्यादौ मास्यो गास्ीन) दारकः। 
वयसि करिम्‌ ? मामिकः कम्मेकरः ।॥७६४॥ 
७६५। च्रिरास्या यरामः। 
द्विमास्यः, त्रिमास्यः ।७६५।। 
७६६ । षण्पासाण्ण्ययरामौ वा। 
षाण्मास्पः, षण्मास्यः, षाण्मासिकः ॥७६६॥ 
७६७ । प्रवयसि ठ-ण्यरामौ । 
पाण्माप्धिकः, पाण्मास्य। घम्म: ॥७६७॥ 
७६८ । निब त्ता्यथंपश्चके । 
प्रभुरयम्‌ ।॥७६८॥ 
७६६ । समायाः खरामः, त्रिराम्यान्तु वा, 
रात्यहः संवत्‌सरेभ्यडच । 
समीनः) द्वितमीनः, द्रंसमिकः,) दिरात्रीणः, 
हं राविकः, दचहीनः, दरं यह्िकः, द्िसवतुसरीणः, 
द्वितांवत्‌परिकः। उह दचहीन इत्यत 
सामापान्तविधेरनित्यत्वान्न केशवत्ारामस्त्तो ~ 
नाह्वारेश्च, तस्थ तत्रव त्रिधानात्‌ ॥७६६॥ 
८०० । वर्षात्‌ खमाधवटौ, तयोर्महाह्‌रड्च 
त्रिराम्याम्‌ । 
द्विवर्ीणा हुरिप्रातादः। दहिवाषिक्रः, द्विवषेः, 
"संख्याधा वषंस्य' (त० ५० १४) इत्युत्तरपदवृष्णीन्द्रः 
८०१। प्राणिनि तु नित्यम्‌ । 
द्विवर्पो गोपालः ॥८०१॥ 
पूर्णं तिकृत्तादि। 
८०२। तेन परिजय्यं लभ्यं कार्ययं सुकरं वा 
अत्रार्थे कालान्ाधवठः। मारिक सांवतसा कम्‌ 
||८० २॥ 
८०३ । तत्र दीयते कार्य्यं वा भववत्‌ ॐ 
प्रत्ययाः स्युः । 
मामे दीयते मावे कार्य्यंवा मासिकम्‌ । 
प्रावृषेण्यं रैमन्यम्‌ ॥८०३॥ 
८०४ । तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌ । 
अत्र कालान्माववठः। मासं व्याप्य ब्रह्मचय्येमस्य . 
मासिकरचछातः। मासौ यस्थ ब्रह्मचर्यस्य तन्मासिकं 





७।८०५-८२८) 
ब्रह्यचय्येगित्येके ॥८०४॥ 
८०१ । प्रशचर्त्वायकाष्टाचत्वारिदिनी 

तावहषंतव्रतचारिणि साघु । 
८०६ । चातुमसिक-चातुर्मासिनौ च तथा 
वु इनिभ्या साधू ॥८०६॥ 
८०७ । चातुर्मास्थिस्तद्धूवयज्ञे । 
साबु: ।८०७॥ 
कालाधिकारः पूर्णं :। 

८०८ । तच्चरति महानाम्न्यादिभ्यः। 
माहानाम्निकः, आवान्तरव्रति कः ॥८०८॥ 
८०६ । श्रवान्तरदीक्षि-देवनव्रतिनौ तच्चारिरि 

साघू ॥८०६॥ 
८१० । प्राग्निष्टोमिकीप्रभृतयो यज्ञदक्षिणायां 
साधवः । 
८११। तत्र दीयते कार्य्यं वेति व्युष्टादिभ्यः 
केदावणः । 
व्युष्ट दीयते कार्य्यं वा वेयु नैत्यम्‌ ।८११॥ 
८१२॥ तेन दीयते कार्य्यवा 
यथाकथाचहस्ताभ्यां रयरामौ । 
यथा कथाचेत्यन्ययसमुदाधोऽनादराथेः। यथाकथाच 
दीशते कर्य्य वा याथाकथाचम्‌ । एवं हस्तेन 
हस्त५म्‌ ॥८१२॥ 
८१३ सम्पादिनि। 
भत्र च माधवठः। "चन्दनेन सम्पादि शोभि 
चान्दनिक ह्रेवेपुः'। एव “काणवेष्टनिकं मुखम्‌"! 


(भटः ४।२५) ।८१३॥ 


८१४ | कम्मवेशाभ्यां यरामः। 
कम्मेण्यं शरीर, वेश्य वपुः ॥८१४॥ 
८१५ । तस्मे प्रभवति सन्तापादिभ्यः 


सन्तापय प्रवति सान्तापिकम्‌ । एवं सांयुगिक 
सांप्रामिकम्‌ ॥८१५॥ 


८१६ । योगाद्यरामश्च । 


तदधित-प्रकरणे तस्मं प्रभवति २१३ 


यागाय प्रभवति योग्यं, यीगिकरम्‌ ॥८१६॥ 
८१७ । कामुकं धनुषी साधुः, सामयिक 
प्राप्तसमये साधु । 
८१८ । श्रात्तंवं प्राप्तौ । 
अणासाघरु ।॥८१८॥ 
८१६ । कल्यं प्रातःकाते साधु । 
८२० । कालिक प्राप्नप्रकृष्टदीघंकाले । 
साधु । काचिकमरृणं, कालिकी हरिभक्तिः ॥८२० 
८२१। तदस्य प्रयोजनमव्राथे माधवटः । 
वेप्णुमरिक तन्‌ कीत्तनम्‌ ।।८२१॥ 
८२२। चूडादेः केलवणः। 
चूडा प्रयाजनमस्य चौडंश्राढम्‌ ।॥८२२॥ 
८२३। म्रनुप्रवचनादिम्यश्छरामः। 
अनुपवचनीयम्‌, उत्थापनीयम्‌ ।॥८२३॥ 
८२४ । विश्िपुरिपदिरुहिप्रकृते रनन्तात्‌ 
सपूव्वंपदात्‌ समापना । 
गेहानुप्रवशातीयं, प्रपाूरणीयं, मङद्धलोतपादनीयं, 
मठारोहणीयं, कम्मंसमापनीयं, वेष्णवसत्रम्‌ ॥ ८२४ 
८२५। स्वर्गादिभ्यो यरामः। 
स्वर्ग्य, यज्ञस्यम्‌, आयुष्यं, धन्यम्‌ ॥८२५॥ 
८२६ । पुण्याहवाचनादिम्यो महाह्रः 
पुण्याहवाचनं, स्वस्तिवाचनं कम्मं ॥८२६॥ 
८२७ । वैशाखो मन्थे, भ्राषाढो दण्डे, 
एेकागारिकश्चौरे, श्राकालिक 
उत्‌पत्तिमात्राहिनारिनि । 
“आकालिकीं वीक्ष्य मधुप्रवृत्तिम्‌” इति 
कू मारसम्भवे (३।३४) ॥८२७॥ 
प्राग्वतेर्माघवठ उक्तः। 
८२८। उपमानक्रियादतिस्ततूक्रियातुल्यक्रियत्वे 
उपमीयते येन तदुपमानम्‌ । उपमानरूपा क्रिया 
य्य तस्मादतिः स्यात्‌ । उपमानभूतया क्रियया 
यद्युबमेयय।: क्रियावास्तुल्यत्वं वाच्यं स्पात्‌ । 
वेष्णववद्विष्णुः यजते, यथा वेऽ्णवकक्तुं कं यजनं 


>) गककादक्ककाि ( 10¶9 


| 
 ' ` (छ 





२१४ भरीश्नोहूरिन।मामृत-व्याकरणम्‌ (७1८२२८३ 
तथेव यजते इत्पर्थः । प्रतपयरक्त्या वेष्णवशब्द)ऽत ८३४ । नुसिहनस्नयोडच । 
वेष्णवकततु कय जनक्रियाःय्ये वसानः । `धपुत्र ४ पञ्चे त्वतापौ स्यानाम्‌ । यथां प्रथि".], पृथुत्वं, 
नि्ब्दाचरेन्‌'' # (३द-चाणक्यः ७१) इत्यथ ; पृथता, पाटवं, पदत्वं, पटुता, स्वरणं, स्वत्व, 
इत्यत्र चयथा मी ततभ्नि व्यदहरर्ति, स्मीता, पौस्नं, पुरत्वं, पुख्ता ।}०३४। 
तथा पृत्रष्मचरे{दत्यथं । एव्वेधातुदपते सन इतत ८३५ ॥ न नजूकृष्णपुरुषादक्षयमाणा 
पुत्ेधातयेा परपदादि भवनि, तथा गनतात्पि न 
मव त्यर्थ. । एवं गुरुव .युस्पूत्ेषु प्रर्तितच्"म्‌ । ग्रचतुरादिवज्जम्‌ ) र 
गथा गुरौ प्रदृव्यते, तथा तपुत्रेषु प्रयत्तनीयमित्व्थैः अगत्वम पिता} अतर पहरन्ति न पृसिहयः) 

{15२८।॥ उतततु स्यात्‌ आचतुय्यम्‌, अआशङ्खेत्यमर ^ 


अलावण्यम्‌, अवह्यम्‌, आवृधघ्यम्‌, आकत्थ्म, 


८२६ 1 तक्रे तस्मेववा) 
अ] २३यम्‌, आलस्यम्‌ || ८२३५।) 


अल्ला्थे वनि: स्णन्‌ ) मधुनाराणिव मथुराञय्‌ 





द्वारां धतरोराः । क्रःणभ्येत कृष्व ८5 दिभ्य इमनिर्व्वा । 
धयुभ्नस्य ल्पम्‌ ८०6) दा-करण१ ५दिः र मावे्ञाथेम्‌ । ८ 
८३० ) तदहम्‌ । ८३७} इमनि: पुसः) 
अवाथ उ विः) वेऽणवरपहूति वंष्णव्ररद्र.त्तम्‌। पुथ्‌-मृद-1टु-पलेत्तनुल्घु वहु 7धु-जाषु-उर- 
मवग चरित्रस्‌। अद्ायोवार्थं एद । केःगद्र्‌ मुरु-दक्ष-खण्ड वहुलं -चण्ड-अकिच्न"स्वाट-ह्ःव- 
वृत्तमित वृत्तमि } नेद्‌ -केप्मवरदहृति द्धि रधं ऋजु क्षिप-क्षुदर प्रिधादिःपृयदिः। प्रथिगा, 
1५३०)) स्रदिमा पटिमा, महिमा, तनिमा, लघि, नुमा, + 
चिः, अखि, वरिमा, गरिता, ठ्षिमा, 


८३१ । तस्य यावस्त्वतापौ ब्रहयलक््योः 
तस्थ भाव इति विभु 
मव-पेऽर् गाति दान प्रत्ययाठति माःः 
शब्द्‌ प्रवृत्ति भित्तं जात्यादिदस््वम्मं । तरय गाव 


ण्डिमिा, वहिमा, चण्डा, रकिच्छनिमा, १ ॐ 
स्वारिमा, हकिपा,. द्रायिया, ऋनिमा, क्षेपिमा, 
सोदितना, प्रेमा । पन्ने एाथर्काः त्यादीनि च ॥८३७॥) 


इतये तानागै स्याताम्‌ ) जातौ- गत्व, गोता, ८३८ { वगा ढादेश्च नृसिरेय इपनिश्च 
गुण -शक्चत्व, चुलता, रूपत्वं. रूएता, रत्वं, वर्णात्‌ शौक्लं, धुविलमा, व्य, कृ प्णिष्क, 
रवना क्ियावां- क्रिणत्वं, क्रि) हृढादः- ञ्य, द्रहिः7, र्य, मघृरिप 
समायक्रत्तद्धिनेषु सम्बन्ध एव प्रवृत्तितिभित्तम्‌ । वेमत्य, विमलिम्न पो -व्वत्रीदााय्मै ) 
कृष्णपुरूषत्वं, पूजक्त्वम्‌, अनुग्राह्यत्वं, याद्वं, दह गुणवचरेत्वादेव नकते {दधि वणर ण पिमन्य्थेमु 
भागत्रत्वय्‌ ।\८२३१।) व्यि -कग-शीत उष्ण-पदगादीनां हढाव्पै पाठः+ 
८३२ । यरच्छाशब्दात्‌ स्वरूपमात्रेऽभिधानम्‌ घ्ने इमतियेथा स्वात्‌ कम्भंथिचरनूरमिहयो क 
डित्थत्वं, डवित्थत्वम्‌, एवं कवमं एव दत्वम्‌ मारुत्‌ 17३51 ५ 
।८२२।१ ८३९ । ग्रौचित्यादूयः) । 
८३३} पक्षे त्वतापौ )} ईवन्ता भावे लक्ष्म्यां स्वः } ओचिती, 
प्रभुरयम्‌ ॥८३३।) जानुवर््व, वेदश्यी, चारी ॥८३९॥ 


‰ लालयेतु पञ्चबर्षायि दश वर्षाणि ताडयेत्‌ । प्रासे तु षोडशे वर्षे पत्र भित्रवदाचरेतु + (्रृद्ध-चाणक्यः ७५) 
१। वा कचनं (क) 


॥५ .4॥ .11॥ 


#॥ 


७ ८४० ८४६) 
८४० । कर्म्मणि च। 
इतः पर्‌ भावे कर्म्मणिचेि ज्ञेम्‌ ।1८८०॥ 
८४१ । गुणव्रचनादूत्राहाणादेश्च नृसिहयः 
गुणव वना1--जडस्य भावः कम्म वा जाडयष्‌ | 
एवं मौढचं, काव्यम्‌ । ब्राह्मणादेराक्रतिगगात्‌-- 
ब्रहाण्यं, दौत्यम्‌ । लिङ्खविशिष्ट्रहणात्‌- दूतीनां 
भावादि दौत्यम्‌ । ब्रामण, दून, चौर, मव्यस्थ, 
कुशल, चपल, तिपुण, न, राजन्‌, दायाद, वधि 
[[८५१।। 
८४२ । प्रहुतो नुम्‌ च। 
आहृन्त्यम्‌ । आहृन्ती साधुः ॥८८२॥ 
८४३ । स्तेयं स्तन्ये, कापेय-ज्ञातेय- 
वाणिज्या साधवः । 
८४४ । पत्यन्तार पुरोहितादेश्च नृसिहयः 
व्राजपत्य, पौ दित्यं, मौर्भम्‌ ।८४४॥ 
८४५ । प्राणिजातेवंयोवचनादुदृगात्रादेश्च 
केराव-राः, ईशान्ताच्च लघुपूर्वात्‌ । 
प्राणिजातेः-काप्णंसार्‌ं हरिणम्‌, वयोव्रचनात्‌ 
कोर, यौवन, स्थातिरम्‌ | उद्गात्रादे- 
भओौद्‌गात्रम्‌ ओौन्नयं, पौरष, सौहूदं, दौहू दं, 
चापल, नेदृणं, पशनं, रतु ःलम्‌ ॥ 
८४६ । श्रोत्रियस्य यलोपरच । 
श्रौत्रम्‌ । ईशान्तारि--हार, लाघवम्‌, 
हितस्या.-हारीतकम्‌। ईशान्तात्‌ किम्‌? 
पटुर्तम्‌ । लघूर्ध्वात्‌ भिम्‌ ? पण्डुत्वम्‌ । 
क व्यन्तु ब्राह्यगारित्वात्‌ । ८४६॥ 
८४७ । योद्धवाद्गुरूपोत्तमान्न.सिहवुः, 
रामङकृष्णान्मनोज्ञादेश्च । 
रामगीयाम्‌, आवा्यक, साटायकम्‌, साटाय्यम्‌ 
इति जयारित्यः (काशिका ५।१।१२२) नेति 
भागवृत्तिः। 'गुरूगात्तमात्‌' किमू ? क्षत्रियत्वम्‌ 
115४७। 
८४८ । रामकृष्णात्तु लक्ष्म्याम्‌ । 
सेव्यो गाध्यायिका, पेतावु्तिका. मनोज्ञादेः-- 


त्दधित-प्रकरणे चातुवण्यदियः २१५ 


मानाजतम्‌, प्रंयल्पकरम्‌, वाभिद्यकम्‌, 
आमृष पृक, कौणलयवृत्रकम्‌, ्राढचच्छाश्वम्‌ 
द ५ | ८४८॥ 

८४९। गोवत्रचरणाम्यां दलाघाविन्नेपतत्‌प्राप्नि- 
विपे नृसिहवरुवंक्षम्याम्‌ । 

मावे कर्म्मणि चेत्यनुवत्तत एव । गोव्रात-- 
गागिक्रया इनाघते, ाक्षिकया बलत्याकुद्ते 
अविक्षिगतीरयर्थः । वात्‌सक्रं ममवेतः प्रात्र इत्यरथः 
चरणान्‌ काठिकया श्लावत इत्यादि । दनाघादेरन "त 
यारगत्वम्‌ ।.८४६॥ 

८४५० । ऋत्विग्‌ बाचकेम्पददछरामः। 


अच्छावाकीयम्‌, मित्रावल्णीयं, ब्राह्मणाच्छसौयम्‌ 
115५०॥ 


८५१ ॥। ब्रह्मगास्त्वः। 
ऋत्विग्‌वचनाद्र.लयणस्त्ः स्यात्‌ - ब्रह्धत्वम्‌ । ८५१ 
भावकरम्माधित्रारः पणे. । 
८५२ । चातुर्वण्यदियः स्वाथ । 
चातुवंण्यम्‌, ओौपम्यं, सान्निध्यं, यौगग्चं, 
चानूर्वेचं, षाड्गुण्यं, तार्यं, व्रंनोक्यम्‌ ।॥८५२॥ 
८५३ । धान्यानां भवनेक्षेत्रे नुसिहखः । 
भवन्त्यत्रेति मवम्‌ । मुद्गानां भवनं मौदुगीनम्‌ 
एवं वौद्रवीणं, घान्यीनम्‌ ॥८५३॥ 
८५४ । त्री हिशाल्योमधिवटः । 
व्र हयं, शालेषम्‌ । ८५४।। 
८५५ ॥। यव-यवक-पष्टिकाम्यो यरामः। 
यन्य, यवक्यम्‌ ॥८१५ । 
८५६ । तिल-माषोमाभङ्खाणुम्यो यरामोवा 
तिल्य, तंलोनम्‌ ॥८५६॥ 
८१५७ । भ्रघान्यानां शाकटशाकिनौ । 
इक्षृगाकट, मूलर्शा एनम्‌ ॥८५७॥ 
८५८ । तेन वित्तरचुञ्चुचनौ । 
हरिभक्तिचुञ्चुः, हरिभक्तिचनः, तथा प्रतीत 
इत्यथः ॥८५८॥ | 
८५९ । सर्व्वचम्मणावरतः ख-नुसिहखौ 
सव्वं चम्मीणः, साव्व॑चाम्मीणो रथः: ॥८५६॥ 


॥ 111 निरि 


२१६ 


८६० } यथामुखं सम्मुखं वा 
हश्यतेऽस्मिचिति खरामः । 

ख रामोऽयं प्रसुडन । मुखस्य साहश्यं यशामुखम्‌ 
समं मुखं सम्मुखम्‌ । यथामुखीनः, सम्मुखीनो 
दपेसादिः ॥८६०॥ 

८६१। स्वेपुव्वेम्यः 
पथ्यङ्ककम्मेपत्रपात्रेम्यस्तदयाप्नोतीति । 
सनव्वेपथं व्याप्नोति सव्वेपथीना हरिभक्तिः ॥८६१ 
८९२ । आप्रपदं व्याप्नोति । 
आप्रपदीनः ।1 
८६३ } अनुपदं बद्धा 1 

अनुपदोना पादुका ।॥८६३॥ 

८९४ । सर्व्वान्नाति भक्षयति 1 

स्वन नः ।1 ८६४1 

८९१ । श्रयानयं नेयः । 

अयः प्रदक्षिणम्‌ अनयः, प्रसव्यं, तदुभयं नेयः, 
भयानयीनः शारिः ॥८६५॥ 

८६६ । परोवरं परस्पर पत्रपौत्र 

वानुभवति 1 

परां च अव रोडच अनुभवति निषातनादोत्व 

परोवारोणः | एवं प्ररस्परीणः ।८६६॥ 


८९७ । अ्रवारं पारमत्यन्तमनुकामं वा 
गच्छति । 

अवारीणः, पारीणः, अवारपारीणः, पारावारीणः, 
अत्यन्तीनः, अनुकामीनः ॥।८६७॥ 

८६८ । समांसमीना प्रत्यब्दप्रसवायाम्‌ 


श्रयश्चीनासन्नप्रसवायाम्‌ । 
अद्यश्वीना वियोगः" इत्यपि जयादित्यः (काशिका 


१५।२।१३) ।८६८।॥। | 

८६& । श्रागवीनः भ्रा गोप्रतिदानात्‌ 
कम्मंकारिणि, श्रनुगवीनो गोः पड्चादनुगामिनि 
श्रध्वन्याघ्वनीनावध्वानमलं गामिनि, 





श्री भरीहुरिनामासृत-व्याकरणम्‌ 


(७ 1८६०-८७६ 
ग्रम्यमित्रियाभ्यमित्रीणाम्यमित्या 
म्रस्यमित्रमलं गामिनि, प्रश्चीनोऽदवेनेकाहगभ्ये 
एते साघयवः 15६६ ॥ 
ग्रथ कृतवृष्णीन्द्रा द्यन्ते 
८७० } गोटीनो भूतपुव्वंगोप्रदेशे, 
शालीनकौपीने, श्रधृष्टाकार्य्ययोः, त्रातीनो 
व्रातेन जीवति । 
ये शगीरमुगास्य जीव्ति, तेत्रातार्तत्‌कर्म्मापि 
व्रातम्‌ ॥1८५०। 
८७१ । साप्तपदीनं सख्ये, टय ङ्कवोनं 
ह्योगोदोहोद्‌भवघृते । 
एत च साधवः |) ७१। 
खरागो निवृत्तः 
८७२ । पीलुकुणादयः पील्वादिपाके । 
पीलूनां पाकः पीलुकुणः । पील्वाग्रवदरखदिराः 
पील्वादयः ।।८७२॥ 
८७३ । कर्णंजाहादयः कर्णादिमूले । 
"क्णेजारेविलोचना" दति (भट्टिः ४।१६) तु 
कशरौमूलपय्येन्नविलोचनेत्यथं. । 
कणक्षिनखकेगपादमुखगूल्‌फभ्रू-शयृ द्ध दन्त-ओोष्ठादयः 
कर्णादयः ।॥८७३॥ 
८७८४ । पक्षतिः पक्षमूने । 
“चन्द्रलेखेव पक्षतौ" (मदिः ४।१६) 
चच्चतपक्षतिभिः खगे" ॥८७४॥ 
८७४ । स्नेहे तैलः । 
इद्ध .रीतेलं, शषे१तंलम्‌ ।८७५। 

८७६ । गोगोषटादयः पञयुस्थाने । 
गोगोष्ठ, महिषीगोष्ठम्‌, उष्ट.गष्ठम्‌ ॥८७६॥ 
८७७। प्रविकटाविपटौ तत्‌सङ्खातविस्तारयोः 
८७८ ] गो-गोयुगादयः पशुदित्वे । 

गोगोयुगम्‌, मश्वगोयुगम्‌ ८७८ 
८७६ । गो-षड्गवादयः पशुषट्‌के । 
गोषड्गवम्‌, अश्वषड्गवम्‌ ॥८७६॥ 


७८८ ०-८७) तद्धित-प्रकरणे त्यक-दयतस-दध्न-मात्रट्‌-टच्‌-इनिच्‌ प्रभृतिप्रत्ययाः 


८८० । श्रवटीटावनाटावश्रटा नतनासिके, 
कम्म॑टः कर्म्मसु घटमाने। 
एते साधवः ॥८८०॥ 
८८१ । प्रलावूतिलोमामङ्खाणुम्यो रजसि 
कटः । 
भलाव्रूनां रजः अलावृूकटः॥८८१॥ 
८८२। उपाधिभ्यां त्यको 
लक्षम्यामासन्नाधिरूढयोः। 
गिरेरुषत्यका वनराजिः, तदापन्नत्यथः। 
अधिटाका गिरेः, तमविरूढेत्यथः । उपत्वकाद्रेरायन्ना 
भूमिल्दुरध्वपचित्यत्रा इत्य गरः (२,३।७) । 
"“समुद्रोषत्यक। हैमी ¶ वं ाधित्यक। पुरी” इति 
भटः । ५ ८६) ॥८८२॥ 
८८३ । तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतः 
तारका गञ्ञातास्य तारकितं नभः, पुष्पितो 
+ वृक्षः। तार्‌, पुष्ण, मुख, दुःख, फल, मूल, 
कुसुम, स्तवक, तन्द्रा, वुभूक्षा, पिपासा, भर, व्रण, 
रोग, व्थाधि, उत्‌कण्ठटा, गर्भोऽप्राणिनीति । 
तदस्पेत्थनुवत्तते या३त्तःस्थिन्‌ ।'८८३॥ 
८८४ । द्रयस-दध्नौ केशवावृदध्वंप्रमारो, 
मात्रट्‌ प्रमाणमात्रे । 
उगर्द्रयसं जलं, गजद्व^सी नदी । एवमुरुदघ्नम्‌ । 
तथा प्रस्थमात्रं घृतं, तन्धात्रं तावन्मात्रम्‌ । ८८४ 
८८१५ । प्रमाणवाचिभ्यो महाह रश्च । 
समं धमाणमस्य समः। एवं पितरि: मुरि: ॥८८५ 
८८६। त्रिराम्यास्तु नित्यम्‌ । 
५५ द्विजानु जलम्‌ ।।८८६॥ 
८८७ । टच्‌ स्तोमे। 
पच्चदशः, स्तोमः, एकविश्ः स्तोमः ॥८८७॥ 
८८८ | शान्नन्तद्विशतिम्य इनिच्‌ । 
पश्चदज् प्रमाणमेषां पच्दशिनोऽद्धमासाः। एवं 
त्रिशिनो मासाः, विशिनोऽङ्किंरसः ॥८८५८॥ 
८८६ । प्रमाणात्‌ परिमाणात्‌ सङ्कयायाश्च 


२१७ 


मात्रः संशये । 
प्रमाणान्‌ समंस्याच्न वेति समगात्रम्‌ । एवं 
हस्नमात्रमू्‌ । परिमाणात्‌ प्रस्थणात्रम्‌ | मद्कुयायाः 
--पच्मात्रम्‌, दशमात्रम्‌ । भत्रापि महाहररमिच्छन्ति 
11८८६।। 
८९६० । वत्वन्तात्‌ केशवद्रयसमात्रौ स्वार्थे 
तावदेव तावदुद्रयमम्‌, तावन्मात्रम्‌ ॥८९०॥ 
८६१ । पुरुपहस्मिम्यां केशवणङ्च ततुप्रमाणो 
पुरुषोऽस्य प्रमाण पौरुषम्‌ । एवं हास्तिनम्‌ । 
चकारात्‌ दयसादयज्च ॥८६१॥ 
८६२ । यत्तदेतदुम्यस्तत्‌परिमागो श्रावतुच्‌ 
यत्‌ परिमाणमस्य यावान, एवं तावान, 
एतावान्‌ ।८६२॥ 
८९३ । किमिदमोः कियदियन्तौ साश्रु 1 
क्रियान्‌, इयान्‌, किये, इयती ।।८९३॥ 
८६४ । का सद्कुचं पां कतिर्ग्वा । 
अनत्राथेऽयं साघुर्गा। कति. पक्षे कियन्तः । ८९४ 
८६५ । भ्रवयववृत्तेः सद्भयायाः कैशवस्तयः, 
दित्रिभ्यामयज्च, उभादयः । 
पचचवावयव्रा अस्य वृत्तस्य पच्चतयं पुराणं, 
चतुष्टयी श्रुतिः । द्त्रिम्यामू -द्वयं द्वितय, त्रयं 
त्रितयी । तश्रा उभावववावस्य उभयो नरचिहः, 
उभये देवमनुप्या., उभयी सृष्टिः ॥८६१॥ 
८६६ । सङ्कचाया मयट्‌ भागेन मूल्येन 
क्रयभागके । 
यतरानां द्धौ भागौ भूल्यं मागे यस्थोदश्चितः तत्‌ 
द्विभयम्‌ उदश्चिद्‌ य्रानाम्‌ । एवंद्विमयी द्राक्षा 
गुडस्य । क्रेथभाग।वतो वाच्यत्वात्‌ 
सामानाधिकरण्यम्‌ ॥८६६॥ 
तदस्येति निवृत्तम्‌ । 
८६७ । तदस्मिन्नधिकमिति दशान्तादच्‌ 


रतसहस्रयोः । 
एकादशाधिका भस्मिन एकादशं शतम्‌ । एवं 


२१८ भ श्रो नोहुरिनासासुत-व्याकरणम्‌ 


हाद्य सहस्रम्‌ ।'८६७॥ 
८६८ । शदन्तविशतिभ्याश्च। 
चिज् शतं. चत्ञाग्डि सहस्र, विशं णतं, षष्ठ 
शनर्मिि तु मतर्थीयोऽच्‌ ।८६८\। 
८६& । तस्य पूररो कैशवाः। 
भ्रभुरपरम्‌ ॥८६६॥ 
६००। अच्‌ । 
एकदज्ञा गं पूरणः एकादज्ञः स्कन्रः। एवं दादशः। 
एकादशी तिथी ॥६०५॥ 
६०१1 नान्तादेसङ्कयादेरमचि। 
दशमः स्कन्वः। नान्तात्‌ निम्‌ ? शिशा: त्रिणः 
असंरूपरादेः जिम्‌ू-एकादशः ॥६०१॥ 
६०२ । षट्‌-कति-कतिपय-चतुम्ेस्थुगचि । 
ष्ठः, कतिथः, कतिपयथः, चतुथः । पष्ठी, 
कततिपयथी ॥६०२॥ 
६०३ । चतुथे तुय्यंतु रीयौ । 
साघु । अजादित्वात्‌ तुर्या, तुरीधरा ।६०३॥ 
६०४ । बहु-पुग-गण-सङ्कं म्यस्तिथः । 
बहुतिथः, बहुतिथी ॥६०४॥ 
९०५। वतोरिथः। 
तावत्तिथः, यावतिथः ॥६०५॥ 

६०६ । द्वितीयतृतीयौ पूरणे साधू । 
अजादित्वात्‌--दितीया, तृतीया ॥६०६॥ 
६०७। विश्चत्यादेस्तमो वा । 
विशतितमः, विशः, त्रिरात्तमः, त्रिशः, 

एकविंशतितमी, एकवि शी ।।९०७॥ 
९०८ । नित्यं शतादेमासिद्ध॑मासात्‌ 
संवत्‌सराच्च । 
शततमः, सहस्रतमः, लक्षतमः, एकशततमः, 
द्विसहलरतमः, सप्रलक्षतमः। मासतमो दिवसः, 
अद्धेमासतमः, संवत्सरतमः ॥६०८॥ 


६०९ । षष्टि-सप्तत्यशीति- 
नवतिभ्यस्वासद्भुःचापूव्वेम्यः । 





(७अाय८-दपृरय 
गिणत रेविकलस्ः बाधा । षतम दृत्पादि। 
सङ्कचापूर््वेभ ।स्तु-ए4षषटः, एकषष्टिति णः ।६०६॥ 
उक्तः पूरणम्‌ । 
६१० । स एषां ग्रामणीरिति कः। 
त्वं ग्रामणीरेषां तवत्‌काः । एवं मत्‌काः, मत्‌कं 
मतम्‌ देवदत्तकाः । ९१०॥ 
६११। कोऽयं प्रभुश्च । 
६१२ । सस्येन सम्पन्नः । 
सस्यका मणिः) सस्यकः शालिः ।६१२॥ 
६१३ । श्रं हारो । 
अंशक्रो दायादः ६ १३॥ 
६१४ । स्वाङ्खात्तदासक्तं । 
केशकः, दन्तकः ।६१४।। 
६१५। तेन ग्रहीतरि पूरराप्रत्ययात्तस्य 
ह्‌ररच । 
द्वितीयेन प्रहीता द्विको मेधावी । एवं षट्कः ह 
।॥९१५॥ 
६१६ । प्रहणेतु हरोवा। 
द्वितीयेन ल्पे प्रन्थग्रहणं हिक, द्वितीयकम्‌ । 
एवं चतुर्थकं, चतुष्कम्‌ ।९१६॥ 
६ १७। काले सम्भवति द्रव्येण प्रयुक्तं च 
रोगे । 
द्विवसे मम्भवति दिवयको ज्वरः। एवं मासकः 
विषपृष्पे णा प्रयुक्तः विषपुष्प : ६ १७॥ 
६१८ । द्वितीयकादयहच तद्‌भवरोगे, 
शीतकादयरच शीतादिकन्त्‌ करोगे, र 
गूडापूपिकादयः पौणं मास्यादिषु, पथकादयः 
पथ्यादिकुशने । 
पथकः, कथरः, आकर्षकः, जातकः इत्यादि 
॥६१८॥ 
९१६ । धनकटिरण्यकौ तयोः कामे । 
देहेऽपि निस्पृहस्णास्य मृमृक्षा्धेनकः कृतः । एवं 
हिरण्यकः ।।६ १९।: 


७।६२०-८३६) 
६२० । तन्त्रको नवकरपटे, शीतकोऽलसे, 
उष्णको दमे, म्रनुकाभिकाभीकाः कमितरि, 

पाश्वकः दादे, श द्भुलकः करभे, उत्‌क 
उन्मनसि, ग्रधिरूढस्याधिकः । 
एते साधवः ।६&२०॥ 
उक्त केः। 
६२१ । उदरादाचूने, ग्रयःशुलाततक्षण्येन 
कारिणि, दण्डाजिनाहाम्मिके माघवठः। 
ओौदरिकः, उदरमात्रभरणततेपर इत्यथः, 
आयःशूलिकः, दाण्डाजिनिकः ॥६२१॥ 
९६२२ । श्रोत्रियरचछन्दोऽधीयाने 
श्राद्धिकश्चाद्धिनौ श्राद्धभोक्तरि। 
साधवः ॥६२२॥। 
६२३ । प्रनुपदादिनिरन्वेष्टरि । 
“मृगस्यानुपदी रापः" (भद्विः ५।५०) ॥६२३॥ 
६२४ । कषत्रिय जन्मान्तरचिकितूस्ये । 
साधुः । क्षत्रं णरीरं, तच्च जन्मान्तरगतं 
गृह्यते ॥९२४॥ 
६२५। साक्षी साक्षाद,्टरि । 
इत्न्तः साबु: ।1€२५॥ 
६२९ । इन्द्रियमिन््रलिङ्गमित्यायरथे 
संज्ञायां साधु । 
६२७ । पूरव्वादिनिभू तपूव्वंकत्तं र ।४ 
पव्वंपनेन स्थितं गृहीतं उा पीत पूर्वी, पुञ्विगौ 
॥॥६२७॥। 
६२८ । सपूव्वंपदाच्च ।# 
कृतं पू्वेमनेन इति कृतपूर्वी सृष्टि, भक्तिपूर्वं 
दधीनि ॥६२०॥ 
६२६ । इष्टादिभ्यश्च ।# 
इष्टमनेन इष्टी हरियागे । अधीती श्रीभागवते । 


तद्धित-प्रकरणे क-इनि-मतु-ल-प्रत्ययाः 


२१४ 
एवं निराकृती, पटिती गृटिती, कृती, श्रुती ॥६२९ 
६३० । तदस्यास्त्यस्मिन्‌ वा मतुः । 
अधथ्यिंप्रनुदच । गावोऽस्य मन्ति गोणा 
व्रजनाथः । कृष"ोऽस्त्यस्मिन्‌, "गतार्मो वः" (तण प्र० 
५८) कृष्णवान्‌ | 
अवार्थो नियमठ्च- 
मूम-निन्दा-वश्चमाघु नित्ययागेऽतिकशायने । 
ससरगेऽस्नि-विवक्षायां मतुमूख्या भवन्ति ते । नै 
क्रमेण यश्ा-गामान्‌ श्रीनन्दः, दैत्यान्‌ कंसः, 
प्रशसादौ - ख्पवान्‌ भगवान्‌, शार दण्डी कृष्णः, 
मस्तिविवक्षायान्तु- क्रियावान्‌ । इन वक्ष्यते (त° 
प्र० ६५७) ।६३०॥ 
६३१ । गरिवाचिम्यो मत्वर्थस्य महाहूरः 
शुक्लः, पटः । यदा तु स्वभावादुगुणिनि गुणे च 
गुक्लादयो वतन्ते, इत्युपगमस्तदा गुणःक्ेऽपि 
शुक्लवानिति न स्थात्‌ । इत्येव मत्वर्थो महाहरः 
।६३१॥ 
६३२। रसादिभ्यो मतुरेव प्रायशः । 
रम-रूप-गन्य स्पशंशब्देम्धा मत्वर्थयिपु प्रायशो 
मतुरेव स्थात्‌ । रप्रवानू । प्रायशः रिम ? रसिकः 
कृष्णः, रूपिण्यो गोप्यः, स्पर्शे वायुरित्यादि ॥६३२ 
६३३ । प्राणिस्थादारामान्ताह्लो वा 
सिध्माधेडच । 
चूडालः, चूडावान्‌, नेद्‌- शिखावान्‌ प्रदीपः। 
तथा तिध्मलो गडुलः ॥६३३॥ 
६३४ । पाष्ि-घमन्योस्त्रिविक्रमरच । 
पाषर्गीलः. धमनीलः ॥६३४॥। 
६३१५ । जटाघाटाकालाम्यः क्षेपे लः। 
जटालः, घाटालः, कालालः ॥६३५॥ 
६३६ । श्ुद्रजन्तूपतापेमभ्यङ्च । 
मूषिकालः, यूकालः । उपतापात्‌- मूर्च्छालः, 
विचच्चिकालः । विकल्पानुवृत्तिः सव्वेत्र-सिध्मवानु 


ॐ पूवो कृष्णस्य सेवयामिष्टी वा तत्र पः सदा 1 अधीती वा भागवते भक्तपुर्व्वी स तं भजेत्‌ ॥ 


(श्ीगोपालचम्पुः पूः २२।४३) 


ॐ “मतुमुर्या भवन्ति ते" इत्यत्र "मन्त्वादयो भवन्त्यमी" इति कलाप-व्याकरणे (तदधित-प्रकरणम्‌ २०२) पाठः । 





॥ ९ ८ श्वाग्रोहुरिनामामूत-उ्पाकरणप्‌ (७।४३७-४६१ 


एव भत्तरच्रापि ।६३६॥ साघु ॥६५०॥। 
& ३७1 वतसलः कामवति, अ्रंशलो बलवति ६५१ । केशादेर्वो वा । 
साधू ॥६३७॥ केरावः, मणिवः, हिरण्यवः, इष्वावः । 
६३८ । क्लिन्न ऽक््णि तदति पुरुषे च केशि फकेशिकेगवन्तश्च प्रयुज्यन्ते ॥।६५१॥ 
म्रक्ष्णरचृत्‌चित्‌-पित्‌-लइच | ६५२ काण्डीराण्डीरौ | 
चुल्लं चुल्ल इतपादयः ।1६३८॥ भु ॥९५॥। 
६३६ । फनिल-फेनलौ 1 ६५३ । रजःकृष्यासुतिपरिषदादिभ्यो वलः 
साधू ॥६३९।। रजस्वला ॥६५३॥ 
&४० । लोमश्ादयः पामनादयस्च । ६५४ । त्रिविक्रमश्च । 
साघव.। लोमशः, कपिशः, पामनः, इलेषमणः, इृपीवलः, आसुतीवलः, परिपद्रलः। भादिना-- 
हेमनः, बलिनः ॥६४०॥ श्रात्रवलः, पल्नवलः, मेत्रीवलः, यात्रावलः ॥६५४॥ 
६४१ । लक्ष्मणो लक्ष्मीवति, अरङ्गना-ददुए  ६५५। दन्तावलशिलावलौ टस्तिमयरुरौ । 
पिच्िल-जटिलरसिलाः । ६५६ । ज्योतूस्ना-तमिखा- 
साधवः ।६४१॥ श्पृद्धधिणोजंस्विन्न्‌ जंस्वल-गोमिन्‌-मलिन- 
६४२ । प्रज्ञा-श्रद्धा्चा-वृत्तिभ्यो ररामः। मलीन-मलीमसाः । + 
` प्राज्ञः ॥६४२॥ साघवः ॥६५६॥ 
६४३ । तपस्वि-सहखिरौ, तापससादख्रौ च॒ ६५७ । भ्ररामादिनि-ठरामौ, रौ ह्यादेश्च 
साधू । केशवणान्तत्वात्‌ तापसी, साहसी €४३ दण्डी, दण्डिकः ।।६५७॥ ्ी 
& ४४ 1 ज्योत्स्नादेः केशव: । ६५८ । मतुहचात्र परत्र च। 
ञ्यःतस्नः, तामिखः पक्षः ।1६४४॥ दण्डवान्‌ ॥६५८।। 
&४५। सिकताडकं राम्याश्च । ६५६ । एकाक्षरात्‌ कृतो जातिः 
सकती यमुना । शाकंरो घटः ॥६४५॥ सप्तम्याञ्चेनिठौ न तु। 
६४६ । स्मरहर इलङ्च देर । स्ववान्‌, कारकवान्‌, ब्राह्मणवान्‌ । सप्तम्याम्‌- 
सिकता देशः, पिकतिलः, सेक्तः ॥६४६॥ कृऽणोऽत्रास्ति कृष्णवान्‌ देशः । व्यगिचरति च~ 
&४७ । मतुरच । कार्य्यी, हार्य्पी, तण्डूनी, तण्डूलिकः । ब्रीह्यादे- 
भिकतात्ान्‌ । एवं शकंरादि ॥६४७५ ` बरही ब्रीिकः, ब्रीहिमाच्‌, मायी, मायिकः न 
&४८ । दन्तुर उ्नतदन्ते । व च 


साञुः ॥&४८॥ टि रः ५ 6 | श 
खा, [ण ए † , सर्ग 
६४६ । उषर-शुषिर-पुष्कर-मधुरासिं = व (५ 


. पातकी, कर्णी, चर्मी ।६६०॥ 
साश्घनि, मुख रादयस्च । ६६१1 नाभादिव्यष्ठरामः। 
साघवः ॥९४६॥ 


नाविकः, नौणान्‌, यवखदिकः, यवखदावान्‌ 
&५० । दयुमदूमौ । 


॥६६१॥ 








७1६६२-४८५)तद्धित-प्रकरणे विनि-प्रत्ययः आमयावि-शीतालु-वातुलप्रभृति साधुशब्दाः २२१ 


६६२ । तुन्दादेरिलस्तौ च१। 
तुन्दिलः, तुन्दिकः, तुन्दी, तुन्दवान्‌, उदरिलः, 
उदरिकः, उदरी, उदरवान्‌, एवं गिचिण्ड, यव । 
व्रीहि रथंग्रहणं तुन्टादिषु । शालिनः, शालिकः, णाली 
॥६६२॥ 
६६३ । स्वाङ्गाद्रृद्धौ च। 
स्थूलकणेः-- व.णिलः, कणिक्रः, कर्णी ॥६६३॥ 
६६४ । एकगोपूर्व्वान्माधवठः, 
निष्कपृव्वेशतसहस्राम्याश्च । 
एेकरतिकः, गौसहलिकः, एकाद शीति 
रयामरामादेवेष्यते । तथा नेऽकशतिकः, 
नेपकसहसिकः ॥६६४॥ 
६६५। रूप्यो दीनारे प्रश्षस्तरूपे च ।# 
साघु: ॥६६५॥ 
६६६ । हिम्यादयरच । 
साघ्वः। हिम्यः, गण्यः, पद्यम्‌ ॥६६६॥ 
६६७ । भ्रस्‌-माया-मेधा-सरगृभ्यो विनिः । 
तसाम्यां मत्वर्थीया यादिवत्‌ । पयस्वी, मायावी 
मेधावी, खग्बी । सरस्वान्‌ सरस्वतीत्येव तु स्यात्‌ ; 
विनैरनमिधानात्‌ ॥९€६७॥ 
६६८ । प्रशं श्रादेररामः। 
भशेसः, तुन्दः, काणः, खञ्जः, पलितः, लवणः 
गोभ्रूमः ॥६६८॥ 
६६8 । अ्रामयावी रोगिणि । 


साधुः ॥६६६॥ 
६७० । श्ुद्खारक-वृन्दारक-फलिन-वहिण- 
हूदयालवः। 


इत्येते साधवः। फली, वर्ह, हृदयिको, हदयी, 
हूदयवानित्यपि हर्यते ॥६७०॥ 
६७१ । शीतालु-तिग्मालु-वलुलु- 
हिमेलवस्तत्तदसहे । 
साधवः। हिमेलुरिति सन्ध्यक्षरमध्यः ॥६७१॥ 





१७२ । वातुलो वातासह्‌-वातसङ्खयोः । 
साधुः ॥६७२॥ 
६७३ । उर्णायुर्मेषकम्बले । 
उरामास्तः साधुः ।६७२॥ 
६७४। वाग्ग्मी पण्डिते । 
दविगकारो्यं साधुः ।६७४॥ 
६७५ । वाचाल-वाचाटौ निन्यवहुभापिणि 
साचू ॥€७५॥। 
६७६ । स्वादीश्चरे । 
साधुः ॥६७६॥ 
६७७ । वातक्यतिसारकि-पिहाचकिनः। 
साघवः ॥६७७)। 
६७८ । रामढृष्णादुपतापादगरह्यादप्यरामात्‌ 
प्रािस्थादिनिनं तु मतुः । 
कटकवलयी, कुष्ठी, ककुदावर्ती । श्राणिस्थात्‌' 
क्रिम्‌ ? पुष्पफलवान्‌ ।€७८॥ 
६७६ । प्राण्य ङ्गाच्च ष्यते । 
पाणिपादवती । अरामात्‌ किम्‌ ? मूच्छावती. 
॥६७६॥ 
६८० । पूरणाद्रयसि । 
पञ्चमो मासो वर्षो वास्य पच्चमी ॥&८०॥ 
६८१। दशमी वृद्धे । 
साधुः ॥€८१॥ 
६८२ । सुखादिभ्यश्च । 
सुखी, दुःखी ॥६८२॥ 
६८३ । धर्म्मशीलवर्णान्ताच्च । 
वेष्णव घरम्मी, वेष्णवक्शौली, ब्राह्मणवर्णी ॥६८३ 
६८४ । हस्ती जातौ । 
साधुः ॥६८४॥ 
६८५ । वर्णी ब्रह्मचारिणि, पुष्करिण्यादयो 
देशे । 


१।॥ तुन्दादेरिल इकइच (ख) 
ॐ दीनासो रौपकैरष्टाविश्त्या परिकीत्तितः । सुव्णंसप्ततितमो भागो रोपक उच्यते ॥ इति बौनार-लक्षणम्‌ । 


च 


२२२ श्नीश्नोहरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


साधवः 11 €८५। 
६८६ 1 बाहुबलि-उरुबलिनौ, सव्वंबलि 
सन्वंजीवी सन्वंवेशी च । 
साघघः ६८६ 
६८७ । भ्र्थो याचके । 
साघु । तदन्ताच्च--घनार्थी ।&८७॥1 
६८८ । बलदेमेतर्व्वा 
बलवान, बलो, उतुसाहवान्‌, उत्‌साही ॥€र्म 
६८६ । कयु-शयु-शुभय्वहंय्वादयः । 
साघवः। अ।दिग्रहणात्‌- कम्बः, शम्बः, कम्भः 
शम्भः, कन्तिः, शन्तिः, कन्तः, शन्तः, कन्तुः, 
शन्तुः, कयः, शंयः 11&८१॥ 

६६० । तुन्दि-बलि-वटिम्यो भः। 
तुन्दिभः} पामादित्वाद्‌ बलिनङइच ॥६६०॥ 
उक्ता मत्वर्थीयाः । 
अ्रतःपरं स्वाथिकाः 
अतर "प्रथमनिदिष्विष्णुभक्तचन्तात्‌ प्रत्ययः' 
(त° प्र २५७) इति निवृत्तं, विभाषा त्वनुवत्तेते- 

९६१। कष्णनामबहुम्यां, न तु 
द्रयादिचतुम्यंः । 
प्रभुरयं प्राग्‌दिशीयः। स चायं 
पुव्वेविष्णुभक्तिवन्मन्तव्यः ।६६१॥ 
६६२ । पश्चमीतस्तसिः । 
अन्तर ङ्खस्वादेमंहाहरः । सर्व्वतः, विश्वतः, 
ततः, यतः, बहुतः ।६६२॥ 
९९३ । सप्तमीतन्त्रः। 
सम्वेत्र, बहुत्र ॥६६३॥ 
६४ । एतदोऽतोऽत्र, इदम इत इह 
श्रदसोऽमुतोऽमुत्र, किमः कुतः कुत्रेति । 
तसूत्राग्यां त्रिष्वपि लि ङ्खेषु साघवः ॥६६४॥ 
६६५ । कतरस्य क्वेति च, इतरत्रापि 
भवदादियोगे हर्यते । ` 


सभवानु, ततोभवान्‌, तव्रभवान । ततो 


(७1६ ८६-१००३ 
दीर्घायुषं ब्रतीमि तत्र वा। तत्तो देवानां भ्रियेण 
ङतं तत्र वा इत्यादि 1६९५ 
६६६ । कालेऽधिकरणे सव्वंदादयः । 
साधवः ॥६६६॥ 

६६७ । स्वस्य सब्वंदा सदा, तदस्तदा 
तदानीं तहि, यदो यदा यर्हि, इदम एतहि 
इदानीमघुना, किमः कदा कर्टीति 
विजशेष्योपादाने तु न स्यात्‌ । 

स्वेत काले ।।६६७॥ 

६६८ । स्व्वेण प्रकारेरोत्यादौ 

सव्वथादयः। 

सन्वेथा, यथा, तथा, इत्थं, कथम्‌ ।।६६८॥ 

६६६ । सथ श्रादयइच । 

समानेऽहनि सद्यः, पृव्वेस्मिन्‌ वतसरे परत, 
पूम्वतरे वषं परारि, पररि, भस्मिनू वत्‌सरे ेषमः 8 
परस्मिन्नहनि परेद्यवि, अस्मिन्नहनि अद्य, 
पथ्वंस्मिन्नहनि पूर्व्वेद्य:, उभयरिमन्नहनि उभयेययुः 
उभयचुः ।६६६॥ 

उक्ताः प्राग्‌दिशीयाः। 

१००० । दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमी- 
प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः, 
पूर्व्वाधिरावरेभ्योऽसिख्च, पू्व्वदीनां पुर प्रघ 
श्रव तयोः, भ्रवस्त्वस्तातौ वा। 

पूर्वस्यां दिि, पूर्व्वस्याः दिशः, पूर्वा दिक्‌, 
पुरस्तात्‌ परः । एवम्‌ अधस्तात्‌ मघः । अवस्तात्‌, 
अवरस्तात्‌ अवः। एवं देशकालयोरपि । धा प्रत्ययं 
यावदस्तातिग्रत्ययेक विषये विधिः ।१०००॥ र 
१००१ । दक्षिणोत्तराम्यामतसिः। 
दक्षिणतः ॥१००१॥ 
१००२ । परावराम्यां वा। 
परतः परस्तात्‌ ।१००२॥ 
१००३ । श्रञ्चते्महाहूरः । 
अचत्यन्तादिक्‌शब्दादस्तातमेहाहरः स्यात्‌ । 





= ---------[-~--पात्राश्क् 
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तत्र लक्ष्पीश्रव्ययस्य महाहरः प्राग्वसतीत्यादि १००३ 
१००४ । उपय्य परिषशात्‌ । 
एतौ अस्तात्यर्थे निपत्यते ॥१००४॥ 
१००५। श्रवरस्य पर्चादस्तातौ साधुः । 
पश्चाद्रसत्यागतो रमणीयं वा ॥१००५॥ 
१००६ । दिक्‌पूर्वंपदस्य च । 
दक्षिणपश्चान्‌ । परच भावात्‌ - पश्चार्धो 
1 दक्षिणपरचाद्धेः ॥ १००६॥ 
१००७ । उत्तराधरदक्षियोभ्य प्रातिः । 
उत्तरात्‌, अरात्‌ ॥१००७॥ 
१००८ । श्रदूरे एनोऽपञ्चम्या वा । 
उत्तरात्‌ उत्तरेण वसति रमणीयं वा। 
अपञ्चम्याः किम्‌ ? ब्रजस्य दक्षिणत भागतः १००८ 
१००६ । दक्षिणाददुरे ्रारामः। 
दक्षिणा वसति रमणीयं वा ॥१००६॥ 
१०१० । भ्राहिश्च दुरे । 
दक्षिणाहि दाक्षिण ॥१०१०॥ 
१०११। उत्तराच्च । 
उत्तरा उत्तराहि वसति रम्यं वा। अपजञ्चम्या 
इति निवृत्तम्‌ । उक्ता अस्तात्पथाः। एत एवातस्यर्याः 
-यंयेगि षष्ठी एनेन द्वितीयाषष्टयौ 
अञ्चुत्तरपदादारामाहियोगे पञ्चमी भवेत्‌ १०११ 
१०१२ । क्रियाप्रकारव्त्तेः सद्कयाया धाः 
पश्चा हरिमच्चपति, सप्तधा ॥१०१२॥ 
१०१३ । द्रव्यविभागे च। 
एकं द्विधा कुरु ।१०१२॥ 
# १०१४ । एकधास्थाने एेकध्यश्च । 
साधु । द्विघा-त्रिधास्थानेद्रेधा द्रंघमित्यादि 
च । तस्षिमारमभ्य सव्वमेतदन्तमव्ययम्‌ ।॥१०१४॥ 
१०११५। गह्य पाशः । 
हीनो याज्ञिको याज्ञिकपाशः॥१०१५॥ 


१०१६ । षष्ठाष्टमाभ्यां ररामारामौ भागे 


वा8ः षष्ठो मागः, आष्टमः, अष्टमः ॥ १०१६॥ 
१०१७ । पश्वङ्ख भागे षष्टकः । 
साधुः ॥१०१७॥ 
१०१८। भूतपूर्वे कैशवचरः। 
भूतपूर्वो वेणवः वैष्णव चरः ॥१०१८॥ 
१०१६ । षष्ठया रूप्यदच । 
वेष्णावस्य भूतपूर्वो वेष्णवरूप्यो श्रामः। 
वेष्णवच रः ।।१०१६॥ 
१०२० । गुणप्रकषंयुक्तात्तमेष्ठौ । 
अधरमेषां कृष्णतमः, अथमेषां पटिष्ठः । श्रत 
नामजन्यप्रकरणोक्तमनेकसर्व्वेश्वरस्य संसारहर 
इत्यादिक स्मत्तेव्यम्‌ ॥१०२०॥ 
१०२१ ब्राह्पातात्तमाम्‌ । 
भजतितमाम्‌ ॥१०२१॥ “ 
१०२२ । दयोरेकतरस्य गुणप्रकर्षे तरेयसु ` 
अयमनयोर्वेहणवतरः, पटुतरः, पटीयानू । । 
द्रयोरिति द्विभाग श-मात्रपर, तेन पन्चमीपक्षेऽपि 
श्रोप्नेभ्यो माथुरा आढचतराः ।१०२२॥ 
१०२३ । ब्राख्यातात्तराम्‌ । 
भजतितरामू । इष्ठयस गुणवचनादेव, 
तथेव।दाहूतेम्‌ । विन्भत्वहं र इति इष्ट यस्वोरपि 
दशितत्वादगुणवचनेम्योऽपि तौ ज्ञाप्यौ, यथा- 
अयमषां स्जिष्ठः, मयमनयोः स्लजीयानु, एवमोजिष्ठः 
ओजीयान्‌, त्वचिष्ठः, त्वचीयानू, धम्मिं्ठइच । १०२३ 
१०२४. । प्रगंसायां रूपः । 
वेष्णवरूपः, पण्डितरूपः ॥१०२४॥ 
१०२९५ । ब्राच्याताच । 
पचतिरूपम्‌, अत्र ब्रह्यत्वमेव ॥१०२५॥ 
१०२६ 1 ईषदसमाप्तौ कल्प-देर्य-देशीयाः 
वेष्णवकल्पः, पण्डितदेश्यः ॥१०२६॥ 
१०२७ । ब्राख्याताच । 
भजतिकल्पम्‌ । स्वाधथिकाः, प्रकृत्ति 
लि ङ्खवचनान्यतिक्रान्ता अपीति, विष्णुकल्पा लक्ष्मीः 





१॥ द्विविभाग (क) 


गायना 


२२४ श्ीधोहुरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


दशेनकल्पा हरेः स्फुत्ति, दृष्टिकल्पं हरेः स्फुरणम्‌ 
॥ १०२७॥। 
१०२८ । स्वाद्न्तात्‌ प्राग्बहुर्व्वा कल्पा 
बहुनारायणा लक्ष्मीः । ““लघुबेहुतृणं नरः” 
(माघः २।५०) पञ्ञे नारायणकल्पा इत्यादि ॥१०२८॥ 
१०२६ । प्रकारवति जातीयः । 
वेष्णवप्रकारवान्‌ वेष्एवजातीयः । तथा जातीयः 
तज्जातीयः ।१०२६॥ 
१०३० । प्रागिवीयात्‌ कः, 
भ्रव्ययङ्ृष्णनाम्नोस्तु संसारात्‌ प्रागक्‌ कस्य 
च दः तत्र स्वाद्यन्तस्य संसारात्‌ प्रागक्‌ 


म्नो राम-सराम-भरामादि-वज्जेम्‌ । 
प्रमुरयम्‌ । क्स्य चद इति यथाक्म्भवं 
सहजस्यान्तिमकरामस्येत्ति ज्े,म्‌- उच्=कंः, नीचकैः 
चिक्घकित्‌, पृथक्‌ पृथकत्‌ । सव्वंके, विश्वके, 
त्वयका, मयका, त्वयकि, मयकि । ओरामादि- 
परत्ववज्जं नादिह नाम्न एव संसारात्‌ प्रागक्‌-- 
युवकयोः, ञावकपोः, युष्मकासु, अस्मकासु, 
युष्मकाभिः, अस्मकाभिः । गौणत्वेन 
कृष्णनामत्वाभावादत्र णक्‌- त्वं पिता यस्यस 
तत्‌पित्रकः, न तु त्वकतूपितृकः । नाममात्रस्थ 
वाच्यत्वात्‌ समासेऽन्यपदायेप्रघानत्वाद्‌ गौणत्वम्‌ । 
आख्यातस्य च हर्यते--जल्पत ङ ।। १०३०॥ 
१०३१। भ्रव्र वचेनिजेदच भूतेश्वर । 
अवक्‌, अवकक्‌, अनेनेक्‌, मननकेक्‌ । अत्र 
कस्य च दो नेष्यते ॥१०३१॥ 
१०३२ । तूष्णीमस्तूष्णीका साधु । 
तूष्णीकामापते विज्ञा: ॥१०३२॥. = ` 
ग्रथ तत्राथंनियमाः 
१०३३ । भ्रज्ञातवे शिष्ट ।% 
न ज्ञायते कस्यायं वैष्णवः वेष्णवकः । अज्ञात 
उच्चरीहशस्ताहशो वा उच्चकः। अज्ञातासौ क्स्य 


(७।१०२८-१०४२ 
कीटशी वा असकौ । एवं सन्वेके, विश्वके । 
भजतकि । कस्य च दः-पृथफ़त्‌ १०३३) 

१०३४ । कुत्सिते ।# 
अत्रच काको । कुत्सितोऽश्वः अश्वकः उच्चकेः, 
सव्वंके, भजति: ॥ १०३४॥ 
१०३५। संज्ञायाम्‌ ।# 
काक । शूद्रक इति कस्यचिद्राज्ञो नाम ॥१०३५ 
१०३६ । भ्रनुकम्पायाम्‌ ।# 
काकौ । वेष्णवको दृन्बेलकः । स्वके, भजतकि 
॥। १०३६॥ 
१०३७ । एवं नीतिदानमानितयोरपि ।# 
“गोषायकेद्धनायुषी'' नः । सुवर्णं गृहीत्वा सुखं 

तिष्ठ इति । १०३७॥ 

१०३८ । बहुसव्वेश्वरान्न नाम्नष्टरामो वा, 

घराम इलश्च, उपादेरइ्बरुरामौ च। 

तत्र कषक्षे- देवदत्तकः, उपेन्द्रदत्तकः ॥१०३८)। 
१०३९ । ग्रजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च । 
व्याघ्राजिनो नामानुकम्पितः व्याघ्रकः । एवं 

कृष्णक: । ठादिपक्षे सूत्रान्तराणि ॥१०३६॥ 

१०४० । द्वितीयात्‌ सर्व्वेश्वराच्चतुर्थादपि 
परभागस्य सर्व्वेश्वरे । 
अनुकम्पितो विष्णुदत्तो विष्णुकः । 

"चतुमुं जान्तात्‌" (त° भ्र० ६२) इति ठस्य कः । एवं 

पितृकः ॥ अनुकम्पिता देवदत्तः देविकः । घपक्षे 

देवियः । इल-देविलः । चतुथेमर्व्वेश्चरात्‌-- 
लक्ष्पमीपतिदत्ताऽनुकम्पितो लक्ष्मीपति कः ।॥१०४०॥ 

१०४१) लोपोऽसर्व्वेऽवरे क्वापि क्वापि पूव्वपदस्य च 

अप्रत्ययस्तथेवेष्ठ उद्रयःल्ल इलस्य च ।। 
देवकः, दत्तकः, दत्तः, विष्णुलः, उपादे 

खल्वपि ।१०४१॥ 

१०४२ । सन्ध्यक्षरस्य द्ितीयसर्व्वेश्वरत्वे 
तदादेर्लोपवचनम्‌ । 


ॐ भज्ञाने कुत्‌ सिते चैव संज्ञायामनुकम्पने । तद्‌ पक्तनीतावप्यल्पे वाच्ये हस्वे च कः स्मृतः । 
ज ओ “स्वेष्टमनत्रं गुडञ्चापि गोपायकेदनायषी” इति नोतिशास्वम्‌ । 


~ = = ~ 


ऋ षय 


७।१०४३-१०६२) 
अनुकम्मिन उपेन्द्रदत्तः - उपडः, उपकः १०४२ 
१०४३। एकसर्व्वेश्च रपू्वंपदादरत्त रपदलोपश्च 
वागाणीः वाचिक्रः, र्व्गाशीः त्वचिकः | १०४३ 
१०४४ । षडद्धं -लिदत्तकस्य पडिको 
निपात्यते । 
१०४५ । शेवल-विगालवरुणाय्य मादीनां 
तुतीयसव्वेरवरात्‌ परभागस्य हरः। 
शोव्रलदत्तकः, दोवरलिकः, शेवलीयः रोवलील 
इत्यादि ।१०४५॥ 
१०४६ । तूष्णींशीले तूष्णोक साधुः । 
१०४७ । एक-एकक-एकाकी चासहाये । 
साप्रव्रः। ए,किच्चिति नान्तः ॥१०४७॥ 
१०४८ । स्वे ।# 
काकरावित्येव । दण्डकः, स्तम्भकः, सव्वंके | १०४८ 
१०४६ । भ्रत्पे ।# 
वाकौ । घृतकम्‌, उच्चकंः, विश्वके, भेजतकि 
॥ १०४६॥ 
१०५० । संज्ञायां कः }# 
वेणुकः, वंशकः ।॥१०५०॥ 
१०५१ । कुटी-शमी-शुण्डादिम्यो रः, कुत्वा 
उषपच्‌, कासूगणीम्यां तरट्‌ च । 
कुटीरः, शमीरः, बुण्डारः} कुटी मृतशरीरमित्येके 
कुतुपः । एतेषां पु स्यमिघानम्‌ । कासूतरी, 
गोणीतरी, ऋासूवेस्त्रभेदः।१०५१॥ 
१०५२। वत्‌ षोक्षाङ्व रषभेम्पश्चासम्पुगेतद्रूपत्वे 
वगत्वेतागम्पूर्णो वतुसतरो द्वि7ीयवयाः। 
एवमूक्षतरः तरी" वयाः। अश्वतरी खरजाता, 
ऋषभनरो मन्दः, १०५२॥ 
१०५३ । कियत्तद्धचो गुणक्रियासंज्ञाभिद्र॑यो- 
रेकस्य निरद्धारणायामतरच्‌ । 
कतरो भवतोर्केऽणवः ? यतरो वेष्एवः, ततर 


तद्धित-प्रकरणे क-इवाथ प्रत्ययाः 





२२५ 
आयातु । एवं कतरः पूजकः, कतरो विष्णुशर्म्मा 
| १०५३॥ 
१०५४ । वहूनां जाति प्रदनेऽतम जक । 
कतमो भवता वंहणवः ? यतमः, तत: 
अक्पक्षे -किमः कः" इत्यादो साकस्यापीति- कः, 
यकः, सकः। महाविमापया वाक्यञ्च + जातीति 
किम्‌ ? यो भवतां त्रिप्णुदत्तः ।१०५४॥ 
१०५५ । एकाच पूव्व॑वत्तरतमौ । 
एकतरो भवत।रायातु । एव भवतामकतमः ॥ १०५१ 
१०५६ । प्रवक्षेपे कः । 
व्याकरणकेनायं नव्वितः । गर्व्वोऽ्राक्षिप्यते ॥ १०५६ 
प्राणिवरीयाः पूर्णाः 1 
१०५७ । इवार्थे कः प्रतिकृतौ संज्ञायाश्च 
इवार्थः, साहरय, तद्विष. प्रतिकृतिः । 
कृषणसारप्रतिकृतिः कृष्णसारकः । सनज्ञायाम्‌-- 
करष्णमूगकः । इवार्थे विचिः प्राक. पादात्‌ ॥ 
प्रतिकृतौ प्राग्वतेः १०२७] 
१०४५८ । मनुष्ये तस्य स्मरहरः जीविकार्थे 
चापण्ये । 
चच्चव चचा मनुष्यः चच्वा तृणप्रतिमा। 
जीविकार्थे य भादित्यादि-प्रतिकृति त्वा भ्रमति 
स आरित्यः। एवं स्कन्द, वासुदेवः । अपण्ये क्रिम्‌ ? 
वापुदेवकान्‌ विक्रीणीति ॥ १०५८ 
१०५९ । देवपथादिम्यश्च , 
देवपथः, कारयपः ।{१०५६॥ 
१०६० । अर्च्चासु पुजनार्थासु चित्रतद्द्धजेऽपि च ॥ 
इवे प्रतिकृतौ लोपः कस्य देवपथादिषु ४ 
अर्च्वासु-शिवः, विष्णुः, चित्तकम्मंणि-- 
दरग्योधनः, अज्जु नः, च्वजेषु -कपिः, गरुडः, सहः 
प्रतिकृतिगेता ।१०६०॥ 
१०६१1 वस्तेर्माधवढः । 
वस्तिरिव वास्तयं, वास्तेयी ।॥१०६१॥ 
१०६२ । शिलाया ढरामश्च । 


५ 





ॐ अज्ञाने कुतुसिते चेव संज्ञायामवुकभ्पने ॥ तदयुक्तनो तावप्यत्पे वाच्ये हस्वे च कः स्मृतः ॥ 





२२६ 
शिलेव शिकलेयमस्याः शरीरम्‌ । माधवत्वात्‌ 
लेलेयं दधि, शेके तनुः ।१०६२॥ 
१०६३ । शाखादिस्यो यः । 
श्षाखेव शाख्यः । मुख्य , जघन्यः । १०६३॥ 
४०६४ । द्रव्यं भव्ये साधुः । 
भन्य. अभिग्रेतानामर्थानां पात्रभूतः । द्रव्योऽयं 
माणवकः इति काशिका (५।३।१०४) । द्ररिव 
सठ्रश्रयत्वाद्‌ यति द्रव्य निपात्यत भभ्यजञ्चेत्‌, 
द्रन्यमेव खलु सुभ्वं वल्लभम्‌" इति प्रधागदशेसातु? 
इति भाषावृत्ति (५।३।१०४) ।(१०६४॥ 
१०६१५ । कुशाग्राच्छरामः ।* 
कुशाग्रमिव कुशाग्रीया बुद्धिः ॥१०६५॥ 
१०६६ । काकतालीयादयः साधवः । 
आरस्मनिकेन तलपतनेन काकस्य बय इव 
केनापि देवदत्तस्य बधः-काकताली०म्‌ । एवं अजा- 
कृपाणीयं दधः ब्रह्यत्वे त्वभिधानम्‌। 
क कतालादिशब्देनात्रा रस्मात्तालादिपतनहितुकः 
काकादिबनर उच्यते, अस्मिन्नर्थे समासइचाव्र 
समथ्यंते, देवदत्तस्य ठद्द्रधस्तद्धिता्थं ।॥१०६६॥ 
१०६७। रकं रादिभ्यः केशवः । 
शकंरेव शाक्रं काप।लम्‌ ।।१०६७॥ 
१०६८ । श्रङ्ग.ल्यादेमधिवठः । 
अङ्ध.लीव, श्राङ्ख-लिकः। एवं भारुजिकादि 
॥। १०६८॥। 
१०६६ । एकञ्चालायाष्ठरामो वा । 
एकशालेव एकशालिकः । पक्षे- कः, माधवठ 
इत्यन्ये ॥१०६६॥ 
१०७० । ककंलोहिताम्यां टीनु सिंहः । 
ककः शुक्लोऽश्वः तेन सहशः कार्कीको गौः । 
लौहितीकः स्फटिकः । स्वयमलोहित 
उपाश्रयात्तथाव माषते ॥१०७०॥ 
उक्तमिवांथे। 
१०७१ । पादशताभ्यां सह्भचादिभ्यां 


भरोश्रोहूरिनामामृत-व्याकरणम्‌ 


(७।१०६३-१०७ 
वीप्सायां बुरामो लक्ष्म्यामन्त्यलोपइच, 
दण्डदानयोश्च । 
ह्रौ द्वौ पादौ तद्धिताथे समासः, अन्त्यलोषात्‌ 
"पाच्छब्दस्य वामो मेगत्रत्ति' (वि०१० ११३)- 
दरेपदिका । एव त्रिशतिका ।।१०७१॥ 
१०७२ । श्रन्यतोऽपीष्यते । 
तिपोदकिका । तथा द्विपदिकां दण्डितः। 
व्रिशञतिकां व्यवसृजति ।।१०७२॥ 
१०७३ । स्थूलादिभ्यः प्रकारोक्तौ कः। 
वक्ष्यमाणजातीयस्य बाधा । स्थूलप्रकारः 
स्थूलः । एव यवकः, अश्च 7: चख~पहणः 
चचतूकः | एव बृहत्‌कः ।। १०८२।। 
१०७४ । प्रनत्यन्तगतौ क्तात्‌ । 
नात्यन्त भिन्न भिन्नक, चित्रकम्‌ ॥ {०७४॥ 
१०७५ । नाद्धंवा चिपूव्वात्‌ । 
अद्धंपीतं, सामिमुक्त, खण्डकृतं, नेमगिन्नम्‌ । 
प्रतिषेवाऽयम्‌ । स्ाधिकम्य तस्थ च।स्तित्वे 
लिङ्धमिदमेव, तेन बहुतरकमिति जवादित्पः १०७५ 
१०७६ । बृहतिका वस्त्रविश्ेषे, श्रषरक्षीणं 
तुतीथाचयगौचरे, श्रारितद्धवीनं गावो 
यत्रारिताः पुरा, श्रलङ्कुम्मीणः कर्म्मक्षमे, 
ग्रलम्पुरुषीरः पुरुषाय शक्तं । 
एते साधवः ॥१०७६॥ 
१०७७ । श्रञ्चेः खरामो वास्वार्थे,नतु 
दिशि । 
प्राक्‌ प्राचीनं, प्राचीना ब्राह्मणी । तिर्यक 
तिरद्चीनं, प्रत्यक्‌ प्रतीचीनम्‌ । नेह--प्राबी दिक्‌ 
|| १०७७।। 
१०७८ । जात्यन्ताच्छ रामो द्रव्ये । 
ब्राह्यणजातीयः। अद्रभ्ये तु ब्राह्मणजातिरदृष्टा 
1 १०७८॥। 
१०७६ । स्थानान्ताच्छो वा तुल्यत्वे । 





श (श्रुशषाप्रावेरीयः" इति संकितसार-ग्याकरणे तदित-परिशिष्ट-सूत्रम्‌ । 





„ क्त्र 


~ 


७।१०८ ०-१ ०४६७) 
भगवन्‌स्थानीथो भगवत्तूल्यः । एवं भगवतस्थानः 
॥ १०७६।। 


१०८०॥ क्रिमे रामाख्यातान्ययेम्यस्त रान्तमाश्चा 


द्रव्यप्रकषं | 
न्तरा, किन्तमाम्‌ । भत्र क्रियाया गृणस्यवा 
प्रकषंः। पूर्व्वा तरां, पूर्व्वा तमाम्‌ । 
अध्राधारणक्तः प्रवरः । एवं यातितरां, यातितमाम्‌ 
प्रातस्नरां, प्रानस्तमाम्‌ । नितराम्‌, उच्चस्तगाम्‌। 
द्रव्य प्रक प्रतिषेधः, उच्चैस्तरः कटिचत्‌ ।१०८०॥ 
१०८१ । सङ्क्यायाः क्रियाभ्यावृत्तौ 
कृत्वसुः, द्वित्रिचतुम्यः सुः । 
प वारान्‌ हरिमच्चपति पच्चङृत्वः । शतकृत्वः 
स्तुतवान्‌ । द्विरधीते गीतां, िञ्चतुर्वा ।१०८१॥ 
१०८२। वहोर्धा वा निकटकालक्रियाम्याव्ृत्तौ 
बहुधा यजते बहकृत्वा का } अकिकटत्वे तु-- 
बहुकृत्व इत्येव ।१०८२॥ 
१०८३ । ततप्रकृतवचने केशव मयः । 
प्राचुर्येण प्रस्तुतः प्रकृतः, स चापौ प्रकृतरनचेति 
तत्‌प्रकृतः, तद्वचनऽर्थे मयट्‌ स्यात्‌ । सन्न प्रकृतं 
प्रस्तुतमन्नणयमिह्‌ } अपर आह-भन्न प्रकृतमस्मिन्‌ 
अन्नमय। यज्ञः । अपूपमयं पव्वे । उभयधापि 
प्रमाणम्‌ ।१०८३॥ 
१०८४ । समूहवच्च बहुषु । 
बहप प्रस्तुतेषूच्यमानेषु समूहवत्‌ प्रत्ययाः स्युः । 
अपूपाः, प्रकृता. उच्यन्ते आपूपिकमिह, 
भन्यपदा्ेपननेप्रापूपिक पव्वं । चकारान्मयदट्‌- 
मपूषमयम्‌, तुलसीमयी पात्री । मोदकाः प्रकृता 
उच्धन्तेऽस्मिन्‌ मदकिकं, मोदकमयम्‌ | १०८४} 
१०८५ । देवतान्तात्तादर््ये यरामः, 
पादरघ्यम्याञ्च, भ्रतिथेस्तुण्यः । 
विष्णृदेवताये इदं पिष्णुदेवत्यम्‌ । तथा पाद्यम्‌, 
अर्यं, तथा मातिथ्यमु ॥१०८५॥ 


तदधिव-प्रकरणे स्वाथप्रत्ययाः, 


१२७ 


१०८६ । स्वार्थे । 
प्रभुरयम्‌ | १०८६॥ 

१०८७ । ग्रनन्तावसथेतिह-भेषजेम्यो ण्यः 
आनन्त्यम्‌, आवसथ्यम्‌, एेतरिह्यः, मेषज्यम्‌ ॥ १०८७ 
१०८८ । तथा नव-सू र-मत्त१ यविष्ठ- 

क्षेमेम्यो यः । 
नव्यं, स्यं, मत्तंचः ॥॥१०८८॥ 
१०८६ । नवस्य नूत्न-नूतन-नवीनाश्च । 


साघवः: †१०८६॥ 
१६९६० । पुराणस्य प्रण-प्रत्न-प्रतन-प्रीणाश्च 
साववः १०६०] 


१०६१ । भाग-रूप-नामम्यो वेयः । 
भागवेयम्‌ ॥१०६१॥ 
१०६२ ! देवात्ताप्‌ लक्ष्म्याम्‌ } 
देवताः ।। १०६२॥ 
१०६९३ । यावकादयः साधवः। 
यावकः, माणिकः, नान्तरीयकः, कन्दुकः, 
स्नातकः इ्त्फा द ।१०६३॥ 
१०६४ । लोहितको मणिभेदे वणं 
चास्थिरे लाक्षादिना रक्तं च साधुः+ | 
अस्थिरे वर्णे लोहितिका, लोहिनिका चेति 
हर्यते ॥ १०६४।४ 
१०६४५। कालकमस्थिर-तद्वसं स्यात्‌ \ 
कालक मुखम्‌ ॥१०६५॥ 
१०६६ । विनयादेनुसिहठः । 
विनयो कंनयिकः, समयः सामयिकः, उपचारः, 
ओौपचारिकः, मूक्ता मोक्तिकमु ।१०६६॥ 
१०६७ । एवमत्ययग्यवहारसमूह विशेषाच्च, 
उपायस्यौपयिकमू, श्रकस्मादित्यस्याकस्मिकमु 
सा ॥ १०६७॥ 





॥ाकषष 


१ । सुरषभ-मत्त-(क) 


रद 
१०६८ । वाचिकं सन्देशे, काम्मंणं वाचा 
प्रतिपादिते कम्मंणि । 
साघुनी ॥१०६८॥ 
१०६६ । ओषधेः केरावरोऽजातौ । 
ओषधं पिव । जातौ तु- 
वनेच गणः वनिलासखानां द गीगृहोनसङ्धनिषक्तभासः 
भवन्ति य्लौषधघयो रजन्धा,पतेनपूराः सुरतप्रदीपाः 
--इति कुभारसम्भवम्‌ (१।६\०) ।१०९६॥ 
११०० । प्रज्ञादेः केशवरणः । 
प्रज्ञः एव प्राज्ञः, प्राज्ञी स्त्री, वणिक्‌ वाणिजः, 
मरुत्‌ मारुतः, चारः चौर, रक्षो राक्षसः, देवता 
देवतम्‌, मनो मानसं, शत्रुः शात्रव, पिजाचः 
पेजाचं, वपो, वायसः, बन्धुर्बान्यवः, विङृतं वकृतं, 
द्विता द्वत, प्र्िभः प्रातिभः, चण्डालङचाण्डालः। 
आङ्तिगण)।ऽयम्‌ ॥११००॥ 
११०१1 मृदो मृत्तिको, मृत्‌सामृत्स्ने तु 
प्र्सायाम्‌ 1 
साधवः ॥ ११०११ 
स्वार्थो निवृत्तः । 
११०२1 तसिर्व्वा। 
प्रभुरयम्‌ ॥११०२॥। 
११०३ । प्रतिनिधौ पञ्चम्याः, म्रपादाने 
चाहीयरुहः । 
प्र्य॒म्नः कृष्णतः प्रति, कृष्गाद्वा । तथा व्रजत 
आयाति, त्रजाद्वा । अहीयरुहुः किमू ? 
वेष्णवमार्गाद्धीयते, विष्णुपदादव रोहति ॥११०३॥ 
११०४ । भ्रतिग्रहप्चलनिन्दास्वकत्तरि ` 
तृतीयायाः, हीयमानपापयोगाच्च । 
वृच्ततोऽत्तिगरृह्यते, हरिभक्तितो न चलति 
ग्यवहाग्तो निन्दितः । पक्षे-हरिभक्तथं त्यादि । 
अकत्तरि किमु ? वृत्तेन क्षिप्रः । तथा वृत्ततो हीयते, 
वृत्ततः पापः ॥११०४॥ 





श्री भरोहरिनामासत-म्याकरणम्‌ 


(७।१०८-११११ 

११०५ । षष्ठया विविधपक्षाश्रये 
रोगादपनयने च । 

देवा अज्जु नतोऽभवन्‌, आदित्याः कणेताऽभवनू 
भ्रज्जु नस्य पक्षे, कणेस्य पक्षे इत्थादि । तथा 
हिक्कातः कूरः, प्रवाहिका कुरः, प्रतीकारमस्याः, 
कुव्वित्ययंः ।११०१५॥ 

११०६ । प्रथमप्रभृतिभ्यदच यथादशेनम्‌ । 

कम्मेगुगा इत्पथं कम्मेगुणत., स्परणात 
स्मरणतः, आदौ आदिनः, पृ पृष्ठतः, शरीरेण 
शरीरतः । "“मन्व दुष्ठः% स्वरतो वणंता वा" 
(पाणिनीय-शिक्षा ५२) ।॥ ११०६ 
११०७ } बह्वल्पार्थात्‌ कारकाच्छस्‌ 
माङद्घलिके, सद्भुयापरिमाणाम्याञ्च वीप्सायाम्‌ 

वहूनि वहुभ्यो बहुभिर्वा ददाति बहुशो ददाति। 
एवं भूरिशः, अल्पशः, स्तोकणः। श्रद्धादौतुमा 
भूदिति माङ्खचिक्ग्रहणम्‌ । मद्भुचायाः हौ द्वौ दति 
द्रः, एवं पञ्चशः । परिमाणान्‌- पणं पण ददाति 
पणशः। एवं प्रस्थाः, परादणः। भजा"कात्त्‌-- 
बहुस्तरामी । ११०७॥ 

११०८ । कते द्विव्वं चनेऽनेकसर्व्वेश्व रोत्तो- 
राद्धदिव्यक्ताचुक रणात्‌ कृभ्वस्तियोगे ्राच्‌, 
नरस्य तलोपश्च । 

पटत्‌ पटन्‌ कराति पटपटाकरोति । एवं 
दमुदमास्यात्‌ ॥११०८॥ 
११०६ । न तवितौ । 
पटपटदिति करोति ॥११०६॥ 
१११० । भ्राच्‌ कजूयोगे । 
प्रभुरयं वि यावत्‌ ॥१११०॥ भ 

११११ द्ितीय-तृतीय-राम्ब-वीजेभ्यः 
कृषौ, सङ्कयायाश्च गणन्तायाः । 

द्वितीयं कषेणं करोति द्वितीयाकरोति। 
शम्बाकरोति, पुनस्तिय्येक्‌ कषे तीत्थ्थ. । 
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७।१११२-११२७) 
तथा द्विगुणाकरोति प्ेत्रम्‌ ।११११॥ 
१११२। समयाद्‌ यापनायाम्‌ । 
सपयाकररोति कालं यागयतीत्यथैः ॥१११२॥ 
१११३ । सपत्रनिष्पत्राम्यामतिव्यथने । 
3 सपत्राकरति परग, पत्रप्येन्तेनकशरेणतं 
वउ्रथ्यनीत्पथंः1 एवं निष्पन्नाकगोति 
पत्रनिगेमतपय्येन्तेन इत्यादि पृच्वेवन्‌ । अतिव्यथने 
पिम्‌ ? निष्पत्रं करोति तरम्‌ ॥१११३॥ 
१९११४ । निष्कुलाच्निष्कोषगो । 
निष्करूलाचकार हिःण्यकशिपृदरम्‌,. 
अन्तभगिवहिष्करणेन लद्धिदाग्यामाम इत्यथैः । ११ 
१११५ । सुखप्रियाम्यामानुलोम्ये । 
सुखाफ़गोति वेष्णवम्‌ ॥१११५॥ 
१११६ । दुःखात्‌ प्रातिलोम्ये । 
दू-खाः यत्यवेऽ१वम्‌ ॥१११६॥ 
१११७ । गूलात्‌ पाके । 
श्‌ गाकराति हरिषराङ्पुखान्‌ यमः ॥१११७॥ 
१११८ । सत्यादशपथे 1 
सत्याफरोति वस्तूनि वणिक्‌, मयेतद्‌ग्रहीतग्यमिति 
निरिवनोतोत्यथः। अशपथे किमू ? सत्थं करोति 
।१११८॥ 
१११६ । मद्रभद्राभ्यां माङ्लिकमुण्डने । 
मद्रा7रोति बालः ।॥१११६॥ 
आच्‌ कृञ. य।गे निवृत्तः। 
११२०। प्रभूततद्धावे कृभ्वस्तियोगे विः 
6 कृनि कम्मंणि म्वस्त्योः कत्तंरि 1 
विः सब्र इत्‌ ११२० 
` ११२१। श्रद्रयस्य वावीरामः, श्रन्यस्य 
विविक्रमः। 


तद्धित-प्रकरणे आच्‌ विः सातिः व्राच 


२२४ 
अक्रण्णं कृष्णं करोति कृष्णीकरोति, अकृष्णः 
कृष्णा भवति कृष्णीभवति, कृष्णीस्यात्‌, एवं 
हरीकरोति, हरीभवति ॥११२१॥ 
११२२। श्रमनश्चक्ुक्चेतो रहो रजसां 
सलोपश्च । 
अन्रकरोति, सुमनीमर्वाति, उच्चक्षूस्यात्‌ । 
सुचेतीकृत्य, रटरीभूतं, नीरजीक्रतम्‌ ।।११८२॥ 
११२३ । सातिर्व्वा वि-विषये कात्‌ स्न्ये। 
पापं भत्मसात्‌कगी त भस्मीषरोति विष्णुभक्तिः 
॥ ११२३॥ 
११२४ । प्रभिविधौ वि-विषये 
सम्पदूस्वस्तियोगे सातिर्व्वा 1 
अभिव्रिधिरभिव्यात्तिः। सृखगात्‌सम्पद्यते 
हरिमक्ति, सुखना द्व+ति, सुखसादशित, सुखी मवत्ति 
१ ११२४॥ 
११२५ । तदधीनवचने कम्वस्तिसम्पदूयोगे 
सातिर्व्वा! ` 
कृष्णाघीनं करति कष्ण पात्‌कराति, 
कृष्ण मात्‌ मम्पञ्चते । ११२५।। 
११२६ । घेयेऽधीने च सातिस्त्राच। 
कृष्णमान्‌करोति कृप्णत्रा र रोति, क्रष्णत्रा सम्पद्यते, 
कृष्णत्राभवति । भयेदं कृष्णत्राकृतम्‌ । ११२६॥ 
११२७ । देव-मनुष्य-पुरुष-पुरु-मर्त्येम्यो 
द्वितीयासप्तम्यो बहुलम्‌ 1 
कृषणकरपा देवत्रागच्छति, देवं गच्छनीव्यर्थंः । 
कृऽणः कृपां मनुष्यत्राकरोति, मनुष्ये करोतित्यथेः, , 
एवं पुरुष व्रागच्छतीत्यादि । बाहुल्यात्‌- बहुता जीव 
वेश्णव ! श धादि रव्ययं, इत्यस्वर्थाङ्च ।।११२७॥ 


पुरितास्तद्धिताः । 


इति श्रीश्रीहरिनामामृतास्ये वैष्णवव्याकरणे तद्धित-प्रकरणं सप्तमं समाप्तम्‌ । 
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(क) म 


सरथ ग्रन्थोपसहारः 


१} कृष्रात्राकृतमेत,-त्तस्माद्िफला न चात्र मात्रापि} 
श्रपितु महाफलयुक्ता, त्नीलाकाव्यवज्जयति ॥ 

२। यदत्र व्यक्तमुक्तं न आन्तं वा तदशेषतः । 
जञेयं शोध्यञ्च विज्ञेभ्यो विज्ञशास्त्रावलोकतः ॥ 

३। हानोयं पारिनीयं रस्तवदरसवत्‌ काकलापः कलापः 
सार-प्रत्यागि सारस्वतमपहतगीविस्तरो विस्तरोऽपि? 
चान्द्र॑दुःखेन सान्द्रं सकलमविकलं दास्त्रमन्यन्नधन्यं 
गोविन्दं विन्दमानां भगवति भवतीं वारिः नो चेदुत्रवाशि ।४ 

४ । पानीयं परिनीयं रस मृदुरसवन्मुत्‌कलापः कलापः 
सार-श्रौस्रि सारस्वतमधिमधुगीविस्तरो विस्तरोऽपि। 
चान्द्रं सौख्येन सान्द्रं सकलमविकलं शास्त्रमन्यत्‌ प्रशस्तं 
गोविन्दं विन्दतीं त्वां यदि भमवति गीर्वाशि वाणि ब्रवाणि # 

४. । भेगवन्नामवलितःः मगद्धुक्तिततपरेः। 
वृन्दावनस्थजीवस्य कृतिरेषा तु गृह्यताम्‌ # 

६ । छन्दसाप्रचरद्रूपरूढरब्दान्‌ विनः मया । 
श्रत्रालेखि तदिच्छा चेह्‌.्योऽन्यः रास्त्रसंग्रहः ।४ 

७ } हरिनामामृतसंज्ञं, यदथेमेतत्‌ प्रकाशयामापसि \ 
उभयत्र च मम मित्रं, स भवतु गोपालदासाख्यः ॥ 


इतति वेदवेदाङ्खवेदान्तेतिहास-गु राणाद्यध्ययनाध्यापन-जनित-यशस्तोमसोमघवलीकृत- 
दिङ्मुखमंहामहोपाध्याय-निकरैः परमवृहत्तमसिद्धिस ङ्ख स्च निषेवितपादप द्ुजेः 
फरमहंस-कुल-मुकुटमणि-श्रौमज्जी वगोस्वामिपादेविरचितामदं 
श्रीमद्धरिनामामृताख्यं वेष्णव व्याकरणं सम्पूरंमु 


- >> 25 < - 


क. 


श्चोध्नीगौरगदाधरो विजयेताम्‌ 


परिशिष्टम्‌ 
शरीश्रील-जीवगोस्ामी- विरचितः 
।॥ ग्र 
वातस ह. 


श्रीकृष्णाय नमः 
ृष्णलोलाकथावीजरूप-धातुगणो मया 
संक्षेपाद्‌ वक्ष्यते तेन कृष्णो मह्य प्रसोदतु ॥! 


भ्वादयः 
भू मत्तायामू, चिती संज्ञाने, संज्ञानं निद्रादिविगमो ज्ञानमात्र, अत सत्त्यगमने, च्युततिर्‌ आसेचने, 
। दच्पृतिर्‌ क्षरणे, मन्थ व्रिलोडते, कुधि हिसा संक्छेशयः:. षि गत्याम्‌, पिप शास्त्रे माङ्गल्ये च, खाट मक्षे 


गद व्यक्तयां बाचि, ग्द निलेखने, द अव्यक्त क्षब्दरे, अदं गतौ याचने च, नदे गदं शचब्द, इदि परमश्व््ये, 
णिदि कुतृसायाम्‌, दुनदि समृद्धौ, चदि आह्लादने दीप्तौ च, क्रदि आह्लाने रोदने च, तकि कृच्छुजीवने, 
आङ्पूर्वेस्त्वालद्ु वृक्क भषणे, भषणं कुवकु रध्वनिः, उख, इख, ईखि, चल्ग, अगि, इगि, रिगि, लिगि-- 
गत्यर्थाः, लगि गतौ, लधि अतिक्रम्थ, गतौ, शिषि भाघ्राणो, शुच शाके, दानिस्मरणे अनूसन्धान शोकः, 
कुच, क्रुच कौटिल्पाल्मीमावयोः--एतौ सकम्मकावकम्मेतो, लु अपनयने, अञ्च्‌ गतिपूजनयंः:. चञ्च्‌, 
वञ्चु, म्लुञ्चु, ग्र ञ्चु, ग्लुञ्चु, षसूज गतौ, म्र.च्‌. ग्लुचु स्तेयकरणे, अचं पूजायाम्‌, चचं परिभाषण- 
तज्जनयोः, म्लेच्छ भव्पक्तायां वाचि, आलि भआयापे, लाचि लक्षणे, वादि इच्छायाम्‌, हीखं लज्जायाम्‌, 
ूरज्ला गोह्‌-समुच्छधाययोः, उचि उञ्छे, उच्छी विवासे, विवासो वासातिक्रमः, वज, ब्रज गतौ, अज क्षेपणे 
च, भजं अञ्जने, खलजि गतिवेकत्ये, एज्‌ कम्पने, दुभस्फूर्जा वज्निष्पेषे (वज्निषंषि), क्षि क्षये, कुज, 
युजि भग्यक्ते शब्दे, तज भत्‌ सने, गजं शब्दे, शट्‌ गवव, कटे वर्षावरणयोः, रट परिभाषणे, जट संघाते, 
नट तृतौ, नृतिनेत्तेनम्‌, लुट विलोडने, चिट पेष्ये, अट, इ गतो, मडि भूषायाम्‌, मुट प्रमद्‌ ने, मृडि खण्डने, 
५8 खण्डनं लोमशातनम्‌, वटि बिभजने, लुटि स्तेये, स्फुटिर्‌ विसरणे, विसरणं व्रिकाशः, व्रिशरण इति पाठे 
विदारणम्‌, पठ व्यक्तायां वाचि, हठ बलात्‌कारे, शठ कंतवे, मठ निवासे, चुङ्ड हावकरणं, श्यृद्खार-चेष्टा 
क्रोड विहारे, लड विलाते, गुपू रक्षणे, तप, धूप सन्तापे, रप, लप, जल्प व्यक्तायां वाचि, जप मानसे च 
चुप मन्दायां गतौ, चवि वक्त संयोगे, रण, भण, मण, स्व्रण. टन, ध्वण शब्दे, वन संभक्तौ च" ओण 
भपनयने, शोणु लौहित्ये, तुड्‌ त।डने, तोडनं भञ्जनम्‌, षण संभक्तौ, चमु, जमु भदने, क्रमु पादविक्षेपे, 
क्लसु ग्लानौ, यम उपरमे, णम प्रह्वत्वे शब्दे च, प्रह्वनं नमस्कारो नग्रताच, अम, द्रम गतो, ईष्यै 
र्णायाम्‌, हय गतौ, दल, जिफला, विशरणे, मील निभेषणे, नील वणं, णील समाधौ, शल रुजाया, 
तूल निष्क, मूल प्रतिष्ठायाम्‌, फल निष्पत्तौ, निष्पत्तिनिष्पादनं प्रतिफलनञ्च, चुल्ल हावकरणे, फुल्ल 
बिकने, वैट्ल गतौ, स्खल चलने, चलनं विच्युतिः, गल अदने शंसने च, खेल विहारे, खोलु शतिप्रतिघाति, 


पत्र ङ्क 





घौ गतिचातुर्ये, त्सर दछपगतौ, अश्न चरगतौ, छिव मिरपने, निरसनं भूत्‌ शारः, जि जये, जीव 
प्राणधारण, पीव स्थौल्ये, उवी, तुर, धुर्वी हिसार्थाः, मुदं बन्ने, चवं गदने, इवि व्याप्तौ, गर्वं दर्पे, 
अव, रक्ष पालने, घुषिर्‌ शब्दे, शिक्ष चुम्बने, मृक्ष संघाते, तक्ष त्वचने, त्वचन संवरणम्‌, काभि काडक्षायाम्‌ 
अक्षू व्याप्तौ संघाते च, तन्‌ निभेत्‌ मने त्वक्षू तनूकरणे, चूप पाने, तूप तुष्टी, पृष वृद्धौ, मूष स्तेये, तसि, 
भूष अलङ्कारे, ऊष रुजायाम्‌, कृष विलेखने आक्रषेणे च, कष, रुष, र्षि ईसा पाम्‌, भप भत्‌ सने 
(कुककुरध्वनि-वि शेष इत्यथः) वृष, उक्ष मेचने, मषु सहने, पृष पृष्ट, प्रुषु, प्लुष, उष दाहे, एषु सघष 
तुस, रस शब्दे, लस क्रोडायाम्‌, त्रसी उद्वगे, हम हमने, घसलृ अदने, पिस गत्तै, शण प्लुनगतौ, णिण 
समगतौ, शसु हिसायाम्‌. शन्‌सू स्तृतौ च, मिह सेचने. दह भस्गीकग्रो, रह त्यागे, रहि गतौ, दहि, वृहि 
वृद्धो, वृरिर्‌ शब्दे च. अहु, गह पूजायाम्‌, ग्ले हषक्षये, म्ले गातन्नरविनामे, कान्तिक्षय इत्यथः, द्रं स्वप्न, 
कं, गे शब्दे, श्ये, स्त्ये शब्दसंघातयो, क्ष क्षपे, शे, श्र पाके, पे, ओवें णोषणे, टं (स्तै) वेष्टने, देष्‌ 
शोधने, धेट्‌, पा पाने, घ्रा गन्योपादाने, ध्मा ज्ञब्दाग्निसयोगय);ः, टा गतिनिवृत्तौ, ग्ना अभ्यास, दाण्‌ 
दाने, ह्व, कौटिल्ये, स्त्र शब्द पतापयोः, स्पृ, ध्ये चिन्तायाम्‌ घृ गतौ, ऋ प्रापणे च, श्र श्रवणे, स्‌, द्र 
ऋच्छ, गमल्‌, सुपल्‌ गतौ, स्फन्दिर्‌ गतिशिषणयोः, गतिरत्र स्ललनम्‌, यम मेथुन, त्रु. प्लवन-तरणयोः, 
प्लवनं जले वहनम्‌. तरणं नद्यादेः पारगमनम्‌, षु प्रगवे, त्यज हान, षन्‌ज सद्धं, हशिर्‌ प्रेक्षणे, द्वश 
दंशने, कित निवासे, रोगापनयने, संशये च-इति परप१दिनः। 

एष वृद्धौ, स्पद्धं संघषे, संघे: स्पद्धा, गाध प्रतिष्ठाम्‌, तलसगशं इत्यथ, बाधं विलोडने, दध धारणे 
स्कुदि आप्लवने, माप्लवन न्लुतगतिः, वेदि अमिवादनस्तुत्मोः, अभिवादनं प्रणामः, स्पदि विञिचच्चलने, 
मुद हर्षं, दद दान, हद परीपात्‌स्े, षवद, स्वाद, स्वेदं आस्वादने, भास्वादनं रसोपादान रुचिच्च, बृह्‌ 
क्रीडायामेव, षृद क्षणने, क्षणनं हिसा, हाद अव्यक्त शब्दे, ह्भादी सुखे च, पहु कूतसिते शब्दे, अपानशब्द 
इत्यर्थः, यी प्रयते, नाथु, नाच याचूजापतवेश्वय्याशीः्पु च, श्रथि सेधिल्ये, प्रथि, वि कौटिल्ये, कत्थ्‌ 
आत्पहनाघाधाम्‌, शीङ सेचने, लो, लाच दरोन, रलो साते, आनुपूर्व्या पदानां ग्रन्थनं संघातः, शकि 
शङ्काधाम्‌, अकि लक्षणे टौ, ष्वष्क्‌, टीङ्ृ, लघि गत्याः, अचि गत्याक्षपे, गत्याक्षपो वेगगतिर्गत्यारम्भे 
वा, लाघु मामर्थ्ये, इलाघु स्तुतौ. षच्‌ समवाये, पचि व्यक्तीकरणे, भरजी भज्ज॑न, क्च, भ्राज दीप्तौ, तिज 
निशाने, क्षमा“ ञ्च, प्वन्‌ज परिषदं, घट चलने, स्फुट विकसने, चेष्ट चे्ायाम्‌, वेष्ट वेष्टने, षठि शोके, 
मडि र्पारहासे, हिडि अनादरे गतौ च, मुडि माज्जंने, चडि कोपे, पिडि सघाते, पड़ गतौ, खडि मन्ये, 
कडि तुपापकरणे, हेड्‌ अनादरे, शा इलाघायाम्‌, ग्लेपृ न्ये, टुवेपृ, कपि चलने, त्रपूृष लज्जायाम्‌, लवि 
अवख सने, कवृ वणे, क्लीकृ अघाष्टय, क्षीवृ मदे, रेभ शब्दे, रभि गवां शाब्दे, टमि, स्कभि, प्रतिबन्धे, 
जभ, जृभि गात्रविनामे, वल्‌भ भाजने, गल्‌भ वाश्च, ष्टुभ स्तम्भे, धिणि प्रहणे, घृण, घूणं श्रमणे, 
खन्‌मु प्रमादे, पण व्यवहारे स्तुतौ च, पन च, भामो क्रधे, क्षमूष्‌ सहने, कमु कान्तौ, कान्तिरिच्छा, भय, 
रय गतौ, णध रक्षणे च, दय-दान-गति-द्विमादानेषु च, ऊयी तन्तुसन्ताने, पूथी विशरणे दुगेन्धे च, क्नूयी 
शब्दे उन्दे च, क्ष्माधी विघने, स्फाथी, भाप्णायी वृद्धौ, तायु विस्तारण पालनयोः, वल सशूयाने, दे 
देवने, षकृ, रोद सेवने, क्लेश बाधने, धुक्ष सन्दीसन-जीवन-उलेशनेषु, शिक्ष विद्योपादाने, भिक्ष याचूत्रायामर 
दक्ष शीघ्रार्थे, दीक मौण्डय ज्योपनयन-नियमत्रतादेशेषु, इक्ष दशंने, भाष व्यक्तायां वाचि, हिषु अश्वशब्दे, 
कासु काभरोगशब्दे, वाश, भासु दीप्तौ, भाङ-शाम इच्छायाम्‌, ग्रसु, ग्लसु अदने, ईह वचे्टावाञ्छयोः, 
वहि वृद्धौ, अहि गतौ, गहे, गलृहं कुत्‌सायाम्‌, ऊह वितक, गाह विलोडने, स्मिडः ईषद्धसने, कूड, डः ड. 
शब्दे, च्युड., प्रड, प्लुङ, गाड, इयेड. गतौ, मेड, प्रतिदाने, देड. व्रैड, पालने, प्यंडः व्रद्धौ, पटुः 
पवने, डीड विहायसा गतौ, गप गोवन-कुतधनयोः, मान पूजायां विचारणे च, वध बन्धने निन्दायाञ्च, 
"रभ राभस्ये, इनष्‌ प्राप्तौ, दुचत, भ, सुच दीप्तौ, श्विता वर्णे, ज्िमिदा स्नेहने, जिप्विदा मोचने च, 
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घुट परिवर्तने, लुट, लुठ शोकादिना पतने, क्षुम सच्वलने, ध्रनूसु, घनम, घ्वनूसु मधःपतने, खनुभू विश्वासे 
वृतु वर्तने, वृधु बृद्धो, श्णृधु अपानशब्दे, स्यन्दू प्रस्रवणे, क्रप्‌ साम्ये, कृतृस्न दुचतादिः, वृतादिः। 

घट चेष्टायाम्‌) व्यथ दुःखे, प्रथ प्रख्याने, म्रद महन, क्रदि वक्लवे, ज्रित्वरा सम्न्रमे- एते घटादिषु 
पितः, एधादयः आत्मपदिनः। 

ज्वर रोगे, णट ननौ, नृततिनत्तेनम्‌, लगे सद्धे, गे संवरणे, श्रण दाने, क्रथ हिसायाम्‌ ह्वल चलने 
वल दीप्तौ, स्मृ आध्याने, भाघ्धानः सोत्‌कण्ठस्मरणम्‌, ह, भये, श्रा पाके, मारण-तोषण-निदशामनेपुज्ञा 
कम्पने चलिः, छदिर्‌ ऊरज्जने, ऊज्जंनं प्राणन, वलन वा, जिह्वोन्मथने, लडिः, उन्मथनमुतूक्षेपणमृ, मदी 
हषग्लेपनयाः, ध्वन शब्दे--इति घटादयः। 

जनी, जु.ष वयोहानौ, रञ्ज अण्न्ताज्च, ज्व, ह्नल, नमोऽनुपेन्राद्वा, स्ना.स्ना-वनु वमद्च, न 
कम्यमिचमः, शणो दशने, यमिरपरिवेणण-क़रत्‌स्न' घटादिः, फण गतौ--परपदिनः। राजु दीप्रौ-- 
उभयपदी । 

ट्घ्राजु, दुराशय, टुम्लाश्य दीप्रौ-आत्मपदिनः, स्वन शब्दे-फणादिः। 

ञ्वल दीप्तौ, चल कम्पने, टल, ट्‌वन वैक्लव्ये, स्थल स्थाने, हृल विलेखने, वल प्राणन, पुल महत्वे, 
पतूलु पथे च गतौ, क्वथे निष्पाके, मथे विलं)उने, टुवम उदृगिरण, भ्रमु चलने, क्षर्‌ सच्चलने - परपदिनः 

सह मर्षणे, रभू कीडधाम्‌--आत्मपदिनौ । 
पदृलृ खेदनगत्यवसादनेषु, शदूल्‌ शातने, शातन, पातनम्‌ क्रंश आधाने, कुच कौटिल्ये, बुध अवगमने, 
रुह्‌ जन्मनि प्रादभवि च, कस गतौ, कृतृस्न' ज्वलादिः-परपदिन 

द्विक हिक्फायाम्‌, धाव्‌ गतिश्ुद्धयोः, अञ्च्‌ गतौ, जस दीप्तचादानयोध्च, टुयाच याच्‌जायाम्‌, प्रथु 
पय्वप्ी, व््पप्निः पृणैता सामर्थ्यं वा, मेध मेधा हिसय)ः, णह णेह कृत्‌मा-पर्निक्षयोः, बुविर्‌ वोषन, 
खनु अवदारणे. चायु पृ जानिज्ञामनयोः, स्वश वाधन-स्पडंनःोः, दाश्च, दासु दाने, ्रषु चलने, लव कान्तौ 
भक्ष भक्षणे, गुहु संवरणे--इति हिक्कादयः। 

रणो, हरणं देशान्यरप्राणम्‌, शपनयनचख, भृञ्‌ भरणे, धृज्‌ धारणे, नीच प्रापणे, दान श्रवखण्डने 

शान तेजने, इूपचष्‌ पाके, भज, धरि सवाधाम्‌, रनूज रागे, शप भाक्राडे, त्विष दीप्तौ, यज देवप्‌जा- 
सङ्खतिकरण दानेषु, इवप वीजतन्तुगन्ताने, ठह प्रापणे, वेञ्‌ तन्तुसन्ताने, व्येञ्‌ संवरणे, ह्व स्पर्धायां 
शब्दे च--उभयपदिनः । 

वस निवासे, वद व्यक्तायां वाचि, ट्‌ओशचि गतिवृद्धचः, कृतृस्नः यजारिः-परपदिनः। 


इत्योत्‌ सगिक-शव्‌ विकरणा मूवादयः ।\१।। 
अदादयः 
अद, स्पा भक्षणे, वश वाःतौ, कान्तिरिच्छा, हन हिसागत्योः, यु मिश्रणामिश्रणयोः, णु स्तुतो, क्ष्णु 
जने, ष्णु दखवणे, टुक्षु, रु, कु शब्दे, षु प्रसवे, इक्‌ सरणे, इण्‌ गतौ, वी १जन-कान्त्यसन-खादनेषु च 
प्रजनं गर्भग्रहणम्‌, भा दीप्तौ, याप्राप्तौ, वा वायुगतौ, ष्णा शौचे, श्रा पाके, द्रा कत्सायां गतौ, पा रक्षणे 
रा, ला दाने, दाप्‌ लवणो, ख्या प्रकथने, प्रा पूरणो, पा माने, विदज्ञाने, भस्‌ भूवि सत्तायामित्यथेः, मृजुष्‌ 
शुद्धौ, वच परिभाषण, रुदिर्‌ अश्रुविमोचने, जिष्वप्‌ शये, श्वस्‌ प्राणने, अनू च (प्राणनाथः) जक्ष भक्त 
हसनयोः--कृनस्न रुदादिः । 
जागृ निद्राक्षये, दरिद्रा दुगेतौ; चकास दीप्तौ, शामु अनुशिष्टौ-कृतस्नः जक्षादिः, यङ्लुक्‌ च-- 
परपदिनः 
चक्षिङः उ्त्तायां वाचि, ईर गतौ, व.म्पने च, ईड स्तु", ईश एश्वर्य, जश्न उपवेशने व्रिद्यमानतायाच 
भाडः-शावु इच्छाधाम्‌, वस भाच्छादने, कसि गति शासनयोः, णिमि चुम्बने, णिजि शुद्धौ, शिजि भूषण, 
ध्वनौ, वृनी वज्जने, पृची सम्पर्क, षृड प्रागिगभेविमोचने, शं.ड., स्वप्ने, इड अध्ययने, हभ ड अपनयने 
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आत्मपदिनः। 

द्विष अभ्रीतौ, दुह प्रपूरणे. दिह्‌ प्रल्पे, लिह आस्वादने, ऊणु म्‌ आच्छादने, टञ्‌ स्तुतौ, त्रञ्‌ व्क्तायां 
वाचि-उभयपदिनः। < गृ 

ह बह्वी दने, जिभी भये, ही लज्जायाम्‌, पृ. पालनपूरणयोः, वामनोऽप्यस्ति, ओहाक्‌ त्यागे, ऋस 
गतौ--परपदिनः। | 

णिजिर्‌ शौचे, विजिर्‌ पृथग्भावे, विषलु व्याप्तौ, इदाञ्‌ दाने, इषान्‌, डुभृञ्‌, घारणपोषणयोः-- 
उभयपदिनः) माङ्‌ मान, अ)हाङ्‌ गतौ - आत्मपदिनौ । 

जुहोत्यादिः। 
इति शव॒लुकोऽदादयः ॥।२-३॥ 


दिवादयः 

दिवु क्रीडा-विजीगिषा-ञ्पवहार-चुति-स्तृति-उ न्ति-गतिषु, पिव तन्तुसन्ताने, खिव्‌ गतिशोपणयोः, धतु 
निरसने, चृत गात्रविक्षेपे, सी उदढगे, कुथ पुतीभवे, पृथि हिसायाम्‌, क्षिप प्रणो, एप्प विकमन, तिम, 
ष्म, ष्टीभ आद्रीभावे, व्रीड लज्जायाम्‌, इप गतौ, षह शक्तौ, जृ.ष वयहानौ, शो तनूकरणो, छो छेदने, 
षो अन्नकम्मेणि दो अवखण्डने, राध, साध संसिद्धौ, मृग अन्वेषरो, बरुट छेदने, व्यव ताडने, लप कान्तौ, 
पुष पुष्टो, शुष शोषरो, दृष वकृत्ये, वेःत्यं शुच मावः, हिलप आलिद्धने, जिष्विदा गात्रप्रक्षरणे, शुध 
बुभृक्षायाम्‌, गुध शौचे, षिधु संराद्धौ । 

रघ हिमायाच्, तृप प्रीणने, हप गब्वे, मह वेचित्ये, द्र्‌हे जिघांसायाम्‌, ष्णुह्‌ उद्गिरणे, ण्णिह्‌ प्रीतौ 
णश अदशेने-कृतस्न रधादिः। 

क्रमु पादविक्षेपे, शमु, दमु उपशमे, तमु ग्लानौ, श्रम तपसिखेदे च, भमु अनवस्थाने, क्षम्‌ सहने, 
क्लमु ग्लानौ, मदी हषं -शमादिः। 

असु क्षेपणे, यसु प्रयत्ने, जसु मोक्षो, दसु उपक्षये, प्लुष दाहे, लुठ विलोडने, उच सगवाये, भृश, 
भ्शु अधःपतने, कृश तन्‌_करणो, जित्रिपा पिपासायाम्‌, तुष, हृष तुष्टौ, कुपकोपे, रुपस्पे, टप समृच्छाये 
लुभ गादच, श्लुम सच्चनने, तरिलदु आद्रीभावे, तरिमिदा स्नेहने, जिष्धिविदा मोचने च, ऋ वृद्धौ, गृषु 
अभिकाङःक्षाघाम्‌, कतस्नः पुपादिः- पःपदिनः। 

षड प्रागिगभेषिमोचने, दडः परितापे, दीङ्‌ क्षये, धीड्‌ अनादरे, मीड द्विसायाम्‌, रीङ्‌ स्रवो, लीड 
इकेषरे, डीड गतौ, त्रीड वरणो- स्वादयः गोरामेतः। 

पीडः पाने, माड माने, ईडः गतौ, प्रीड प्रीतौ, जनी प्रादुभवि, दीपी दीप्तौ, पूरी श्राप्यायने, जूरी 
जीणे, तुरी त्वर हिसयोः, गूरी हिसायाम्‌, चुरी दाहे, तप देश्ये वा, वृतु वरणो, विलश उपतापे, दुभराश् 
दीप्त, वाश तिर्चां व्वनौ, पद गतौ, खिद दन्ये, विद सत्तायाम्‌, बुध अवगमने, युध संप्रहारे, भनौ रुष 
कामे, अनावुपपदे रुधि: कामे दिवादिरित्यथंः, मन ज्ञाने, युज समाव, सूज विसगे, लिश अत्पीभावे-- 


आटमपदिनः। शक, मृष क्षमायाम्‌, ई शुचिर्‌ पूतीभावे--उभयपदिनः। 
इति श्य-विकरणा दिवादयः ।(४॥ 
स्वादयः 


षूञ्‌ अभिषवे, अभिषवः सन्धान मद्धल स्नानः वा, षिञ्‌ बन्धने, शिञ्‌ निशाने, मिम्‌, प्रक्षेपो, 
चिन्न. चयने" स्तृज. आच्छादने, कञ्‌ हिसायाम्‌, वज्ञ. वरणे, धुञ्‌ कम्पने- उभयपदिनः । 

दद उपतापे, हि गतौ वृद्धौ च, पृ प्रीतो, भापूल्‌ व्याप्रो, शकल शक्तो, राध, साघ संसिद्धौ, कृवि, द्र 
जिघांसायाम्‌, अिषृषा प्रागल्‌भ्ये, दनुभु दम्भे, ऋषु बद्धौ, धिवि प्रीणने, भक्ष्‌ व्याप्तौ संघाते च, तक्ष 











। 


धातुसंग्रहः १ 
तन.करणो-परपदिनः। भश्रूढ, व्याप्तौ - भात्मपदी । 
इति शनु-विकरणाः स्वादयः ।५॥ 


तदादयः 


तुद व्यथने, णुद प्रेरण, दिश अतिसज्जने, अतितजजन दानमाज्ञापनः वा, कथनेऽप्ययम्‌, भ्रसूज पाके 
क्िपम्रेगणो, कृप विलेखने, म्‌चल्‌ छेदने, विदल लाभे, लिप उपदेहे, पिच क्षरणो- उभयपदिनः । 

कृती छेदने, खिद परिघाते, कृत्स्न मृचादिः । धि करणो, क्षि निवासा गत्योः, ओत्रभ्चू छेदने, ऋच्छ 
गतीन्द्रिय-प्रलयमूत्तिभावेषु, कृ, विक्षेपे, गृ. निगरणे, चचं परिभापणे, उन्ज आजंवे, उदुन्चप उतूसरगे, गफ 
गुनूफ, हभी भ्न्ये, शुम, शुनूभे शोभार्थे, उभ, उनूम पूरणे, व्रिघ व्रिघाने, ताडनेऽपि, मृड सुखने, पुण रुभे 
(कम्मणि) घुण घूणं भ्रमण, प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌, सुज विसगे, टुमस्‌जौ बुद्ध), सजो भङ्धे, भुजो कौटिल्यै 
दप, स्पृश संस्पर्शं, सश, रिण हिसायाम्‌, विच्छ गतौ, विश प्रवेशने, मृश आमशेने, भामशंन स्पदां 
विमर्शः, भालोचनश्, शद्लृ शातने, षद्लृ विशरणे, क्षुर विलेखने, खुर छदने, धुर भीमार्थशब्दयो 
तृण्‌हु हिसायाम्‌, वरह उद्यमे, इषु ईच्छायाम्‌, कुट कौटिल्ये, मिल सद्धं, लिख विलेखने, क्च सद्कचे, व्यच 
याजीकरणे, गुज शब्दे, चुर, ब्रुट छेदने, स्फुट विसरणे, धृट ्रतिघाते, तुड उपटृनने, वृड, ब्र.ड मज्जने 
स्फुर स्फुरण, णुर्गवने, धू विध्रूनने, विुननः कम्पनम्‌, ग परीपोतूस्गं, घर्‌ गतिस्थय्यंयोः--परणदिनः। 
गुरी उद्यमे, कूड क्रुड शब्दे-कृतूस्न कृटादधः । पड. व्यायामे, व्यायामञचष्ट, मृड प्राणत्यागे, तृड्‌ 
आदरे, धृड. अवस्थाने, जुषी प्रीतिसेवनयोः, भोविजी भयचलनयोः, बोलजी, अःलस्‌जी ब्रीडायाम्‌-- 
आत्मपदिनः। 

इति श-विकारण.स् दादयः ॥६॥ 


रुधादयः 
रुधिर्‌ आवरण, भिदिर्‌ विदारणे, छिदिर्‌ द्विधाकरणे, रिचिर्‌ विरेचने, रिचिर्‌ पृथग्भावे, श्युदिर्‌ 
संपेपणे, य॒जिर्‌ यागे-उभयपदिनः। 
करती वेष्टने, शिषूलु विशेषणे, पिषल्‌ संचूर्णने, भन्‌जो आमद ने, मुज पालनाभ्यवहारयोः, तृह्‌, हिसि 
हिमाणणम्‌, उन्दा वलेदने, अञ्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगत्तिषु, ओविजी भयचलनयोः, दृजी वजने, पृची 
सम्पके परपदिनः। जिडन्धी दीनौ, विद देन्ये, विद विचारण-भात्पपदिनः। 


इति उनमू-विकरणा रउधादयः ॥(७॥ 


तनादयः 
तनु व्रिस्तारे, षणु दाने, क्षणु, क्षिणु हिगायामू, तृणु अदने, इक्ञ्‌ करणे --उभपपदिनः। 
वनु याचने, मनु बोघने--आत्मपदिनौ । 
इति उ-विरूरणास्तनःदयः ॥८॥। 


ऋयादयः 


ड्क्रीभ्‌ द्रव्य तरिनिमये, प्रीञ्‌ तपणे इच्छाया, श्रीन्‌ पाके, षिञ्‌, षुम्‌ वन्धने, स्कूञ्‌ माप्लावने, कन्‌ 
राश्दे, मीम्‌, द्रम्‌ हिपायाम्‌, पूञ्‌ पवने, लूञ्‌ छेदने, स्तृ.ञ्‌ आच्छादने, छ.ञ्‌ हिसायाम्‌, वृ.ञ्‌ वरण, धञ्‌ 

कम्पने, ग्रह्‌ उपादाने--उभयपदिनः। 
सृ. दिषायामु, पृ. पालन-पूरणयोः, क्लीवृ. वरणे, ह, विदारणे, जू. वयोहानौ, री रेष हि) 


< 








६ धातुसंग्रहः 
रेषंणं वृकध्वनिः, ली श्केषणे- तस्तः प्वादि , त्वादिः। 
बरी वरणे, श्री भरणे, ज्ञा अवबोधने, ग्रन्थ मोचने, बध बन्धने, मन्थ विलोडने, ग्रन्थ गन्दरभे, कुन्थ 
संक्लेञे, मृद क्षोदे, भृड सुखने, कुष निष्ठ षं, निष्कर्षो निष्काशनम्‌, खव भूतिप्रादुर्मावे, क्षुभ रखलने, 
क्लिश्‌ विबाधने, अश भोजने, पष पूष्रौ, मूष स्तेये- परप्दिनः। वड समभक्तो- आर 'पदी । 
इति श्ना-विकरणाः क्रच.दयः ।॥६॥ 


चुरादयः 

चर स्तेये, चिति स्मृत्याम्‌, यन्ति सङ्काचने, लक्ष दशेनाक्तयो, भक्ष अदने, लड उपसेवायाम्‌, गौरादि 
रहितेन प्री्तिय गेन सेवा उपसेवा, मि.दि, ष्णिह स्नेहने, आलडि उक्षे, आदनुबन्धोऽयम्‌, पीड अवगाहुने 
दुःखक्रियायाञ्च, नट अवस्यन्दने, अवस्यन्दन्‌ नाटय, बघ संधमने, पृ पृ. पूरण, ऊज्जं बप्राणोर्घारणे 
कुटु छेदने, १८ निस्जरे, मुट सचूर्णने, षटु चलने, छद संवरणे, पिजि, पिषि हिसायाम्‌, पीथ गतौ, तड 
आघाते, खड, खडि भेदे, क्षल शौचे, नल प्रा छायाम्‌, तुल उन्माने, चुल निमज्जने, रप ममच्छाये, मूल 
रोहणे, सान्त्व सामप्रयोगे, मान पूजायाम्‌, चुद प्रेरणाक्षेपयोः, पाल रक्षणे, हिल्‌ इ्लेषणे, ज्ञ मारणादौ, 
घटादिदन, यम च परिवेशने, भ्रन्यस्-र्थण्यन्ता घटादि पटिता अपि न घटादयः, तेन शम, लक्ष आलोचने" 
इत्यस्य निशामयत्ति भ्पगोतीत्य्थः, व्यय क्षये, न्फटु हि मायाम, पुल, पिडि संघाते, टकरि बन्धने, पज 
पूजायाम्‌, ईड स्वने, शुढि शोषणे, चूर्णं पेषणे, गजं शब्दे, हउ विस्तारवचने, तिज निशाने, कृत 
सशब्दने, वद्धं छेदनप्‌रणयोः, म्लेच्छ अ्रपशबव्दे, म्रक्ष म्रक्षणे, इल प्रेरणे, लुण्ठ स्तेये, छदं वपन, शूषं माने 
गद्धं अभिकाङः क्षायाम्‌, रुष रोषे, वटि विभजने, मडि भूषायाम्‌, श्रण दाने, छदि संवरणे, भडि प्रतारणे, 
यमु हिसायाम्‌--प१रपदिनः। 

तत्रि विस्तारण, मत्रि गुप्तभाषणे, निष्क परिमाणे, लल ईप्मायाम्‌, चित सवेदने, दशि दशने, दसि 
दशने च, कण सङ्काचन, तजे, भव्‌ स संतजंने, यक्ष पूजायाम्‌, गूर उद्यमे, शम, लक्ष श्रालोचने, कतस 
अवक्षेपणे, भल विरूपणे, निपूरव्वं दशं ने, करट अप्रसादे, वञ्चु प्रलम्भने, मद तृ्नियोगे, विव परिकरजने, 
गर वरिज्ञाने, विद वेदनाख्यान निवासेषु, कुस्म कूस्मये- भआत्मपदिनः । 

चच अव्यये, शाग्द-उपेनदरपृञ्वं आविष्कारे, प्रद आस्रवणे, जसु ताडने, पश बन्ने, प्रम्‌ रोगे, चट 
स्फुट भेदने, घट संघाते--हन्त्यर्थाश्च, ये च तेषु गणेवु हिसार्था घाततव उक्तास्ते चुरादावपि ज्ञेया इत्मथेः, 
दिवु अदने, अजं प्रतिथत्ने, घुषिर्‌. विशब्दने, विशन्दन' स्वाभिमताविष्करणम्‌, नानाशब्दन वा, आड 
करद क्रन्दनमत्यते, तसि, भूष प्रलङ्कारे, मोक्ष भासने, भज विश्राणने, यत निकारोपस्कारयोः (निरद्च 
प्रतिदाने) वि पूरव्वंश्चर असंशये, मृकं प्रमोचने, स्वद-प्यन्ताः सकम्मंका एव, ग्रस श्रदने, पूप धारणे, 
दल विदारणे, लोक्ृ, लोचू, णद, तकं, वृषु--दीक्रचर्थाः । पूरी भाप्धायने, रुज हिसायाम्‌, स्वद आस्वादने, 
इतो निषिष्णुचाप्रा अदन्ताः--कथ वाक्यप्रबन्धे, वर ईप्यायाम्‌, गण संख्याने, रह त्यागे, स्तन, गदी 
दे3शब्दे, पत गत्तौ, पष अनुपेनद्रात्‌, स्वर आक्षेपे, रच प्रतियत्ने, कल गतौ संख्याने च, चह भालोचने, 
मह पूजायाम्‌, श्रथर्लथ दोरव्वल्ये, स्पृस ईप्सायामु, भाम क्रोधे, सूच पैशुन्ये, वौज वीजाधाने, गोम 
उष्रले (ने, कुमार क्रीडायाम्‌, शील उपधारणे, साम सान्त्वने, वेल कालगणने, पल्ुयल लवनपवनयोः, गवेष 
मगरे, वास गुणान्तराघाने, निवास आच्छादने, भाज पृथक्‌करणे, सभाज प्रीतिसेवनयोः, ऊन परिहाणे, 
ध्वन शब्दे, स्तेन चौ्ये-परपदिनः। 

आगर्वादात्मपदिनः- पद गतौ, गृह ग्रहणे, मृग अन्वेषणे, कुह विस्मापणे, शुर, वीर विक्रान्तौ, स्थूल 
परिदर हणे,. अथं उपयाच्त्रायाम्‌, सत्र सन्ततिक्रियाथाम्‌, (निवहे निस्तारकम्मेणि वेत्यथैः ) संग्राम युद्धे, 
गवं मने। 

सूत्र मवमोचने, अव मोचन' वेष्टनम्‌, मूत्र प्रसुवणे, रूक्ष पारुष्ये, पार, तीर कम्मंसमाघ्रौ, अंस समाघाते 
चित्र चित्रीकरणे, कदाचिदृशं ने च, वट विभाजने, लज प्रकाशने, मिश्च सम्पके, स्तोम इलाघायामू, चिर 


धातुसंग्रहः ७ 
क्रणेभेदते, अन्ध, छद दृष्‌ यपघाते, दण्ड दण्डनिपाति, भद्धु लक्षणे, मुख, दुःख ततृक्रियायाम्‌, रम आस्वादन 
स्नेहनयोः, व्यय वित्तसमूत्‌से, ख्य हूपक्रिधायाम्‌, छेद द्वंधोकरणे, व्रण गात्रविन्रुणेने, वणं 
वणक्रियाविस्तारगुणवचनेषु, पणं हरितभावे, लाभ क्षयपूरणे, अघ पापकरणे, एवम्‌ श्रान्दाल, प्रेद्लोल 
च।लने, ओज सामर्थ्ये, स्फुट प्रकाशने, अवधीर अवज्ञायाम्‌, तुत्थ भावरणे इत्याद्यः । 

इतो विकल्पण्यन्ताः--युज, पृच संधमने, षह मर्षणे, ईर प्रेरणे, ली द्रवीकरणे, वृजी वर्जने, ज॒. 
वपोहानौ. रिच विथोजन सपचनयोः, शिष श्रसर्ग्वोपयोगे, विपूर््वोऽतिशये, त्रप प्रीणने, छद आवरणे, मी 
गतौ, क्रथ, ठिसि हविसाधाम्‌, ग्रन्थ बन्यने च, आङः षद प्राप्तौ, श्रन्थ, ग्रन्थ सन्दभे, आपलु लम्भने, वेः 
तनु देर्ध्ये, वद मन्देण वचने, भर प्राप्तौ । 

अण्यन्तस्तू पयपदी-मान पूजायाम्‌, गर्ह विनिन्दने, हमी भये, मागं अन्वेषणे, कटि शोके, मृजु शौचे 
धृष प्रहसने--परपदिनः। 

मृष तितिक्षायाम्‌, तष दाहे, वद भाषणे, भचं पूजायाम्‌, अदं हिसायाम्‌, शुन्व शद्धो-भात्मपदिनः। 

वृ्‌ आव्ररणं , घञ्‌ कम्पने, प्रीञ्‌ तर्पणे -उभयपदिनः। 


इति स्वाथंण्यन्ताहचुरादयः समाप्ताः ।१०॥ 


वर्णवासौ वेल विन्तौ भ्ययवीरौ तथा ब्रणः। 

वृ वृ. वृडः च विजी त्री-व्ली-वा-वकि-वेञूव्यथाः ॥ १ 
वेयनर्‌ वदी वच-वे-वल्गा-वञचू-व्यच-विजिर व्रजाः । 
वर्च॑ व्रश्चू वाछि-विच्छौ वृजी वेष्ट-वटि~च्रू डाः ॥२॥ 
विदा विद्लृ वद ब्रीड-ग्यधौ वृधः वह॒-वेपौ । 
वाधु-विशौ वृतव्यूषौ वनु वीज वपा वमुः॥३॥ 

वसौ वृषुवशौ वेल्लवनौ वाहुवृही वजः । 

एषां प्रयुक्तधातूनामन्तःस्थादित्वमिष्यते ॥।४॥ 

अव ऊर्वी कृवि क्षीवृ कवृ क्लीवृ खवस्तथा । 

वचं जीवौ गवतुर्वो धुर्वी गर्वी धिव सिव्‌ ॥५॥ 

दिवि पिवौ देवृघावू सान्त्व षेवृ षिवु ष्ठिव्‌ । 

एषां प्रयुक्तधातूनामन्तःस्थान्तत्व मिष्यते ॥६॥ 


अप्रयुक्ताः परे ज्ञेया ग्रन्थात्‌ कल्पद्रूमादिकात्‌ । 
हरिनामामृतस्येषा सक्ेपाद्धातु-पद्धतिः । 
मया कृता प्रयुक्तान्यधातु स्त्यक्त्वा क्वचित्‌ क्वचितु ।। 


इति श्रीश्रील-जीवगोस्वामिपाद-विरचितः धातुसंग्रहसमाप्ः । 
कक मः 


गणपाठः 


[ पाणिनिसम्मतः| 
[वरतीयबन्धनीस्थिताङ्काः ्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरण-प्रकरणसूत्रसंस्यानि द्‌ शकाः] 


अक्षद्घतादिः [७१६२१ | --भक्षदुचत (जानुप्रहृत) जङ्घाप्रहृत जद्धाप्रहत पादस्वेदन कण्टकमदह्‌न 
गतानुगत गतागत यानोपग्रात अनुगत । अङ्क.ल्यादिः [७१८६८] अङ्ख.ली भरुज वभ्रु वल्गु मण्डर 
मण्डल शष्क्ल हरि कपि मूनी रुह खल उदश्ित्‌ गोणी उरस्‌ कुलिश । अज।दिः [७।२४१] अजा एडका 
कोकिला चटका अश्वा मूषिका बाना होडा पाका वत्‌सा मन्दा व्रिलाता पूर्व्वापिहाणा (पूर्व्त्रपिहणा) 
भपरापहाणा, संभस्त्राजिनश्चणपिण्डभ्यः फलात, सदच्‌ काण्डप्रान्तशतेकेभ्यः पुष्पात्‌, शूद्रा चामहत्‌पूर््वा 
जातिः कचा उष्णिहा देवातरिशा जचष्ठा कनिष्ठा, मध्यमा पु योगेऽपि, मूलान्नञः दंग । अण्डादिः [६।२५२] 
अण्ड पदक्षीर शाव भ्रक्‌सभृक्टी। अध्यात्मादिः [७५१०] अध्यात्म अधिदेव अविभूग इहलोक 
परलोक, आङ्ृत्िगण । अनुप्रचचनादिः [७।८२३] अनुप्रवचन उत्थापन उपस्थापन मम्वेशन प्रवेशन 
अनुवेशन अनुञासन अनुवचन अनुवाचन अन्वारोहण प्रारम्भण गारम्भण आरोहण । अनुनतादिः 
[७1 १, ७५२-५१] अनुशतिक अनुहोड अनुमम्बरण (अनुसरण) अनुसंवत्‌सर भङ्गारवेणु असिहत्य 
अस्यहत्य अस्यहेति बध्याग पृष्करमद्‌ अनुहरत्‌ कुरुकत कूरुपखाल उदकशुद्र इहलोक परलोक सव्वंलाक 
सब्वेपुरुष सव्वेभूमि प्रयोग परस्त्री, राजपृरूपान्‌ प्यति, सूतगड, आकृतिगणः तेन अभिगम अधिभूत 
अधिदेव चतुञ्विद्या । अपूपादिः [७।७०८ | अपूप तण्डुल अम्युष (अभ्दुप) अभ्योष अवोप नभ्येष पृथुक 
भदन सूप पूप क्रिण्व प्रदीप मुसल कटक कर्णवेष्टक इर्गेल अगेल, अन्नविररेभ्यइच, यूपस्थूणादरीपअश्च 
प्र । अरीहणादिः [७।३८७] अरीहण (अहीरण) द्र.घणद्र्‌.हण भलग (गगल) उलन्द किरण साप्परायण 
क्रोष्टायण बौष्टायण ज्नौगर्तारण मेल्लायण भास्त्रायण वेमत्ताधण (वंमतायन) गौप्तायन सौमताधन 
सौसायन घौ. तायन सौमायन एेन्द्रायन क्नैद्रायण (कौन्द्धायण) खाडायन शाण्डिल्याय्न रायस्पोष विपथ 
विपाञ्च उदण्ड उदञ्चन खाण्डवीरण वीरण काशकृत्स्न कशकरृत्‌स्न जाम्ववत शिशपा रंवत (रेवत) विल्व 
सुयज्ञ शिरीष बधिर जम्ब खदिर सुशम्मेन्‌ (सणम्मन्‌) भलत भलन्दन खण्ड कलन यज्ञदत्त । अर्धंस्ददिः 
[६।१४२, ७।१] अद्धंच्चं गोमय कषाय कार्षापण कूपत कम्प (करुण) भपाट शह्भ गूथ यूथ ध्वज कबन्ध 
पद्य गृह सरकं कंस दित्स यूष अन्यकार दण्ड कमण्डलु मण्डमूत द्वीप दूत चक्र धम्मं कर्म्मनू मोदक 
शतमान यान नख नखर चरण पुच्छं दाडिम हिम रजत सक्त, पिधान सार पात्र धृत सेन्यव भौषव भाटक 
चषक द्रोए खलीन पात्रीव षष्टिक वारवाण (वारवाःण) प्राथ कत्य (शुष्क) शाल शील शुक्ल (शुल्क) 
शीघु कवच रेणु (छण) कप शीकर मुसन सूवर्णा वणं पूर्व्वं चपभस क्षीर कषं आक्राण अष्टापद मद्धल निधन 
निर्यास जम्भ वृत्त पूर्त वस्त क्षवेडित्युङ्ध निगड (खल) मूलक मधुः भूल स्थुल शराव नाल वप्र त्रिमान 
मुख प्रग्रीव शूल वज्‌ कटक कण्टक (कपट) शिखर कल्क (वल्कल) नटम॒क (नाटमस्तक) वलय कुसुम व्रण 
पदक कुण्डल किरीट (कृमूद) श्रव्वुद अङ्कुश तिमिर अश्चाय भूषण इककरस (इष्वास) मुकुल वमन्त तटाक 
(तडाग) पिटक विशङ्क विडङ्धं पिण्धाक माष कोश फलक दिन दैवत पिनाक समर स्थाणु अनीक उपाय 
शाक कर्पास (विशाल) चषाल (चखाल) खण्ड दर विपट (रण वल मक) मृणान हस्त प हल (सूत्र) 
ताण्डव गाण्डीव मण्डप पटह सौव योध पाश्वं शरीर फल (छल) पुर (पूरा) र्ट, अम्बर विम्ब कुट्टिम 
मण्डल (कुवकूट) क्ड्प कक्द खण्डल तोमर तोरण मञ्चक प्क पृदह् मध्य (वाल) छाल वाट्मीक वषं 
वस्त्र वसु देह उद्यान उद्योग स्ने स्तेन (स्तन स्वर) सङ्खग निष्क क्षेम शूकक्षत्र पवित्र (यौवन कलह) 
मालक (पालक) मृष्ठिक (मण्डल वल्कल) कूज (कुञ्ज) विहार लोहित विषाण भवन अरण्य पुलिन हद 
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गणपाठः २ 
भागल देरावत शष तीथं लोमन (लोमक) तमाल लटक दण्डक णपथ प्रतिसर दारं धनुस्‌ मान वचस्क चं 


"तण्डकः मठ सख ओदन प्रत्ाल शकट अधराह्ल नीड शकल तण्डुल । यशजादिः [७।९६८] अशस्‌ उरस्‌ 


त्न्द चतर वलित जटा घटाघाटा अश्र मघ कहरम भम्लन क्वण, स्वाङ्ध।दढीनात्‌, वर्णात्‌, आकृतिः । 
अवान्तरदीक्षाविः [७।८१६] अवान्तरदीक्षा त्लित्रत देवव्रत । शमादिः [७।३६५८| ध यु ऊप मीन 
म्द दर्भे वृन्द गुद खण्ड नगशिखा कोटपाम वन्द कान्द कुल गह्ध गड कुण्डल पान ५1 । अःञादिः 
[७।७५०] अश्च अक्मन्‌ गण ऊर्णा (उमं) उमा भद्भाक्षण (गङ्का) वर्पावमु। _अहरादिः [६।३३६] 
अहर्‌ गीर्‌ धुर्‌ । आकर्षादिः [७।६१८] भाकपं (आकप) २२ पिशाच पिचण्ड अशनि श्रद्मनू निचय जय 
चय विजयं आचय नय पाद दीपह्वदद्धाद ह्लाद गद्गद गकूनि। आ्यादिः [७।११०६] आदि मध्य 
अन्त पृष्ठ पाश्वं, आकृतिगणः। अ हिताग्यादिः [६।१६३ | आहिताग्नि जातपृत्र जातदन्त जातदमश्रु 
तैलपीत घृतपीत (मद्यपीत) उढमार्य्यं गतार्थ, अकरृतिगणोऽयम्‌, तेन गङ्धकण्ठ अस्युद्यत (अरमृद्यत) 
दण्डपाणि । इष्ादिः [७।६२९ श पत्तं उपासादिति निगदित परिगदित परिवारित निकथित निपादित 
निपरित सद्धुलित परिकलित संरक्षित परिरक्षित अध्चित गणित अवकीणं प्रायुक्त गृहीत आम्नात श्रुत 
अवी अवधान भामेवित अवधारित अवकल्पित निराकृत उपकृत उपाकृत अनुयुक्त अनुगणित अनुपठित 
व्धाकूलित । उकथादिः ।७।३४७ | उक्थ लोकाधत न्यास न्याय पृनरक्त निरुक्त निमित्त द्विपदा ज्योतिष 
अनुपद अनुकल्प यज्ञ धम्मे चर्चा क्रमेतर इ्लक्ष (संहिता) पदक्रम सङ्कट (मङद्धट) वृत्ति परिपद्‌ संग्रह्‌ गण 
(गरुण) आयुदहूव (आय्व्वेद)। उव्‌करादिः [७।४१३ ] उत्‌कर संफल शफर गिप्पल पिप्पलीमूल अमन 
सुवणं खलाजिन तिक फितव अणक त्रैवण पिचुक अश्वत्थ्‌ काशक्ुद्र भस्त्रा शाल जन्या अजिर चम्मेनू 
उतृक्रश क्षान्त खदिर शूर्पणाय इयावनाय नैव्ाक्व तरुण वृक्ष शाक पलाश व्रिजिगीषा भनेक आतप फल 
फल सम्प्र अकं गक्तं अग्नि वैराणक इडा अरण्य निशान्त पण नीचायक शङ्धुर भवरोदहितक्षार विशाल 
वेत्र अरीहण खण्ड वातागार मन्त्र्णाह इन्द्रवृक्ष नितान्तवृक्ष भाद्रेवक्ष। उतुसद्धादिः [७।६१८] उत्‌सङ्ध 
उदुप उत्पत उत्पन्न उतुषुट टकर पिटाक । उद्गात्रादिः [७।८३५] उद्गातृ उन्नत प्रतिह्रं प्रशास्त 
होत्र पोत्र हततुं रथगणक पत्तिगणक सुष्टु दुष्टु अध्वर्युः बधु सुभग मन्त्र । उरय्यादिः [५।८७| उरी उररी 
चन्थी ताली आताली वेताली धूलौ धूसी शकला शंघकला ध्वसकला श्ंसकला गुलगुघा सजुष्‌ फल फली 
विक्ली भावली आलोष्ठी केवाली केवासी सेवापी पर्य्याली शेवाली वर्षाली अत्यूमशा वदमशा मस्मपा 
मनमया ओौषट्‌ श्रौषट्‌ वौषट्‌ वषट्‌ स्वाहा स्वधा बन्धा पापी प्रादुस्‌ श्रत्‌ आविस्‌। ऋगयनादिः 
[७।५२८] ऋगयन पदन्याख्यान छन्दो मान छन्दोभाषा छन्दोविचिति न्याय पुनरुक्त निरुक्त व्याकरण निगम 
व।स्तुविद्या क्षत्रविद्या अङ्गविद्या विद्या उत्पात उद्याव संवत्सर मृहूत्तं उपनिषद्‌ निमित्त शिक्षा भिन्षा। 
ऋश्यादि: [७।३८६ | ऋष्य (हृष्य) न्यप्रोध शर निलीन (निवास निवात) निवान निबन्धन (निबन्ध 
विवद्ध) परिगूढ (उपगूढ) असनी सित मत वेमन्‌ उत्तराश्मन्‌ अर्मन्‌ स्थूल बाहु खदिर शकरा अनडह 
(अनङुद) अरड्‌ परिवंक्वेणु वीरण खण्ड दण्ड परिवृत कटहंम अंशु । एहीडादिः [६।९६ | एडीहम्‌ 
एरीयवम्‌ एहिवाणिजा अपेहिवाणिजा प्रेहिवाणिजा एहिस्वागता अपेहिस्वागता एहिद्वितीया भअपेहिष्ितीया 
्रहिद्धितीया एहिकटा अपेहिकटा ब्रेहिकटा भआहरक्टा प्रेहिकटं मा प्रोहकदह्‌ं मा विघमचूडा उद्धमचरूडा 
(उद्धरचूडा) आहरचेला आहवसना (आहरतना) आहरवनिता (महरवनिता) कृन्तविचक्षणा उद्धरोतुसुजा 
उद्धरावसुजा उद्धमविधमा उत्‌पचनिपचा उतूपतनिपता उच्चावचम्‌ उच्चनीचम्‌ आचोपचम्‌ भ्राचपर।चम्‌ 
(नखप्रचम्‌) निङ्चप्रचम्‌ अकिचन स्नात्वाकालक पीत्वास्थिरक भुक्त वासुहित प्रोष्यपापीयान्‌ उतूपत्यपाकला 
निपत्यरोहिणी निषण्णश्यामा अपेहिप्रघसा एहिविधघसा इहुप्चमी इहद्वितीया जहिजोडः जहिजोडम्‌ 
जहिस्तम्वम्‌ जहिम्भम्बः (उज्जहिस्तम्वम्‌) अडइनीतपिवता पचतभृज्जता खादतमोदता खादतवमता 
खादतचामता भाहरनिवपा भआाहुरनिष्किरा आवपनिष्किरा उतुपचविपचा भिन्धिलवणा इन्धिविचक्षणा 
पचलवणा चचप्रकूटा, आकृतिगणोऽयम्‌, तेन॒ अक्रुतोऽभयः कान्दिशीकः कान्देशीकः अहोपुरूषिका 
अहमहमिका यच्छा एहिरेयाहिरा उन्मृजावमृजा द्रभ्यान्तरम्‌ अवशयकाय्यं म्‌- ममूरव्यंस कादयन्तर्गतोऽयम्‌ । 
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॥ गणपाठः 
कच्छादिः [७।४४८] कच्च सिन्धु वणु गन्धार मधुमत्‌ कम्बोज करमीजर साल्व कुरु अनुषण्ड द्वीप 
अनूप अजवाह विजापक कलुतर रङ्कुः. कण्ड्वादिः [३।५६२] कण्डूञ्‌ मन्तु हरीड्‌ वल्गु भसु (मनस्‌) 
महीड लोट्‌ लेट्‌ इरस्‌ इरज्‌ इरम्‌ उचस्‌ उषस्‌ वेट्‌ मेघा कुषुभ (नमस्‌) मगध तन्तस्‌ पम्पस्‌ (षपस्‌) सुख 
दुःख (भिक्ष चरण चरम भवर) सप्र अरर (अरर्‌) भिषज्‌ विष्णूज (अपर आर) इषुघ वरण चुरण तुरण 
भूरण गद्गद एला केला खेला (वेला शेला) लिट. लाट्‌. (लेखा लेख) रेखा द्रवस्‌ तिरस्‌ अगद उरस्‌ तरण 
(तरिण) पयस्‌ संभूयस्‌ संवर, आडतिगणोऽयम्‌ 1 कथादिः [७।५६७] था विकथा व्रश्चकथा संकथा 
वितण्डा कुष्ठविद्‌ (कुष्टविद्‌) जनवाद जनेवाद जनोवाद वृत्ति संग्रह गुणगण आयुव्वंद । कम्बोजादि 
[७३१२] कभ्वोज चाल केरल शक यवन । कणोदिः [७।३६६] कणं वसिष्ठ अकं अकंलुप द्रुपद आनडुह्य 
पाञ्चजन्य स्फिग (स्फिज्‌) कुम्भी कुन्ती जित्वन्‌ जीवन्त कुलि आण्डीवत्‌ (आण्डीवत) जव जत्र आकर 
(आनक) । कर्णादिः [७1८७३] कणे अक्षि नख मुख केश पाद गलूफ भर्‌ श्यृ्ख दन्न आठ पृष्ठ । कर््यादिः 
[७४२५] कत्रि उम्भि पुष्कर पृष्कल मोदन कुम्भी कुण्डिन नगरी माहिष्पति वर्म॑ती उख्या ग्राम, कूढयाया 
यलोपश्च । कल्याण्यादिः [७।२७२] कल्याणी सुभगा दुर्भगा बन्धकी अनुदृष्टि अनुसृत (बनृयृष्टि) जरी 
बलीवह ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा परखी । कस्कआदिः [६।३३५ | कस्कः कौतस्कुतः श्रातुप्पूत्रः युनस्वणंः 
सद्यस्कालः सद्यस्क्रीः यद्यस्कः ताँस्तरान्‌ स्पिक्‌ण्डिका धनुष्रपालम्‌ वदहिष्मलम्‌ (वरिष्पलम्‌) यजुष्णात्रम्‌ 
अयर्7ान्तः तमस्कान्तः अयस्कराण्डः मेदस्पिण्डः भास्वरः अहस्करः, अङृतिगणः। काकादिः [४।३५] काक 
मन्न शुक श्णगान नौ। काश्ञादिः [७।३६१] "काश पाश्र अश्चत्थ पलाश पीयृक्षाचरण वास नडवग क्म 
कच्छुन कङ्कट गुह विस त्रृुणकपू र वववेर मधुर ग्रट॒कपित्थ जतु सीपाल । काश्यादिः (८४८४) काशी चेदी 
(वेदी) सांयाति सां वाह्‌ अच्युन मोद्मान शकूलाद हेस्तिवपूं कनामन्‌ हिरण्या ब.रण गोतासन भारङ्धी 
अरिन्दम अरित्र देवदत्त दशग्राम शौववत्ान युवराज उपराज देवराज मोदन सिन्दूमित्र दासमित्र सूद्ामित्र 
सोभमित्र छ्ागमित्र साघमित्र (रुधिर). आपदातिपूरव्वात्‌ कालान्तात्‌, आपद्‌ उदध्वं तत्‌ । किद्युलुकाःदः 
करिशुलुक शाल्व नड अञ्जन भजञ्जनलद्तिकूवकूट । किस्रादिः (७६५२) किसरनरद नलद स्थागल 
तगर गुग्गुलु उशीर हरिद्रा हरिद्र पगीं (पर्णी) । कुक्कुटचा{दः (६।२५२) कूक्कुटी मृगी काकी । कुञ्जादिः 
कुञ्ज ब्रध्न शङ्क भस्मन्‌ गण लोमन्‌ दाठ शाक चण्डा जभ विशाप्‌ स्कन्द स्कम्भ। कुमुदादिः (७३६०) 
कुमुद शकरा न्यश्रोघ इत्रकट सङ्कट कङ्कुट गत्तं वीज परिवाप निर्य्यागि शक्ट कच मधु शिरीप अश्च अश्चत्थ 
वल्वज यवास कूपर व्िकण्ठक दशग्राम । कुमुदादिः (७।४०३) कुमुद गोमथ रथकार दशग्राम अश्वत्थ 
शाल्मलि (शिरीष) मुनिस्थल कुण्डल करट मधुक्णं घासकन्द गुचिकणं। कुम्भपद्यादिः [६।६४७] कुम्भपदी 
एकपदी जालपदी जूलपदी मुनिषदी गुणप्दी शतपदी सूृत्रपदी गोधापदी कलशीप्दी व्रिपदीत्ृणपदी द्विपदी 
च्रिपदी षट पदी दामीपदी शित्तिपदी विष्णुपदी सुपदी निष्णदी आद्रपरदी कुणिपदी छृष्ण1दी शुचिषदी 
दरोणीपदी (द्रोणपदी) द्रपदी सूकरपदी शकृत्‌पदी अष्टापदी स्थुणापदी अपदी जुचीपदी । कुर््वादिः (७।२८२) 
करु गगेर मञ्जुष अजमार रथकार वावदूक, सम्राजः क्षललिये, कवि मति (विमति) कापिञ्जलादि वाक्‌ 
म॒रथ पित्रृपन्‌ इन्द्रजानी एजि वाति दाम.ष्णीपि गणकारी कंशोरि कट शालाका (शलाका) मूर पुर 
एरका शुभ्र अघ्र दभ केशिनी, वेनाच्छन्दसि, बूर्पणाय इ्यावनाय व्यावरथ श्यावयपृत्र सत्यद्भार क्डभीवार 
पथिक्रार मूढ शम्न्घु शङ्कु, शाक शालीन कत्तु हततुं इन पिण्डि, वामरथस्य कण्वादिवत्‌ स्वरवज्जंम्‌ । 
कृतादिः (६।२०) कृत मित मत भरत उक्त (युक्त) समाज्ञात समाम्नात समाख्यात संभावित (समेविन) 
अञघारित्त अवकल्पित निराद्रत उपड उषाङ्ृत (दृष्टकलित दलित उदाहृत विश्रुत उदित), आङ्ृतिगणः 
` कृशाश्वादिः (७।३८८) कृशाश्च अरिष्ट भरिरम वेहमन विशाल लोमश रामश लोपक रोमक शवल ङ्गट 
व्चंल भुवचल सुकर सूकर प्रातर (प्रतर) सदृश पुरग पराग मुख धूम अजिने विनत अवनत वुत्रि्यास 
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(कुव्रिछ्चार) पराणर रुस्‌ अयस्‌ मौदृगल्यावर (मौद्‌गत्यायूकर। । कोटरादि. [६।२३८]| कोटर मिश्चक 
सिघ्रक परण सारिक (शारिक)। क्रमादि: [५।३५०] क्रम षदशिक्षामीर्णासा गाःन्‌। क्रौडचादिः 
[७२४३] क्रौडि लाडि व्याडि आपिशलि आपक्षिति चौटयन चैषयत (वेद्यत) संकयत व्रैल्वयत मौत्ती, 
सूत युवत्याम्‌, भोज क्षत्रिये, यौतकि कौटि भौरि भौलिकि (णात्मलि) णालास्थति कापिष्ठलि गौकक्ष्य । 
क्षिपकादिः [७।६६-७० | क्षिपका प्रुदका चरका सवका तरका चटका मवका लटका अला कन्यत्य 
न्रूवक्रा ॥. = आकरतिगणः ॥ ्षुम्नादिः [३ ४१६, ७।७१४|| क्षुम्न नूननम नन्दिन्‌ नन्दन नगर, 
एतान्युत्तरपदानि सज्ञााम्‌ प्रयाजयन्ति-हरिनन्दी हरिनन्दनः गिरिनगरम्‌, नृति प्रयाजरन्ति-- 
न रीनत्यते, नत्तेन गहन नन्दक न्विण निवास अग्नि अत्रुप, एतान्युत्तरपदानि प्रयोजयन्ति परिनत्तनमू 
परिणहनम्‌ परिनन्दनम्‌ शरि वेशः शरनिनासः शराग्निः दगनिूषः. आचार्यादणत्वं च, आकृतिगण)ऽयम्‌ । 
पाटान्तरम्‌ ~ क्षुभ्ना तृप्त्‌ नूनमन नरनगर नन्दन, यड्नृती, गिरिनटी गृहगमन निवेद निवाम अग्नि अनूष 
आवचाय्यधागीन चतुर्हि, इरिकादीनि वनोत्तरपदानि संजाधरामू-इरिका तिमिर समीर कूवर हरि 
कर्म्मार। खलादिः [७।३४३ | खल डाक कुटुम्ब शाक कुण्डलिनी, माङृतिगणः । गणपत्यादिः [७२४] 
गणपति अश्वपति (ज्ञानपति) शतपति धनपति (स्थानपति यज्ञपति) राष्टपति कुलपति गृहपति (प्ुपत्ि) 
धान्यपति घन्वपति (वन्धुपति घम्मपति) सभापति प्रागपतिक्नेत्रपति। गम्यःदिः [५१६६ | गमी आगमी 
भावी प्रस्मायी प्रतिराघी प्रतियोधी प्रतिबोधी प्रतियायी प्रतियं।गी । गर्गादिः |५।२६२, ३१७ | गगे वतस, 
वाजापे, संस्कृति अज श्धाघ्रपान्‌ विदभृत्‌ प्राचीनयोग अगस्ति) पुलस्ति चमस रेभ अग्निवेश शद शट 
दाक एक धूण अवट मनस्‌ धनचय वृक्ष विश्वावसु जरमाण लोहित शसित्‌वशभ्रुवत्गु मण्डगण्डुलिगु गृहलु 
मन्तु मङ्क्षु अलिगु जिगीषु गनु तन्तु मनायी सुनु कथक कन्थक ऋक्ष तक्ष (वृक्ष) (तनु) तसरक्ष त्नुक्ष तण्ड 
वतण्ड कपिकत (वपि कत) करवत अनडुह्‌ कण्व शकल गोकक्ष अगस्त्य कण्डनी यज्ञवल्क पणंठल्क 
अभयजात विरोहित वृषगण रहूगण शण्डिल वर्णक (चक) चूलक मूद्गल मूसल जमदग्नि पराशर जतृक्णं 
(जातूकर्णा) मद्ित मन्वित अङभरथ शकंराक्ष पूतिम,षस्थूरा अदरक (अररक) एलाक पिद्धल कृष्ण गोलम्द 
उलू) तितिक्ष मिपज (भिषज्‌ भिष्णज्‌ ) भडित भण्डित दलूभ चेकरित चिकरितूसित देवहू इन्द्रहू एकलु 
पिप्पल बरृहृदग्नि (सुलोहिन्‌) सुलाभिनू उक्थ कुटीगु । गवादिः [७।७०७-८] गो हविस्‌ अक्षर विष 
विस्‌ अष्टका सखदा युग मेवा लर, नामि नभत, युन: संप्रतारणं वाच दी्त्वंतत्‌ संनियोगेन 
चान्तोदात्तत्वम्‌, ऊंधसोऽनङ च, कूप खद दर त्यर असुर अध्वन्‌ (अध्वन) क्षरवेद वीज दीस (दीप्र) 
गवाश्प्रभृतिः [६।१२७] गवाश्वम्‌ गवाविकम्‌ गवेडकम्‌ अजाविकम्‌ अजंडकम्‌ कुव्जठामनम्‌ कुन्जकिरातमू 
पूल्पौत्रम्‌ श्वचण्डालम्‌ स्त्रीकुमारम्‌ दामीमाणवकम्‌ शाटीपटीरम्‌ शाटीग्रच्छदम्‌ शाटीपदटिकम्‌ उष्ट.खरम्‌ 
उष्ट.गशम्‌ मूवशक्रत्‌ मूत्रपुरीषम्‌ यकृन्मेदः मांसशोणितम्‌ दर्भशरम्‌ दभेपूतीकम्‌ अजु न-शिरीष अजु नपृरुषम्‌ 
तरृणोपनपू्‌(त्रणोलपम)दागीदासम्‌ कटीकूटम्‌ भागवतीभागवतम्‌ । गहादिः(७।५५०) गह अन्तस्थ सम विषम 
मघ्ण पर्ध्यादन चरण उत्तम अद्ध वद्ध मगध पूव्वेपक्त श्रपरपक्ष अघमशाख उत्तमशाख एवशाख समानमग्राम 
एवम्राम एकवृक्ष एक-पलाण इष्रग्र इप्वनीक अवस्यन्दन कामप्रस्थ खाडायन काठेरणि लावेरणि सौमित्रि 
दोशिरि आसन दैवणम्मि श्रौति आदहिभि आमिचि व्याडि वजि आध्यश्चि भ्रानृशंमि शोद्जि आग्निशभ्मिं 
भौजि वायाटकि वाहिमकरि (वाल्मीकि) क्षेमवृद्धि आश्चत्थि ओौद्‌गोहमानि भौकविन्दवि दन्ताग्र हंस तत्वग्र 
(तन्त्वग्र) उत्तर अन्नर (अनन्तर), मूखपाश्वं तसोर्लोपः. जनपरयोः कूक्‌ च, देवस्य च, वेणु कादिभ्थइछन्‌, 
भआब्रतिगणः। निरिनद्यादिः (६।३२२) गि{रनटी गिरिनख गिरिन्द गिररिनित्तम्व च्क्रनदी च्रनितम्व 
तू््येमान प्रापन आ्ग॑यन, आङ्रतिगणः। गृडादिः (७।६६७) गृड कुतमाष सक्त्‌. अपूप मांसौदन धु वेणु 
सप्राण संघात सक्राम सवाह प्रवास तिदास उपवास । गोपवनादि: (७।३२०) गोपवन श्रेषु (शिग्रु) विन्दु 
भाजन मश्वावतान इ्यामाक (द्यो माक) ऽयासक इयापणे, विदाय्न्तगेतोऽयम्‌ । 
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गौरादिः (७।२०७. २०६) गौर मतुस्य मनुष्य श्युद्धं पिद्धल हय गवय मूक्य ऋष्य (पट तूण) द्रुण 
द्रोण हरिण कोकरे (काकण) पटर उणक (आमल) अ।गलक वुवल विम्ब वदर फकंर (वकंरवः) त्र 
शर्कार पुष्कर शिखण्ड सालद शष्कण्ड शनन्द सूषम सुषव अलिन्द गदल षाण्डूण आथक आनन्द गाश्चत्थ 
सुपाट आखक् (आपच्चिक) शष्कुल सूय्यं (सूमे) सुप सूच यूष (पूप) यूथ सूपमेथे वल्लक घातक सल्लक 
लक मालत साल्वक वेतस वृक्ष (वृ) भतस (उभय) भद्ध महम्ठ्छेद पेशमेद श्वन्‌ तक्षन्‌ अनङ्ुी 
भ्रनडवाी, एणः करणो. देह देल काकादन गवादन तेजन रजन लवण ओौद्गाहमानि गौतम (गोत्त ) 
(पारक) अयस्थूण (अयःस्थूण) भौरिकि मौनिङि भौलिद्धि यान मेय आलम्वि आलजि आलध्धि आलक्षि 
केत्राल आपक्सारट नट टट नोट मूलाट शात (पोतन) पालन पाठन (षानठ) आस्नग्ण अधिकरण 
अधिकार अग्रहाय 7 (आग्रहायणी) प्रत्यवरोहिणी (रचन), सुमद्धलात्‌ संज्ञाम्‌. अण्डुर सृन्दर गण्डल 
मन्य्र मङ्गल पट पिण्ड (षण्ड) उदे गुदंशमसूदं ओड (आद्र हद (हद) पाण्ड (भाण्डल) भाण्ड (लोहाण्ड) 
कदर कन्दल कदल तरुण तलुन कल्माष वृहत्‌ महत (सोम) ग्गैधःमं. रोहिणी नक्षत्र रेवती नक्षत्र, विकल 
निल पृषल, कटाच्छौ णि वचने, पिप्पल्यादयश्च, प्पली हरित्की (हरीतकी) वःश्ञात्की शमी वग 
शरी पृथिवी क्रो, मातामह पितामह 1 ग्रह्यादिः [५। &८] ग्राही उतरुाटी उदासी उद्धासी स्थायी मन्त्री 
सर्दी, रक्षश्रवपशां नौ, निरक्षी निश्रावी निवापी निशायी, याचव्याहूसव्याच्त्रञवेदवर,ा प्रतििद्धानाम्‌, 
अधाची अञ्गहाःी अग्पाहारी अन्राजी अवादी अवाथी, अचाम।चत्तकत्तं काणम्‌, अकारी अहारी 
(विशा गी पिषायो), विशयो प्रिषयी देशे, विशयो {षव देशः, अभिभावी भूते, अपराघी उपरोधी परिभवी 
परिभादी) चतुव्वेर्णादिः [७।८५२] चतुव्वेर्णां चतुग्वंद चतुराश्रम सब्वंवरिद्य त्रिस्वर त्रिलोक षडगुगा सेना 
अनन्तर सच्चिधि समीप उपमा मुख तदथं इतिह माक । चादिः (२।२१७) चवाह अह एव्र एवम्‌ नूनम्‌ 
शश्वत्‌ युगपत्‌ भूयस्‌ युगपत्‌ सूपत्‌ कूपत्‌ कूवित्‌ नेत्‌ चेत्‌ चण्‌ कच्चित्‌ यत्रतत्र नह्‌ हन्त माकरिमू माकिर्‌ 
नक्रम्‌ नकीम्‌ नकीर्‌ आकिमू माडः नञ्‌ तावत्‌ याक्त्‌ त्वात्वेद्धं न्वं रं (रे) श्रौषट्‌ वौषट्‌ स्वाहा स्वधा 
ओम्‌ तथा तथाहि खलु किलि अथसृष्ठ, स्मभ इडउ ऋलृषए्‌ एेमोओौ आदह उन्‌ उकञ्‌ वेलाथाम्‌ 
मात्रायाम्‌ यथा यत्त॒ तत्‌ किम्‌ पुरा वा (बन्वा) चिक्‌ हाहा हेहै (हहे) पाट्‌ प्याट्‌ आहो उताहोहो भटो 
नो (नौ) अथो ननु मन्ये मिथ्या असि ब्रूहि तु नु इति इव वत्‌ वात्‌ वन वत (सम्‌ वणम्‌ शिवम्‌ दिकम्‌ 
सनुकम्‌ वट शङ्कं शुकम्‌ खम्‌ सनात्‌ सनुतर्‌ नहिकम्‌ सत्यम्‌ ऋतम्‌ अद्धा इद्धा नोचेत्‌ नचेत्‌ नहि जातु 
कथमु कृतः कुत्र अव्रनुहाहे (है) महस्वत्‌ शम्‌ कम खम्‌ दिष्टया पयु नट सह (आनुषट्‌ ) आनुषक्‌ 
अङ्ख फट. ताजक्‌ भाजक्‌ अये श्रे वाट (चादु)कुम्‌ खुम्‌ घुम्‌ अम्‌ इम्‌ सीम्‌ मिम्‌ सिवे, उपगरगेविभक्तिस्वर 
प्रतिरूपकाश्च निपाताः, श्राकृतिग णोऽयम्‌ । चूर्णादि: (७।६२६) चूर्णं करिप करीष शाकिन गाक्रट द्राक्षा 
तस्त कुन्दम दलप चमसी चक्कण चौल । छत्रादिः (७६५६) छत शिक्षा प्ररोहस्था बुभृक्षा चु ग तितिक्षा 
उपस्थान कृषि कम्मेन्‌ विश्ववा तपस्‌ सत्य अनृत विशिखा विशिक्रा भक्षा उदस्थान पुरोडा विक्षा चक्षा 
मन्द्र। छदादिः (७।७७५) छेद भेद द्रोह दोह नत्ति (नतं) कषं तीथं संप्रथोग विप्रयोग प्रयोग विप्रकषे 
प्रषण संभ्रह्न विप्रन विकषं प्रकषं विराग, विरद्ध च। ज्योत्‌रनादिः (७६४४) ज्योतस्ना तमिस्रा कण्डल 
कतप विसे विपादिका। तक्षक्िलादिः (७।५४५) तक्षशिला वत्‌सोद्धरण कंम्मेदुर ग्रामणी छगल 
क्राष्ट कणे सिहकणे संक्चित किनर काण्डधार पन्वंत अवसान वर्व्वर कस । तारका{दः (७।८८३) तारका 
पुष्प कशणेकं मञ्जरा छजषि क्षण सूत्र मूत्र निष्क्रमण पुरीष उच्चार प्रचार विचार कुंडमल कण्टक मुसल 
मुक्ल कसुम कत्‌हल स्तवक किसलय पल्लव खण्ड वेग निद्रा मुद्रा बुभृक्षावेनष्या पिपासाश्रद्धाभश्न 
पुलक अङ्गारक वर्णक द्रोह दोह सुख टुःख उतुकण्ठा भर व्यावि वम्मेन व्रण गौरव शास्ततरङ्घ तिलक 
चन्द्रक अन्धकार गन्वे कुमुर (मुकुर) हषं उत्कर्षं रण कुवलय गधे सीमन्त ज्वर गर रोग रोमाञ्च 
पण्डा कज्जल तृष्‌ कोरक कल्लोल स्थपुट फल कञ्चुक प्पृङ्कार भङ्धुः-र शवल वकूल श्वभ्र भारलवलङ्धु 
कटू म कन्दल मूर्खा अङ्गार हस्तक प्रतिविभ्व विध्नतन्त्र प्रत्यय दीक्षा गजं, गभरदिप्राणिनि भकृतिगणः। 
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तालादिः (५।५८८) तालाद्धनुषि, वाहिण इन्द्रालिश इन्द्रादृश इन्द्रायध दय व्याग्यक पीयृक्षा। तिकादि 
[७।२८४] तिक पितेव कित सनज्ञा-लशिख (सज्ञा वाला शिखा) उरस्‌ शाटचर्संन्धव यमृन्दल्प्य ग्राम्य 
नील अमित्र गोकक्ष (गौकक्ष्य) कुरु दवरथतंतल भमौरस वेरव्य भौरिकि भौलिकि चौषर्त चंटयः शीकःत 
क्षतयत वाजवत चन्द्रमस्‌ न्युमगद्धा वरेण्य सुपामन्‌ आरन्य वाह्यक प्वल्पक वृष लोमक उदन्य यज्ञ । 
तिमिरादिः [३,३१५] तिमिरा पिरिका इरिका, आकरृतिगगाः। तिष्टद्गृ्रश्रतिः [६।१.य८] तिष्द्गू 
वहद्गु आधतोगवम्‌ खलेधवप्‌ खनलवुभम्‌ लूनयवम्‌ लूयभानयवमर्‌ पूतयवम्‌ पूयमानयवम्‌ संहूतयवम्‌ 
्ियमानयवम्‌ संहूतवुनम्‌ संह्ियाणवृसमू समभूमि समपदाति सुषमम्‌ विपणम्‌ दुःपमम्‌ निःषमम्‌ 
अपगमम्‌ आयनीश्रमम्‌ (प्रौढम्‌) पापसमम्‌ पुण्यसमम्‌ प्राहू प्ररथम्‌ प्रमृगम्‌ प्रदक्षिणम्‌ (जपरदक्षिणम्‌), 
संधरति, भसवति--इच्‌ प्रत्ययः समासान्तः । तुन्दादिः [७।६६२-६३] तुन्द उदर पिचण्ड यव त्रीहि, 
स्माद्गादिवृृ्धौ। तृणादिः [७।३६२] त्रेण नड मूल वन पणे वर्णे वराण तिल पुल फल भज्जुंन अरणं सुवणं 
वल चरण वृस । त्रादिः [७।८४] त्र ठसितरत्म चरट्‌ जातीय कल्प देद्य देशीधदूप पाश्च थथा दाहि 
तिथ्य । दण्डादिः [७।७७७] दण्ड मुगल मबुपरकं कशा अधं मेव मेवा मुव उरक वय युगगुटराभागड्भ 
ङ्ग। दधिपयञ दोनिः [६।१३४] दधिग्यसी सपि्मधुनी मधुसपिषी ब्रह्मधरजापतती शिववेश्रवरणो 
स्वन्दवरिशाश्वौ परित्रा जककौशिकौ (°रित्राट्‌-ज्#ौशिवःौ) प्रवग्पिर्दौ गुवलदष्णौ इध्मार्वाहिपी दीक्षातपसी 
(श्वद्वातपमी मेधातवमी) अध्यगनतपनी उलूवलमु पले आदयत्रगाने श्रद्धामेवे छक्रमामे वाडमनमे। 
दिग(दिः [७।५०१ | दिश्‌ वं पूग गण पक्ष घाय्य मित्र मेघा अन्तर पथिन्‌ रहस्‌ अलीक उदा साक्षिन्‌ देशं 
आदि अन्त मुख जघन मेघ यूथ, उदकात्‌ संज्ञायाम्‌, ज्ञाय (न्याय) वंश वेश काल आश । ठादिः 
[७।८३८] हृढ वृढ परिवृढ भृश कृण वक्र गुक्र चक्र आम्रकृष्टलवण ताग्न शोत उष्ण जड बधिर पण्डित 
गधुर मूखं मूक स्थिर, वे््यातलातमतिमंनःशारदानाम्‌, समो मतिमनसोः, जवन । उेवपथादिः 
[७।१०५६-६०] देवपथ हंसपथ वारिपथ रथपथ स्थलपथ करिपथ अजपथ राजपथ शतपथ शद्कुपथ 
सिन्धुपथ सिद्धगति उष्टग्रीव वाणरज्जु हस्त इन्द्र दण्ड पुष्य मतृस्य, आकृतिगणः । वारादि: [अ४] हार 
स्वर स्वाध्याय व्यल्कशा स्वस्ति स्वर्‌ स्प्यट्रत स्वादु मृदु श्वस्‌ श्वन्‌ स्व। द्विदण्डचादिः (६।११३-६४) 
द्िदर्णड द्विमुगलि उभाञ्जाल उभधाञ्जलि उभादन्ति उभयादन्ति उभाहुस्ति उभयाहस्ति उमाक्णि 
उभयाकणि उमापागि उभयाषाणि उभावाहु उभयाबाहु एकपदि प्राष्टपदि माच्यपदि (माढचपदि) सपदि 
निकुच्यक गि संहतपुच्छि मन्तवासि । नडादिः (७।२६३) नड गर (वर) वक मुञ्ज इतिक उपक (एक) 
लमक शलङ्कु. णलङ्कुञ्च सप्तल वाजप्य तिक, अग्निशम्मेल्वृषगरो, प्राण नरड्ायक दात मित्र दीप 
पिङ्कर पिद्धन द्धर्‌ किङ्कल (कातर) फातल कारय (कश्यप) काश्य काल्य (काव्य) भज अगृष्व 
(अमूष्म), दष्णरणौ ब्राह्मणतासि्ठ भमित्रलिगू चित्र कुमार क्रा, क्रोष्ट च, लोह दुगं स्तम्भ शिशा 
मग्र त्रृण शर्ट सुभनस्‌ सुमत मिमत ऋच्‌ जलन्धर अध्वर युगन्धर हंसक दण्डिन्‌ हस्तिनि पिण्ड) पञ्चाल 
चमसिन्‌ सृद्रत्य स्थिरक ब्राह्मण चटक वदर अश्वल खरपलङ्कु इन्ध अस्र कामुक ब्रह्यदत्त उद्म्वर शोण 
भलीह दण्डय । नड दिः (७।४१४) नड प्लक्ष विल्व वेणु येत्र वेतस इक्षु काष्ठ कपत तृण, ऋ खा ह्रस्वत्वं 
च, तक्षन्नलोपश्च । नद्यादिः (७।४२६) नदी मही वाराणसी श्रावस्ती कौशाम्बी वनकौशाम्वी केाशपरो 
काशफारी (काण्फगी) खादिरी पृव्वेन्गरी पाठा भाया शात्वा दार्वा शेतकी, वडवाथा वृषे नन्द्यादिः 
(५।१६७) नन्दनः वासनः मदनः दूषगः "घनः वद्धंनः शोभनः रोचनः सहितपिदमः सज्ञायाम्‌ - सहनः 
तपनः दभन. जल्पनः मणः दपणः सकरन्दनः सङ्कषेणः सहेषणः जनाद्‌ नः यवनः मधुसूदनः विभोषणः लेव ण: 
चित्तविनाशनः कुलदमनः (शत्रुदमनः) निष्कादिः (७।७४१) निष्क पण पाद माष वाहं द्रण षष्टि, 
पक्षादिः (७।३९८) पक्ष तुक्ष तुष वुण्ड भण्ड कम्बलिका वलिक चित्र भस्ति, पथः पन्थ च, कुम्भ सीरक 


१५.4१. 
सरके सकल सरस समल अतिश्चन्‌ रमन्‌ लोमन्‌ हस्तिन्‌ मकर लमक शीषे निवात पाक सेकं (सिहकः) 
अङ्कुश सुरणोक हंसः टिसक कूत्‌र ल खिल यमल हस्त कला सफ्णंक। पचादिः (५।८००) पच वच 
व; वद चल पत नदट्‌ भषट्‌ प्लवट्‌ चेग्ट. गरट्‌ तरट्‌ गा्ट्‌ सूरट. देवट्‌ (दोषट.) जर (रज) मर (मद) 
क्षम (क्षप) सेव मेष कप (कष) मेष नतं ब्रण दशं सै (दम्भ दपं) जारभर श्वपच, आ़तिगणोऽपम्‌। 
पत्थादिः (६।३३६) पति गण पुत्र । परदारादिः (७।६०७) परदार गुरुतल्प । परिमुखादिः (७।५०८) 
परिमुख परिहनु पर्ययो पयु लुखल पाः सीर उपसीर उःस्थूण उव लाप अनुपथ अनुपद अनुगद्ध अनुतिल 
अनुसौत अनूजाय अनु-गीर अनुमाष अनुयव अनृयूप अनुवंश प्रतिगाल। पर्पादिः (७।६१३) पपअश्व 
अश्वत्थ रथ जान न्यास व्याल, पादः पच्च । पात्रेपनितादिः (६।६१) पात्र्साःता; पात्रेबहुलाः 
उदुम्बरमश.ः उदुग्वरङृमिः दूपवे च्छपः अवटकच्छपः द मण्डूर: कुम्भगण्डू+ः उदपान मण्डूकः नगरकाकः 
नगरवायमः मातरिपुरुषः पिण्डीरः पितरिदयुयः गेहेशुरः गेहेन गेैक्ष्वडी गेहेविजिती गेहेव्याडः गेहेमेही 
गेहेदाही गेहेदपतः गेहेधृष्टः गभेतृप्रः आखनिकवकः गोष्ठ शरः गोष्ठं विजिती गोष्ठष्ष्वेडी गोष्टे पटुः गोष्ठे पण्ड्तिः 
गोष्ठ प्रगल्‌भः बणेटिरिटिग कणेचर्चुरा, आङ्तिगणः । पामादिः (७।€४०, पामन्‌ वामन्‌ वेमन्‌ हेमन्‌ 
दलेष्मन्‌ कद्र. (कद्र) बलि सामन्‌ ऊष्मन्‌ कृमि, अङ्खात्‌ कल्याणो, चाप लालीष््रणां, स्वत्व, 
विष्वगित्युत्तरपदलोपइ वाङृतसन्धेः, लक्ष्म्या अच्च । पारस्करादि: [६।३५५ ] पारस्करो देशः, वरस्करो 
वृक्षोः, रथस्या नदी, त्कः प्रमाणम्‌, क्िष्विन्दा गृहा तद्.हतोः करपत्योश्चौ रदेवतय।: युट्‌ तलापडइच, 
्राततुम्पतौ गवि कत्तरि । पादर्वादिः [४।२३३] पाश्व' उदर पृष्ठ उत्तान अवूरधेन्‌ । पाह्ञादि. [७।३४२] 
पाशतृण धूम वात अङ्धार पाटल पोतगेल पिटक पिटाक शकट हल नट वन। पिच्छादिः । ७।६२३५, 
&४१ पिच्छा उरस्‌ ध्रुवक, जटाघटाकालाः क्षेपे, वणं उदकः पस्कप्रज्ञा। पील्वादिः [६।२३५]| पीलु 
दारु रुचि चारु गम्‌ नम्‌ । पील्वादिः [७।८७२] पीलु ककंन्धु (ककन्धु) शमी करीर वल (कुवल) वदर 
अश्वत्थ खदिर । पुण्याहवाचनादिः [७।८२९ | पुण्याहवाचन स्वस्तिवाचन दान्तिवाचन। पुरोहितादिः 
पुरोटित, राजासे, ग्रामिक पिण्डक सहित वालमन्द (वाल मन्द) खण्डिक दण्डिक व्क कै्मिक 
घम्मिंक शीनिकं सूतिक मूलिक तिलक अञ्जलिक (अन्तलिक) रूपिक ऋषिक पृव्रिकः अविकं छच्रिवः परिक 
पथिक चभ्मिंक प्रतिक सारथि आस्तिक सूचिक संरक्ष सूचक (सरक्षसूचक) नास्तिक अजानिक शाक्वर 
नागर चूडिक । पुष्करादिः [७९८५ पुष्कर पद्य उनृपल तमाल कूमूद नड कपित्थ विस मृणाल कदम 
शालूक तिगहं करीष शिरीष यवास प्रवास हिरण्य कैरव कल्लोल तट तरङ्घ ५८द्ुज सराज राजीव नालीक 
सरारुह पुटक अरविन्द अम्भाज अब्ज कमल पयस्‌ । पृथ्वादिः [७।८३६-३७ | पृथु मृद महत्‌ पटु तनु लघु 
बहु खारु आजु उरु गुरु बहुल खण्ड दण्ड चण्ड अक्रन बाल होड पाक वतूस मन्द स्वादु हस्व दीधे प्रिय 
वृष ऋजु क्षिप्र क्षुद्र अणू । पृषोदरादिः [६।३५७] पृषादर पृषोत्थान वलाहक जीत इमान उदूखल 
पिज्ञाच वृसी मयूर, आकृतिगणः । पेलादिः [८।३२१५) पैल शालङ्कुि सात्यकि सात्यद्कामि राहूवि रावणि 
आदचि ओौदव्रजि ओदमेधि ओौदत्यजि (ओौदमज्जि) ्रौदभृज्जि दैवस्थानि वैङ्गलोदाथनि राहेक्षति 
भोलिङ्कि राणि ओदन्यि ओौदृगाहमानि ौज्जिहानि भौदश्ुद्धि, तद्रजाच्चाणः (तद्राज), आकृति गणं ऽयम्‌ । 
प्रकृत्यादिः [४।११५ | प्रकृति प्रायो गोत्र सम विपम द्द्रोण पक साट । प्रगद्यादिः [५४०१ | प्रगदिन्‌ 
मगदिन्‌ कविल खण्डित गदित चूडार मडार मन्दार कोविदार। प्रज्ञादिः [७।११०० | प्रज्ञ वणिज्‌ उशिज्‌ 
णन्‌ प्रत्यक्ष विद्धस्‌ विदन्‌ षोडन्‌ विद्या मनस्‌, श्रोत्र शरीरे, जुह्वत्‌ कृष्ण मृगे, चिकषंन, चोर शत्र 
योघ चक्षुस्‌ वसु एनस्‌ मरुत्‌ कुच सत्वत्‌ दर्शाह वयस्‌ व्याकृत असुर रक्षस्‌ पिशाच अशनि काषपिण देवता 
बन्धु, आङ्ृतिगणः। _ प्रतिजनादिः { ८।६६४] प्रतिजन इदंयुग सुग समयुग परयुग परकूल परस्यकुल 
अमुष्यक्‌ल स्वजन विश्वजन महाजन पञ्चजन । प्रमरुतादिः । ७।६०५ प्रभूत पर्याप्त । प्रादिः [३।४२] 
प्रपराअप्‌ सम्‌ अनु भव निस. निर्‌ दुस. दुर्‌ वि आड नि अधि मपि अतिपघु उत्‌ अभिप्रति परि उप। 
प्रिया दः [६।२४६-१०| प्रिया मनोज्ञा कल्याणी सुभगा दुर्भगा भक्तिः सचिवा स्वसा कान्ता कान्ता समा 
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गणपाठः (- 


चपल दृहिता वामा अवला तनया । प्रेक्षादिः [५।३६३ |] व्रेक्षा फलका (हलका) बन्धुका घ्र्‌.वका क्षिपका 
न्गगरोध ववकट वद्धुट्‌ यवट कट क्रुप वृ पक पृट गह परिवापयवापधुवका गत्तंद्रृपव हिरण्य । प्लक्षादिः 
[७।५६६ | प्लक्ष र" ग्रोघ प्रश्वत्थ इद्धदी शिग्र, रुष कक्षतु वृहती । बलादि [७३६७] बल चुल नल दल 
चट लकुल उरल पृख (पल) मूल उलद्रुल (उल दल) वन कुल । बलादि [७१८८ वल उनसाट्‌ उद्भास 
उद्धात उद्रात शिखाकुल चूडासूल कूल आया व्यायाम उपयाम गोद अवरोह परिणाह युद्ध । बह्वादिः 
[७।२३०-३२] वहु पद्त्ति अच्छेति अद्ुति अनति शकटि (छक्ति) शक्तिः शस्त्रे, शारि वारि राति राधि 
(शाधि) श्रिकपि यष्टि पूनि, इतः प्राण्यद्धात, कृदिकारादक्तिनः, सव्व॑तोऽक्तिन्न्धदिल्येके, चण्ड अराल 
कृपण कल विक्रट व्रिणाल विणद्धुट भरुजध्वरज, चन्द्रभागान्नद्याम्‌ (चन्द्रभागा नद्याम्‌) कल्याण उदार 
प्राण अहृन्‌ क्रोड नख खुर शिखा वाल शफ गृद, आक्रतिगणोऽयम्‌, तेन मग गल राग इत्याद । बाह्वादिः 
[७।२५६ , वाह्‌ उवाह उपवाकुं निक शिवाकु वटाकरुं उपनिन्द्‌ (उपविन्दू) वृपली वृकला चूड बलाका 
मूपिका कुशला भगला (छगला) घ्रुवका (धुवका) सुपित्रा दुभिमित्रा पृष्करसद्‌ अनुहरत्‌ दवशम्मन्‌ 
सग्निशस्मेन्‌ (भद्रणम्मेन्‌) सुणम्मेन कुनामन्‌ (सूनाः च) पचन्‌ सष्टन्‌ बटन, प्रम्तौञसः सलोपडच, रवायत 
उदञ्च्‌ शिरस माष शराविन्‌ मरीचीप्नेवृद्धिच्‌ श्यृह्ुलतोदिन खरनादिन्‌ न्गरग दिन प्राकारग्दिः ल।मनू 
अजीगत्तं कृष्ण युधिष्ठिर अज्जुन साम्ब गद प्रद्युम्न राम (उदङ्क), उदकः सन्ञायाम्‌, सग्भूयोऽम्भसाः 
सलोपञ्च, भाकृतिगणोऽयम्‌, तेन सातत्वकः जाद्धिः एेन्दशग्मिः आाज्येनविः इत्याद । ब्राह्मणादिः 
[७।०४१] ब्राहमण वाडव माणव, अहना नुम्‌ च, चोर पूक्तं आराधय विगाघयश्नपराधय उपराय एव.भाव 
द्विभाव त्रिभाव अन्यभाव ग्क्षेतरज् संवादिन्‌ सग्वेशिन्‌ सम्भाषिन्‌ बहुभाषिन्‌ णीषंवातिन्‌ विघा(तन्‌ सम्स्थ 
विपमस्थ परपस्थ मध्यमस्थ अनीश्वर काल चपल निपृण पिञ्ुन कुतूरल क्षेननज्ञ विदन बालिश अलस 
दुःपूरुषप वपृरुप राजन्‌ गणप्ति अधिपति गडुल दासाद विशस्ति विषम विपात्त निपात, सध्वेदेदादिभ्यः 
स्वां चतुर््वेहस्योभयपववृद्धिव्च, शौरिर, माकृत्िगणोऽप्म्‌ । भल्दादिः |७।६६५] भवान्‌ दीर्घायुः 
देवनांप्रिय: आयुष्मान्‌ । भस्त्रादिः ७।६१६] भस्त्राभेरट भरण शीषेभार शीषेभार असंभार अंसेभोर। 
निदादिः [५।४४९-४५८] भिता छिदा विदा क्षिपा गृहा श्रधामेधा गोधः आराह्ाराकाराक्षियाताराधारा 
रेखा चूडा पीडा वपा वसा मृजा उपा। भीमादिः [५।४८] भीम भीष्म भयानक बहु चर (ऊह चरु) 
प्रस्कन्दन प्रपतन (प्रतपन) समूद्रसुवल्क्‌ वृष्टि दृष्टि) रक्षः सङ्कुमुक (शङ्क सुक) मृखं खलति, आक्ृति- 
गणोऽयम्‌ । भश्लादिः | ३।५३६| भश शीघ्र चपल मन्द पण्डित उतुसुक सुभनस्‌ दुर्मनस्‌ अभिमनस्‌ उन्भनस्‌ 
रहस्‌ रोह्‌ रहत्‌ संडचत्‌ तृपत्‌ शश्चत्‌ भमन्‌ वेहत्‌ शरुचस्‌ शचिवच्च॑स्‌ अण्डर वच॑स्‌ ओजस्‌ सुरजस्‌ 
अरजस्‌ । मध्वादिः [८८०६] मघुविपस्थ्राण्‌ वेणु वकंन्धुशपी कगीर हिम किशरा शर्याण मरुत वार्दाली 
शर इष्टका आसुति शक्ति भासन्दी शकल शलाका आमिपी हष रोमन्‌ रुष्ट रुष्य तक्षरिला वड वट वेट) 
मनोज्ञादिः [७अत४्छ-ष्ट] मनोज्ञ प्रियषूप अभिरूप कल्याण मधाटिन्‌ आढच कुलपुत्र छान्दस छात्र श्चात्रिय 
चोर धृत्ते विश्वदेव युपरत कपूत प्राणुत्रप्रापकुलाल ग्रामड (ग्राप्पण्ड) ग्रापकुमार सुक्‌मार बहुल अवदयपुत्र 
अमृष्यपच्त अमूऽ।क्‌ल सारपृत्े एतपुत्र । मसरन्यंसकादिः [६।४२] मयूरव्यसक छाद्रव्यंसक कम्वाजमृण्ड 
यवनमृण्ड हस्तेगृह्य (हस्तगृह्य) पादेगृह्य ("1दगृह्य) लाङ्ख.लेगृह्य (लाङ्ख.लगृह्य) पुनर्दाय, एटिड। दिइच । 
महःनाम्न्या(दः [७८०८] महानाम्नी आदित्यत्र्त गोदान । महृष्यादिः [७१६४७] महिषी प्रजापति 
प्रजारती प्रलेपिका विलेपिका अनुलेपिका पूरोहिता म्पिषाली अनुवारक (म्ननचारक) हुत यजग्धन । 
साश्ञम्दादिः(७।६०५) माशब्द निःशब्द काय्यंशब्द । मूलविभरुजा६:(५।२२१) मृलविभुज नखमूच काकगृहं 
कूमूद म्हीधु कध ग्रिधु, आक्र तगणोऽयम्‌ 1 यदादिः (७।५८) यव दल्मि ऊम्मिं (रम्मि) भूमि कृदि कचा 
वशा द्राक्षा धुक्षा धृजि व्रजि ध्वजि निजिसिजि सञ्जि हरित ककुद्‌ मरुत्‌ गरुत्‌ इक्षु द्र मधु, आकृतिगणः 
यप्क।दिः (७।३१६) यस्क लह्य दुह्य अगस्थृण (अयःस्थूण) तृण कण सदामत्त कम्बलहार वहिर्योग पर्णाडक 
कणादिक पिण्डीजद्ुः वकसस्थ (वकसक्‌शध) विश्चि कुद्रि अजवस्ति मित्रषु रक्षोमृख जङ्घारथ उद्कास कटुक 


छ गणपाठः 
मधनः (मन्थक) पुष्करट्‌ (पृष्करम्द्‌) विषपुट उपरिमेखल क्रो्कमं न (क्रो्टग न) क्रा पार क्रमाय 
शीषेमाय खरप पदकः वषु क भलन्दक भडिल भण्डिल भडित भण्डित । यावारिः [७।१०६३ | यात्र मणि 
अस्मि तालु जानु मन्द्र पीतःतम्ब छता उष्णरीते, पणौ लुनविपाते, अण्ड ।नपृरो, पुत्र क्रत्रिमे, स्नात 
वेदस्रभाप्रौ, शून्य रिक्त, दान कूत्‌भिते, तनु सूत्रे ईयपडच, त्रात अज्ञान, कुमारी क्रीडनउनि च 
(क्मारक्रीडनवःनि च)। युवादि [७।८५१५-४६ ] युवन्‌ स्थविर होत्रे यजमान परुषा श्रातं कुतुक श्रमण 
(श्रवण) कटुक कमण्डलु क्‌स्त्ी सृस्ती दुःस्त्री सुहृदय दृह व्य सुहृद्‌ दुह्‌ द सृ दुश्रात्र वृषल परिव्राजक 
सब्रह्मचारिन्‌ अनृशंग हूत्यासे कुशल चपल निपुण पिशुन क्‌तूहलक्षेव्ज्ञ, श्रोत्रियस्य यलापह्च । रजतादिः 
[७।५८३] रजत सीम लोह उदुम्बर नीप दारु रोहोतक विभोतकः पीतदारु तीव्रदारु त्रिकण्टक कण्टवार ) 
रसादिः [७18३२ ¦ रस रूप गन्ध वणे स्प्डो शम्द रनेह्‌ भाव, गणान एकाच । राजदन्तादिः [६१८३ 
राजदन्तः अग्रेवणम्‌ लिप्तवासितम्‌ नग्नमुषितम्‌ सिक्तसंमृष्टम्‌ मृष्ल्लच्िनम्‌ अवविलन्नपववम्‌ अपतितम्‌ 
अपितोप्रम्‌ उप्तगाढम्‌ उलूखलमुसलम्‌ तण्डुनविण्वमु हषदपलम्‌ आगड्वायनि आरग्वायनबन्धकी 
चित्ररथवाह्वीकम्‌ अवन्त्यश्मकन्‌ श्रायम्‌ स्नातवराजानौ डिप्वकसेनाञउ्जु नौ अश्षिश्रुवम्‌ दारगवम्‌ 
शब्दाथौ धर्माथौ कामाथौ अ्थेशन्दौ अ्थवर्मौ अथेऽामौ वेकारिमतम्‌ गोजवाजम्‌ गोजवाजम्‌ 
गोपालिघानपूलामम्‌ गोपालधानीपलासम्‌ पूलासकाण्डम्‌ पूलासककुरण्डम्‌ स्थूला^्म्‌ स्थूलपूलासम्‌ 
उजीरतीजम्‌ (जिनज्ञास्थि) भिज सिञ्जास्थम्‌ सिजञ्जाश्चत्थम्‌ चित्रस्वाती भार्य्यापिती दम्पती जम्पनो 
जायापती पुत्रपती पृत्रपशु केशदमश्रू शरोशजु शिरोधोजम्‌ शिरोजानु सपिमेधुनी मधुसपिषी (आद्यन्तौ) 
अन्तादी गुणवृद्धी वृद्धिगुणौ । राजन्यादिः [८।३७७ | राजन्य आनृत बाभ्रव्य शानद्धायन दैवयातव 
(देवधात) (अन्रीडवरब्ना) जालन्धरायण (राजायन) तेलु आत्मकामेय अम्बरीषपृत्त वसाति वैलव्रन शेलुष 
उदुम्बर तीत्र वेल्ल श्राजु नायन सम्प्रिय दाक्षि ऊणंनाभ, आङ्ृतिगणः। रेवत्यादि: [७२८१) रेवती 
अश्वपाली मणिपाली द्वारपाली वृकव्च्िन्‌ वृव्रवन्धु वृकग्राह र्णग्राह दण्डग्राह कूवक्‌टाक्ष (कक्‌दाक्ष) 
चापरग्राह । रवतिकादिः [७।५७३] रेठतिक स्तराणिशि क्षेमवृद्धि गौरग्रीव (गौरग्रीवि) ओदमपि भौव्वापि 
वेजवापि। लोमादिः [७।६४०] लोमन्‌ रोमन्‌ वशर हरि गिरि क्रकं क्पिमुनितर्‌। लोहितादिः 
[७५३७] लोहित चरित नील फेन मद्र हरित दास मन्द, आङृतिगणोऽयम्‌ 1 वंशादिः ७।७६२ | वंश 
कुटज वल्वज मूल स्थूणा (स्थूणा) मक्ष अश्मन्‌ अश्च इलक्षा इधु खट्वा । वरणादिः [७।४०५ | वरणा 
श्फृङ्धी शाल्मलि शुण्डि शयाण्डी पर्णी ताम्रपर्णीं गोद भालिङ्धचायन जालपदी (जानपदी) जम्बू पुष्कर 
चम्पा पम्पा वल्गु उज्जयिनी गया मथुरा तक्षशिला उरसा गोमती वलभी । वराहादिः [७।४०२ | वराह 
पलाशा (पलाश) शेरीष (शिरीष) पिनद्ध निबद्ध वलाह स्थुल विदग् (विजग्ध) विभम्न (निमग्न) वाहु 
खदिर शकंरा। वसन्तादिः [८।३४८ | वसन्त ग्रीप्म दर्पा शरट्‌ हैगःत शििर प्रथम गण चरम अनूनृण 
अथर्व्वन्‌ जाथव्वंण । विदादिः [७।२६१, ३२०] विद उव्वे कठ्यप कुशिकः भरद्वाज उपमन्यु विःलात्त 
कन्दपे (किदभं) विश्वानर छऋषिषेणए (ऋष्टिषेण) ऋतभाग टरय्यश्च प्रियक, आपस्तम्ब कूचवार शण्ड्‌ शुनक 
(जुकक्‌) घेनु गोपवन शिग्रु विन्द्‌ (भागक) भाजन (णमि) अइवावततान इयामाक श्यामक {उयावलि) 
ङ्यापणं हरिति किंदास वह्यस्क अर्कजुष (ग्रकंलुष) वध्योग विष्णुवृद्ध प्रतिवोध रचित (रथीतर) रथन्तर 
गविष्ठिर निषाद (श्वर मलस) मठर (मृडाकु) सूपाकू मृदु पुनभूं पुत्र दुहितर ननान्ह, परस्त्री १२ । 
विनयादिः [७।१०६६] विनय समय, उपायो हुस्वत्व च मम्प्रति मद्धति कथञ्चित्‌ अकरत्‌ समाचार 
उपचार सपाय (मयाचार) व्यवहार सम्प्रदान समुत्‌कषं समूह त्रिष अत्यय । वहदादिः [७।६८० | 
विल्व ब्रीहि काण्ड मुद्ग मसूर मोधूम शु वेणु गवेुकरा कापसी गटनी ककन्धु कुटीर । वेतनादिः 
| ७६१५] वेतन वाहन अवाहन नुद्‌ ण्ड जाल वेश उपवेश प्रेषण उपवसति सुख शय्या शक्ति उपनिषदु 
उपदेश स्फिज्‌ (स्फज) पाद उपस्थ उपस्थान उपहस्त । व्याघ्रादि: (६।२६) व्याघ्र सिंहं ऋक्ष ऋषम 
चन्दन वृक वृष ध राह हस्तिन तर कुञ्जर रुर पृषत्‌ पृण्डरीक पलाश कित्व, आकृतिगणः, तेन सुखपयद्ममु 
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मुखकमलम्‌ करकिसलम्‌ पाथिवचन्द्र टत्यादि। व्युष्रादिः [७।८११] व्युष्ट निष्क्रमण प्रवेशन उपसंत्रम 
तीथं आस्तरण संग्राम सद्धात अग्निपद पीलुमूल (पीलु मुल) प्रवास उवास । ब्रीह्यादिः [५।६५०, ६५६ | 
व्रीटि माया शाला शिखा मालामेखला केका अष्टका पताका चम्मन्‌ कम्म॑न्‌ वम्मन्‌ दशा संज्ञावडवा 
कुमारी नौ व्रीणा वलाका यवखलदनौ, णीपन्नित्ः। श्ञकन्ध्वादिः [६।३०६| णव्न्धुः ककन्धुः कुलटा, सीमन्त 
केणवेशे, हलीषा मनीषा लाङ्गलीषा 'तञ्जलिः सार द्धः पञ्ुपक्षिणोः। क्ञष्डिकादिः [७५४४] णण्डिक 
सव्वेयेन सव्वेकेश शक शट गक शक्कर बोध। श्ञरदादिः [७।१३५| शरद्‌ विपश्‌ जनस्‌ मनस्‌ उषानह 
अनद्ह. दिव्‌ द्विमवत्‌ हिरुक्‌ विद्‌ सद्‌ दिश्‌ दृश्‌ विश्‌ चतुर्‌ त्यद्‌ तद्‌ यदू क्रिवत्‌ जराया जरस्‌ च 
प्रतिपरस नुभ्य।ऽद्णः, पथिन्‌ । शरादिः [७५८१] णर दभ मृद्‌ (मृन्‌) कुटी तृण स.म वल्वज । शक्रादि 
[७।१०६०] शकरा कपालिका कषाटि दा कणिष्ठिका (कनिष्ठिका) पुण्डरीक शतपत्र गोलमन्‌ लोमन्‌ गोपुच्छ 
नराची नकुलसिःता। शशाकपारिवादिः [६।१७, ४८] णाकषाथिव कूतु"सौश्चत भजातौ्त्वलि आरति- 
गण ऽम्‌, कृतापक्ृत भुक्तविभूक्त पीत विपीत गतप्रत्याग्त यातानुयात क्रयाक्रयिका पृटापृटिका फलाफलिका 
मानोन्मानिका । क्ञाखादिः [७।१०६३ | शाखा मृख जघनश्यृद्ध मेध अश्र चरणर्ञन्वस्कद (स्कन्द) 
उरस्‌ शिरस्‌ अग्र शाण। ज्ञिबादिः [७२६३] शिव श्रो प्रौष्ठिक चण्ड जम्भ भूरि दण्डकूठार ककम्‌ 
(कक्भा) भ्ननभिम्नान कोहित सुख सान्वि मनि ककुनस्थ कहोड कोहड कहूय कटय गोध कपिञ्जल 
(कूगिज्जिल) खञ्जन वतण्ड तुणक्णं क्षीरह्ृद जलदह्ृद परिल (पथिक) पिष्ट हैहय (पापिका) गोपिका 
कपिलिका जटिलिका वनिरिका मञ्जीरक मजिरक वृ^,क खञ्ञःस खेञ्जाह (कर्मार) रेख लेख आलेखन 
विश्रवण रवण वत्तेनाक्ष ग्रीवाक्ष (टा विटक) {टाक तृक्षाक नभाक ऊौनाभ जरतेकारु (पश्वा उतन्नेम) 
पुराटहितिका सुगोदहितिका सुरोहिका आय्यश्चत (अ्येश्वत) सुपिष्ट मवुरक्णं मयूरङ्णं (खजु रकण) 
कदटूरक तक्षन्‌ ऋष्टिषेण शद्धा विपाश कस्फ लह्य द्रह्य अदस्थूण तृगकणं (तृ कर्णं) पर्णं भलन्दन 
विरूपाक्ष भूमि इला सपत्नी, इचयचो नद्याः, त्रिवेणी त्रिवणचच, आकृति गणोऽगम्‌ 1 श्ुण्डिकादिः [७५३०] 
शुण्डिक कृकण कृपण स्थण्डिल उदपान उषल तीथं भूमी तृण पणं । श्यु्रादिः [७।२६६, ६८] शुभ्र विष्ट 
पुर (विष्टपुर) ब्रह्मकृत शतद्वार शलाथल शलाकाभ्रू लेखाभ्रू (लेखाञ्र) विक सा (विस) रोहिणी रहिणी 
धर्मिणी दिश शालूक अजवस्ति शकन्यि विमत विधवा शुक विश देवतर शकुनि शुक्र उग्र ज्ञातन (शतल) 
वन्धकी सृकुण्ड विनि अतिथि गोदन्त कुशाम्ब मकष्ट्‌ शाताहूर पवष रिक सुनामन्‌, लक्ष्मणश्यामयो्वारिष्ट , 
गोधा कलाय अर्णीवि प्रवाहण भरत (भारत) भरम मृकण्डु कपूर इतर अन्यतर आलीढ सुदन्त सुदक्ष 
सुवक्षस्‌ सृदापन्‌ कद्र. तुद प्रगणाय कुमारिका कुठारिञा किशोरिका अम्बिका जिह्याशिन्‌ परिचि वायुदत्त 
शकल शला7 खडूर कूवेरि7 अशाका गन्धाङ्खला खडान्मत्ता भ्रनुदृष्टिन्‌ (अनुदृष्टि) जरत्तिन्‌ बलीवदिन 
विग्र वीज जीप श्वन्‌ अङ्गत्‌ अश्च अजिर, आकृतिगणः। श्चौण्डादिः [६६०] शौण्ड दृत्तं कितव व्याड 
प्रवीण संवीत अन्तर अधि पटु पण्डित कशल चपल न्पुण। श्रमणादिः [६।३३] श्रमणा प्रब्रजिता कलटा 
गभिणी तापमी दानी बन्धकी अध्यमक अधिरूपक पण्डित पटु मदु कुशल चपल निपूण । श्रेण्यादि 
[६।२०] श्रेणी एक पूग मूकुन्द वापि निचय विषय निधन पर इन्र देव मुण्ड भूतश्रमण वदान्य अध्यापक 
भिरूपक ब्राह्मण क्षत्निय (विशिष्ट) पदु पण्डित कञल चपल टिपुण कृपण । सकाज्ञादिः [७।३६६] संका 
कपिल कर्भीर (सीर) सुरसेन सरक सूर, सुपथिन्‌ पन्थ च, यूष (गूथ) अंस ङ्घ नासा पलित अनुनाश 
अङमन्‌ क्ट मलिन दश कूम्भ शीषं चिरन्त (विरत) समल सीर प्र पन्थ नल रोमन्‌ लोमन्‌ पुलिन सुपरि 
कटिप मवकर्णंक वृष्टि तीथं अगस्ति विकर नास्िका। सख्यादिः [७।६६५] सखि अग्निदत्त वायुदत्त सखिदत्त 
(गोपिल) भल्लपाल (भल्ल पाल) चक्र चक्रवाकं छंगल अशोक करवीर वासव वीर पूर वच कुशीरक शोहर 
(सीहर) सरक सरससमरसम्लसुगस रोह तमाल कदल रुप्रल। सन्तापादिः [७८१५] सन्ताप सन्नाह 
संग्राम सयोग सम्पराय सम्वेशत सम्पेष निष्पष सगं निसगे विसगं उपसे प्रवास उप्रस सङ्घात सवेष 
संवास सम्मोदन सतक्त्‌, मसौदनाद्िगृहीतादपि । र 


ह) = = 
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सन्धिवेलादिः (७।४६५) सन्धिवेला सन्ध्या अमावस्या त्रयोदशी चतुद्‌ शी प्छ दशी पौणंगासी प्रततित 
संवत्‌सगात्‌ फलपव्वंणोः। समानादिः (७।२२०) समान एक वीर पिण्ड श्च (शिरी) घरात भद्र पत्र, 
दश्साच्छन्दसि । सम्पदादि (५।४४२्‌) सम्पद्‌ विपद्‌ आपद्‌ प्रतिपद्‌ परिषद्‌ । सर्व्वदः (२।६६६) स्वे 
विश्व उभ उभय इतर डगमतनर ततम यततरयगम कतर क्तम अन् अन्यतर एकतर एकतम इतर त्वत्‌ 
त्व नेम सम पिम, पूर््वपराऽरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसनज्ञायाम्‌, स्वमन्ञात्थिनास्यायाम्‌, 
अन्तरं वहिर्योगोपसंव्यानयोः, त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ अदस्‌ एवः द्वि युऽ१द्‌ अस्मद्‌ भवतु किम्‌ । 
साक्षातप्रभृतिः (५।८७) राक्षात्‌ पिथ्या चिन्ता भेद्रा रोचना आस्थाअगा अद्धा प्राजर्य्याप्राजर्हा वीजर्य्या 
वोजरुहा सपर्यया अथं लतणम्‌ उष्णम्‌ शीतम्‌ उदकम्‌ आद्रमु, अग्नौ वशे विकभने विहसने प्रताने, प्रादुस्‌ 
नमस, आङृति गणोऽयम्‌ । सिध्मादिः (७।६३र)सिध्ग गड्‌ मणि नामि वीज वीणा कृष्ण निष्पार पाचु 
पाञ्च परु हनु मक्त्‌. मास (मांस) पा्णिघमन्पादीघेःच, वातन््वलललाटामूड, च, जटाघटावटाकालाः 
हषे, पर्णा उदक प्रज्ञा मक्थि कणं स्तेह शीत इयाम पि द्ध पीत्त पुष्क पृथू सृदु मञ्ज मण्डपत्र चदूुकि गण्ड 
ग्रन्थिश्री कश घारा वषमे पक्ष्मन्‌ इलेष्णन्‌ पेण निष्पाद्‌ कुण्ड क्षुद्रजन्तूपतापयोडच । सिन्ध्वादिः (७।५४५) 
भिन्धु वणु मधुमन्‌ कम्बोज शाल्व कडमीर गन्धार िष्किन्धा उरसा दग्द (दरद्‌) गान्दिका। सुखादिः 
(३।४८४) सुख द्‌-ख तृप्त च्छं अस्र आख अलीक प्रतीप क्रुण कृपण सोढ । सुखादिः ७८२) सुख द्‌ःख 
तरम कृच्छर अघल (आश्र) आस्र अलीक कठिन सोढ प्रतीप शील हल, माला क्षेपे, कृपण प्रणाय प्रणय) दल 
कक्ष । सुतङ्कमादिः (७४००) सुतद्खम मृनिचित विप्रचित्त महाञित्ति महापृत्रस्वन उ्वेत गडिकर (खडिक) 
शक्र विभ्र॒ वीजवापिन्‌ अज्जून श्वन्‌ अजिर जीव खण्डिन वणं व्रिग्रहे। सुषामादिः (६।३०६) सुपापा 
निःषाना दुःषामा सुषेधः निषेव: दुःपेव सुपन्धिः निषन्धिः दुषन्धिः सु, दष, गोटिशक्थः संज्ञायामू 
प्रतिषिका जलाषाहम्‌ (जलाषाडन्‌) नौषेचनम्‌ दुः्द्भिपेवनम्‌ (दृन्दुभिषेचनम्‌), एति संज्ञायामगात्‌, 
नक्षत्राहा, हरिषेणः रोहिणीषेणः, श्राङृतिगणः। सुस्नातादिः (८।६०६) सृस्नात्‌ सुखराचि सुखशगन । 
स्थूलादिः (७।१०७३) स्थूल अण्‌ मषिसु (माष इमु), कृष्ण तिलिषु, यव व्रीहिषु, इषु तिल 
पाद्यकालावदातसु गायाम, गोमूत्र आच्छादने, सुरा अहौ, जीर्णंशालिषु, पतमूल समस्तो व्यरतश्च, 
क्मारीपृत्र कुमारीशुर मणि। स्वरादिः (२।२१७) स्वर्‌ अन्तर्‌ प्रातर्‌, अन्तोदात्ताः, पनर्‌ सनुतर्‌ 
उच्चस नीचंस्‌ शनेस्‌ ऋधक्‌ ऋते युगपन्‌ आगात्‌ (अन्तिकात्‌) पृथक्‌, आद्युदात्ताः, ह्यस्‌ श्वम्‌ दिवा रात्रौ 
सायम्‌ चिरम्‌ मनाक्‌ ईषत्‌ (शश्वत्‌) जोषम्‌ त्ष्णीम्‌ वहिस्‌ (अधस्‌) अवस्‌ समया निकषा स्वयम्‌ मृषा 
नक्तम्‌ नञ्‌ हेतौ (हे है) इद्धा अद्धा सामि, अन्तोदात्ताः, वत्‌ ब्राह्मणवत्‌ क्षत्रिधवत्‌ सना सनत्‌ सनात्‌ उपधा 
तिरस्‌, आद्युदात्ताः, अन्तरा, अन्तोदात्तः, अन्तरेण (मक्र) ज्याक्‌ (योक्‌ नक्‌)कम्‌ शम्‌ सन सहसा (श्रद्धा) 
जलम्‌ स्वघा वषट्‌ विना नाना स्वरित अन्यत्‌ अस्ति उपगु क्षमा विहायसा दोपा मुधा दिष्ट्या वृथा मिथ्या 
क्त.वातोसुन्‌कसुनः कृन्मकारसन्ध्यक्षरान्ताऽव्ययी मावदच, पुरा मिथो मिथस्‌ प्रायस्‌ मृहूस्‌ प्रवाहुकम्‌ 
प्रवाहिका आय्येहलम्‌ अभीक्ष्णम्‌ साकम्‌ साद्धंम्‌ (सत्रम्‌ समम्‌) नमस्‌ हिरुक्‌, तसिलादयस्तद्धिता एधाच्‌ 
पय्येन्ताः शस्तसी कृत्वसुच्‌ सुच्‌ आस्थालौ, च्यथ्च, (अथ) अम्‌ आम्‌ प्रताम्‌ प्रतान्‌ प्रशान्‌, आङृतिपणोयम्‌ 
तेनान्येऽपि, तथाहि माङ श्रम्‌ कामम्‌ (प्रकामम्‌) भूयस्‌ परम्‌ साक्षात्‌ साचि (सावि) सत्यम्‌ मक्षु सवत्‌ 
अव्यम्‌ सपदि प्रादुस्‌ आविस अनिशम्‌ नित्यम्‌ नित्यदा सदा अजलरम्‌ मन्ततम्‌ उपा मोम्‌ भूर्‌ भवर्‌ अटित 
तरसा सुष्ठ. कु अञ्जसा अ मिथु (मिथु) विथक्‌ भाजक्‌ अन्वक्‌ चिराय चिरम्‌ चिरगल्ञाय चिरध्य चिरेण 
चिरात्‌ अस्तम अनुषक. अनुषट्‌ अम्नस्‌ (अम्भस्‌) अस्रर्‌ (अम्भर्‌) स्थाने वरम्‌ दु. बलात्‌ शु अर्व्वाकि. शुदि 
वदि इत्यादि, तसिलादयः, प्राक पाशपः, शसूप्रभृतयः प्राक मामान्तेभ्यः, मान्त, कृत्वोऽथं , तसिवती, 
नानाञाविति । स्वर्गादिः (७८२५) स्वगं यशस्‌ आयुस्‌ क।म धन । स्वस्नादि (२।५८) स्वसृ दुहितर 
ननान्ह यात्र मातृ तिसु चतसु । स्वागतादिः (७।४, ६) स्वागत स्व्राध्वर स्वद्ध व्यङ्ग व्यड व्यवहार स्वपति 
हरीतक्यादिः (७।६०२) हरीतकी कोशातकी नख रञ्जनी शष्कण्डी दोडी द।डी श्वेतपाकी अज्जु नपाकी 
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द्राक्षा काला ध्वाक्षा गभीका कण्टकारिका पिष्यली चिम्पा (चिच्ा) हेफालिका। हस्त्यादिः (६।३४६) 
हस्तिन्‌ कुदाल अश्व कशिक कटोलक गण्डोल गण्डोलक वण्डोल कण्डालक अज कपोत जाल गण्ड महिला 


दासी गणिका कुसूल । 


अ-अभाव-मेद-अप्राधान्य- ईषत्‌- 
साहश्य-विरोधा्थेषु } 
अक्स्मात्‌-भकारणात्‌, हटात्‌ । 
ग्रग्रस-- प्रथमे, सम्मुखे । 
अघास्‌--सम्बाधने । 
अद्ध -सम्बाधने। 
अचिरात्‌-शीध्रम्‌ । 
अञ्जसा-णीघ्रम्‌, सत्यम्‌) 
अधुना--इदानीम्‌ | 
अनु --परचात्‌, लक्षीकृत्य 
अनूुषदम्‌- तदनन्तरम्‌ । 
अन्ततस्‌--रोषाथे, न्यूनाथ। 
अन्तर- मध्ये, शेषे, तन्तःकरणो च) 


अन्तरा--व्यत्तिरेकेण, मध्ये) 
अन्तरेण-विना। 
प्रन्यत्‌--भन्यप्रकारः। 
अन्यतरेदयुस्‌-द्रयोमध्ये एकदिने । 


अन्यतस्‌ - अन्यत्र, अच्यप्रकारेण । 
अन्यत्र--अन्यस्थाने, अन्यविषये । 
अन्यथा-- अन्येन प्रकारेण । 
अन्यदा--अन्यस्मिन्‌ समये । 
अन्येदयुस्‌ रि 

भपरेयुस्‌ अपरदिने। 

अभि- प्रति । 

अभितस्‌-सव्वेस्यां दिशि, समीपे । 


अपा--सह, चन्द्रकलायाम्‌। 
अमुत्र-परलोके। 


्व्ययशन्दसग्रह्‌ः 

अट्ट उच्चशब्दे । बथो--ग द्गलानन्तरारम्मध्रन- 
अतस्‌ू--अतएव । कात्‌ स्न्या्थेषु । 
अति- अधिकम्‌ । अद्धा- सत्यम्‌, यथाथम्‌। 


अतीव- अतिशयम्‌, श्रधिकम्‌। अदच-भ इदानीम्‌ । 
अच्र-अस्मिन्‌। अधरात्‌-नीचार्थे। 
अथ--मङ्कलानन्तरारम्भप्रन- अधरेण-नीचार्थे। 

क्वत्‌ स्न्याथपु ) अधस्‌-नीचाथं। 
अथकिम्‌- स्वीकारे) धस्तात्‌-नीचाथ। 
अस्मि- अहमर्थे । उदक-उत्तरस्यां दिधि । 
अहह- खेदे, आइय्चर्ये च । उपजं।षम्‌ - 
= लद, भाक्चय्ये च । उप्योषम्‌ [ जानन्दे, सन्तोष च + 
अहि-सम्बोघने। उपरि - उच्चस्थाने । 
अहो-- आचर्य । उपांशु- निञ्जेने। 
अहोवत- कारुण्ये । भयतस्‌- उभयेन प्रकारेण ४ 
अल्लाय- शीधुम्‌, ततक्षणात्‌ 1 उभयेदयुसू-उभयदिने । 
आ-स्मरणो.पर्य्यान्तिर्थे च । उम्‌- क्रोधे, प्रतिज्ञायाश्च । 
आ- स्मरणे, स्वीकारेच। उररी-स्वीकारे। 
आः- विरक्तौ पीडप्याच्च। उरी- स्वीकारे) 
आरात्‌- दूरे, समीपे च। उरुरी-स्वीकारे। 
आविस्‌- प्रकाशे । उषा-प्रातः। 
आहो- सन्देहे, प्रने च। ॐ-दुःखे। 
श्राहोस्वित्‌- प्रसने, सम्देहे च । ऊम्‌- गर्वे, क्रोधे च । 


इ-खेदे, कोपे च। ऊररी- स्वीकारे ) 

इतस्‌-ततः, अत्र । ऊरी-स्वीकारे। 
इतस्ततः- अवर तत्र । ऊरुरी- स्वीकारे १ 
इतरेदय्‌ स्‌--अन्यदिने । उद्ध्वेम्‌-उपरि। 


इति -इदग्थं, शेषे अतएव । ऊषा--प्रातः। 
इतिह्‌--परम्परायाम्‌ । ऋते- विना) 

इत्यम्‌- अनेन प्रकारेण! ए स्मरणे, सम्बोधने च । 
इदानीम्‌-भघुना } एकव्र-- एकस्थाने, सहयोगेन । 


ना 
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अभि-कोमलसम्बोधने, प्र्ने च । 
अये- सम्बोधने, स्मरो च।, 
अरे--नीच-सम्बोधने। 

भरे रे- नी च-सम्बोधने । 


अ्व्वाकि.- पृष्व, पडचात्‌ वक्राथे च । 
अर्व्वाच्‌- पूर्व्वे, परचात्‌, वक्रां च । 


अलम्‌ -व्यथसमथेयोः। 


अवक्यम्‌-निङ्च्ये 1 
असि-त्वमथें। 
भस्तम्‌-अदकशेने, नाशे । 
अस्ति- भवत्यर्थे, तिष्ठत्य्थे च । 
अस्तु- भवतु । 

-कदा- कस्मिन्‌ सप्ये। 
-कदाचन-करिमंरिचत्‌ समये। 
कदाचिन्‌ -किमंरिचत्‌ समये। 
वर्बहि- कदाचित्‌ । 
करिचित्‌--कस्मिंरिचनत्‌ समये। 
कामस्‌ -यथेष्ठम्‌, पर्यापिम्‌ । 
कि पुन -वक्त्‌ मधिकः क्रिम्‌ । 


किवा--अथवा। ् 
क्िस्पित्‌- सम्भावनायाम्‌; विततः च। 
क्रिञ्च -अपिच। 
किञ्चन- किञ्चित्‌, स्वल्पे, 
कियदशञे च। 
किञ्ित्‌-स्ठत्पे । 
किन्तु- परन्तु | 
किन्नु - संशये । 
किम्‌ू-कुत्सि ताथ, प्रश्ने, 
वितके च। 


किमिति -किमथेम्‌ । 


जिमु-सम्भावनायाम, विततके च । 
किमुत - सम्भावनायाम्‌, वितर्के च । 


किल - निर्चितार्थं अलीके, 
सम्भावनायां वार्ताया । 
कू - कुत्सिते, पपे, मन 
अमद्धले च । 


अब्ययशब्दसंग्रहः 


इव--सहशार्थं, वाक्णालङ्कारे च । एकदा- एकस्मिन्‌ समये । 


इस-खेदे, विस्मय च। 
इह-- अचर । 

ईप१त्‌- स्वत्पे । 
उ--वितके, पादपूरणे च । 


उच्चकंस्‌- उच्चे, अधिके च। 


उच्चस्‌--उच्चे अधिके च। 
उत--संणये, सम्‌च्चये च । 
उताहो- प्रडने, विकल्पे च । 


एकंकशम्‌-एवत्रेमेण । 
एतहि- इदानीम्‌, अतः कारणात्‌ । 
एव-अवधाररो । 

एवम्‌-- अनेन प्रकारेण । 

सम्मतौ च। 
ठे-स्मररो, सम्बोधने। 
एेषमस्‌--अस्मिन्‌ वपेसरे । 
ओ- सम्बोधने, स्मररो च। 


उताहोस्वित््‌- प्रव्ने, विकल्पे च । ओम्‌--प्रणवे स्वीकारे च । 


उत्तरतस्‌--उत्तरे। 
उत्तरात्‌-उत्तरे। 
उत्तरेण--उत्तरे। 
उत्तरे स्‌-परव्नि । 


खलु-निर्चये, वावरयालङ्धुारे 


चतुधा चतुःप्रवरेण । 
चिरम्‌ # 

चिरेण | 

चिराय | चिरकालम्‌ 
चिररात्राय {~ बहुकालम्‌ 
चिरात्‌ | (व्याप्य) 
चिरस्य | 

चिरे 1 

चेत्‌-यदि। 
जातु -- कदाचित्‌ । 

जोपम्‌ - तृष्णीम्‌, सुखे च । 
फटिति--शीघुम्‌ । 

तत्‌- तस्मात्‌, तन्निमित्तम्‌ । 


गौ - सम्बोधने । 
कच्चित्‌-प्रने, इच्छाप्रकारो च 
कनि-कियति । 

कथम्‌-केन प्रकारेण । 
च । दिष्ट्चा--भाग्येन। 
द्ष्ट-कृ, निन्दिते । 
देवात्‌-देवक्रमेण । 


द्राक्-शीघम्‌ । 

द्विधा द्विवारम्‌, 
द्धा | द्विप्रकारम्‌| 
धिक ._-- निन्दायाम्‌ । 

न 

व | निषेधे । 
नक्तम्‌- रात्रौ । 


नचेत्‌ - तन्न स्ति। 


नमस्‌-- नमस्कारे, प्रणामे च। 
नवधा-नवप्रकारेण। 


ततस्‌-- तस्माद्धेतोः तदनन्तरम्‌ । नवशः-नवभिनंवभिः। 


तत्र- तस्मिन्‌ स्थाने । 
तथा-तेन प्रकारेण । 
तथाहि-टृष्टान्ततः। 
तदा = तस्मिन समये । 
तदानीम्‌. - तस्मिन्‌ समये। 
तहि- तदा, ततः। 


न 
६ 1 निषेध । 


नाना-वहुविषेषु । 
नाम ~ आख्यायाम्‌, 
सम्भावनायाम्‌ प्रकाद्ये च । 


नास्ति-न भवतीत्यथे। 


तावत्त - साकल्ये, वाक्यालङ्कारे, निक्षा- निकटे । 


तत्‌परिमिते च । 


नितरामू-अवश्यम्‌, भत्यन्तम्‌। 


तिरस-अप्रकाञ्ञे, वक्रार्थं च | नित्यदा-सव्वंदा । 
कतस- कस्मात्‌ स्थानात किं निमित्तम्‌ । तिय्येक्‌- वक्रा्थं पाश्च च। 


तु-किन्तु, पुनः । 


नीचकस्‌ 


ह दरे स्वल्पेनिम्ने च । 


कृत्र-कस्मिनू स्थाने, कस्मिनू विषये । तृ्णीम्‌-मौनिनि स्थिरे च । नु- सन्देहे वा अनिस्चये । 
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वुःत्रचित्‌-वस्मिरदिचत्‌ स्थाने) 

कृतमु-- वारणार्थं । 

छते. . निमित्तम्‌ | 

केणाकेणि.-.केशेषु केषु आक्रम्य 
यदुयुद्धम्‌ । 

क्रमणः.. परपरक्रमेण } 

क्व .. कूत्र। 

क्वचन... कुत्र, कस्मिंरिचत्‌ समये! 

पराक. ..वक्र, कूटिल्ये। 

परासि....गतवत्‌सरात्‌ पूर्वम्‌, । 

परितस्‌...चतुरदकषु । 


परन्‌ 
..परदिने) 


परद्यवि 
परेदुस्‌ 
परचात्‌....परे परिचमे च । 
पुनःपुनर्‌ ...वारंवारम्‌ पुनःपृनः) 
पुनर्‌. .पूनः, अप्रधमे। 
पुरतस्‌...सम्मुखे ] 
फुरत्‌ 

.पूव्वंस्यां दिक, 
पुरस्तात्‌ प्रथमे, सम्मूखे च। 
पुरा..पूव्वेस्मिन्‌ काले, निकटे च, 
पूञ्वण....पूव्वेस्यां दिशि 

पूव्वेकाले च । 
पूम्वद्युस्‌ .. पूर्वदिने । 
पृथक्‌....भिन्ने । 
पृष्ठतास्‌ .. . पञ्चाद्‌भागे । 
प्रकामम्‌...यथेष्टम्‌, यथेच्छम्‌ } 

प्रत्यूषे । 

प्रत्यक्‌....पर्चात्‌, पूर्वं, पदिचमे । 
प्रत्यहुम्‌....प्रतिदिनम्‌ । 
प्रत्युन....वेपरीत्ये । 
प्रसह्य... .हात्‌, बलपुब्वंकम्‌ । 
पराक्‌..-पूब्वेम्‌ । 
प्रातर्‌....प्रभाते। 
प्रादुस्‌ .. .व्यक्ताथे । 
प्राध्वम्‌...आनुङकत्ये । 
प्रायशस्‌ ...बाहुल्यरूपेण । 
प्राहू ....प्रभति। 


अन्ययशब्दसं ग्रहः 
व्रिः--वारत्रयम्‌ । 


त्रेधा इ 

ववम व्रिप्रकारेण 

दक्षिणतस्‌ 

दक्षिणात्‌. . .दक्षिगस्यां विशि 

दक्षिणेन 

दण्डादण्डि...दण्डेन दण्डेनाङ्रम्य 
यदुयुद्धम्‌ } 

दिवा,...दिने। 


भुयस्‌....वाहल्येन, वारवारम्‌ ] 
भूरि....वहुलम्‌, बहु \ 
भूरिशस्‌...वहूवारम्‌, बहुशः) 
भृशम्‌..-अतिशयम्‌,. बहुवारम्‌ । 
भा ह 
भोस्‌ सम्बोधने ! 
मंध्ु...शीघ्रम्‌, अतिश्ञयच । 
मत्‌...मदीया्थे। 

मनाक्‌. . .ईषत्‌ 1 
मम..-ममतायाम्‌ । 

1... निषेधे, निन्दाया 
मिथस्‌. 
पिथ्यरा....निप्कले, असत्ये च। 
मूधा. .वृथा, निष्कले) 
मूहुस्‌.. वारंवारम्‌) 
मृषा. ..मिथ्या। 


यत्र. . यस्मिन्‌ स्थाने। 

यथा....येन प्रकारेण, सत्ये 
अनतिक्रमे च। 

यत्तात्तथम्‌ 

यथायथम्‌ यथायोगे, 

यथाहम्‌ 

यथावत्‌ यथार्थे च, 

यथास्वम्‌ 

यदा....यस्मिन्‌ समये । 

यदि...सम्भावनायाम्‌ 

यावत्‌....साकल्ये, परिमाणे, 

पय्यंन्ते च । 


विधिवत्‌... 
विना... .व्यत्िरेकेण। 


१४ 
नृनम्‌- निश्चये, वितर्के च। 
ना-- निषेधे, न । 
नोचेत्‌ ..तन्न सति) 


न्यक्‌...नीचे, धृण्ये च# 
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परश्वस्‌ 

आगमिनि 
पर.श्चस्‌ तृतीयदिने ॥ 
वपद्‌ ...आहतिमन्त्रे ॥ 
वौपट्‌ ४ 
वहिस्‌...वहिभगि। 


वा.. .विकत्पे, वितकं, समभृच्चये 
उपमायाम्‌ वाक्यदुरणे चः 

काढम्‌.. .स्वीतरे 

यथाविचि } 


विश्वक्‌ 
....सव्वंत्र, सव्वग्यापिनि 


विष्वक्‌ 
वृथा...अकारणम्‌ } 
.परर्परम्‌, रहसि च । शनेस्‌....क्रमशः, 
शश्वत्‌....निरन्तरम्‌, वारवारम्‌! 
शान्तम्‌...निवृत्तम्‌, वारितम्‌ ।. 
श्रत्‌. . .श्रद्धायाम्‌ । 

श्वस्‌... आगामिदिने 
यत्‌...यस्माद्धतोः, यथाविधे च। संवत्‌ 
यतस्‌...यस्माद्धेतोः, यथाविघे च। सक्द्‌..-एकवारम्‌ । 


अत्पे अत्पे च 


वतसरे । 


सत्रा...सहितम्‌। 
दा...सव्वंदा। 
सद्यस्‌ .--ततक्षणे 1 
सदि ..शीघ्रम्‌, सहां च। 
मन्ततस्‌ .. सत्तेतः। 
समन्तात्‌. .-चतुद्शचु, सम्वत 
समम्‌...सह, एकदा । 
समया...समीपे । 
समुपयोषम्‌..-टषे, 
समप्रति....अघुना । 
सम्यक...सत्यम्‌, सव्वंतोमावेन, 
साकल्येन । 


म्ये च) 


ककरण तवक कक क - ` ~ ५ 


११ अन्ययशब्दसग्रहः 

प्रेत्य .. -परलोके, सरणकाले च । युगपत्‌...एकबयलिकम्‌ । सव्वैतस्‌...सव्वप्रवारेण 

फट्‌... मन्त्रांशविशेषे, भस्तमन्त्रे, रहस्‌...निञ्जने । सव्वैस्यां दिशि। 
अनुकारशब्दे च । 


रे..-सम्बोधने। 
-बहुरूपेण, बाहृल्यरूपेण च । वत....खेदे, विस्मये, हषे च । 
भगोस्‌...-सम्बोधने | 


सन्वेथा....सव्वंप्रकारेण । 


बहुशस्‌... सव्वेदा...सत्वस्मिनरु समये। 


वरम्‌...उत्‌कृष्टे) सह...समम्‌ । 
सहमा...हठात्‌, अतफिततम्‌ । स्म...अत्तीते। हला..-सखीं प्रति सम्बोधने । 
साकम्‌...सह्‌ । स्वधा....मन्त्रविरोषे । हा- विषादे, शंके, पीडाया 
साक्षात्‌. . .प्रत्यक्षम्‌ | स्वयम्‌...निजाथे, आत्मावच्छिने। हिरुक्‌...भिन्ने, मध्ये च। 
सचि... वक्रे, नते च। स्वर्‌...स्वगं] हिहि हास्ये, हास्य शब्दे 
सामि..-कियदं्े स्वस्ति... युभे, मले च। 1 
साम्प्रतम्‌. ..उचितम्‌, सम्प्रति। स्वाहा... मन्त्रविशेषे । हीही आाद्वादे च । 
सायम्‌. . सन्ध्याकाले । स्वित्‌ ..-प्रइने, वितकं, संशये च। हम्‌ 2 
साद्धेम्‌ ..-सह 1 ह---सम्बोधने, पादपूरणोच। हम्‌ `` स्वीकारे । 
सुचिरम्‌ ....बहुकालम्‌ । हंहो ~..सम्बोधने । है 
सुतनराम्‌....अगत्या, अवश्यम्‌, अत्यन्तम्‌ । हञ्जे... नीचां प्रति सम्बोधने। दहह 
सुष्टु. . .उत्तमम्‌ । हण्डे ..-.चेटीं प्रति सम्बोवने। हं सम्बोधने। 
हो 
स्थाने....उचितम्‌ । हन्त... खेदे, हषे च । ह्यस्‌...परदिने । 
~ ¢^. ^. \% [क 
स्वाद-तवाद-वष्छभ क्त-र्पाण 
प्रकृतिः प्रत्ययः 
4 (२।३) 
| 
| ह्न 
नाम घातु; स्वादिः तिवादिः करत्‌ तद्धितः 
(२१) (३।१) (२४) (३१२) (५।१) (७।१) 


स्वादि-विष्णुभक्तयः 


[“सुव्‌-विभक्तयः' इत्ति पाणिनीथाः, स्यादि-विभक्तयः' इति कालापाः, 'स्यादि-क्तयः' इति मौग्धबोधा 
एता नाम्ः परे योजनीयाः । नामानि (प्रातिपदिकम्‌' इति पाणिनीयाः, "लिद्धम्‌' इति कालापाः, "लि 
इत्ति मौगवबोधाः), कृष्णनामानि च ('“सव्वंनामः इति पाणिनीयाः कालापाइच, "सिः" इति मौग्धवोधा;) 
सर्ग्वेश्च रान्तानि (स्वरान्तानि, अजन्तानि) विष्णुजनान्तानि (व्यञ्जनान्तानि, हलन्तानि, हसन्तानि) इति 


द्विविधानि, तानि च पुनः पुरुषोत्तम-लि ङ्गानि (पु लिङ्गानि), लक्ष्मी-लिङ्धानि (स्त्रीलिङ्खानि) ब्रह्मलिद्धानि 
(क्लीवलिङ्कानि) इति भेदाः । | 





2 


|| ||| | ॥ 


[य ~~ ४ | 


स्वादि-तिवादि-विष्णुभक्ति-रूपाणि १६ 
विष्णुभक्तिः ("वि गक्तिः", "क्तिः ) एषवचनम्‌ द्विवचनम्‌ चहुवचनम्‌ 
(^क्वम्‌' इति मुग्धवोध- (ध्रम्‌) (ल्वम्‌') 
व्याकरणम्‌, १३) 
प्रथमा ('्री' इति मुग्धवोध-व्याकरणम्‌, ७6६) घु यौ जस्‌ 
दितीया (द्वी) बम्‌ ओौ शस्‌ 
+ तृतीया (व्री) टा भ्याम्‌ भिस्‌ 
चतुर्थी (ची) डे भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
पश्चमी ("पी") ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
न पष्ठी ("षी') डस्‌ ओस्‌ आम्‌ 
सक्चमी (“पी) डि आस्‌ सुप्‌ 
सम्बोधनम्‌ सु भौ जस्‌ 
सम्बोधने सुः: वुद्ध'-सं्ञः (२।२४), सम्बुद्धिः" इति पाणिनीयाः (२।३४६) कालापाङ्च (२।११५) "विः" 
इति मौग्यबोधा (८०) । पु चिङ्खात्‌ स्त्रीलिङ्खाच्च परे “सुओ जस्‌ अम्‌ भौ' इति पच विभक्तयः शिङ्च 
@ृप्णस्थान संज्ञाः (२।८१) सव्व नाम-स्थानम्‌' इति पाणिनीयाः (१।१।४२), शुट्‌ ' इति कालापाः (२।श। 
३-४) "चिः" इति मौरधबोधाः (८१-८२) । स्वादयः पच विभक्तयः "पाण्डव-संज्ञाः (२।४४), “सुट इति 
पाणिनीयाः (१।१।४३), "घुट्‌ ' इति कालाषाः (२।१।३-४) धिः" इति मौरववोधाः (८१) 1 
8 
~. ^~, ^ 
तव्राद-वष्छभक्तयः 
1 [ 'तिड-विभक्तधः' इति पाणिनीयाः, "आख्यातम्‌" इति कालापाः, (त्यादि-क्तयः' इति मौगघवोधाः, 
एता धातोः परे योजनीयाः) धातवो भ्बाद्यदादि-ह्वादि-दिवादि-स्वादि-तुदादि-रुवादि-तनादि-क्रचादि- 
चुरादयः, परदिनः (परस्मेपदिनः), आत्मपदिनः (आत्मनेपदिनः), भिश्रपदिनः (उभयपदिनः) च, सेट 
भ्रनिटश्च, सकम्म॑का भकम्मेकारचेत्ति भेदाः । | 
कुष्णधातुकाः 
(“साव्वेधातुकम्‌' इति प्णिनीयाः कालापाइच, "र' इति मौग्घवोघाः) 
अच्य॒तः 
॥ ("लट इति पाणिनीयाः, "वत्तेगाना" इति कालापाः, "कौ" इति मौग्धबोघाः) 
परषदम्‌ अपत्मपदमू 
(परस्मैपदम्‌ इति पाणिनीयाः कालापाश्च, {*आत्मनेपदम्‌' इति पाणिनीयाः कालापादच) 
"पम्‌' इति मौग्धबोधाः) "सम्‌" इति मौग्वबोधाः) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ एकव चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथमपुरुषः तिप्‌ तस्‌ अन्ति प्रथमपुरुषः तै आते अन्ते 
मव्यमपुरुषः सिप्‌ थस्‌ ६: मध्यमपुरुषः से अथे षवे. 
उत्तपपुरूषः मिप्‌ वस्‌ मस्‌ उत्तमपुरुषः ए वहे महे 
विधिः 


('विधिलिङ" इति पाणिनीयाः, 'सप्तमी' इति कालापाः, ख" इति मौग्धचोधाः) 


१७ तिवादि-विष्णुभक्तयः 
परपदस्‌ आर्मपदम्‌ 
एकवचनमु द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
प्रथमपुरुषः यात्‌ याताम्‌ युस्‌ प्रथमपुरुषः दूत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
मध्यमपुरुषः यास्‌ यातम्‌ यात मव्यमपुरुषः ईथास्‌ ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ 
उत्तमपुरुषः यामु याव याम उत्तमपुरुषः ईय ईवहि ईमहि 
विधाता 
(*लोट." इति पाणिनीयाः, "पचमी" इति कालापाः, "गी" इति मौग्धवोधाः) 
परपदम्‌ आत्मपदम्‌ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहूवचनश्र 
प्रथमपुरुषः तुष्‌ ताम्‌ अन्तु प्रथमपुरुषः तपम आताम्‌ अन्ताम्‌ 
मध्यमपुरुषः हि तम्‌ त मध्यमपुरुषः स्व आयाम्‌ ध्वम्‌ 
उत्तमपुरुषः आनिप्‌ आवप्‌  अआमप्‌ उत्तमपुरुषः रप्‌ आवह्‌ भाभटंष्‌ 
भूतेश्वरः 
(*लङः' इति पाणिनीयाः, "ह्यस्तनी" इति कालावाः, "घी इति मौग्बवोघाः) 
परपदम्‌ अषएटमपदम्‌ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचन शक्वचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहवचनम 
श्रथमपुरुषः दिप्‌ ताम्‌ अनू ग्रथमयुरुषः त आतामु अन्त 
मध्यमपुरुषः सिव्‌ तमू त मध्यमपुरुषः थास्‌ आथाम्‌ घ्वम्‌ 
उत्तमपुरुषः पम्‌ द म उत्तमपुरुषः इ वहि महिं 
भूतेशः 
("लड इति पाणिनीयः, "अद्यतनी" इति कालापाः, "टी" इति मौग्धबोधाः) 
परपदमु आत्मपदम्‌ 
एकवचनम्‌ द्विक्चनमू वहुवचनम्‌ एकवचनम्‌ द्विवचनमु बहुवचन 
प्रथमपुरुषः दिप्‌ ताम्‌ अनु प्रथमपुरुषः त ग्राताम्‌ अन्त 
मध्यमपुरुषः सिप्‌ तमु त मव्यमपुरुषः थास्‌ आथाम्‌ ध्वमु 
उत्तमपुरुषः पम (६ म उत्तमपुरुषः द्‌ वहि मरह 
रामघातुकाः 
{“आद्धेधातुकम्‌' इति पाणिनीयः) 
अधोक्षजः 
('लट.° इति पाणिनीयाः, "करोक्षा' इति कालापाः, "ठी" इति मौग्घवोघः) 
परपदम्‌ उात्मपदम्‌ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनमर एकवचममु द्विवचनमु बहुवचमसू 
क्रथमपुरुषः णल्‌ अतुस्‌ उस्‌ प्रथमपुरुषः ए अत्ति इरे 
मध्यमपुरुषः थल्‌ अयुस्‌ ५ मच्यमपुरषः से भ्ये ध्वे 
उत्तमपृर्ष;ः णल व म उत्तमपुरुषः ष्ट वहे महे 
बालकल्किः 


(लुट. इति पाणिनीयाः, श्वस्तनी" इति कालापाः, “डी इति मोग्धवोधाः) 
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नौ (णा 


तिवादि-विष्णुभक्तयः 


१द 


आत्मषदम्‌ 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ता तारौ तारस्‌ 
तासे तासाथे ताध्वे 
ताहे तास्वहे तास्महे 


आत्मपदमु 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सीष्ट सीयास्ताम. सीरनू 
सीष्टास्न्‌ सीयास्थाम. सीध्वम 


परपदमू 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथमपुरुषः ता तारौ तारस्‌ प्रथमपुरुषः 
मध्यगपुरूषः तासि तास्थस्‌ तास्थ मध्यमपुरुषः 
उत्तपपृरूप तास्मि तास्वस्‌ तास्मस्‌ उत्तमपुरुषः 
कामपालः 
('आङ्ील्लिड' इति पाणिनीयाः, "आशी" इति कालापाः, डी, इति मौग्ववोधाः) 
परपदम्‌ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
प्रथमपुरुषः यात्‌ याताम्‌ यासुस्‌ प्रथमपुरुषः 
मध्यमपुरुषः यास्‌ यस्तम्‌ यास्त मध्यमपुरुषः 
उत्तगपुरूषः यासम. यास्व यास्म उत्तमपुरुषः 
कल्किः 


("लृट्‌ ' इति पाणिनीयाः, भविष्यन्ती" इति कालापाः, "ती! इति मौगधवोधाः) 


परपदम्‌ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 


सीय सीवहि सीमहि 
आलत्मपदम्‌ 
एकव चनम्‌ द्विवचनम्‌ वहुवचनम्‌ 
स्यते स्येते स्यन्ते 
स्यस्ते स्यसे स्यध्वे 
स्ये स्यावहे स्यामहे 


आत्मपदम 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


स्यत स्येताम स्यन्त 
स्यथास्र. स्येथाम. स्यल्वम. 


प्रथमपुरुषः स्यति स्यतस्‌ स्यन्ति प्रथमपुरुषः 
मध्यरमपृरुषः स्यसि स्यथस. स्यथ मध्यमपुरुषः 
उत्तमपुरुषः स्यामि स्याव्स. स्यामस. उत्तमपुरषः 
अनितः 
('लृड." इति पाणिनीयाः, "क्रियातिपत्ति" इति कालापाः, श्वी इति मौग्धवोधाः) 
परपदम 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथगपुरुषः स्यत्‌ स्यताम्‌ स्यन्‌ प्रथमपुरुषः 
मध्यमपुरुषः स्थस. स्यतम्‌. स्यत मचघ्यमपुरूषः 
उत्तमपुरुषः स्थम्‌ स्याव स्याम उत्तमपुरुषः 


वे 


स्ये स्यावहि स्यामहि 





| 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
४ 
{ 


लिङ्गादुशासनम्‌ 


कृदन्त-पुरुषोत्तमलिद्धाः 
ण-प्रत्ययान्ताः (५।२०७, २१०). घण्णन्ताः (५।३७७-४.४ न, अ्रलन्ताः (५।२७७) ४६५-४८२७) 
अथु-प्रत्ययान्ताः (५४३४), न-प्रत्ययान्ताः (५।४२५)१, कि-प्रत्ययान्ताः (५।४३६-३७)२ 1 
समास-पुरुषोत्तमलिङ्धाः 
रात्रचन्ताः (६1१४१), अहान्ठाः (६।१४१) ३। 
तदित-पुरुषोत्तमलिङ्धाः 
इमनप्रत्ययान्ताः (७८३६-८३८) ४) 
कृदन्त-लक्ष्मीलिद्धाः 
भावविहितक्यप्‌-प्रत्ययान्ताः (५ १८७-८८ ४४४), इनूप्रत्ययान्ताः (५।४२२), क्ति-प्रत्पयान्ताः (५।४२३८- 
४४३), डनपप्रत्ययान्ताः (५।४४५-४१५३), अ्रनप्रत्ययान्ताः (५।४५१)५ , णकप्रत्य यान्ता; (भवे) (५।४१५२) 
इणृप्रत्ययान्ताः (५।४५१५), अनिप्रत्ययान्ताः (५।४५६) } 
समास-लक्ष्मीलिङ्काः 
अप्रत्ययान्त-धु र्‌णब्दान्ताः (७1६७) 
तद्धित-लक्ष्मीलिद्धाः 
तापुप्रत्ययान्ताः (७।३४०, ८३१, ८३३-३४), सूत्रोक्ताः कतिपये = ७।३४२-४३, ८३६. ८४८-४६,८८२,१०७१ 
कृदन्त-ब्रह्मलिङ्धाः 
मावविहित-क्त-प्रत्ययान्ताः (५।२६), त-इत-प्रत्ययान्ताः (५।३६४), अन प्रत्ययान्ताः (५।४५७) ६, 
टन प्रत्ययान्ताः (५।४५८-६४) } 
समास-ब्रह्मलिद्धाः 
समादारत्रिरामीनिष्पन्नाः (६।४६, ५१-५२)७, समाहार-राम्कृप्णतिप्पन्नाः (६।११८-१३३,) १३६), 
अव्ययी भावनिष्पन्नाः (६।१५२-१७८), अप्रत्ययान्ता-पु र्डब्दान्ताः (७।६५) । 
तद्धित-ब्रह्मलिङ्धाः 
माव-रम्मर्थि-समूहारथ-प्रत्ययान्ताः (७।८३१-३८, ८४१-५१, ३३६-३६)८, शाकट-शाकिनप्रत्ययान्ताः 
(७।८५७), तैल-गोष्ठ-गोयुग-गोषड.गव-प्रभृति प्रत्ययान्ताः (७।८७५-७६, ८७८-७६), तय-अय-प्रत्ययान्ताः 
(७।८६५)€ । 


~~ ~~ 


# चण्णन्ता अलन्तादच भावार्थे एव पुरषोत्तमलिङ्खाः, अन्यार्थे तु विशेष्यलिद्धा अपि भवन्ति । अलन्तेषु-- भयं 
वषं पदं मुखं ब्रह्मलि द्धम्‌ । १। याच्‌जा - लक्ष्मीलिद्धः 1 २1 इषुयि--पुरषोत्तमलिङद्धःः, लक्ष्मीलि ङद्धश्च } 
३ । पुण्याहम्‌-ब्रह्मलिङ्धः॥ ४। प्रेम ब्रह्मलिद्धोऽपि । ५। कमंविहित अनप्रत्ययान्तास्तु विशेष्यलिङ्धाः 
(५।१४६-१४८) । ६ । भावविहिता एव बोध्याः । कारकविहितस्तु प्रायेण विशेष्यलिङ्घनः । 

७ । अकारान्तभिन्नाः, पात्रादीनि तु ब्रह्मलिङ्धा एव (६।५०, ५२), ६।५१, ७ १२६-२८, २१७ पूत्राणान्तु 
लक्ष्मीलिङ्का ब्रह्मलिङ्धारच । ८ । जनता-बन्धुता-खलिनी-हलिनी-गोत्रा-रथकडचा-ग्रभूृतयः (७।३४२-४३ )लक्ष्मीलिङ्धाः 
वातुलस्तु (७।९७२) पुरुषो तमलि द्धः 1 & । लक्ष्मीलिङ्गा अपि भवन्ति । 





{11} । 
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संहितेकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः । 
निता यमाप वाक्येतु सा विवक्षापपेक्षते ॥१॥। 
निमित्तमेकरमित्यत्र विभक्तया नाभिधीयते । 
तद्रदस्तु यदेकत्वं विभक्तिस्तत्र वत्तते ॥२॥ 
उदुरध्वं पानं फिलौन्मानं परिमाणं तु सब्वेतः। 
आगामस्तु प्रमाणं स्यान्‌ सद्कयावाह्या तु सन्वतः ३ 
अव्रिकारो द्रव मूर्त प्राणिस्थं स्वाद्धमुच्यते। 

च्युभं च प्राणिनस्तत्तल्चिम च प्रतिमादिषु ॥४॥ 
आक्रनिग्रहणा जात्िलिङ्धानाच्चन सव्वेभाक्‌। 
सग़दार्पातनिर्ग्रह्या गं त्रश्च चरणैः सह्‌ ।॥५॥ 

सत्वे नििशतेऽपेति पृथग्‌ जातिषु हृयते । 
आधेयशचाक्रिया जश्च सोऽतत्त्वप्रकृतिगुं णः ॥६॥ 
इदणस्त्‌ सन्चिशरष्ट, समीपतरवलि चैतदो रूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्ट, तदिति परोक्षे त्रिजानीयात्‌ ॥७॥ 
नकारजावनुस्वारपनच्चमौ कलि धातुषु । 

सकारजः शकारद्चे रषाभ्यां टुस्तवगेज ॥८॥ 
उपसर्गेण घात्र्थो बलादन्यत्र नीयते । 
व्रिहाराहारसह्‌। रप्रहा रप्र तिहा रवत्‌ ॥€॥ 

धात्वर्थं वाघ्रते कडिचत्‌ करिचत्तमनुवत्तंते । 

तमेव त्रिशिनक््यऽन्परोऽनथं कोऽन्यः प्रयुज्यते ।१०॥ 


| 
| 
संग्रहश्लोकः | | 
| 
| 


फलब्यापारयोरेकनिष्ठता धामकम्मंकः । 
धातुम्तयोवेम्मिभेदे सकम्मंक उदाहृतः ।॥११॥ 
धातोरर्थान्तरे वृक्तेर्धात्वर्थनोपसंग्रहात्‌ । 
भ्रसिद्धरविवक्षानः कम्मंणोऽकम्मिका क्रिया ॥१२॥ 
नीह वरहिक्षो ण्यन्ता, 

दृहिन्र पृच्छिमिक्षिचिरविशास्वर्थाः । 
पचियाचिदण्डिङग्रह,-मथिजिप्रमूखा द्विकर्म्माणः १३ 
न्यादीनां कम्मेणो मुख्यं प्रत्ययो वक्ति कर्मजः । 
नयते गौद्विजेग्रामिं भारो ग्राममथोह्यते ।॥१४॥ 
गौणं कम्मंदृहादीनां प्रत्ययो वक्ति कम्मंजः। 
गौः पयो दुह्यतेऽनेन शिष्योऽथ गुरुणो च्यते ॥१५॥ 


॥ 


` बीजकालेषु सम्बद्धा यथा लाक्षारसादयः। 


वर्णादिपरिणामेन फलान मुपकुरव्वते ॥१६॥ 
वुद्धिस्थादपि सम्बद्धात्तथा घातूपसर्गयोः । 
अम्थन्तरिङृतो भेदः पदकाले प्रकाश्यते 11१७1 
निपाताश्चोपसगदिच वातवदचेत्यमी चयः । 
अनेकार्था स्मृताः स्वं पाटस्तेषां निदशेनम्‌ ॥१८॥ 
प्रपरापसमन्ववनिदुं रभि, -ग्यधिसूुदतिनिप्रतिपर्य्यपयः 
उप-आडिति विदतिरेष सखे, उपसर्गगणः कथितः 

। कविभिः॥१६॥ 
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[३ 
अथोणादिप्रकरणम्‌ 
प्रथसः पादः 

१। कदापाजिमिस्वदिसाध्य्शभ्य उण्‌ । करोतीति कारुः, शित्पी कारवदइ्च । "आतो युक्‌-' २७६१, 
वातीति वायुः । पायुगुं दम्‌ । जयत्यभिभेवत्ि रोगाव्‌- जायुरौषधम्‌ । मिनोति प्रक्षि देहे ऊष्माणमिति 
-- मायुः पित्तम्‌ । स्वादुः । साध्नोति परकार्यं-साघुः । अशनुते-आदयु शीघ्रम्‌ । 'अशुत्रीहिः पाटल. स्णातू" ॥। 
२॥ छन्दतीणः। भान आयौ ॥ ३। हसनिजनिवरिचरिभ्यो अण्‌ । दीर्यत इति दारु। "स्नुः प्रस्थः 
सानुरस्त्रिणम्‌' । जानु । जानुनी । इह 'जनिवबव्योऽचः २५१२ वि न निषेत्नः) अनुबन्यदयसामश्णति | 
चारु रम्यम्‌ । चाटु त्रिय वाक्थम्‌ । मृगस्त्रादित्वात्कुप्रत्यये "चटु' इत्यपि।; ४ किञ्चरयोः किणः किं 
श्ृणदनीति--किंशारः सस्यशुकं बाणदच । जरामेति -जरायुगे्भशयः । "गर्माज्ियो जरायुः स्यात्त ॥ 





अथोणादयः ॥ १1 कृवापा- डुकृञ्‌ करणो, वा गतिगन्धन्योः, षा पाने, पा रक्षसो, जि धमिभवे, 
इमिन प्रपर, स्वद आस्वादने, साघ संसिद्धौ, अशू व्याप्तौ । 'विश्ववरम्मेणि ना वारुस्तरिपु कारकशिल्पिनोः 
इति मेदिनीकोशः । "कारूः शिल्पिनि कारके" इति धरणिक शस्तदेतद भिप्रत्णाह- कारुरिःयादि । आदे 
योगरूढिः, द्वितीये तु सोगमात्रमिति विवेकः । अत एव द्वितीये धात्वर्थं प्रति कारकार्वयो भवत्येव । तथा 
च भट्ि-'राघवस्य ततः कायं कारर्वानरपुद्धवाः। सव्वंवानरसेनानामाश्चागगनम्ाद्शित्‌ ।' टति। 
पिकत्यनन तेलदिकमिति पायुगे दस्थानम्‌ । "गदं त्वपानं पायुना" इत्यमरः । पाति रक्षतीति विग्रह रक्षः ऽपि 
तथा च मन्वः--“भुवस्तस्य स्वतवाँ: पायुरग्ने इति । स्वतवान्‌ प्रायौ' इति नस्य रुत्वम्‌ । "अगदो 
जायुरित्यपि" इत्यमरः । पु नि ङ्गसाहचर्याञ्जायुः पु सि । मायुः पित्तं कफः व्लेप्मा इत्यमरः । गोपूर्वात्‌-- 
गां--वाचं विहृतां मिनोति प्रक्षिपतीति गोमायुः श्यगान इत्युज्ज्वलदत्तः। वग्तुतस्तु मायशव्दः 
"यत्व मरयुमङृत' 'गोमायुरेकः' इत्यादौ वेदभाष्यवारादिभिस्तथेव व्यारू.त्तत्वात्‌ । रवत्ते रोचते दति 
स्वादुः । विरेष्यनिष्नोऽयम्‌ । एवं साधुरपि ।-अश्ु ज्ीघ्रमिति 1 विलग्बाभावमात्रे वलीवं, तद्विशिष्टदरव्य- 
परत्वे तु त्रिलिङ्गम्‌ 1 अथ शीघु त्वरितम्‌" इत्युपक्रम्य क्लीवे शीघु।द्यसत्तवे स्यात्रिष्वेषां भेद्यगामि यत्‌ 
इत्यमरः । त्रीहौ प्‌ स्येव । "उणादयो वहुलम्‌" इति वहलवचनादन्यस्मादप्युष्भवति- रह त्यागे, गृहीत्वा 
चन्द्र रहति - त्यजतीति राहुः । वस निवासे, वसत्यस्मन्सवेमिति सवंत्रासौ वसटीति वा बासुः, वामुच्चासौ 
देवश्च वासुदेवः । वमुदेवस्यापत्यमित्थसिमिननर्थे 'प्यन्धकवृप्णिकुरुम्यरच' इत्यणि कृते वासुदेव इति 
वयुत्पतत्यन्त रमिति दिक्‌ ॥ २। छन्दसीणः। उणनुवतंते। एत गच्छरीत्यायुः।- मान मायो इति। 
मायुशब्द मनुष्यपय्ययिपु वेदिकनिघण्टौ पटितः। अत एव 'त्वमरे प्रथममायुमायवे! मा नस्तोके तनयेमा 
न आयौ" इत्पादिगन्तरेषु वेदभाष्ये तथेव व्याख्यातम्‌ । अर्वाचीनास्त्‌ 'छन्दसीणः' इति सूत्र बहुलवचना- 
द्धाषायामपि श्रवतंन इति स्थीङत्य "मायुर्जावितकालो ना" इत्यमरग्रन्थे आयुष्ब्दमकार्त व्याच्स्युः॥ ननु 
“एतेगिच्च' इत्युस्प्रत्यये सकारान्तो वक्ष्यमाण श्रायुःशब्दस्तु लोकवेव्योनिविबाद एव । अत एव जटा 
आयुरम्यति विग्रहे गृध्र हत्वा जटायुषम्‌ इति रामायणप्रयागः, "यदि त्रिलोकी गणनापरा स्यात्तेरयाः 
समाध्ियंदि नायुषः स्यात्‌" इति श्रीहेषैप्रयोगञ्च सगच्छते । तथा च 'आयुर्जीवितवालो ना" इत्यत्नायुः शब्दः 
सकारान्त इत्येव व्याख्यायतां किमुकारान्ताभ्युपगमेनति चेत । अत्राहुः रकारान्तं युः शन्द) नपु सक 
इति तस्य पु लिङ्गता नेत्याशयेन तथोक्तमिति । अन्ये तु- 'छन्धसीणः:" इति सूत्रस्य भाषायां प्रवृत्तमावे “मा 
वधीष्ट जटायु मामु" इति भद्विश्रयोगः, तटीं विन्ध्यस्याद्रेरभजत जटायोः प्रथमजः" इति विन्ध्यवणने 
भभिनन्दोक्तश्रयोगस्च न संच्छेतत्याहुः । वस्तृतरतु जटां जाति प्राप्तोति जटायुः । मृगय्वादित्वातकुः । 
भायातीत्यायुः । एवं च “जटायुषा जटायु च विद्यादायु' तथायुषा' इति दविरूपकेशचः, वायुना जगदायुना! 
इति वणेविवेकडच सुसाव इति दिक्‌ ॥ ३। दनि । ह विदारणे, पणु दने, जन जनने चर गनो, चट 
भेदने ॥-- दाविति । काष्ठः दारिन्धन त्वेषः" इत्यमरः ॥--चादट्विति । चटु चाटु श्रियं 9५५ इति 
माघः। माघे तु नपु सकमपि दशितम्‌ । "चाटु चाकृतकसंभ्रममासःम्‌, इति ॥ ४ किजरयोः । श्छ हटिसायामु 
इण्‌ गतौ, आम्यां किजरयोरूपपदयोजु ण्‌ स्यात्‌ ॥- सस्येति । 'विशःरर्णा सस्यशूके विशि कद्कुपक्षिणि 


| 
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५। त्रो रश्चलः। तरन्त्यनेन वर्णा इति तालुः॥ ६। कृके वचः कडच । कृकेन--गलेन वक्तीति कृकवाकुः । 
ककवाकृूर्मयूरे च सरटे चरणायुघे' इति विश्च ॥ ७। भ्रृमृशोत्‌.चरित्सरितनिघछनिमिमसूजिम्य उः । भरति 
विभति वा गसः स्तामी हरश्च । स्ियन्तेऽरिमन्‌ भृतानि मरुनिजंलदेशः। घेत णयुरजगरः । तस्वृक्षः। 
चरन्ति भक्षन्ति देवता इममिति चरुः । त्सरुः स्वरडगादिमृष्टिः । तनु स्वल्पम्‌ । "ग्व्रियां मृर्तिस्तनुस्तत्रः 

धनुः शस्त्रािलिय्ः। "धनुषा च घनं व्रिदु । ®घनुरिवाजनि वक्रः' इति श्रौषं । मयुः कितरः। "मद्गुः 
पानीयक्ाकिका) इति रभसः। न्यङ्‌ ववादित्वात्कुत्वम्‌ । जश्त्वेन सस्य दः॥ ८ । अणश्च । लवटेशकणाणवः 
चात्कटिवरटिम्पधाम्‌। कटुः| वदुः॥ &। धान्ये णित्‌। चान्ये वाच्येऽण उप्रत्ययः स्यान्‌, सच नित्‌ । 
नित््वादाद्युदात्तः। श्रियद्धवश्च मेऽणवर्च म' । प्रीहिभेदस्त्वणुः पृम्गनू' । निग्रहणं 'फतिपाटि -*१८ 
इत्पादि सूत्रपभिव्याप्य संवध्यते ॥ १०। श्ृ.सत्ररस्निहित्रप्प्रसिवसिहनिक्लिदिवन्धिपनिम्यश्च । श्ृणातीति 
शरः । "णरूरायु्कोपयोः" । स्वसरूवज्म्‌ । स्नेहृन्याधिः । चन्द्र॒ इत्यन्ये । त्रपु सीसम्‌ पुसि भूम्न्यसवः 
प्राणाः' । वसुहृदेऽग्नौ योक्रंऽशौ वसु तोये घने मणौ" । टेनुर्वक्रंकदेशः। क्लेदुदचन्द्रः । बन्धुः । मनूः। चात्‌ 


इति मेदिनीकशः।॥ त्रो रश्च लः। तृ, प्लवनतरणयाः। तरः रेदचेति च्छेदः| केचित्तु त्र. ऋ इति 


प्रदिलप्य द्वयारपि सवणंदीर्घे त्नौ, तथोस्त्रोरित्येवत्वा ऋ गताटिल्दस्मादपिबण्‌, रस्य ल इति व्याख्याय 
दयति अयते वा--आलुः, शाक्विशेपो घटी चेत्याहुः ककं..लुगेलन्तिका'॥ ७। भृमृक्ली-) भृन्‌ 
भरणे, मृड प्राणत्यागे, शीङ्‌ स्वप्ने, त्र.प्लवनतरणयोः, चर गतौ--अयं क्षणोऽपि, त्सर छद्म गतौ, तनु: 
विस्तारे, धन चान्ये, इमीञ्‌ प्रकनेपणे, टुमस्‌ जो शुद्धौ ॥-भररिति। “भरूस्वण हरे पृथि" इति मेदिनी 
भर्त्र कनकोः' इति हेमचन्द्रः ।--श्ञयुरिति। अजगरे शयुर्वाहुस इत्य भौ" इत्धमरः ॥- तर्रिति। 
तरन्ति नरक्रमनेन रोवकाः।।- चररिति। अनवस्रावितान्तरूष्पक्वे जोदन या ज्ञक्ा:। ज्विवृच्चर्वचिकरणो 
ऽप्येवम्‌क्तम्‌ । 'उगवादिम्पो यत्‌" इति स॒त्रे केयटस्त्ाह- स्थालीवाची चरुशब्दस्तात्स्थ्। दो दने भाक्त इति 
"तनुः काये त्वचिस्ती स्यात्रिष्वत्ये विरले कृशे" इति मदिनी । धनुः पमान्‌ श्रियालद्रौ राशिमेदे शरासने 
इति नान्ते मेदिनी । त्रिश्वप्रकाशमुदाहरति-- धनुषा चेत्यादि । धनुपा सार्वं धनुः विदुरिट.थेः। सस्यात्तनु- 
स्तनुपा सार्धम्‌" इत्यतः सार्घिःत्वनुपज्यते। “यृद्धवंशजनितोऽपि गुणस्य स्थानतामनुभवन्नपि शक्तः। 
क्षिप्नुरेनमृजुगाशु विपक्षं सायकम्‌" इति श्रीहषदलोकशेषः। 'धनुर्वेशविशुदधऽपि निगु णः कि वरिष्यति" 
इति धन्वन्तरिः । इदे पूर्वत्र च धनुरिति उकागन्तः सकारान्तोवा वोध्यः। ने च स्कारान्तदनुः शब्दो 
पसक एवेति शङ्कुम्‌ । (अथास्त्रिराम्‌ । धनुश्चापो' इत्यमर)क्तचा तस्यापि पृ स्त्वात्‌ ।।--किनर इति । 
तुरद्धवदनो मयु." इत्यमरः । 'मीनातिभिनोति"-इत्यात्वतु नेहे, बाहुलकात्‌ । “मयुस्तुरगवेव्ने" मृगेऽपि 
मयुरिष्यते" इति विश्चः। मज्जति पानीये इति मद्गुः ८ अणश्च । मण शब्दे अस्मादुप्रत्ययः स्मरात्‌ ।-- 
चादिति। कटे वर्पादौ, वट वेष्टने । वटति रसना्भ्ति कटुः । बटुःस्त्री कटुरोहिण्यां लताराजिस्योरपि 
नपु सकमकाये स्पात्पु लिङ्क रसम्ात्रवे । त्रिषु तद्त्सुगन्ट्णोडच मत्सरेऽपि स्वरेऽपि च" इति मेदिनी ॥-- 
रिति वर्टातिवद्‌ । 'वटुद्धिजसूतः स्प्रृतः' इति संसारावतंः। नटव्टुरिति तूपचागत्‌ ॥ 
& अभिग्याप्येति । यद्यपि 'फलिपाटि --' इति सूत्रं यावदनुवतंत इति न्यायग्रन्थेन "मयदीकृत्य' इत्यपि 
गीयते तथ,प्यभिव्याप्येव्येबोचितम्‌, पिठत सम्य मधुः* इत्यादो मघुशब्दस्याचुदात्ततादशनात । "वोतो 
गुणव चनान्‌ इयि सूत्रे हगदत्तेनाप्यभिञ्याप्येति स्पष्टमभिघानाच्चेति भावः॥ १० श्युस्टेस्निहि। श्य 
हिसाताम्‌, स्त्र शब्दोपतापयोः स्निह्‌ उपतापे, त्रपूष्‌ लज्जायाम्‌, भसु क्षेपणो, वस निवासे, हन हिसागत्योः 
विदू ा्द्रीभावे, बन्ध बन्यने, मन ज्ञाने ॥- क्चरुरिति। शरुः कोपे शरे वज्रे" इति हेमचन्द्रः ।।-- 
स्वरर्वज्रमिति । तद्धि रग्नि दृष्ट्वा तते लज्जत इव। रपु सीसकरङ्खयोः इति मेदिनी । अस्यन्ति 
क्षिप्ति श्री र मित्यसवः प्राणाः ।। - हुनुरिति। "हनुः पुमान्परो गण्डात्‌" इति वररुचिकोशः । स्व्रीलिङ्धो 
ऽप्ययप्‌ । "हनुरहटविलासिन्यां नूत्यारगभे गदेरित्रयामू । द्वयोः व पोलावयवे' इति मेदिनीकोश: । अतिशायने 
मतुप्‌ । हनुमान्‌ । "अन्येषामपि हर्यते" इति हरिग्रहणात्पाक्षिको दीः, हत्रूमान्‌ । स्नेहेन बध्नातीति बन्धु 


# 
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“निदि अवयवे'। बिन्दुः ११ स्यन्दः संप्रसारणं धश्च । "देशे नदविशेषेऽन्धौ सिन्धुना सरिति स्त्िधाम्‌' 
इत्यमरः ॥ १२। उन्देरिच्चादेः । उनत्ति इन्दुः ॥ १३। ईषेः किच्च । ईषेरः स्यात्य च कित्‌ आदेरवारा- 


-देशइच । ईषते= हिनस्ति ईषुः शरः । 'इषुद्वयोः' ॥ १४ । स्कन्देः सलोपऽच कन्दुः । १५ । सूजेरसुम्‌ च 


चात्सलोप उग्रत्ययश्च । रज्जुः ॥ _ १६। कृतेर.न्तविपयंयञ्च । कक।रतवारयं.विनिमयः। तवः: सूत्र- 
वेष्टने । १७॥ नावञ्चेः । न्यडः वव। दित्वात्वुत्वम्‌ । नियतमञ्चति न्यङ्कु.मृंगः॥ १८1 फलिषाटिनपमिमनि- 
जनां गुक्पटिनाकिधयश्च । फलेगु क्‌, फल्गु । पाटे: । पटिः, पाटयतीति पट्‌: । नम्यतेऽनेने ताकवेल्गीकम्‌ 
मन्यते इति मघु । जायते इति जतु ॥ ब्लग वच । "वल संवरणे" ठतग: ।। २०॥ शः कित्सन्द्स्च । रयतेरः 
स्यात्स च सति सन्वच्च । शिशुर्बालः॥ २१।यो द्वे च। यथुरश्चोऽश्वमेषीयः । "सन्वत्‌" ट्त प्रक्रत 
द ग्रहणमित्वनिवृत्त्व्थम्‌ ।॥ २२) कुश्च । बभ्र्‌:। "बभ्र मुन्यन्तरे विष्णौ ब्र नकरुलपिद्धलौ'। 
चादन्यतोऽपि- चक्रुः कर्ता । जध्नुहंन्ता । पपुः पालकः । २३। प. भिदिव्यधिगृधिषिषिभ्य.। क्‌ स्यात्‌ 
पुरुः । भिनत्ति भिदुवेजम्‌ 1 'ग्रहिज्या'-- २४१२ इति संप्रसारणम्‌, विरद्िणं विध्यति विघुः। विधुः" 
शशाङ्क पपुरे हृषीकेशो च राक्षसे" । गृधु: कामः। प्रपुदक्षः। 

्रज्ञादित्वाद्रान्धवः। "वन्धुबन्धूवपृष्पे स्या्रःधुर्रतरि बान्धवे" इति विश्वः । म्नुर्गादराजौ मन्त्रश्च ।। {१ 
स्यन्देः-- 1 स्यन्दू प्रस्रवणो ॥ १२ उन्दैः--) उन्दी वलेदने ।॥ १३ ईषेः । ईप गर्ति सादानेषु । ४ स्कन्देः 
स्कन्दिर गतिशोषणयोः ॥--कम्दुरिति । स्कन्दत्यस्मिञ्जनताप इति व्यृतपतत्या भोगस्थानमति केचित्‌ । 
अन्ये तु-स्कन्दति शोषयतीति कन्दु्लोहिदिपात्रमित्याहुः। अत एव `वलीवेऽम्बरीषं ष्टो ना बन्दुर्वा 
स्वेदनी स्त्रियाम्‌" इत्यमरः } (कन्दुर्वा ना' इति पूर्वेणान्वयाद्रा पुमानित्यथेः।। १४ सृजेः । सृज विसगं । 
सृजतीति रज्जुः, स्वियाम्‌ । आगमसकारप्य उचत्वेन शः । जञ्त्वेन जः 1 सूजेरजुम्‌ चेत सुवचमिति नन्धाः 
“रज्जुवेण्यां गुरोऽपि च” इति मेदिनी ॥ १६ कृतेराद्य.त- । कृती छेदने ।- तकु रिति । कृन्त्यतेऽनेनेति 
तकु: सूत्रवेष्टनयन्तविशेषः । .तकुं टी सूव्रला तकु :' इति हारावली ॥ १७ नावञ्चेः । अच्च गतौ। 

न्यङ्कु मुनौ मृगे पुःसि' इति मेदिनी । १८ फलिपाटि। फल निष्पत्तौ, पट गतौ, ण्यन्तः। ण्म प्रह्ुत्व 
शब्दे, मन ज्ञाने, जनी प्राद्भवि, एभ्य उः स्यादेषां च यथाक्रमं गूगागमः पटिनाकिधत इत्यादेष्णादच 
भवन्ति । इह एकापि षष्ठी विषयभेदाद्धिद्यते। गुगागमे हि फलेरवयवपष्टौ पटचाद्यादेणचतृष्टःव्िो तु 
पाटचादिभ्यः स्थानषष्ठी, सापि घतयोत्रिघौ अन्ता--इत्युपसंह्ियत्त इति त्विकः। अनागमकानां सागमका 
आदेश इति पन्ने तु स्थानषश्येवेति वोध्यम्‌ 1 "फटग्वसारेऽभिदियवत्‌ । नदीभेदे ग लय्वां स्व्री' इति मेदिनी | 
-नाक्वं लमीकमिति । "वामलूरङच नाकरुञ्च वल्मीकं पु नपु सकम्‌' इत्यमरः ।-- रूध्विति। (मधुद्चत्रे च 
देत्ये च मदे पुष्परसे मु" इति हट्चन्द्रः। मकरन्दस्य मद्यस्य माक्षिवस्यापि बवाचकः। अर्धचादिगणे 
पाठात्पु नप्‌ सकयोमेधुः' इति शाश्वतः ॥ १€ दल संवरण इति । दन्त्योष्ठचादिः । "वत्गुः" स्याच्छगले पसि 
सुन्दरे चाभिधेयवत्‌" इति मेदिनी । यत्तु उजञ्ज्रलदत्तेन 'वलेगक्‌ च' इति ओयादि पटित्वा बल ध्णने 
इत्युषन्यस्तं तल्लक्ष्यवि रोघादुपेक्ष्यम्‌ । भयं नाभा वदति वल्गु वो गृहेण इत्ादौ दन्त्याघ््चापाटस्य 
निविवादत्वात्‌ ॥ २० श्ञः कितु ।- शो तनूकरणे, प्रस्मादुप्रत्ययः "आदेच उपदेशे" इत्वात्वं, द्वित्व, सन्यतः 
इत्यभ्यासस्येत्वम्‌, आत्तो लोप इटि च' इत्याकारलोपः, शिगुः।। २१ योद्धे च। या प्रापणे ॥ २२ करश्च 
भम्‌ भरणे, अस्मात्‌कुप्रत्ययो घातोद्ित्वं च । भरतीति वभ्रुः । घरणिवोशस्थ माह - बभ्र. रित्यादि । 
"बभररवेश्वानरे शुलपाणौ च गरुऽध्वजे । विशे नकुले पु सि पिद्धले स्यामिधेयवत्‌" इति मदिनीकोशः ।-- 
चादन्यतोऽपिति। भ्रः कु्चेति वक्तव्ये प्राक्‌ प्रत्ययनिह्‌शादित्येके ) श्रर्चेति प्रद्ृतिसंसृष्टेन चकारेण 
भ्रकृत्यन्तरसमुच्चयादित्यन्ये ॥ २३ पृभिदि । प. पालनपूरणयोः, भिदिर्‌ विदारणे, व्यव ताडने, गृधु 
अभिकाङ क्षायाम्‌, जिधिषा प्रागतभ्ये ॥--पुररिति । कुप्रत्यये परतः 'उदोष्ठचपूवस्य' इत्युत्वे रपरत्वम्‌ । 
शुरु; प्राज्येऽभिधेयवत्‌ । पुसि स्याह वलोके च नपमेदपरागयोः, इति मेदिनी । विधुः एशाङ्कु' इत्यादिस्तु 
विश्वकोशः । इह सूत्रे हषिहुषिम्य्चेति पठित्वा हूषुहषेः । सूर्यागिनिशनि राहवोऽपि हषः" इति केचित्‌ ॥ 
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२४। कृम्रोरुच्च । करोतीति करः । गृणातीति गुरः ॥ २५४। अपदुःसुषु स्थः ) 'नुपा''दिपु च" १०२४ इति 
एत्वम्‌, भष प्रतिक्घुलम्‌ । दृष्ट्‌ । सु ॥ २६॥ रपेरिच्चोपधायाः । अनिष्ट रपतीति रिपुः ।! २७। अजि- 
हक्षिकम्पमिपशिव.धःमृजिपशितुकधुक्‌दीघंहकारादच । वर्जयति गृणान ऋजुः। सर्वानिविरेवेण पदयतौति 
पशुः । कन्तुः वन्दपैः । अन्धुः कूपः । 'पांयुर्ना न द्वयो रजः" । तालव्या अपि दन्टणाःच प्म्बसूवःः पांसवः । 
बायते इति वाहः । "वाहु स्त्रीपुं सयोभुं जः" | २८। प्रथिश््रदिघ्रस्‌जां संप्रसारणं सलं पञ्च । न 
संप्रसारणं भ्रसजेः सलोपङ्च । पृथुः । मृदुः । न्यङ्‌ कादित्वात्कृत्वम्‌, भृज्जति तपसा भृगुः 1 २६ । लद्- 
बंह्योनलोपश्च । लघुः । ॐ बालमूललघ्वलमद्धः.लीनां दा लो रत्वमापद्यते । रघन पमेदः। बहुः । 
३० । उणंतिनु लोपश्च । उरुः सविध ।। ३१। महति ह्रस्वत्व । उर महत्‌ ॥ 
३२। श्लोषेः कश्च॒ दिलघष्यतीति दिलवृःभरव्यः, उद्यतौ उ्योतिठन ' ३३ । आड्परयो 

खनिश्स्यां डिच्च । आ खननीति आलुः । परं श्यणातीति वरणः । पृपादरारित्वादकारलोपात्ययु रि ॥ 
३४। हरिनितयोद्रुवः। रू गतौ" ्रस्मान्‌ हरिमितयोरुपगदयोः कुःसच डित्‌ हरिभिद्रूयतेटरदरवृक्षः। 
मितं द्रवति मित्रः समूद्रः॥ ३५। क्ते च । एता द्रवति तद्र: । वाहुलवत्वे वलादपि, द्रवल्यू्वेमिति 
द्रकृक्षः शाला च। तदान्‌ द्रूमः॥ ३६। खरु शङ्क. पीयु नोलङ्ध लिगु । पञ्चते वुप्रत्ययान्ता न्पिलन्ते 
खनते रेफरचान्तादरेणः, खरः, कामः क्रूरो मृ्खोऽश्वदच । 'णद्धु.र्ना गलशःययो.' । पिवतेरीत्वंयुगगम्स्च 








२४। कृम्रोरच्च । इुक्रञ्‌ करणो, गृ, शब्दे. म्यां कुः स्गादुकारोऽन्ता देशङ्च। 'उग्ण रपरः” । 
"कुसनूं पान्तरे भक्तं पुन्‌ पू भूम्नि नीवृत्ति' इति मदिनी ॥ २५। ॐपदुःसु । ठा गतिनिवृत्तौ ।-- सष मेत्यादि 
एतच्च न्यासायनुरोधनोक्तम्‌ । वार्तिककृता तु स्थास्थिन्स्थूनामुपसंख्टानम्‌ । (अपष्ठ; पसि वाल च वामे 
स्यादन्यलिङद्ककः' इति मेदिनी। वामे -प्रतिक्रूने। एषां त्राणां मृगय्वादिगठेन सिद्धत्वात्सूत्रद 
न्परासवारस्य रंमतणिति रक्षितः॥ २७1 अनजिहशि । "अर्ज अर्जने" अस्य जि रादेशः. दृशेः पशिरादेशः, 
कमेस्कगागपः। श्म रोगे गत्यादौ वा, भस्य धुगागमः। पञ नारने सौत्र वातुरस्य दीघंः। वाघ लोडने, 
अस्य दादेशः । पड्भ्योऽपि कुप्रत्ययः स्यादित्यथ: ।- अविसेषेणेति । चाव्गिणो पश्चिति पठितम्‌ । "पशु 
ह्यथंमव्ययम्‌' इनि धरणिः। कन्तुः कन्दपैः । कन्तुमकराद्कुः' इति त्रिकाण्डशेषः ।--पाश्युरिति । १ 
पपि नाशने चुरादिदन्त्यान्तः ॥-- स्त्रीषु सयोरिति । उक्त ह्यमरणे दौ परौ हय: । भूजवाहुः' इति । परौ 
हौ भुजवाहुशब्दौ द्यौः स्व्रीपु सयोरिति तदथः । अकारान्ताऽप्ययम्‌ । त एव 'वाहोऽश्चमजयाः पुमान्‌" 
इति दामोदरः । बाहा भूजे पुमान्मानभेदाश्वदृपवाय॒षु' इति मेदिन्यां टावन्तोऽप्ययम्‌ ॥ र्ठ प्रथिखदि-। 
प्रथ प्रख्याने, म्रद मदेन, भ्रस्ज पाके । प्रथते इति पृथुः । थु स्यान्महति त्रिषु । स्वक्पत्यां ३ प्णजीरेऽथ 
पुमाग्नौ नूान्तरे' इति मेदिनी । ्रदितु' एक्यतेऽ३ ठिनत्वादिति मृदुः वोप्लः। भृगुः डके प्रपाते च जमदग्नौ 
पिनाकिनि! इति विश्वः । २६ । लङ्क । लघि गतौ, बहि महि वृद्धौ ।- लघुरिति। पृक्कायां स्वरीलघुः 
क्लीवं शीघ्रे कृष्णागुरुण्यपि' इति त्रिकाण्डशेषः । 'लघूरगुरौ च मनोज्ञे निःसारे वाच्यत्त्वली्म्‌ । शीघ्रे 
कृष्णागुरुणि च पृक्कानामौषधौ स्त्रियाम्‌" इति मेदिनी ।\- नृषमेद इति । एतेन `अवेक्ष्य घातोगे' नाथे- 
मथेविच्चकार नाम्ना रघमात्मसंभवम्‌' इति कालिदासवचनं व्यास्यातम्‌ ।- दहुरिति । "बहू स्य्व्यादि- 
संख्यासु विपुले त्वमिघेयवन्‌" इति मेदिनी ॥ ३० ऊरूरिति। सक्थि क्लीवे पुमानरुरः' इत्यमरः। उणेयते 
आच्छाद्यते दत्यूरः । कम्भेणि प्रत्ययः ।॥ ३१। ऊरु महदिति । कतरि प्रत्ययः । ३२ हिलषेः- रिलष 
आलिङ्गने अस्मात्कुग्रत्ययः कश्चान्तादेशः ।।- उद्यत इति । स हि यावत्कायं रिलप्यति-लगति । 

व्याप्रियति इति यावत्‌॥ ३३ आड.परयोः । खनु अवदारणे, श्यु. हिंसायाम्‌ ॥- पञ रपति । "पञ; 
परशुना सह्‌" इति विश्वः ॥ ३४ हरिमितेति । द्र, गतौ, ्रसग्द्धरिमित्योरूपपदयोः कुः स्यात्स च डित्‌ ॥-- 
हरिद्र क्षः इति । दारुहरिद्रा इत्येके । शतद्र नदीभेदः । "शतद्र्‌स्तु शुतुद्रि स्यात्‌" इत्यमरः ॥-- तद्वानिति 
शयुद्रम्यां मः' इति मः॥ ३६ खर्शङ्कः. । खनु अवदारणे, शकि शङ्कायाम्‌ ।।- काम इत्यादि । खरः 
पतिवरा कन्येत्यपि बोध्यमु । खसद॑र्पे हरे दंत्ये हये उवेते तु वाच्यवत्‌" इति विश्वतिकाण्डशेषौ । शङ्धुते ` 





4 श्रीश्चोहरिनामासूत-व्याक्रणसय उणादि-पकरणम्‌ 
पीयुर्बभ्सः तालः सुवर्णं च। निपूर्वात्‌ "लि गतौ" अस्पात्करत्वं नेर्दर्धिश्च, नीलङ्ख.: क्रिमिविशेषः 
शालश्च । नीला ङ्ख रिति पाठान्तरम्‌ । तत्र घातोरपि दोर्घः। "लगे सट्क अस्य गत त्वं च, लगतीति 
लिगु चित्तम्‌ । लिगम्‌ खंः। ३७1 मृगस्वादयश्च । एते दुप्रत्यगाम्ता निषात्ते । मृगं यातीति मृगयुर्व्याघः 
देवयुर्घापिकः । मित्रयुर्नोकरयाच्राऽभिज्ञः। आब्रतिगणोऽभस्‌ । ३८ । मन्दिवाश्िम्स्दित्चड.दरङःकिःभ्य 
उरच्‌ । मन्दुरा वाजिशाला । वाजुगा रात्रिः । मथुरा । चतुर: | चङ्क.गारथः। अङ्क रः। खज्‌ रादित्वात्‌ 
अङ्कः.रः' अपि॥ ३६। व्यथेः संप्रसारणं किच्च । "विधू रञ्चोररक्षनोः'॥ ४० । म॒कुरददुरौ | सूकुरो 
दपेणः। बाहुनकान्मकूरोऽगि । 'ह. विदारणे' । घातोषहिवचन्मम“)सस्य रक्‌ {लं,प्दच। 

"ददु रस्तायदे भेके वाद्यभाण्डाद्रिभेदयोः। ददु रा चण्डिकायां सयादृग्रामञाटेचद्दररम्‌"'॥ इत्ति विश्वः) 
४१ । सदूगुरादयश्च 1 उरजन्ता निपात्यन्ते । मादयतेग्‌ क्‌, मेद्गृरो मत्स्यभेः। "तु वर्णे" सगागमः, 
"कवु रः वेत रक्षसो. । बध्नातेः खजु'रादित््1दूरोऽपि, दन्धूरबन्डेरौ रयातां रद्रसुन्ट्रयो(९८' इत्ति 
रन्देवः। (ग) कुक्त्वा कुक्‌ च । कुवकरः। ककरः ॥ ४२। असेररय्‌ । असुरः । प्रलञा्यण,_ आनुरः।). 
अस्मादिति शङ्कु: । 'णङ्कु : तौले गर स्त्र संख्धापादपभेदय);। यादभेदेच पापेच स्थाणावपिच 
हश्यते, इति वि 8: 1-पौयुरिति । "पोयुः बाले रवौ घोरे' इति मेदिनो ।- क्गिमियिज्ञेष इति । नीलङ्धः.: 
क्रिमिजातौ स्वाद्भूम्भरालीप्रसून);' इति चश्च: । (नीलङ्धे. स्याक्कृमो पुसि भम्भगात्यां तु मोषित्ति' इत्ति 
मेदिनीकारः 11- पाठान्तरमिति । "नीलङ्ख.रपि नीलाङ्ध_:' इति विश्चः।-- धातोरपीति। केचित्त नील-. 
शम्दे उपपदे गमेष्टिलापः, उपपदस्य मुम्‌, दीधेऽच पाक्षिको निपात्यते इत्याहुः । "लिगु चित्त नपूसकमू' 
इनि वररुचिः ॥ ३७ मृगय्दायश्च । मृगयुः पु ति गोभ्यो व्याधे च परमेष्ठिनि! इति मेदिनी । 'मृगयुत्रह्यणि 
ख्यातो गोश्गयुन्धात्रयःरपि' इति विश्वः। 'देञयूरवाच्यलिद्धः स्यादधमिके लोकयाच्रिके' इति मेदिनी ।- 
आकृतिगण इति । तेन पील प्रतिष्टम्भे, अस्मात्वुःः । "पीटुयच द्रमे काण्डे परगाणृप्रसूनयोः उति विश्वः 
भाट्टास्तु - पीलुजठ्स्य वृक्षे आर्यप्रसिद्धिगंज तु म्लेच्छग्रसिद्धरित्याश्चित्यं व्यदञ्घः। पडि गतौ, 
अभ्मत्कुः घातावृं द्वच) पाण्ड्ः। कडि म्दे-कण्डुरिल्मादि बोध्यम्‌ | ३८ मन्दिवाशि । मदि स्तुत्यादौ, 
वाभ्य शब्दे, मये त्रिलोडने, चते याचने, चङ्क इति सोच्रो वातुः, अकि लक्षणो ॥-दाज्ुगा रात्रिरिति। 
वाञ्यन्ते अस्णमिति विग्रहः । वायुरो गदभ इत्यन्ये । "वाजुगा वाणित्ाराव्रयोः' इतति मेदनीहेपचन्द्रौ ॥ 
- चडकः र इति । “चङ्क रः स्यन्दने वृक्षे" इति मेदिनी । अङ्कुर रुधिरे लोभ्नि पानीयेऽमितवोद्धिदि' 
इति ।-खनज्‌' रादितवादिति । ऊरप्रत्ययोऽपीति भावः। श्रद्धः रोऽद्कुर एव च'इति विश्वप्रकाश. । ३६ 
ग्ययेः-- । व्यथ भयसंचलनयोरस्मादूरच्‌ कित्स्याद्धातोः संप्रसारणंच । व्ण्पा्यांतु व्यथेःसप्रसारणधः 
किच्चः' इति सूत्रं पठित्वा घकारमन्तादेशं विधाय विधुरोऽनग्तिक इत्यु दाह्ःम्‌ । माघवप्रसादकारात्भिरपि 
तदेव नुसृतं । न त्वेतच क्तम्‌ । (त्वमेषां विथुरा शवांसि' “अथ विद्धा वियुरेणाचिव्खा' इत्यादिमन्त्रषु थवा- 
र 7ढर। निविगादत्वात्‌ । यतपि माववेनोक्त --विदिभिदिच्छिदिरित्यत्र 'व्यथेः सप्रसाःण च' इति 
वचनात्क्रचि श्रान्तं रूपमित, तदति स्थवीयः। कूरज्विघायके सूत्रे व्येरूपसंख्यानस्याध्ररि दत्वात्‌ । 
तस्मादिह “वः किच्च' इति सूत्रे वृत्ति१दमञ्जर्योस्तथेवाक्तत्तात्‌ । इहे व्यथेः किच्चेत्येवास्तु ग्रहिञ्या--' 
इत्यनन संप्रसारणं स्यादेवेति न भ्रमितव्यम्‌ । ग्रहिञ्याद्िु व्यधिवेग्‌चतुर्ध ने त्वयमित्ति निप्व ८६ ॥ ४० 
मुकुर इति । मकि मण्डने, अस्मादूरच्‌ नलोपञ्च वाहुलकादिति धातरूपघायाः पक्ष उकार ईति भावः। 
"मकरो मुकरोऽपि च" इति विश्वः । “मकुरः स्यान्मक्‌रवदहपंणो वकृलद्रमे । वुलालदण्ड' इति मेदिनी ।-- 
घातोद्धिवचनमिति । केचित्त गुणी दुगागमइच निपात्यत इत्णहुः ॥-प्रामजलि चेति । यामजालेति पाठा- 
न्तरम्‌ ॥ ४१ मदृगुरादयश्च । मदी हर्षे ॥- कवु र इति । ^ब्वुर सलिले हस्ति कवृरः परापरक्षसोः। 
कव्‌ गा ष्गवृन्तायां शवले पुन रन्यवत्‌ इति मेदिनी । - वःधूरकःधुराविति । वन्ध वःधने ॥ (ग) कुवकूर 
इति । कुक भादाने । क्‌क्कूरः कुकुरो मतः' इति हट चन्द्रः । "कूवकुरः सारमेये ना प्रन्थिपणं नपु सवम्‌" 
इति मेदिनी । तत सातत्यगमने, तादिदीरघेः । आतुरः । वा गति गन्धनयोः । गुगागमः। "वागुरा मृगवन्धिनी 
इत्यादिरपि ज्ञेयम्‌ ॥ ४२ असेः । असु क्षेपणे ॥ 
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४ । मसेश्च । पच्चमे पादे ^मनेषटरन' (ड) ३८१ इति वक्ष्यते । म 

मसूरा पसुरा व्रीहप्रमेदे प्ण्ययोपिति। मसूरामपुरावा ना वेदयात्रीहिप्रनेदयोः। 

मसूरी प।दरोगे स्यादृपघाने पनः पुमान्‌ । मतुरमसुगो चद्धी, ठति विश्वः ॥ शः 
४४। ज्ावज्ञेरापरौ । "गु" इति आशचर्थं । दुरः । पतिषल्योः श्रसृः श्वशरः श्वगुरस्तु पितातीः' इत्यमरः ॥ 
४५। अविमह्योष्टिषच्‌ । अविषः । मर्षः ॥ ४६। अमेर्दधिश्च । आप त्वस्ति मांसे तथा य्या द्भोग्य- 
वस्तूनि । ४७। रुवृद्धिश्च। ररद्धु.शम्बररौदहिपाः'। "रौहिपो मृगभेदे स्यद्रीिप चत्रृण मतम्‌! म 
संसारवर्तः !। ४८ । तमेणिद्रा । तव" इति सौलो धातुः । (तविपताल्पावव्धौ स्वर्गे च' । रिव्या तविष 
नदी देववन्या भूमिश्च । "तविषी वलम्‌! इति वेदभाध्यम्‌ ।। ४६ । ननिव्ययेः। 'अव्यथिपोऽब्धिसूर्योः' । 
अन्यथिपी धरारात्पोः॥ ५०। क्रचवुंक्‌ च। किल्विपम्‌ ॥ ५१। इषिमदिमुदिखिदिधिदिभिदिमिद- 
चम्दितिभिमिहिमुहिमृचिरचिरविवधशुषिभ्यः किरच्‌ । इपिरोऽग्नि । मदिरा सुरा । “मुदिरः कामुकाच्चय)ः' 
हनि व्रिश्चमेदिर.। खिदिरदचन््र । "छिदि ऽसिक्‌टारयोः'। मिदिरं वज्रम्‌ । 7.न्दिरं गृधम्‌ । स्त्रियाम 
"मन्दिरं मदिराऽपि स्यान्‌" इति विश्वः । श्चन्दिरौ चन्द्रहस्तिनौ'। तिमिरं त्मोऽक्षिर,गरच । मिहिरः सूयः 
'मुहिरः काम्यसभ्यवा; । मुचिरो दाता। रुचिरम्‌ । रुधिरम्‌ । वचिरः "युप शःषणे' गुपिरं चिद्रम्‌ । 
गुप पित्यन्ये / ५२। अर्ेणित्‌ । श्रसिरा वाह्नरक्षसोः॥ ५३1 अनिरशिलिरङ्िथिलस्थिरस्फिरस्थविर- 
खदिगाः। अजेर्वीभावाभावरः, अजिरमद्धणम्‌ । एलञेरूपधाया इत्वम्‌, शिशिरः स्याहतोभंदे तुषार रीतटे- 
ऽन्यवन्‌ । श्रथ मानने' उवथाया इत्वं रेफनोषः, प्रत्यप्ररेफस्य लत्वम्‌, शिथिलम्‌ । स्थास्फाय्यष्टिलीपः, 
स्थिर निश्चलम्‌ । स्फिर प्रभूतम्‌ । तिष्ठतेवुं क्‌ स्वत्व च, स्थविरः । खदिरः । बाहुलकात्‌ शीडो वुक्‌ 





3 ण 
४३ चेश्व । गसी परिणामे । 'भसूरा मनुरा वाना वेदयाब्ीहैप्रमेदथोः। मसूरी पाषरोगे स्पाढ्१६ने 
पुनः पुमान्‌ इनि मेदिनी । ४४। ज्ञावज्ञेः । श्लुः इनि कृतावारलःपः--भआशुशव्द, तस्मिन्न्‌ ८ ठो 
गम्यमानापाम्‌ अङ व्याप्नावित्यस्माद्वातोररःस्यात, श्वशुरौ दम्परया; पितता । 'पतिपल्ययाः सुः ष्टश्च 
रवशुरस्तु पिता तयोः' इत्यमरः ॥ २५ अवि। अव रक्षणादौ । »ह पूजायाम्‌ ॥1-- अविष इति । गाजा 
समृद्रदच । महिषो महात्‌ । तुरीयं घाम महिषो विवक्ति" 1 "उत माता मरहिषमन्ववेनत्‌' । टिच्टान्डीप्‌ । 
महिषी राजपत्नी ॥ ४७ रुहेः । रुह वीजजन्मनि प्राटृभवि च 1 "रौहिषो मृगभेदः स्याद्रौदिषं च तृणं मतम्‌' 
इति संसारावर्त ॥ ४८ वेदभःष्यमिति। “न्रौ वृत्रस्य तविषीम्‌" । नदरस्यात्न तविपीभ्यो विरपृशिन' 
इत्यादिमन्त्ेष्विति भावः। वैदिकनिषण्टौ “भाजः पाजः' इत्यादिषु वलनामसु तविषी शब्दस्य पाठद्चेद 
मूलमिति वोध्यम्‌ । (तविषः शोभनाकारे बलेऽन्धिव्यवम्यापयोः। तविषी देवकन्यायां पुसिस्तरगे महंदधौ 
ताविपी चन््रकन्यायां ना स्वगम्बिधिकाच्खने' इत्ति मेदिनी ॥ ४६ रजि व्यथेः। व्यथ भयसंचलन्योः ॥ 

५० किले: । परिल बवैत्यक्रीनयोः, अस्माट्विषच्‌ धघातोवु गागमइच । वि ल्विषं पापरोगयोः । अपराचेऽपि" 
इति मेदिनी ॥ ५१ ईषिमदि । इषु इच्छायाम्‌, मदी हष, मुत हषे, खिद देन्य, छिदिर्‌ ढं घीकरणे, भिदिर्‌ 
विदारे, मदि रत्यादौ, चदि आह्वादे, तिभ आद्रिभावे, मिह सेचने, मृह वैचित्ये, मृच्ल मोष्ण, स्च 
दीपनी, रुधिर्‌ आवरणे, बन्ध बन्धने, शुष शोषणे ॥- इषिरोऽग्निरिति । आहार इत्यन्ये । "छिदिरः पावके 
रज्जौ करवाले परदवधे' इति मेदिनी । "मन्दिरं नगरेऽगारे वलीव ना मकरालये" इति मेदिनी 1 चन्दीरो- 
ऽनेकपे चन्द्र ' इति च । "तिपिरं ध्वान्ते नेवामयान्तरे' इति । "मिहिरः सूर्बुदधयोः' इति मेदिनी । स्हिरः 
कामिमृखंयोः' इति च । "सुन्दरं चिरं चारः" इत्यमरः । ^रुधिरोऽद्धारक पु सि क्लीवं तु कृद्धः म्ासृजोः 
इति मेदिनी । वधिरः श्रोत्रद्धियररितः। (शुषिरं विवरं बिलम्‌” इत्यपरः ॥ ५२ अ्ञेः। अश भोजने ॥ 

५३ अजिर । अज गतौ, णश प्लुनग्तौ, छठा गतिनिवृत्तौ, स्फायी वृद्धौ, ख्द टिगागाम्‌ 1- अजिरमिति। 
दणपादीवृत्तौतु नञपूत्वेस्प  जीर्य॑तऋ वणलोपो निषाट्ते इत्युक्त तव्पि ग्राह्यम्‌ । आशु द्र.त्मजिरं 
प्रत्नमीडयमू' इत्यादौ न जीयेतीत। जिर इत्यस्यानुगूणत्वातं 1- अद्ध नमिति अङ्केत्यु टि अनदेएः। त 
नकारस्य बाहुलकात्‌ णत््मित्येके अन्ये तु दन्त्यमेचेच्छन्ति । अजिरं प्राद्धेणे काये विषये ददु रेऽनिले' इति 
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स्वत्वं च, शिविरम्‌।॥ ५४। शलिकल्यनिमहिभडि भण्डिश्ञण्डिपिष्डितुण्डिक्किभुभ्य इलच्‌ । सलति 
गच्छति निम्नगिति सलिलम्‌ । कलिलम्‌ । अनिलः । महिला) पृषोदरादित्वात्‌ ` महेला अपि । भड इति 
सौत्रो धातुः, भडिलौ शरसेवकौ । भण्डिलो दूतः कल्याणं च । शण्डिलो मुनिः । पिण्डिलो गणकः । तुण्डिलो 
मुखरः कोविलः। भविलो भव्यः । बाहुलकात्कूटिलः ॥ ५५। कमेः पच । कपिलः ।। ५६। गुपादिभ्यः 
कित्‌ । गूपिला राजा । तिजिलो निशाकरः । गदिल वनम्‌ ॥ ५७ । मिथिलादयहच । गथ्य्तेऽत्र रिपवो 
मिथिला नगरी | पथिलः पथिकः। ५न। पथिकठिक्‌ठिगडगुउदक्िभ्य एरक्‌ । पतेरः पक्षी गःताच। 
कठेरः कृच्छजीवरी । कुठेर: पर्णाशः । बाहुलकान्न्‌ म्न । गडरो मेघः गृडरो गडकः । दंशेरो हिः । ५६॥। 
कुम्बेन लोरच । कुबेरः \। ६० । शदेस्त च । शतेरः शत्रः ।॥। ६१। मूलेराद्यः। एरगन्ता निपात्यन्ते । 
म॒लेरो जटा । गूषेरो गोप्ता । गुहैरो लोहघातकः । मृहैरो मूर्खः ॥ ६२ 1 कबेरोतः पच । कपोतः पक्षी ॥ 
६३ । भातेडंउतुः । भातीति भवान्‌ । ६४ । कठिचकिम्यामोरन्‌ । कठोरः । चकोरः ।। ६५ । किज्ञोर। दयश्च 
किपूरवेस्य श्णातेष्टिलोपः ति मोऽन्त्यलोपः, वि शोरोऽश्वशावः । सहोरः साधुः ॥ ६६। कपिगडिगण्डिकटि- 
पटिभ्य ओलच्‌ । कपीति निदेशान्नलोपः कपोलः । गडोलगण्डोलौ गुडकपर्यायौ । कटेोलः बटु: । पटोलः ॥ 
६७ । मीनातिरूरन्‌ । गूरः ॥ ६7 । स्यन्दे संप्रसारणं च । सिन्दूरम्‌ ॥। ६६ । तितनिगमिमसिसच्यविधान्‌- 








मेदिनी । शिशिगोना हिमे नस्ती ऋतभेदे जडे त्रिषु इति च। विदववशस्थमाह- श्लक्षिरं स्यादिति) 
खदिरो वृक्षभेदः । खदिरी शाकभेदे, र्त्रीना चन्द्र दर्तधावने इति मेदिनी । - क्िबिरमित्ति। शेरतेऽस्मिन्‌ 
राजबलानि । "निवेशः शिविरं षण्डे" इत्यमरः 1! ५४ सलक लि -। पल गतौ, कल संख्याने, अन प्राणने, 
मह पूजाय।म्‌, भडि परिभाषणे, भदि कल्याणो सृखे च, णड रुजायाम्‌, पिडि संघाते, तडि तोडने, कुक 
मादाने, भू सत्तायाम्‌, कूट कौटिल्ये ॥-- कलिल इति । मिश्रो गहनव्च  नलिलं गहनं समे" इत्यमरः ॥ 
- प्रहिलेति । "महिला फलिनीस्त्रियोः' इति मेदिनो । ्रियद्ध. फलिनी भली" इत्यगरः ।- पृषो दरेति । 
तथा च दमयन्तीङ्ाव्ये प्रयोगः - परमहेलारतोऽप्यपरदा{रवः' इति] परस्य महेला स्री: अथ च परमा 
उक्कृष्टा हेला क्रीडा तत्र॒ रत इत्यथः । ५४५ कमेः। कमृ कान्तौ । अस्मादिलच्‌ पशचान्तादेशः । "कपिलो 
रेणुक्रायां च शिशपागोविशेषयोः । पृण्डरीके करिप्यां स्त्री वर्णभेदे विलिद्धकमु । नाऽनले वासुदेवे च मृनि- 
भेदे च क्‌ञ्क्‌रे' इति मेदिनी । रेणुकेह्‌ लताविशेषः । "हरेण रेणुका कन्तो तपिला भस्मगन्धिनी' इत्यमरात्‌ 
५६ गुपादिभ्यः। गुपू रक्षणे, तिज निशाने, गृह सं ्ररणे॥। ५७ मिथिलादयऽ्च । मथे विलोडने । अकारभ्येत्वं 
निपातनात्‌ । पथे गतौ ॥ ५८ पतिकठि । पत्लु गतौ, कठ कृच्छुजीवने, कुठि च, गड सचने, गड रक्षायाम्‌ 
दंश दने । कुडिघातोरिदित्वात्‌ नुमि प्राप्ते आह- बादुलकादिति ।। ५६ कुम्बेः। कुति आच्छादने। 

अन्येषामेश्वर्य कुम्बतीति इुवेरः। कवे रस्त्रचम्बकसखः' ॥ ६० शटेः । शदलृ शातने ॥ ६१ भूलेरा। मृल 
प्रतिष्ठाथाम्‌, गुध परिवेष्टने, गूह संवरणो, मुह वैचत्ये ॥ ६२ कबेः। कवृ वर्णे। कपोतः स्याच्चित्रवण्ठे 
पारावतविहङ्खयोः' इति मेदिनी । ¶.पोतः पक्षिमात्रेऽपि इति त्रिकाण्डशेषः । अत्र ग तचशिचत्त्व प्रामदिकम्‌ 
ध्यत्कातः पदमग्नौ कृणोति," देवाः कपोत इपितो यदिच्छन्‌- ' इत्यादौ सर्वत्र प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्त- 
स्येवपलम्यमानत्वादित्याहुः ॥ ६३ भतेः। भा दीपौ ।--भवानिति। सर्व॑नामशब्दोऽयम्‌ | ६४ कटि । 
कठ कृच्छुजीवने, चक्र तृप्तौ । कठोरः कठिनः पूणणेश्च । 'कठोरताराधिपलाञ्छनच्छविः' इति मघः। 
चकोरः पक्षिभेदः ॥ ६५ किशोरा । श्य, हिसायाम्‌ । षह मर्षणे । किचोरोऽश्वस्य शावके | तेलपर्ण्यौपधौ 
च स्थरात्तहणापस्थसूरययोः' इति मेदिनी ॥ ६६ कपिकडि । कमि चलने, गड सेचने, गडि वदनैकदेशे, कटे 
वर्षावरणयोः, पट गतौ ।- कपोल इति । केचित्तु सत्रे कडि पठन्ति । कडि मदे । कण्डोलश्चण्डलः। 
चाण्डालिका तु .कण्डोलव्रीणा चण्डालब्रह्लकी' इत्यमरः ।- पटोल इति। "पटोल वस्त्रभेदे नौषधौ 
ज्योत्स्नचां तु याषिति" इति मेदिनी । क्ल शब्दे । बाहृलकादरोऽप्योलच्‌ । 'कत्लोलः पु सि हषं स्यान्मह- 
तसूर्भिषु वारिणः" इति मेदिनी ॥ ६८ स्यन्दे: स्यन्द प्रवो । सिन्दुरस्तरुभेदे स्यास्सिन्दूरं रक्तवर्णंके" 
इति मेदिनीविश्वप्रकाशौ ॥ ६& सितनि । षिञ्‌ बन्धने, तनु विस्तारे, गम्लृ गतौ, मसी परिणामे, षच 
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क्र क्षिभ्यरत॒न्‌ । निनं तीति सेतुः । 'तितुत्र-- ३१६३ इति नेट्‌ । तन्तुः । गन्तुः । मर्तु दधिभण्डम्‌ | सच्यत 
दनि मक्त: अर्धर्चादिः। ज्त्ररत्वर-' २६५४ दत्यूट्‌, तत्र ज्ङिनीव्यनुव्तते इति तेतु वाहूलवात, 
शातृत्निडान:। धातुः । क्राष्टा | ७० । पः धिच) पिवति पितृः। "पितु्वह्घौ द्वाकर'। ५१॥ अर्तेश्च 
तः। अतस्तः स्यात्य चकित्‌। "ऋतः स्वरी पृप्पकरालोः"।। ७२। कमिमनिजनिगामायाहिभ्यश्च । एभ्य्स्त्‌ 
स्यात्‌ । "न्तुः बन्दपैरित्तयोः'। मन्तु-पराध । जन्तुः प्राग्णे । "गातु पुकोकिति भद्ध गन्धर्वे गायनेऽपि 
च' | गातुरादित्यः "याततुरध्वगवालयाः" ठक्षसि बलीवम्‌ । देतु वारणम्‌ । ७३। चायः किः। [केतुग्रह 
पताकयः' ॥ ७४ । आप्नोतेः वहच । छप्तु शरीरम्‌ ।॥ ७५। वद्चेस्ठन । वस्तुः '। ७६ । अगारे णिच्च । 
वेऽमभूरवास्तुरस्व्ियाम्‌' ।॥ ७८। छकृजः क्रतुः । क्रतुयज्ः ।। ७८ । एचिवह्योशष्च त॒: । एधनुः परुषः । वहतु- 
नड्वान्‌ ॥। ७६ 1 जीवेरातुः । "जीवातुर्वियां भक्त जीविते जीवनौपधे'।। ८० । अ'तृकन्‌ वृद्धि 
जीवेरित्येव । जंवात्कस्त्विन्दृभिपच)यु'मह ब्र पीव्ले' | ८१ । कु{प्चिमितनिधनिसजखजिभ्य ऊः] कषु 
पसि करीषाग्नौ कपू नद्यां स्त्रियां मता'। न्मूः। तन्रुः। घनू शर्वम्‌ । सजं सर्जने सजुर्वेणिक्‌ । खजं 
यथने खज: ¶ाषा॥ ८२। मजेगुं्ञ्च। गजु:दुदिक्रत्‌ ॥ ८३। वहो ध्च। वधूर्जाधास्नुषास्त्रीपु' ॥ 
८४ । कषेःदश्च । कच्छू पाभा॥ ८५। गत्कसिपद्यते । कासूः गक्तिः। पादूदचरणवारिगी। आह्‌ 








सचने, अव रक्षणालो, इदञ्‌ घारण्पाप्णयोः, कृश आक्रोज । ^सतुनालौ कुमारक" इति मेदिरी । 
'सेतुरालौ स्त्रियां पुगान्‌' इत्यमरः । सत्राणि नरि तन्तवः" इत्यमरः । मण्ड दधिभेवं मस्तु" इति च। 
धातुर्न इद्द्ररिषु च। शव्दयोनिष्हाभः तदंगुणोष रसादिषु । मनःचिलादौ इ्टेष्मादौ विशेषादूगैरिकेऽस्थ्न 
' इति मदिनी । “उ्लेप्मादिरसगक्तादिग्हाभृतानितद्गृणाः। इद्द्रियाण्यव्मट्क्रति; शव्व्योन्व्च छत्व 
इत्यमरः । ७० पः क्रिच्च । पा पाने अस्मात्त॒न्‌ स च कित्‌। कित्त्वात्‌ "घमास्था' इतीत्त्वम्‌ ।॥ ७१ अतेदच त॒ 
ऋ. गतौ । तुनि प्रते अन्तोदात्ता्थं तुः क्रियते । ऋतुना यज्ञ च छतु्जनीनाम्‌' इत्यादि । ऋछतुवषादिषट्सु 
च । आर्तवे मासि च पुमान्‌" इति मदिनी । ऋतुः स्त्रीकुसुमेऽपि चः इत्यमरः ।। ७२ कमिमनि । कमु 
कान्तौ, मन ज्ञाने, जनी प्रादूभवि, गे शब्दे, भा दीप्तौ, याप्रापरो, हि गतौ वृद्धौ च। कमिग्रहण प्रपच्वाथंम्‌ 
“अजिहशि' इत्णादिना कृप्रत्यये तुकि सिद्धत्वात्‌ ॥--मन्तुरिति । "मन्तुः पु स्यपराधेऽपि मनुप्येऽपि प्रजापतौ 
इति मेदिनी । गातुर्ना क।किले भद्ध गन्धवंत्रिषु रोषणे' इति मेदिनी । श्रातुर्ना किरणे सूये" इति च ॥ 
७३ चायः किः। चाय्‌ पूजानिनामन्याः । अस्मात्त्‌ः घातोः किरादेशङ्च । "वेतुर्ना स्क॑पताकारिग्रहुत्पातेषु 
लक्ष्मणी' इति मदिनी । ७४ आप्नोतेः । आप्ल्‌ व्याप्तौ ।--अप्तुः शरीरमिति । अभिलपिताथेडच, आप्त- 
व्यत्वात्‌ । अत एव यागव्रिश्ञेषवाचवस्याप्त र्यामशब्दगयाभिल पितायं प्रापक इत्यवय वाथेमाहुः ।। ७५ वसेः । 
वस निवासे ॥ ७७ कृञः 1 ङ्त करणे । कत: कित्वादुगुगभाव यणादेशः । "क्रतुयेज्ञे मुनौ पु सि' इति 
मेदिनी ।॥ ७८ एधिवह्योश्च तुः । एष वृद्धौ, वह प्रापणे, चित्त्वादन्त) दात्तः । “स्योनं पत्ये वहतु कृष्णुष्व 
"वहतुः पथिक वृषे पुमान इति मेदिनी । ७६ जीवेः । जीव प्राणधारणे । ८० आतृकन्‌ । जंवातुक 
पुमान्‌ सोमे कृपकायुष्मतोस्विषु' इति मेदिनी । ८१ कुषिचमि । कष निलेखने, चमू अ्रदने, तन्‌ विस्तारे 
धन धान्ये । रभशकाशस्थागह-- कष्‌ : पु सोत्यादि । कषु: पमान्‌ करीषाग्नौ स्तियां कुल्य।त्पखातयो 
इति मेदिनी । 'स्वियां भृतिग्तनुस्तन्‌." इत्५मरः । "सज्‌ वणिजि विद्युति । स्त्रियां स्वगे विधौ रुद्र" इति 
मेदिनी । खनु: कीटान्तरे स्मृता", 'खजू रीपादपे वण्ड्वाम्‌” इति च ॥ ८२ मरजः। मृज शुद्धौ । अस्माद 
स्याद्व.घ्यपवादो गुणइच । 'मजू : स्व्रीशद्धो घाववेऽपि च इति मेदिनी ॥ ८३ बहो धश्च । वह्‌ प्रापणे! 
“वधुः स्नूषा नवोढास्त्री भायप्क्काङ्गनासु च' इति विद्वः । “पृक्का महिला च बदु: इति त्रिकाण्डशेषः ॥ 
८४ कषेच्छश्च । क्षशिषेति दण्डके हिसाथंः। भस्मादूः स्याच्छइचान्तादेशः । कच्छ्‌वां तु पाम पामा 
विचचिका' इत्यमरः । ८५ णित्कसि। कस गतौ, पद गतौ, ऋ गतौ । कासूविकलवाचि स्यात्तथा 
शक्तयायुे स्त्रियाम्‌" इति मेदिनी । कासूः शत्त.यायुधे रुजि 1 वृधौ विकलवाचि स्याद्‌" इति हेगचम्द्रः ॥ 
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पिङ्गलः ॥ ८६९ । अणो इश्च । भडजेलप्लवद्रव्यम्‌ ॥ ८७ । ननि लम्बे्नलोपश्च । तुग्ब्यलाबुरुभे समे 
स्दयप्रः ॥ ८८ । कैश एरडः चास्य । कशब्दो उपपदे भ्पृणातेरूः स्णादेरडः अ।देणः । "वशेरूस्तृणक दै 
स्त्री" ॥ बाहुलकादुप्रत्यये-- नोरः, वलीवे पुसिच॥ = । लो इट्‌ च। तरतेरूः प्यात्तस्य दृट्‌ । तदः 
स्याहारुहस्तकः' । ६० दरिद्र तर्थालोपश्च । इच आइन यौ तयोर्लोपः । दू: वृ्प्रभेठः। ६१ नृतीष्ध्योः 
कृ: । वृतूनतकः । शधूरपानम्‌ ॥ ९२ । ऋतेरम्‌ च । छति सौत्रो घातु । ततः रमाः मश्च, रन्तृदेवनदी 
सत्पवाक्‌ च । ६३ । अन्दुहम्भरूजम्बूकफेनुकरकन्धूदिधिष्‌ः । एते दुप्रः 'यान्ता निपात्यन्ते । अन्टून्धनम्‌ । 
'हभी ग्रन्थेः निपातनान्न्‌म्‌, हनभूः। अनुस्वाराभावोऽपि निपातनादिलेकर हनम्‌: । ऽ नेवं क्‌, ऽग्बूः। "जमु 
अदने इत्परःत्येके । बाहुलकाद्ध.स्वोऽपि, जम्बुः । वफ लात ३ पैलः उलेष्मातकः, निप।तनादेत्त्म्‌ । वकं 
दधाति ककंन्पूबेदरी, निपातनान्न्‌म्‌ । दिधि धेयं स्यत्ति- त्यजतीति दिधिषूः पुनभ: । ते चित्तु अन्दूटम्प्‌- 
जम्बरकम्बू' इति पठन्ति । टम्फ उत्केशे हरू; सर्पं जातिः । कमेवृक्‌ कम्बूः परद्रन्य पहारो । €४॥। मगरोरुतिः 
भरत्‌ । गरुत्‌ पक्षः॥ ९५ । प्रो मट्‌ च। गिरतेरुतिस्तस्य च सूट. । गमु सवर्णं व्रेणविशेषडच ॥ ६६। 
हषेरलच्‌ । हपुलो मृगकामिनोः' । बाहुलकाच्चेटतेः' चटुलं शोभनम्‌ ।। &७ । हसृरुहियुषिभ्य इति. । 
= 





८६ अणो श्च । अण दण्डके शन्ाथेः। अप्मादू स्यात्स च णित्‌ इश्चाःतादेशः। २७ नजि लम्बः) लवि 
भवस सने । न लम्बते इत्यला्ूः ॥ त्तके ध। श्य. हिसायाम्‌ ॥ ठ््त्रो दृट्‌ च। त. प्लदनतरणषीः ॥ 
तदू रिति। नेड्वशि इति नेट्‌ 1 'वरमनाौ' इति परिगणनं तु बाहुलकात्नाश्रीयते इत्याहः । केचित्त इडभावे 
शो दुक्‌ च' इति पठित्वा घातोद्‌ं गागममाहुः तेषां तु धातोगूणो दुर्लभः । दृगागमा्पूर्वं यत्प्राप्तं त्दपि 
भवतीत्येवं चकारबलेन व्यास्याय वा गुणः सावनीयः। ६० दरिद्रातेः । दग्द्रा दृगेतौ ॥ ~ इश्च आश्र ति। 
भो जदेवस्तु प्यालोप इति रेफादिकं पदं छित्त्वा द्र घा व्यास्यत्‌ रिच आस्चेति व्याख्याने दद्रूः । रदच इदच 
आश्चेति उ्याख्याने तु -अन्त्यवाधेऽन्त्यसदेदरय' इति द्वितीयस्येव रेफरय त्योपाहदू [रति । मृगर्वादित्वाप्ृ 
प्रत्यये । ददु रित्यन्ये । दद्रु णो ददु रोगी स्यात्‌" इत्यमरः । इत्थं चत्वारि रूपा ॥ ६१ नृति । नृती गात्र 
विक्षेपे, श्य शन्दङ्ुत्सायाम्‌ ॥ ६३ अन्द्हम्मू । अदि वन्धने । (नृत्ि्यध्यो; करुः" इत्यत्र अदि" ग्रहणं न कृतं 
वेचिग्याथेयित्याहुः । ला आदाने, कफपूवेः | धान्‌ धारणादौः कर्कपूवेः। पोऽन्तवर्म॑णि, दिधिपवेः पत्वं 
च ।--अन्दूर्बःधनमिति । अन्दुः स्त्रियां स्यान्निगडे प्रभेदे भूषणस्य च' इति मेदिनी । 'अन्दुबो हरित न गद' 
इत्यमरः संज्ञायां कन्‌ । केऽणः' इति वस्वः । केचित्तु श्रम गतौ' अस्य दुक्‌ । अन्दूवु दिरिति व्याचख्युः 
-हभी ग्रन्थ इति तुदारिरयम्‌ । हम्भतीति हम्भूः । संदर्भकतत्यर्थः । कथक इत्यन्ये । केयटमतानुरोघेनारय 
रूपाणि हहुव दित्युक्तम्‌ । गाघवादयस्तु हटशब्दे उपपदे भूवः पिवपूप्रत्ययः । उपपदस५ त्नादेशो निपात्यते । 
यद्वा हढाथेक हन्निति नान्तामव्ययमुपपदम्‌.। हन्मुः- तरः सर्पः कपिर्वेति व्याख्.ाय "हनूबर) इति याण वर्षा 
भवद्‌ पमस्येत्पाहुः ॥।-- हस्वोऽपिति । अत णव विक्रमादित्येनोक्त-- "स्या जम्बोः फलरस) नदोभूय 
प्रवतेते' इति । कचित्तु "रिणतजम्बुफलामोगहृष्टा' इति भारव्िध्रयाग हस्वान्तत्वे साप्रवत्वेनादाजल्ल ~: । 
तत्न । इको स्वो उच" इ्यत्तरप्दाधि कारस्थहसवविधायव सूत्रेण गताथेत्वात्‌ ।-- दिघिमिति। के। "त्तु 
दघातेरित्वं द्वित्वं पुक्‌ च निपात्यते । दधात्यसौ दिधिषृरिव्याहूः ॥ पुनरिति । 'पुनभू दिधिषूष्टा हिः" 
इत्यमरः । द्विरूढ, द्विवारं षिवाहितेत्यथेः । उज्ज्वलदत्तोक्त पाठमाटे- के चित्ति । एतच्च केगटमाघवा- 
दिग्रन्थविरुदधम्‌ । अत एव 'हम्भः स्त्री सपैचक्रयोः' इति भान्ते मेदिनी ॥ € मृग्रोः । मृड प्राणत्यागे, गृ. 
निगरणे, श्राभ्यामृतिः। इकारस्तका रस्येत्सज्ञापरि व्राणाथंः ॥-- मरदिति । प्रजञादित्वादण मार्तोऽपि । 
मरूतशब्दोऽप्यव्युतप सोऽस्ति । तथा च विक्रमादित्यकोशः--'मस्तः स्पशेनः प्राणः समीरो मारुतो मस्‌ 
इति। “कोऽयं वाति स दाक्षिणात्यमरुत ' इत्ति कविराजश्लो ऽनुपपत्ति मत्वा दाक्षिणात्यपवनः' इति पाठं 
केचित्कल्पयन्त्यल्पदर्वान इति वर्णदिवेकः ॥ गरुदिति । यवादिरयम्‌ । तेनास्मात्परस्य मतुपो मस्य "मयः, 
इत्यनेन वत्वं न । गरुत्मान ॥ ६५ गम्‌ दिति । "गमु त्स्ती स्वणेर तयोः' इति मेदिनी ॥ ६६ हषे: । दष 
तुटौ ।॥--चटतेरिति। चटे वर्षावरणयोः ।॥ &७ हृ । हम्‌ हरणे, सु गतौ, रुहं वी जजन्मनि ॥ विदव- 








श्रीश्रीहरिनामामृत व्याकरस्य उण।दिःप्रकरणम्‌ र 
'ररित्प्वुमि वर्णे च त्ृणवाचिविशेषयो.) । सग्ि नदी) रोधित्‌ मृगविल्ेपस्य द्वी । धुप" इति सौत्रो धातः 
शछडधस्ण रोहित्‌ पुरुषस्य योदित्‌' इति भाग्यम्‌ ॥ € । ताडेणिलुक च । ताडयतीति तडित्‌ ॥ ९६ । दामः 
बाहुच कादित्संजा ण्याय इट्‌ च न] ष्टः स्यात्वृसि गाषती'। शष्ट क्लीवः॥ १०० कमेरठः। 
कठः । "पमटः कच्छपे पुरधि भाण्डभेदे नपु स्म्‌" इति मेदिनी । वाहुलकाज्जरठटः ॥ १०१ । रमेत द्विश्च । 
रामठं हिङ्ध. ॥ १०२। कमेः खः। शद्धः ।। १०३। कणषठः । वष्टः ॥ १०४। कलस्तृपश्च । तपतेः कल- 
प्रतयः । चात्तफतेः । तृफला लता । त्रिफला तु फलत्रिके' ॥ १०५। शवे्वश्च । शवलः ॥ १०६ । वृषा- 
विभ्य्चित्‌ । वृषलः । पललम्‌ । बाहुलकादृगु":, सरलः तरलः ॥ (१) # कमेवुक्‌ । कम्बलः । "मसः 
खण्डने" मुभलम्‌ । (२) लब्ध वृ विश्च । लाङ्गलम्‌ । (३) कुटिक्ञिक्ौतिम्यः प्रत्ययस्य मृट । कुट्‌ मलः। 








काशस्थमाह-- हरिदिति । 'हरिदिि ख्यां पसि हषंक्णेत्शिषय);। बलिया स्यात्तृणे च' मेदिनी ॥-- 
ऋऽयस्येति । एतेन "गतं रहिद्भूतां दिरमयिपुमृव्यस्य ठपुपा' --इति पृष्वदन्तप्रयोगो ग्याख्यातः। 
(रोहिन्मृग्धां लताभेदे खी नाके" इति प्नेदिनी ॥ &८ ताडः । ड आघाते, ण्यन्तः । तडित्मौदामिनी विद्युत्‌" 
ट्त्पमरः॥ &€ ज्मः । गम उपशमे ।।- बाहलकादिति। यद्यपि (तड्वशि कृति" इत्यनेनैव इडभावस्य 
सिद्रत्वात्‌ 'दृट्‌ च न' इत्ये दुक्त, तथापि नेडवरमनादौ' इति ¶रिगणनाद्रहुलग्रहण माधित्यव इडभावोऽपि 
साधितः "एण्डः स्यात्पु सि गोपतौ । भष्रषटाण्डे वषेठरे व्रृतीयप्रङृताठपि" इत्ति मेदिनी ॥ १०० कमेः-1 
कम्‌ कान्तौ] कमठः कच्छपे पसि गाण्डमेदे नपु स्रम्‌" इति मेदिनी ॥- जरठ इति। जु. वयोहानौ । 
"जरठः कठिने पाण्डौ ककंशेऽप्यभिधेयवत्‌' इति विश्वमेदिन्यौ । "जरठः कठिने जीणे" ति वेजयन्टी ॥ १०१ 
रमेः। रम क्रीडायाम्‌ ।। १०२ शमे: । लभ उ"शमे । शङ्को निधौ ललाटास्थ्नि कम्बौ न खी" इत्यमरः। 
"णद्ध कम्बौःन योपिन्ना भालास्थ्निनिधिभिन्नखे' इति मेदिनी ॥ १०३ कणेः । कण्ठो गले सत्निवाने ध्वनौ 
मदनपाद्पे' इति विश्वमेदिन्यौ । १०४कलः। तृप प्रीणने ॥--फलत्रिके इति । 'त्िफला तृफला च सा 
इति विश्चः। त्रिफलाणब्द पगानारस्तृफलाश्द इति द्विगोः इति सूत्रे रक्षितः । १०५ शपे: । शप आक्रोके 
१०६ वृषादिभ्यः । वृषु सेचने, फल गतौ, शरु गतौ, प्लवनतरणयोः । 'शदराश्चावरवर्णाश्च वृषलाश्च जघन्यजाः 
इत्यमरः । ध्ृषलस्तुरगे शूद्र ' इति हेमचन्द्रः । "पललं तिलन्रणें च मिके मसि नधू सकम्‌ । ना राक्षसे" इति 
मेदिनी ॥ कलप्रत्पयस्य कित्वादाह्‌-- बाहुलकादिति । "सरलः पूतिकाष्टे नाऽथोदारावक्रयो ङिषु" इतिं 
मेदिनी ।। "सरला विरलायन्ते घनायन्ते किल द्र्‌माः। न शमी न च पुन्नागा अस्मिन्संसारकानने' इत्यभि- 
युक्तप्रयोगः॥ (१) कमेः । कमु कान्तो । अस्माद्‌ वृषादित्वेन कलप्रत्यये बाहुलकादित्यनुषज्यत इति बुक्‌ 1 
"कम्बलो नागराजे स्यात्सास्नाप्रावारयोरपि । छ मावप्युत्तरास ङ्गे सलिले तु नपु सकम्‌' इति मेदिनी । मुसलं 
स्यादयंञ्रेचपुनपु'सकयोः चियाम्‌ । तालमृल्यामाखुपर्णीगरह गोधिव योरपि" इति मेदिनी । मृधंन्यमध्यो- 
ऽप्ययमिति वणैदेशना । मुस खण्डन इति धातोदेन्त्यान्तेषु च वोपदेवादिभिः परितत्वात्‌ । उज्जवलदत्ता- 
दयस्तु तालव्पमध्यमप्याहुः । श्रत एव 'मुसल) मूषलोऽपि च" इति विश्वकोश मुशलोऽपि चेति पाठान्तरम्‌ ।1 
(२) ल्कः । लगि गतौ भस्मात्कलप्रत्प्य बाहुलकादित्यनुष द्धा द्विरिति भावः। एवमग्रेऽपि । मडागमो 
वाहलकादरैव । (३) कूटिकशि। कूट कौटिल्ये, कश गतिशासनयोः, कु शब्दे, अंस्मात्कलप्रत्थये गुणो 
मेत्याणङ्कयाह- बाहुलक्ादिति । कोमलं मृदुल, मृदु' । बाहुलकादन्यत्रापि बोध्यः । तद्यथा-- कुस इलेषणे 
दन्त्पान्तोऽयम्‌ । बोपदेवमते तु तानन्छान्तोऽपि । गुणः, कोशलः कोसलो वा देशविशेषः । 'वृद्धेत्कोसला'- 
इति सूत्रे तु दन्त्यान्त एव साप्रदायिवः पाठः। संब संबन्धे, शंव.च । संबलं शंबलम्‌ । शंबलोऽखी सं बलवत्‌ 
कुलपाथेय मत्सरे इति मेदिनी । कदि आह्वाने नलोपः । गौरादित्वान्डीषि-- कदली । .“मन्दान्द लितकपुं र- 
कदलोदलसंज्ञया ।. विश्रमाय श्रमापन्नान।ह्वयन्तीमिवाध्वगान्‌' इति वाशीखण्डे । अजादेराकृतिगणत्वाटाबपि 
~~~ 


नैह कमेतं क्‌' "लङ्खेवृ द्धि ध' "कुटि शिकौतिम्यः प्रत्ययस्य मुट, एतच्रयमपि बाहुलकाट्लव्यम्‌ । ` 
न त्वेतानि सूत्राणि। 
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कुडरपि, कुडमलः। कश्मलम्‌ । बाहुलकादगुणः, कोपलम्‌ || १०७ । मूजेध्िलोप्श्च । मलम्‌ | १०८ 
चुपेरच्चोपधायाः। चपलम्‌ ॥ १०६ । क्ङ्िशञम्योभित्‌ । णक्लम्‌ । णगलम्‌ । ११० । छो गुक्‌ श्वश्च । 
छगलः प्रज्ञादित्वाच्छागलः। ११९१९ । जमन्ताडडः । दण्डः। रण्डा । खण्डः । भण्डः। भण्ड{इदछन्नहस्तः। 
अण्डः । बाहुलकात्सत्वाभावः, षण्ड र द्भातः। तालव्यादिरित्यपरे ल्ञण्डः । गण्डः । रण्डः पण्डः, वेलीवः। 
पण्डा बुद्धिः । ॐ फण्डः ।॥ ११२ । क्वःदिभ्यः ङित्‌ । कवर्गादिभ्पो डः तित्स्नात्‌ । कुण्डम्‌ । काण्डम्‌ । गड 
गुडः। घुण ्रमणे' घुण्डो भ्रमरः । ११३ 1 स्थाचतिमृजेरालज्‌बालजालीयत्तः । त्िष्टतेरालच्‌, स्थालम्‌ । 
~ | ------- 
3 दलाकठ्लौ पृरन्यां कदलीवदलौ पुनः| रम्भावृेऽथ कदी पतकामृगमेदयोः। बदली [वि।ग्ब्रायां च' 
इति मदि" । कुण इति सौत्रो घातु । "कुशल शिक्षिते त्रिषु । क्षेमे च सृक्तेच।पि पयप्नौ च नपु सवः इति 
मेदिनी । कमु कान्तौ । वमलं सलिले तासन जलजे व्य।भ्नि भेषजे । मृगभेदे तु उमलः कमला श्रीवरडियोः 
इति चिश्वनेरिन्गै । मडि भूषायाम्‌ । मण्डल्‌ परिघौ क) देशे द्वादेशराजके इति मेदिनी । कःट। मण्डलकं 
कुष्ट इत्यमरः । "बिम्बोऽस्त्री मण्डलं च्रिषु' इति च ॥ १०७ सृजेः भजु जुदधौ । ^ ल) ऽस्द्री पापविट्‌किटं 
कृपणो त्वविघेयवत्‌' इति मेदिनी ।। १०८ चुपेः । चुप मन्दायां गतौ । चपलः पारदे मीने चोरते प्रस्तरान्तरे 
च लाकमलाविदयुत्पु छलीपिप्पलीपषु च । नपुसके तु शीघ्रे स्याद्वाच्यरवत्तग्ले चले इतिमेदनी ॥ १०६ 
शकिञञम्योः । शक्ल शक्तौ, शम उपशमे । शकलं खण्ड रोटितादीनां त्ठविच। तद्योगात्‌ दकली गल्यः। 
मत्स्यान्‌ शक्लानिति भाष्यम्‌ । शकलं त्वचि खण्ड स्या द्धाग वस्तुनि वत्वे" इति मेदिनी ॥ १६० छो गुक्‌ 


छो छेदने । “छगलं नीलवस्तरे ना छागे स्त्री वृह्वदारके' इति मेदिनी ।॥ १११ जसन्ताड्डः । अगति, 
प्रत्याहारः दमु उपशमे, रमु क्रीडायाम्‌, खनु अवदारणे, मन ज्ञाने, वन समक्तौ, अग गत्याव्पु ष्णु, 


दने, गम्लृ गतौ, चण दाने, पण व्यवहारे स्तृतौ च । काणिवायां तु जभ्य एव कणगाः स्युरित्यत्तम्‌ । 
जम्‌ प्रत्याहारस्तु न स्वीङृतः। अष्ाव्यायां तस्य विषयामावात्‌ ॥- दण्ड इति। बाहुलकात्‌ 'चृटू' इति 
नेत्स॑ज्ञा । "दण्डोऽस्त्री लगुडेऽपि स्यात्‌" इत्यमरः । "रण्डा मूपकपर्ण्या च विधवायां च योषिति । खण्डोऽस्त्री 
शञ्ले नेक्षुविकारमणिभनेदयोः। मण्डः पच्ाङ्धले शाकभेदे वलीवं तु मस्तुनि । वण्डातु पांयुलायास्त्री 
त्िषु हस्तादिवजिते'। अमन्ति संप्रयोगं यान्ति अनेनेत्ति अण्डं प्राण्यवयवः। षण्डः पद्मा[दसघातिनस्त्री 


स्थात्‌ गोषत्तौ पूमानच्‌ । एड सुजाधाम्‌, अस्मात्‌ घत शण्डलन्दस्तालव्यादिरि संघाते वर्तते ` इत्याणयन ` 


मतान्तरमाह - तालव्यादि रित्यपरे इति । "गण्डः स्यात्पुतिरुद्धिनि। चिह्भवीरवपालेषु हयभूषण बुदवुदरे। 
चण्डो ना तिन्तिणीच्रक्षे यमकिकरदेत्ययोः। चण्डी कल्यायणी देव्यां दिखा बोपनयोपित्तोः पण्डः णठ धियि 
स्त्री स्यात्‌" इत्ति.मेदिनी । फण गतौ फण्डः । प्रज्ञादित्वादण्‌ । फाण्ड उदरम्‌ ॥ ११२ क्वादिभ्यः क्व्‌ । 
कुण शन्दोपकरणयोः । - कुण्डमिति । इट कुण्डमित्य्वर प्रायेणानूस्ारमेव लिखन्ति तत्त॒ प्रमादकरतम्‌। 
एवमन्यत्रापि बोव्यम्‌ । डस्य कित्त्वान्न गुणः । अनुनासिकस्य विवकरली: इति दीर्घस्तु न भवति, वाहुलवा~ 
त्स॑ज्ञापुरवंकविधेरनित्यत्वादवेत्याहुः । (कुण्डमर्न्यालये यानसेदे देजलाश्ये । कुण्डी कमण्डलौ जारा 
वत्नीसते पुमान्‌ पिठरे त्‌ न ना" इति मेदिनी । श्रमे जारजः कुण्डो मृते भर्तरि गोलकः' इत्यः रः ॥-- 
काण्डमिति । कमु कान्तौ । “अनुनासिकस्य'-इति दीधः । ` बाण्डोऽस्त्री दण्डवाणावेवर्णावसरवारिपु 
इत्यमरः । अर्वा= कुत्सितः । अत एव “काण्डं स्तम्बे तरस्तन्धे वारोऽवसरनीरयोः । कुत्सिते वृक्षभित्नाडी- 
वृन्दे रहसि न स्त्रियाम्‌" इति मेदिनी । गुड भव्यक्ते शब्दे । "गुडो गोे्युपाकयोः? इत्यमरः । गडा रनुही, 
तद्वत्केशा यस्य स गुडाकेशः शिवः, जटाघारित्वात्‌ । गडः स्यादगोलके हस्तिसन्नाहेश्ुरिकारयोः। गुडा 
स्नुह्यां च कथिता गृडिकायां च योषिति" इति मेदिनी । गृडधाका निद्रा तस्या ईशः इति वा, जितेन्द्रिय 
त्वादिति माधवः।॥ ११३ स्थाचति। ठा गतिनिवृत्तौ चते याचने, मृज शुद्धौ लचा सिद्धे आलच 





भैः फण्ड इत्यस्य मूले पाठः कवचिह्‌.रयते, तथेवात्राप्यल्टेखः । तत्वोधिनीकारेणास्योटलेखान्नायं 
मूलस्थ इति प्रतीयते । । 
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स्थाली । चतेर्वालतर्‌, चात्वालः । प्रृजेरालीयच्‌, गार्जालीयो विडालः ।॥ ११४॥ पतिचण्डिम्यामाल्‌ 
पातालम । चण्डालः । प्रज्ादित्वादणि चाण्डालः" धपि इत्यवे । ११५॥ तम्दि्वविद्घूरिदुलिकपिपलि- 
पञ्चिस्यः कालन्‌ । तगालः, विशालः, विडालः। मृणालम्‌ । कुलालः कपालम्‌ । पलालम्‌ । प्रलाः ॥ 
११६। पतेरङ्खच्‌ पक्षिणि । पतद्खः ॥। ११७ । तरत्यादिम्यऽ्च । तर द्धः । लव द्धम्‌ ।। ११८ । विडादिभ्यः 
क्रित । विडङ्ग: मृदङ्गः कुरद्धः। वाहृलकादृत्वं च।॥ ११६ । सृदनोद्द्धिश्च । सारद्धः। वारद्खः। 
स्वद्धादिमुष्टः । १२० । गनत गम्यद्योः। गद्धा। अद्गः पूरोडाश ॥ १२१। दटापृखेडभ्यः क्तत । दागः 1 
पूगः । खङ्खः । बाहुल त्‌ "पिट अनादरे' गन्मत्वाभावश्च। पिङ्धस्तरलः। "पिद्धंरगद्यतो स्संश्रममन्मवा 


आकारश्चिन्त्यव्रयोजनः। चित्स्वर वाधित्वा पक्ष आद दात्ताथगत्यिदे । (छाल भाञ्नमेदिऽपि स्थाल्य स्यात्‌ 


पादलेलयोः' इति मेदिनी । 'चात्वालो यज्ञकुण्डे स्वादर्भं च' इति विश्वः। मार्जालीयः स्मृतः शूद्रं विडाल 
कायजञाधने' इति मेदिनी ॥। १९१४ पत्तिचण्डि । पत्नुः गतौ, चडि कवे +  पतनत्रिमत्रधमणेति पातालम्‌ । 
उपधावृद्धिः । "मधे भवनपातालं वलिस्च । गसानयम्‌ इत्यमरः । 'पातप्लं नागलोके रयाद्टिठरे ठ्ड्नमन्ने' 
इति पेपिनी ॥ - चण्डःल इति । इदित्त्वागनुमि अदुषघत्वामावाच्न वृद्धिः । माधवेन तु परतिच्डिम्णागालवे' 
इति नितं पटित्वा पातालशब्दे वाहूल कादुटृ्धिमृषत्वा, वृच्टर्थमालत्रिति वे पाचित्पठि तु चण्डालाव्देप 
वृद्धिः । स्यादित्यक्त' । तदतिरभसान्‌ ॥-एके इति । उज्ज्वल त्तादयः। एतच्च "ुलालददडकर्परनिपाद- 
चण्डालात्रामित्रेभ्वर्छन्दनि' इति. चण्डालात्स्वार्थऽणं विदधता वार्तिकेन तद्धाप्येण च सट विर्द्धणिति 
वोध्यम्‌ ॥ ११५ तमिविक्षि । तमू काङ्क्षायाम्‌, विश प्रवेशने, विड वक्रो, मृण दिसाखाम्‌, कुल संस्त्याने, 
वपि चलने । निरदेशा्नलोषः। पल गतौ, पचि विसारे । (तमालस्तिल क. खद्धं तापिच्छे वरण दुमे" इति 
मेदिनी । विशाला िजन्द्रवारुण्या मुज्जयिन्यां तु योषिति } नूपतक्षमिदोः पुनि पृथलेऽप्यमिद्ेयवत्‌" इति 
मदिनी । "बिडालो नेत्रपिण्डे स्याद पदं शत क पमन" इति च मेदिनी । "ओतुविडालो मार्जारो दृएद्लक्‌ 
आवुमूक्‌' इत्यमरः । "मृणालं नलदं क्लीवं पु नपु सकयोतरिसे' इति मेदिनी । कुलालः ककुभे कुम्भकरे दी 
त्वज्जनान्तरे' इति च मेदिनी । कुलाल चूकपक्षिणि । ककुभे कुम्भव रे च'.इति हेमचन्द्रः। 'कृपालेऽङी 
शिरोरिथ्निस्याद्रटादेः शवले व्रजे" इति मेदिनीविश्वप्रकाणौ । पाच्वाली पुत्चिकागत्योः स्त्रियांप्‌ भूम्नि 
नीति! इति मेदिनी । बाहुलकात्‌ स्यतेरपि कालन्‌ । 'जादेश उपदेशः - इत्यात्वम्‌ । शाला । लल चरने । 
अस्पात्‌ घत्रि शाला। (सनासुर।च्छायाशालानिशानाम्‌' इति निपातनास्सत्रीत्वमिति न्यासः। 'णाला 
द्रुर्कन्धगाखायां गरहगेरैव.देशणयाः । ना ज्षषे' इति मेदिनी । ११६ पतेरद्धच्‌ । पत्ल्‌ गतौ । पक्षिण्ोत्यु^- 
लक्षणम्‌ । 'पतद्धः शलभे शालिप्रभेदे पक्षिसूर्यमेः । क्लीवं सूते इति मेदिनी । सृते पारद इत्यथः ॥ ११७॥। 
तरवा । व्र. (्लावनत्तरनयोः । लूञ्‌ छेदने, तरङ्ख ऊर्िः। तरङ्खस्तुरगादीनामृत्ले वस्त्रभद्योः' इति 
यिश्वः। "लव्ध देवकुसुमे' । आछृतिगणोऽयम्‌ ।॥ ११८। बिडादिभ्यः । विड आक्रोशे, मृद क्षोदे, छ. 
निक्षेपे, एभ्पोऽङ्गच्‌ वित्स्या्‌। विडद्ध ओषधिविश्ञेष इति उज्ञ्वलदत्तः ॥ “विडद्धः कमिसघध्ने विड्ज्खा 
नागरऽ्यव्त्‌' इति विश्वः । "गड द्धस्विष्वभिल्ञे स्यात्‌ कृमिष्ने पु नपु सकम्‌" इति मेदिनी । 'मृदद्ध पटहे 
वोषे' इति च । कुरङ्गो मृगविशेपः॥ ~ वादुलकादुत्वं चेति । कुर शब्दे इत्यस्मादङ्च्‌ । तस्य वित्वेन 
गुणाभाव इत्यन्ये ॥ ११६ सुवृजोः। सु गत्तौ, वृज्‌ वरणो । सारङ्खः पुसि हरिणो चातके च र्तर्धज। 
रावले त्रिषु, इति मेदिनी । बाहुलकात्‌ नू. नये । “ग्रथ नारङ्खः पिप्पलीरसे । यमजभ्राणिनि विटे नागरद्ध- 
द्र मेऽपि च' इति मेदिनी ॥ १२० गनु गम्य । गम्लृ गतौ, अद भक्षो ] बाहुलकात्‌ । - अम गत्यादिषु, 
अस्मादपि गण्‌ । अङ्कु गात्रे उपाये च प्रतीके चाप्रघानके। अद्धो देशाविशेषे स्यादङ्क संबोघनेऽव्ययम्‌' 
इति विश्वः प्रद्ध गात्र प्रतीकोपाययोःपु भूम्नि नीढृति । क्लीवेकत्वे त्वप्रद्ान त्रिष्व द्ध वति चन्ति" इति 
मेदिनी ॥ १२१ छपू। छो द्युदने, पूडः पवने, खड भेदने । छायते छिदते बा यज्ञाथेमिति छागः पूवते 
मृख मनेनेति पुगः । “पूगस्तु क्रमुके वृन्दे इति मेदिनी । "खद्धो गण्डकम्युद्ध स्यान्चि खिद गण्डवेऽपि च' 
इति णब्दतरद्कधिण्यामू | ख ङो गण्डकोश्यद्खासिवुद्धभेदेषु गण्डके" इति मेदिनी ॥ 
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इति माघः ॥ १२२ । धृजः क्क्निट्‌ च भमो गन कित्सात्तस्य नुट्‌ च। ृद्धाः षिद्धालिपृम्पाटाः' ॥ 
१२३ 1 'गातेह्ठ स्वर्च । रङ्गम्‌ ॥ १२४। गण्‌ शकुनो । नृट्‌ चेत्यन्‌वतंते । शङ्खः ॥ ६२५। मृदिग्रोगग्गौ 
नुद्गः । गगः ।। १२६। अण्डब्‌ कृषूवृभरूजः । करण्डः । सरण्डः पक्षी । रण्डः एवामी ] वरण्डो मूखरोगः ॥ 
१२७ । श्यु.ह.मसोऽदिः । शरत्‌ । "दर दध.दयद्घुलयो.' । भसत्‌ जघनम्‌ ॥ १२८ । हणम्तेः पुक्‌ ह्स्वरच । 
हषत्‌ । २२६ । त्यजित नयजिम्यो डित्‌ । त्यद्‌ । तद्‌ । यद्‌ | सवत्यिः॥ १२०। एतेस्तुर्‌ च। एतद्‌ ॥ 
१३१। सतेरटिः। “र्ट्‌. स्याद्रातमेषयोः' । वेदभास्ये तु "याभिः कृशानुम्‌" इति मन्त्रे 'सरड्भ्यो २,द्मक्षि- 
काम्णः" इति व्याख्यातम्‌ ॥। १३२। लद्खः नलोपञ्च । लघट्‌ वायुः ॥ १३३ । पारयतेरजिः । पारक्‌ 
सुवणेम्‌ ॥ १३४। प्रयः कित्सप्रसारणं च । पृथक्‌ । स्वरादि पाटदव्यःत्वम्‌ ॥ १६५। भियः षुक्‌ हस्टइच । 
भिषक्‌ ॥ १३६ । युष्यसिभ्यां मदिक्‌ , `युष्‌' सौत्रो घातु: । युष्मद्‌ । भस्मद्‌। त्वम्‌ । अह्म्‌ ।। १३७। 
अतिस्तुषुहसृृक्िक्षुभायावापदियष्षिनीम्यो मन्‌ । एञ्अतुदेशग्य) मन्‌ । अरमक्रक्षूरोगः। रतोमः स्द्भातः। 
सोमः । हामः। सर्मो गमनम्‌ । धमः । क्षेमं कुशलम्‌ । क्षोमम्‌ । प्रज्ञा्यणि- क्षौमं च। भाम ओआदित्यः। 





१२२ भूजः । इभ्रञ्‌ धारणपोषणयोः । कि दित्यनुठतेनात्किदुग्रेणमिह स्पष्टार्थम्‌ । “भद्ध धूग्याटषिद्धयोः। 
मधुव्रते भूद्धराजेपुसि भद्ध गुडत्वचि इति मेदिनी ॥ १२३ श्यृणातेः । श्य. हिसायामस्मादगनु घातं हं 
स्वत्वं प्रत्ययस्य ततु कित्व नुट्‌. च । "गृद्ध प्रभूत्वे शिखरे चि क्रीडाः वुयन्तरके । विपषाणोत्व.पंयं चाथ 
शय ङ्गः स्यात्छरचंजीषेके । स्व्रीविषायां स्वणंमोनभेदयोऋ कप्नौपधौ' इति मेदिनी । श्ृद्धं दिषाणमास्यातं 
शोलाग्रे जलयन्धरके । मौनौषधिसुव्णनिं भेदे श्यृद्धौ प्रयुज्यते" इत्युत्पलिनीकोषः ॥ १२४ गण्‌ शवूनौ । 
श्यृणाते शक्नो वाच्ये गण्‌ स्यात्तस्य नुट्‌ । 'अचोऽङ्णिति' हति धातोकृ दधिः । शाङ्खं पक्षी । शाद घनुरिति 
त्‌ भ्यृद्गस्थ विकार इति वोध्यम्‌ ॥। १२५ मृदिग्रोः। मुद हषं, गृ. निगरणे, आभ्यां यथासंस्यगक्‌ ग इत्येतौ 
स्तः। मुद्गः सस्यभेदः । गर्गो मुनिञिज्िषः। १२६ अण्डन्‌ । इरञ्‌ करणो, सू गतौ, भृञ्‌ भररो, व्रज 
वरणो । 'करण्डो मद्कोशासिकारण्डपु ललाटके" इति मेदिमी । वरण्डोऽप्यन्तरावेदौ स मृहमुखरोगयोः' इति 
विश्वमेदिन्धौ । बाहुलकात्‌ त्रु, प्लवन्तरणयोरित्यत्तोऽपि } "तरण्ड! वडिशीसूत्रबदकाष्टादिके प्लवे" इति 
मेदिनी ॥ १२७ श्दर.ह. । छ, हिसायाम्‌, ह्‌. विदारण, भस भत्संनदीत्प्योः । शरत्‌ स्त्री वत्परेऽप्युतौ । 
दरस्स्वरियां धरप्राते च भयपवेतपोरपि। भसत्‌ स्त्री भार्वरे योनौ" इति मेदिनी । “उवे अम्वसुलाभिके' इति 
सन्वव्याख्यायां भसद्धग इत्ति वेठभाष्यम्‌ "जघन्यां १त्नीः संयाजयन्ति भसदीर्या हि स्त्रियः" इत्यत्र भरज्ज- 
घनमित्नि व्याश्यातारः॥ १२ दणातेः । ह. वितरणे, "हषन्निष्येषणशिलापद्रप्रतरथोः स्त्रियाम्‌" इति 
मेदिनी । १२६ त्यजि । त्यज हानौ, तनु विस्तारे, यज देवपजादौ । त्यदित्पादि। इत्वाहट्िलोपः।॥ १३० 
एतेः । इण्‌ गतौ अस्माददिस्तस्य तुटि गणः एतद्‌ ॥ १३१ सर्तेः । स गतौ । १३२ लङ्क: । लघ शं पशे 
१३३ पारयते: । पार तीर कमंसमापौ, चुरादिः ॥-पारगिति। णिलोपः कुत्वम्‌ । १३४ प्रथः । प्रथ 
प्रल्याने ॥ १३५ भियः । जिमि भये ॥ १३६ युष्मसि । भसु क्षेपणे ॥ १३७ अत्तस्तु । ऋ. गतौ, पुन्‌ स्तुतौ, 
षुञ्‌ अभिषवे, हु दानादनयोः, सृ गतौ, धुम्‌ धारणो, क्लि क्षये, टुक्षु शब्दे, भा दीप्तौ, या प्रापणे, वा गति- 
गन्धनयोः, पद गतौ, णीञ्‌ श्राषणे, 'स।मस्तुहिनदीवितौ । ठानरे च कुवेरे च पितृदेव समीरणो । वसुप्रभेदे 
कपुंरे नीरे सोननतौपवौ' इति मेदिनी ॥--होम इति । देवतोट्‌ दोन हविः प्रक्षेपः । "धर्मासस्त्री पुण्य 
माचरे स्वभावोपमयोः क्रतौ । भहिसोपनिषन्न्याये ना धनु्यंमसोमपे' इति च । वर्मः पुन्ये यमे न्याये 
स्वभावाचारयोः क्रतौ इति विश्वः । क्षमं पटु दुकूलेऽस्धरी क्षीमं वत्कलजांशुके शण जेऽत सिज" इति मदिनी 
"भामः क्रोधे रवौ दीप्तौ" इति च | थयाग्स्तृपुसि प्रहरे संयमेऽपि प्रवतित्तः' इत्ति च। ष्वामंधने पुसिहरे 
कामदेव पयोधरे । वल्गुभ्रतीणसव्येषु त्रिषु नार्यां स्ियाम्थ । वामीग्यृगालीवडवारासभीकरभीषु च, इति 
"पद्योऽप्बी एदमके व्यूटृनिधिसंख्यान्तरेऽम्बृजे। ना नागे" इति च मेदिनी ।- यक्षपूजाय।मिति । 

अयमन्तस्थादिः। मनिन्प्रत्यये तु नकारान्तः शब्दः। क्षयः शोषदच यक्ष्मा च' इत्यमरः । "राजयक्ष्मेव 
इत्युज्ज्वलदत्तेनोपन्यस्तमू । ठन्न । तस्य चवगंतृतीयादित्वातु । अतत एव 'भश्रीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां 
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यामः। वामः शौ गनदृषटयोः' । पञ्चन्‌ । “यक्ष पूजायाम्‌" यक्ष्मो रोगगाजः। नेमः॥ १३० । जहाते सन्ददा- 
लोपइच । 'जिह्यः कुटिलमन्दयोः' ॥ १३६ । अत्तेष्टिलोपश्च । मनूप्रत्ययस्या्यं टिलोपो न प्रकते: । अन्यथा 
डित्‌" इत्येव ब्रूयात्‌ । ज्वरत्वर '-२६५४ इति उटी । तयोर्दीघं ब्रते गुणः । चादिषाटावव्यःलम््य्‌ञ्ञ्टल- 
दत्तः। तन्न, तेपामसत्त्वाथेत्वात्‌ । वस्तुतरतु स्वरादिषाटादव्ययल्व्म्‌ । 2वठीत्ति अंम्‌ ॥ {४८। म्रदेराच 
श्रामः । १४१ । अवि्िविलिश्युषिम्यः कित्‌ । ऊमं नगरम । स्थृमोरिमिः । चिम: स्व॑ः । “गुप्ममग्निसिमीरः 
१४२ । इषियुधीन्धिदसिस्याधृसूम्यो मक्‌ । 'दष्ः कामवसन्तोः' । ईपि" इति पाठे दीर्घादि । यृत्णः शरो 
योद्धा च। दृघ्प्र; राभित्‌। दर्भो यजमानः। द्यामः। धूमः । मूदोऽन्तरिक्षम्‌ । बाहुलकात्‌ ईर्म व्राः ॥ 
१४२ । युजिरचितिजां वुरच । युग्मम्‌ । सुवणम्‌ । तिग्मम्‌ ।। १४४ । पर्तेहि च । टिमम्‌ ॥ १४५ न्यः 
घुग्वा । भीणः। भीष्मः । १४६ । धमः । एधातोमेग्गोणदच निपात्मते 1, १४७ । ग्रीष्मः । ग्रसतेनि"ातोऽयम्‌ 
१४८ । प्रथेः षिवनु संप्रसारणं च । पृथिवी । "पवन" इत्येके, पृथवी । पपृशरवी पृधिवी पृथ्टरी' इति शव्दाणेवः 
१४९ । अशरुप्रषिलटिकणिखरिविज्ञिध्यः क्वन्‌ । अश्वः । ग्रुप स्नेहनादौ' रष्वः स्याहतुमूयेयोः" । प्रष्तरा 








चुवुकादयि । यक्ष्मं सरवंस्मात्‌" इति मन्त्रे यक्ष्मव्दस्याःतः स्थादित्वम्‌ । "अक्षन्‌ ब्रीडन्‌ रग्माणः दृव्या{द- 
मन्त्रे तु जक्षच्छ्दस्य चवर्गतृतीयाटित्वं वेदभाप्यकृतो व्याचख्यृः । नमः कालेऽव्धौ गर्ते प्रवरे कंतेऽपि 
च' इति मेदिनी । नेमस्त्व्धं प्रकारयतंयोः । अवधौ केतवे च' इति हेमचन्द्रः ॥ १३८ । जहातेः । ओहाक्‌ 
त्यागे ~ निह्य इति । मनुप्रत्यधस्य सन्वत्त्वाद्‌ दित्वे 'सम्यनः' इतीत्वम्‌ । “जि हरतु कुटिले मन्दे वलीवं 
तगरपादपे' इति मेदिनी ॥ १३६ अवतेः । अवरक्षणादौ । ओं प्रदने स्थीतौ रपे" इति विश्वः । १४० 
ग्रसेराच। ग्रमु अदने। अतो मन्धातोराकारश्च। श्रामः स्वरे संवसथे वन्द ९व्दादिपूवंके" इतति विश्छः। 
शन्दादिपूरवको ग्रामशब्दो वृन्दे, शब्दग्रामो गुणग्राम इतिस्था। "शब्दा्पूर्वो दृन्देऽपि प्रामः इत्यमरः। 
सपूरवभ्य युद्धे । तदुक्त -- “संपूर्वः सयुगे स्मरतः" इति ॥ १४१ अविसिवि । अव रक्षणादौ, षिव तन्तुसन्ताने, 
पित्र्‌ बन्धने, जुष शोषणे" एभ्यो रन्स्यात्स च कित्‌। ऊठादिकं पूवंवत्‌।-ऊमं नगरमिति। सत्वे क्रतुम्‌! 
इति मन्वे ऊमास्तर्वका यजमाना इति वेदभाष्यम्‌ । टापि बाहुलकाद्ध स्वत्वे 'उमाऽतसीहै मठ तीहरिद्राकान्ति- 
कौतिषु" इति मेदिनी ।।- स्थूमो ररिमरिति । सू व्रतन्तुरित्यन्ये । सिमः सरवनामगणे पदितः। शुष्मं तेजसि 
सूय ना' इति मेदिनी । शुष्म बलमिति वेदभाष्यम्‌ ।। १४२ इषियुधि । इष गतिहिसादानेषु । इष गताविति 
कचित्‌ । ईष्पः। युव संप्रहारे, जिदृन्धी दीप्तौ, दसु उपक्षये, च्यंड. गतौ, चू कम्पने, पुम्‌ प्राणिगभ- 
विमोखने ॥ युध्म इति । युष्मो धनुषि संयोगे" इति मेव्निी। "दस्मस्तु यजमाने स्यादपि चौरे हृतार्ने' 
इति च । लिपु इयामौ हरिक्कृष्णौ श्यामा स्पाच्छारिवः निशा इत्यमरः । दयाम वटे प्रयागस्य वार्दि 
बृद्धदारके । पिके च कृष्णहरितोः पु पि स्थात्तद्रति च्विपु। मरीचे सिन्धुलवणे क्लीवं स्वरी शारनौषघोौ। 
भग्रसुताङ्गनायां च प्रियङ्खावपि । गुग्गुलौ । यमुनायां त्रियामायां कृष्ण लिवृति कोषे । नीलिकायामू' इति 
मेदिनी । ई्ममिति। ईर गतौ । (्रणोऽस्विपाभौ मंमरूः वलीवे' इत्यमरः । बाहुलकात्‌ जन जनन इत्यस्मा- 
दपि। जन्मम्‌। रुह्‌ वीजजन्मनीति निदेशान्मनिनन्तोऽप्यस्ति स तु नान्तः । 'जनुजेननञन्मानि' इरय्मरस्तु 
अकारान्तन्ारान्तोभयसाधारणः। १४३ युजि । युजिर्‌ योगे, रुच दीप्तौ, तिज निशाने, एभ्यो मक्‌ 
कवगेश्चान्तादेशः । रवम तु काचन लोहे" इति विश्वमेदिन्यौ । तिग्मं तीक्ष्मु ।॥ १४४ हम्तेः। हन हिसा- 
गत्य रस्यान्मक्‌ घातोहिरादेशश्च । "हिमं तुषारमलयो द्वयोः स्यान्नपु सवम्‌ । शीतले वाच्यलिद्खं' इति 
मेदिनी । १४५ भियः । जिभी भये । बिभेत्यस्मादिति विग्रहः । "भीष्य गाद्खंयघोरय): । भी 13 लदेतसे 
घोर शम्भो मध्यमपाण्डवे" इति मेदिनी ।॥ १४६ धर्मः । वृ क्षरणदीक्ष्योः॥ १४७ ग्रीष्मः । ग्रसु अदने, 
धमः स्यादातपे ग्ीषमेऽप्युष्णस्वेदाम्गसोरणि" । श्रीप्म ऊप्पतु भेदयोः' इति च मेदिनी ॥ १४८ प्रथेः । प्रथ 
भल्याने । षित्वान्डीष्‌ । "पृथवी पृथिवी पृथ्वी धरा सर्वंसहा रसा' इति शब्दाणवः॥ १४६ अशुपर षि । 
अशू व्याक्नी, लट बाल्ये, कण निमीलने, खट काङ्क्षायाम्‌ विश प्रवेशने । अश्वः पु जातिभेदे चतुरगे च 
पुमानयम्‌" इति मेदिनी । अश्वः पु भेदवाजिनोः' इति विश्वः। लदवा कृरन्करगेो प्राति र ॥ 





ववकाक्क 
१४ शनोश्रोहरिनामःसृत-व्यारूरणस्य उणादिप्रकरणम्‌ 
जलङ़णिक्ा । लट वा पक्षिभेदः फलंच) कण्वं पापम्‌ । बाहलकादित्वे - विण्वग्पिख्ट्‌वा। टिश्चम्‌ ॥ 
१५० । इण्‌ जीभ्यां वनु । एवो गन्ता । ये च एता मस्तः' । असत्वे निपातोऽयम्‌ । शेवं मित्राय वरु"1य' ॥ 
१५१। सबनिषष्दरिऽ्टलपवक्िरपञटवप्रह वेष्टा अतस्ते । अक्तेयेते निपात्यनते। सूृतगनेन विश्वमिति 
सवम्‌ । निपूर्वात्‌ वेष णाभावोऽपि, निषृष्णतेऽनेन निषटप्वः खुरः । रिप्वो दिस: । लप्वा तका । "लिष्वः' 
इत्यन्ये, तन्ोपत्राया इत्यम पि। ञेतेऽस्मि न्‌ सवेमिति शिवः सम्भुः, शीडो ह्वरत्व्म्‌ । पट द) रथ मूलोक्च 
प्रहु पते इति प्रह्वः. हवं अ अकारयकारलोपः, जहातेरालोपो बा । ईषेवंन, ईष्व आचार्य; । 'द्प्वः, इत्यर्ये । 
अनन्तर किम्‌ । सतां मारः 1 बाहुलकात्‌ हरतेः स्वः ।॥। १५२ । शेवयह्ुरि हारी बाप्वसो वाः । (शावे' 
इत्यन्त.दात्तःथम्‌ । यान्त्यनन यहुः, स्वो दृगार पङ्च । लिह्न््यनया | ह्वा, दकारस्य जः, गुणाभ्यवध्च 
गिरन्त्यनयाग्रीवा, ईंडाग्‌ +इव । आप्नोतीति ओप्तरा वायुः । मीवा उदरकरुगि;। वापृरित्यन्ये ॥ १५३ ।. 
कुगृ.्.द्‌.प्यो वः। वेषः वणम भ्राखुञ्च । रवेः। एवैः र्वो राक्षसः।॥ १५४] केनिप युदरषित्षिराज- 
धन्विद्य प्रतिदिवः। यौतीति युवा । वृषा इन्द्रः। तक्षा । राजा । धन्वा सरुः धन्वः शरासयम्‌ । द्वा 
सूयः 1 प्रतिदीव्यन्त्धस्मिच्‌ प्रतिदिवा दिवसः १५५ । सप्यश्ुभ्यां ठट च। सप्त । ग्रष्ट॥ १५६। ननि 
जहातेः । अटः। ¦ १५७ । श्वन्‌ कषन्पूषर्व्लोहन्‌वलेदर्‌स्नेहःम्‌ धःमर्जन्चर्यमन्‌ दिश्चप्सन्परिस्ःमातरिश्चः्मघ- 
वल्निति । एते तयोदश बनि प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । श्वध्ती'त श्वा । उक्षा। पूषा । “लिह गतौ' इकारस्य 
दीधत्वम्‌, प्लेरतीति प्लीहा कुक्षिव्याधिः। 'क्लिदु आद्रीभावे" क्लिद्यति क्लेदा चन्दरः। स्निह्यतेगु णः 

स 

इति विश्वमेदिन्यौ । "उण्व पापे मनौ पुःयि इति मेदिनी । "विण्व बीजाघसीघुषु' ति च पटचत। खटच्ते 
शयनाधिभिः । काड क्षयते इति खट वा । “तिश्च ह्यतिरिपायां स्त्री जगति स्यान्नपुरकम्‌ । नना युण्य्यां 
पुसिदेवप्रभेदेप्वष्विले त्रिषु इति मेदिनी । १५० । इण्‌ । इण गतौ । शीङ स्वप्ने । रोव सुखमिति वेद- 
भाष्यम्‌ 1 शेवं मेदूरित्युज्ञवलदत्तः ॥ १५१ सव निषृष्व। सृ गतौ, षपु संघपे, रिपरहिसाधाम्‌, लप कान्तौ 
पीड स्वप्ने, पट गनौ हज स्पर्घां णव्दे च, ओहाक्‌ त्पागे इति वा, ईष शब्दे । तन्दरोशव्दोऽत वत्र बा- 
चीतगह-अर्तंरीति 1 -- निपात्यन्ते इति । वन्‌ त्५यान्तत्ेति लेपः । ह्रस्व इति । हस णब्दे। 'द्स्वा 
नगकखवेंयोस्व्रिु' इति मेदिनी ॥ १५२ शेनयह् । एते वनुप्रत्ययान्ता निपात्यःते ।।- अनः) दात्ताथमित्ि ) 
'इणृज्ीमगाम्‌' इत्यन न आच्‌ उात्तत्वसिद्धरिगिभावः । शीड. स्वप्ने । गेा लिङ्धाकृतिः। दशादीवृत्तिरी- 
त्याऽऽह- यान्त्यनेनेति । उञ्जञ्वलदत्तस्तु यज देवपूजादौ । जकारस्थ हकारो यदो यजमान इत्याह । 
वैदिक्निधण्टौ मन्नाम यह्वशव्दः पटिति: श्रवो यं एुरुणां'। यह्व महान्तमिति वेद भाष्यम्‌ । लिह 
आस्वादने । लिहन्त्पनयेति जिह्वा। जि जये। हुगाण्मः। जिह्वा रसनेत्युञ्ञ्लदत्तः। ग्रीवेति। गृ. 
निगरण. आप्ल्‌ व्याप्तौ, मीड हिसायाम्‌ ॥ - मेवेति । वेदेतु अमोवेति छित्वा भम रोग इत्यस्मादः, इट्‌ 
चेतपृक्तम्‌ । 'अमीञडा वास्त १्०ते' इत्यादिग न्तास्तवरानु्रलाः॥ १५२, गु, | इ, विक्षेपे गृ. निगरणे, भ्यू, 
हिसायाम्‌ ह व्रिदारणे | गर्वोऽहूंकारः । शर्वो खरः ॥ १५४ कनिन्यु । यु मिश्रणे वृषु सेचन, तक्षू त्वक्षू 
तनकरण, राज्‌ दीप्तौ, घवि गत्पथेः यय अभिगमने, दीव्‌ क्रीडादौ । “युवा स्यात्तस्णे श्रेष्ठ निस्गवलशालिनि 
इनि, वृषा कर्णे महेन्द्रे ना" इति च मेदिनी । "तक्षातु वर्धवि स्त्वष्टा रथकारदच वाष्टतट्‌ ' इत्यमरः । "राजां 
प्रभौ नृपे चन्द्रे यक्षे क्षतिवशक्रपरोःण इति च। समानौ मरुधन्वानौ' इति च अथास्वरियाम्‌ । घनुद्चापौ 
घन्वशरासनत)दण्डक्ामु कम्‌' इति चामरः। "धन्वा तुमरूतेडोना वलीवे चप स्थलेऽपि च' इति मेदिनी ॥ 
१५५ सप्यञुम्याम्‌ । पप समवाये, अगर व्याप्तौ ॥ १५६ ननि । ओहाक्‌ त्यागे, कनिति गातो लोषः॥ 
१५७ श्वन्‌ क्षन्‌ । इओश्चि गतिवृध्योः, उक्ष रुचने, पुष वृद्धौ, ष्णिह प्रीतौ, मह वेचित्य, मूर्वी वन्धने । 
उकारस्य दीघंत्वे वकारस्य धकार इत्युज्ज्वलदत्तः । टुमस्जं शुद्धौ । गरजे: सकारस्य शकारस्तस्य जश्त्वेन 
जः। माङ माने शब्दे च, तषा भक्षण, जनी प्रादृभवि, दुभोश्ि गतिवृध्योः।-कनिप्रत्ययान्ता इति। 





नायं निदिति भावः। केचित्तु नित्यं स्वीकृत्य उक्षन्नादीनां सूत्रेऽन्तोदात्तनिपातनमाहः । तच्च गौरवग्रस्त- 
मित्यपेक्ष्यम ॥ श्वेति । इकारलोप निपात्यते ॥ पूषेति । सौ च इत्युपधादीर्घः। "दन्हुन्‌' इति नियमा्पुषणौ 


श्रीश्रोहुरिनामामृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणम्‌ ४११ 
स्निह्यतीति स्नेहा सुहृच्चन्द्रश्च । मृह्यन्त्यस्मिन्नारत मूर्धा, मृहरुप्धाया दीर्घो धोऽन्तादेशो रणगमश्च । 
मज्जत्यग्थषु मज्जा अस्थिसारः। भर्यतूर्वो माङ्‌, अर्यमा । विव्व प्साति विश्व^सा भग्निः। परिजायते 
परिज्णा चन्द्रोऽग्निङ्च, जनेरुपधालोपो गश्चान्तादेशः । पाततरि अन्तरिघ्ने श्यतीति मातरिश्वा, धातोः 
रिकारलोषः। "मह्‌ पूजायाम्‌" हस्थ घो वृगागमदच, मघवा इद्द्रः॥ इत्युणादिषु प्रथमः पादः \+ 

अथ द्वितीयः पादः 

१५८ । कृहम्प्रामेणुः । करेणुः । हरेणुर्गन्यद्रव्यम्‌ 1, १५६ । हनिकु षिनीरमिकाङिम्यः कयन्‌ । हथो विषण्णः 
कुष्ठः। नीध। नेना । रथः। का८म्‌ । १६० । अवे भरूजः। प्रवभूध. । १६१ । उपिकृषिगातिम्यः स्थन्‌.। 
मोष्ठः। काष्ठम्‌ । गाथा। अश्ः। बाहुलकात्‌ शाथः॥ १६२। सर्तेणित्‌ । साथः। समृहः। १६३। 
ज॒.वृ.ज्‌भ्यामुयन्‌ । जरूथं परांसमु । "वरूथं रश्गृप्तौ ना' । १६४। पातरु.ठुदिवचिरिचिसिचिभ्यस्यक्ष्‌ । 'पिथो 
रविष्टतं पथम्‌" । (तीर्थं शास्त्राध्ररक्षेत्रापायःपाध्याग्मन्तिपु । मवतारपिजुषटाम्म स्त्रीरजःसु च विश्रुतम्‌, 
इति विश्वः । तुत्थोऽग्निः। उक्थ सामभेद. । रिक्थम्‌ । वाहुनकाहचेरपि- रिक्थमूक्थ धनं वसु' । सिक्थम्‌ 
१६५। अते निरि । निक्ऋथं साम ॥ १६६। निज्ञीथगोपीय।वगथाः। निशीथोऽघेरात्रः, रात्रिमात्र च। 
पूषण इत्यादौ न दीः । "वलेदौषधिशशाङद्कुयोः' इति यादवः ।- मूर्धेति । मूर्धा ना मस्तकोरस्त्रियम्‌' 
इतमरः । मज्जेति । नकारान्तोऽयम्‌ । टावःतोऽप्यम्युपगम्यते । 'ऊप्मया सावमृप्मापि मज्जोक्त) मञ्जया 
सह्‌" इति द्िरूपकोषात्‌ । "अर्यमा तु पुमान्सूर्यो पिन्रृदेवान्तरेऽपि चः इति मेदिनी ॥ पविजायत इत्यादि । 
एतच्च दणपादीवृ्यनु रोधेनाक्तम्‌ । "परिज्मानं सुख रथम्‌” इति मन्त्रस्य वेदभाष्ये तु परिज्मा परतो गन्ता 
अञ्जेः परिपू्वेस्य वन्न क्षन्‌" इत्यादिना मनूप्रत्ययः, अवारलोपः, भाद्यदात्तत्वं च निषाट््त इत्यृत्तम्‌ | 
उञ्ज्वलतत्तस्तु परिञ्वेति पत्वा जु इति सौतो घातु: परिपूर्वः, यणादेशः परिज्वा चन्द्रः इत्याहु, तत्लक्ष्य- 
विराधादुपेक्ष्यम्‌ ।।-- मातरिश्वेति । सप्तम्या अलुक्‌ । इति भत्वविषये संप्रसारण न भवति । “श्वयु>' इति 
सूत्रे अभिव्यक्ततरत्वेन कुक्कुरवाचत्रस्येव श्वशब्देस्य तदन्तस्य च ग्रहणात्‌ । तेन मःतरिश्वनः मातरिश्वनेत्येव 
इह सूत्रे इति? ब्द आद्यथस्तेनान्येभ्योऽपि यथादशनं कनि प्रयोक्तव्यः । दश्पादयां तु इतति शब्दोऽत्र न पटचते 
इत्यणादिषु प्रथमः षादः। 

१५८ । छृहुम्याम्‌ । ङुकरञ्‌ करणो, हम्‌ हरणे । "करेणुरिम्यां स्त्री नेमे" इत्यमरः । करेणर्गजयोषायां स्तरियां 
पुनि मतङ्धजे' इति मेदिनी ॥-गःधद्रव्यमिति । कलायऽचेति बोध्यम्‌ । "कलायस्तु सतीनव ' इत्यमरः । 
"हरेणुखण्डिके चास्मिन्‌" इत्यमरः । 'हरेणुर्ना सतीने स्ठी रेणुकाकुलयोषितोः' इति मेदिनीविश्वप्रकाशौ ॥ 
१५६ । हनिकुषि । हन हिसागत्योः, कुष निष्व.षं, णीन्‌ प्रापरो, रमृ क्रीडायाम्‌, काश्य दीतौ । कुष्ठ रोगे 
पुष्करेस्त्री' इति मेदिनी । कुष्ठ रोगे सुगन्धे च इति विश्वः। नीथे नीथे मघवानं सुतास." इति मनर 
नीथशब्दस्यान्तोदात्तत्वं बाहुलकात्‌ । नीथे नीये स्तोत्रे स्तोत्रे इति वेदभाष्यम्‌ । ^रथः पुमानव्यवे स्यन्दने 
वेनसेऽपि च” इति मेदिनी । 'रथः स्यात्स्यन्दने काये वीरणो वेतघेऽपि च' इति विश्वः। काष्ठा दारुहरिद्रायां 
कालमानप्रकर्षेयोः स्थानमात्रे दिशि च स्त्री दारुणि स्यान्नपु सकम्‌" इति मेदिनी ॥ १६० अव । डुभृञ्‌ 
धारणपोषणयोः । भवभथो यज्ञावसानम्‌ ॥ १६१ उषिङृषि । उष दाहे, कुष निष्कषें, गे शब्दे, छ गतौ, 
एभ्यः स्थनू । कोष्ठ कुक्िकुसूलयोः । गाथा शोके सस्कृतान्यभाषायां शेषवृक्षयोः' इति मेदिनी । अर्थो- 
ऽभिधेधवस्तुप्रयाजननिवृत्तिषु" इत्यमरः । शोणः श्वयथुः । शु गतौ । १६२ सतः । सु गतौ । “सार्थो वणिक्‌- 
समूहे स्थादपि संघातमाच्रके" इति मेदिनीविश्वप्रकाशो ॥ १६३ ज्‌.दञ्‌ । ज्या वयोहानो क्रधादिः, जृ.ष्‌ 
विवादी । वृञ्‌ वरणे । जरूथोऽसुरविशेष इति वेदभाष्यम्‌ “जरूथ स्यात्तनुत्राणे रथगोपनवेडमनोः' इति 
हेमचन्द्रः ॥ १६४ पातर. । पा पाने, तु, प्लवनततरणय): तुद व्यथने, वच परिभाषणे विचिर्‌ विरेचने, षिच 
क्षरणे, ऋच स्तुतौ । 'तुत्थोऽग्नावञ्जने तुत्था नीलीसूकष्मेलयोरपि' इति विइव. । (तुत्थमञ्जनभेदे स्यान्नीली- 
सक्ष्मेलयाः स्वियाम्‌ । "सिक्थो भक्तपुलाके ना मधुच्छष्टे नपु'सकम्‌' इति मेदिनी ॥ १६५ अत; । ऋ गतौ 
द्रोघवाचस्ते निऋ थं सचन्ताम्‌" इति मन्त्रे नि्छथो हसति वेदभाष्यम्‌ ।॥ १६६ निज्ञोय । शीडः स्वप्ने 


॥ । 


श 


१६ ~ ध्ीभीहरिनामामृत-व्पाकरणस्थ उणादि.प्रकरणम्‌ 


गोशरीथं तीर्थम्‌ । अव्गथः भ्रातः स्नातः ॥ १६७ । रश्चोदि । उद्गीथः साम्न) भागविक्ञेषः ॥। १६८ । समीणः 
समिथ) वरि: संग्राद्च ।॥ १६६ । तिथ्चृष्ठग्‌यसूथप्रोथाः । निजेजंलोपः, तिधोऽनलः कामः्च | पृष्टम्‌ । 
न्गूथं विष्ठा । यूथं समुदः । 'प्रोधमन्तरो तुरज्खास्ये प्रोथः प्रस्थित उच्यते| १७० ! स्फायिःक्धिदद्धिजकि- 
.क्षिपिलञदिसृपितपिडपिवन्दय.{"दश्चितिवत्र्ज्नीपदिमदिमृद्खिदिदिदिभिदिमन््चिन्द्दहिदसिदम्भिवसिदाश्ि 
-शेडः हस्तिसिधिशुभिम्यो रक्‌ । त्रिशते) रक्‌ सत्‌ । उलि यलोपः, स्फारम्‌ । न्यङ्‌ बादित्नातु त्वम्‌-- 
“तक्रम्‌ । वक्रम्‌ । शक्रः । धिप्रम्‌ । शद्रः । सु उचन्द्रः। तृभरः पुरोडाश. । हृप्रो बलवान्‌ । वन््रः पूजकः। 
उन्दी, उन्द्रो जलचरः । श्ित्र कुष्ठम्‌ । "इ रिपौ ध्वनौ ध्वान्ते शैले चक्रं च दानवे'। अजां, वीरः। 
नीरम्‌ । प्रो ग्रामः। मद्रा हर्षो देशमेदडच । “मुद्रा प्रत्ययवारि")'। खिद्रो रगो दा्द्रदच'। द्रम्‌ । 
भिद्र वज्रम्‌ । मन्द्रः । चन्द्रः! पचाद्यचि 'चन्दः' जपि। 'हिमांशुरुचनद्रपसचन्द्र. शशी चन्दो हि^युतिः। 
दद्धोऽग्निः 1 त्ख: स्वेद्यः "दध्नः ममूद्रःस्वल्पच'। वस्र सप्रसारणो-- 

.दे शरत । न रपरसुपिसृजिस्पृ्िस्पृहिसन्नःद नाभ्‌ । ८।३।१.०। रेफपरग्य सतार स्य सूप्यादीनां सदनाटीनां 
च मूधेन्यन स्यात्‌ । पूवंपदान्‌-३२८४१ इति प्राप्तः प्रतिपद्धतः इति टृत्तिभू ५)ऽभिग्राया । तेन 'शासिठ्सि 











'निपूवेः, पा पाने गोपूवेः, 'घुमास्था'-इनीत्वम्‌ । गाड गतौ । अवपूर्वस्य धात); हस्तत्वम्‌ । “? शीभस्तु 
शूमानधेरात्रे स्याद्रात्रिमःके' इति मेदिनी । प्रतित्य चास्मध्वरम्‌' इति मन्त्रे गोषेथः सोमपानम्‌, इति 
वेदभाः यम्‌ । तीथेमिति तु वृत्तिकारः {६७ गश्चोवि। उदि उपपदे गे शब्दे इत्यस्मात्‌ थक्‌ | १६८ 
समंणः। इण्‌ गत्तावस्मात्समि उपण्दे थक्‌ । शमिथङब्दः सं्ामप्र्स्षु वव्किनिघण्ट) पर्ति । श्रिये 
जातः" इति मन्त्र समिथाः=युदधानोति वेदभाष्यम्‌ । तच्च युक्तमेव सम्यगेति उयार्थमन्त्रति व्युत्पत्तेः | 
सं ूवकेणः क्तिन्ना्यन्तस्य लोकेऽपि चुदधार्थत्वदर्जनाच्च। उक्तः ह्यपरेण-- 'समित्याजिसमिद्युध.' ईति ॥ 
१६६ तिथपृष्ठ । तिज निशाने, पृषु सेचने, ग पूरीपुत्सगं, यु गिश्ररो, प्र्‌ ग्तौ एते धवप्रत्ययान्ता 
निषात्यन्ते । "पृष्ठ तु चरमं तनोः' इत्यमरः। पृष्ठ चरमरात्रेऽपि देहेरयाव" वान्२' इतति मेदिनी । स्तोत्र 
विशेषोऽपि पृष्ठमु, "पृष्ठ: स्तुवते" इत्यादौ तथा निर्णयात्‌ ॥ भूथमिति । निपातनादीर्घः। एवं यूधेऽपि । यूयं 
तियेक्समूहेऽपि दृन्दमात्रे, भापितम्‌' इति श्वः "यूथ त्व्ग्रसरगन्तिन्रप्ण्साम्‌' इति रघ ॥ प्रं यमिति 
निपातनाद्गुणः । श्रोधसस्ती च्यघोगायां ना कटश्चाग्ध्वगे विपु" इति मेदिनो ॥ {७० स्फाधितच्ि। 
स्फायी दृढौ, तञ्च्‌ संकोचने, वञ्चु प्रलम्भने. शवल्‌ शक्तौ, क्षिप प्ररो, क्षुदिर्‌ सपेपरो, सूष्ल्‌ गतौ, त्रप 
प्रीणने, हप हषमोचनयोः, वदि अभिवादनस्तृत्योः, उन्दी वेलेव्ने. श्विताव्ण, वृत्‌ वत्तने, भज गतिक्षेपणयोः 
णीन्‌ प्रायो, पद गतौ, मद हषं मुद टं, खिद देन्ये छिदिर्‌ द्रं घीकरणो, भिदिर्‌ ल्दिरणो मदि स्तृतौ, 
चदि आह्ादने, दह भस्मीकरणे, दभु उपकषेपे, दम्भु दम्भन, वस निवासे, व्ाश्र एष्ट, शीडः. स्वप्न, त्से 
हमने षिव गत्याम्‌, चुम दीपौ । हात्रित इति । दशतां तु त्रचिशदृक्ताः। दम्मिविवग्गोति पर्त्ला 
“चह प्रापरो' ऊहोऽनडतानित्युदाह रणात्‌ । माध्रवं)ऽप्येवम्‌ । रफारम्ति। नेड्वशि 8 ति' इति नेट. । वलि 
यलोपः । स्फार स्पात्पुणि व्रिकटे करकादेञ्च वुद्र्‌द' इति मेदिनी ।। तक्रनिति। (तकर ह्य ददि न धितं 
पादाम्नर्घाम्ब निजंनम्‌' इत्य्र. । “ठक्रः स्याज्जटिलि क्रूरे पुटभेदे एनेऽचर' इति विव्वः। "४ क्रः पुमान्‌ 
देवराजे कुटजाजु नभूरुहोः' इति मेदिनी । शद्रः स्यादलमकररकृपणात्पेषु वाच्यवत्‌" इति मेट्निी॥ तृश्रः 
पुरोडाश इति । "न तृप्रा उरव्यचमम्‌' इति मन्त्र वेदमाप्यक।ररत्थं व्याख्यातं, प्रकत सत्रे उञ्जञ्वलब्ता- 
दिभिश्च । दशपादीवृक्तौ तु त््रम।ज्यं काष्ठ चेल्युक्तम्‌ । तप्र दुःखमिति सुब्यातुवृृत्तौ माधवः। त्मिंशु- 
रित्यादि- हिम्‌ तिरित्यन्तं शन्ताणेव. । दस्यति रोगातरक्षिपतीति दच्लः। (दमः खरेऽदिवनीसुत' इति 
मेदिनी । दस्रः खरे चाङ्विनयोः' इति विद्वः।॥ ३१६८ ह्य।सिवसीत्ति प्राप्तमपि नेत्ति। एव च अविन्द 
उचियाः' इति मन्त्रे षत्वाभावः सिद्धः। माधवस्तु दृ्तिग्रन्थानुरोधेन बाहुलकादिह्‌ षत्वं नेति व्याचष्ट । 
“उलो षे च किरणे उ्ाजुंन्युपचित्रयोः, इति मेदिनी । माहेयी सौरभेयी गौरा माता च श्ृद्धिणी' 
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२४१० ठति प्राप्तपणि न। उस्र रदिमः। उस्रा गौः। वाध्रो दिवयः। वाश्रं मन्दिरम्‌ । शीरोऽजगरः। 
हसो मखं: । यिघ्रः साधुः । सृश्रम्‌ । वाहुलकात्‌-मुयेक्ष रक्‌, मुखम्‌ । उदश्रु | १७१। चकिरम्यो- 
रुच्चोपधायाः  चृक्रणम्नद्रव्यम्‌। सुम्रोऽरुणः॥ १८२। वौ क्सेः। विकुखः्चन्द्रः ॥ १८३ । अमितम्यः- 
दीर्घश्च । आम्रम्‌ । ताम्रम्‌ । ४८४। निदर्नलं पश्च । निद्रा ॥ १७५ । अदेर्दीघंश्च । आपद्रम्‌ ॥ १७६ 
श॒चे्दःच । शूद्रः ।1 १७७ । दुरोणो लोपःच । दुःखेनेयते प्राप्यत इति दूरम्‌ ॥ १८८ । क्रतेश्छः क्र. च । 
कृच्छम्‌ क्रः । १७६ । रोदेणिलृक्‌ च । नादय गीति स्द्रः १८० । बहुलमन्यत्रापि संज्ञाछन्दसोः । गिलुगित्येव 


टत्यमरः। वारी ना दित्रसे क्लीवं गन्दिरे च चतुष्पथे" इति मदिनी । "वाश्रा र सभपक्षिणोः' इत्येके) 
माधवेन तृ वाश्रेव विद्यरिणम।ति' -उति मन्त्रे णब्दरयुक्ता प्रस्नतस्तना धेनुवश्रिति व्याख्यातम्‌ । शुभ्रं 
स्पादश्चके क्लीवमुदीप्रशुक्लयोखिषु' इति मेदिनी ॥ मु्मिति । मुस खण्डने ॥ १७१ । चकि । च्क तृप्र 
रमू क्रोडापाम्‌, 'चृक्रस्त .म्लेऽम्लवेतसे । चृक्री चार्ड्खोरिवायां स्याद्क्षाम्ने चृक्रमि"' इति विश्चः। {७२ 
वौ कसेः। वस गनौ । विपूरवादस्पाद्रक्‌ स्यादृत्व चोपघाःाः। १७३ छमि। च्म ग्त्यादिपुः, तमू 
काडक्षायाम्‌ । आभ्णां रक स्यादुपधाया दीधंश्च।॥ १७४ निन्टेः। णिदि कुंत्पायाम्‌ ।॥ १७५ अदं: । अदं 
गतौ । "आर्द्रा नक्षत्रभेदे स्यात्ज्िणां विलन्न ऽभिवेःवत' इति मेदिनी ॥ १५६ शुचेः । बच शोके, अस्माद्रक्‌ 
दश्चान्तादेशः, धातोदीधिश्च । शूद्रो वृघलः। अन्हारेत्ठा द्र" इति श्रुतौ तु रूढर्वाधिद्‌ योग एव पुरस्कृतः 
था चौत्तरतन्तरे भगवता व्परासेन सूत्रितं "युगस्य तदनादरश्रवणात्‌' इति. १७७ इरीणो । इण्‌ गतारित्य- 
स्पादृदृयुं पपदे रक्‌ स्पाद्रातोर्नशछ्च। 'रोरी' इति रेफस्य लोपे दलोपे" इति दीधंः।॥ १७८ कृतेः । कृती 
च्छेरने इत्यस्पाद्रक्‌ स्यात्‌ छक्र इत्येतावादेशौ चस्तः। छछस्त्वन्त्यस्यादेशः । क्रं त्वनेाःत्वात्सर्वस्यादेशः। 
“करच्छुणाख्पातमाभीले पापसांतपनादिनाः' इति विश्वमेदिनौ। सस्पात्वष्ट ऊृच्छुमाभीलम्‌' इत्यमरः) 
क्र्रम्तु कठिने घोरे नृशपे चाभिधेयवत्‌" इति विश्वः। नृशंसो घातुकः क्रूरः पापो धूर्तस्तु वचखकः' इत्यमरः 
१७६ रोदे: । रुदिर्‌ अश्रुति मोचने । ण्यन्तादस्माद्रक्‌ णेश्च लुक्‌ । "णेरनिटि" इति लपे तु "पृगन्त' इति गुण 
स्थादिति णिलुक्‌ चेत्युक्तम्‌ ॥ रोदतीति रुद्र इति । नन्वेवं स)ऽरोदीद्यद रोदीत्तद्रद्रस्य सद्रत्वम्‌' इति श्रत्या 
सह विरोध्रोऽत्रस्यादिि चेव । भत्राहुः-- कतरि कृत्‌" इति सूतव्रानुरोधेन शम्म्भृरित्थत्र शं भावयतीत्यन्त- 
भा तण्यथना यथा स्वीक्रिधते तथा अरोदीदित्यतताप्यन्तर्मावितण्यथ॑तायां स्वीङृताधां रोदनं कारित- 
वानित्यथनाभाद्नास्तिश्रूतिविरोधः। न चदेवेरग्नौ वामं वसु स्थापित, तच्च धनं देवर्थादितं चेदग्निरतु 
रोदनं कृतवानिति सोऽरदीदित्यारिश्रुत्य्थदिहान्तर्भाल्तिण्यथंकत्प्नंन संभवतीति श्रुतिविरोघरत्ठपरिहा्यं 
एवेति वाचपम्‌ । देवेः स्थापितं वामं वस्‌, देवेभ्यऽग्निना न दत्तंते देवा एव रोदनं कृतवन्तः । अग्निस्तु 
तदोयम दत्तवरा रोदनं कारितवानित्स्थेकल्पनायाः संभवात्‌ । अथवाऽग्नौ प्रयुज्यमानरुदरहन््स्य रोत्तीति 
द्रः" इत्येवास्तु । परन्तु ब्रह्मविष्णुरुद्रा इति व्यवद्धियमाणो यो रुद्रस्तद्वाचव.रद्रशब्दस्य "रादेः 
इत्यणादिसूव्रानूरोधेन 'रोदयतीति रुद्रः" इत्येदार्थव ल्पनायं वाघकाभ्यवात्‌ श्रत्विरोधोऽत्र नास्त्येवेति ॥ 
१८० अन्यत्रापीति । घात्वन्तरात्प्रत्ययान्तरेऽपि शेलु गित्यथैः। संज्ञायामृदाहरणम्‌- वृ ह्यत ब्धे (ति 
प्रता इति ब्रह्मा। शं सुखं भावयतीति शम्भुरित्यादि। छन्दसि तु वृधु वृद्धौ । 'वधन्तु त्वा सुष्ठत्य 
वधंयन्त्वित्यथः । “य इमा जजान", जनी प्रादभवि, लिटि ष्पम्‌ । जनयामासेत्य्थः । इह णलि १२तः “अत 
उपधायाः' इति वृद्धिभेवत्येव, "जनिवध्योश्च" इति निषेधस्य चिणि जिति णिति किति च स्वीकारात्‌) न 
च णिनीपे सति प्रत्यणान्तत्जात्‌ कार्पत्ययात्‌" इत्गम्स्यादिति वाच्यम्‌ । अमन्त्रे इति पयु दासादामोऽप्रसक्ते 
कास्पनेकाचः' इति इति वात्तिकेन तु आमणड्ध] दू रापास्तेव, लिटि णिलोपे सत्यनेकाच्त्वाभावात्‌ ॥ ननु 
लि "णेरनिटि" इत्यनिडादावाेधातुके णिलोपे जजानेति सूपं सिद्धमिति किमनेन लुवयुदाहरणेन ? इति 


चेन्मवम्‌ । णिलोपे मति 'जनीज्‌.षुवनसुरञ्ञोऽमःतादच' इति ण मित्वे 7.तां हस्वः सयात, प्रत्ययलक्षण 
न 


नै केचिन `मुसे रक्‌" इति सूत्रमेवेत्थाहुः । 





१८ शोक्नीहरिनामामृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणम्‌ 
वान्ति पणंशुषो वातास्ततः पर्णमुचोऽपरे । तततः पणेरुहो वान्ति ततं) देवः प्रवर्षति ॥" 

१८१। जोरी च। जीरोऽणुः 1 “यञ्च इत्येके ॥ १८२। सुसूधागृधिभ्यः क्रन्‌ । सुरः । सूरः । धीरः। 
गृधः ।॥ १८३। शुिमीनां दीर्घश्च । युः सौत्रः, शूरः । सीरम्‌ । चीरम्‌ । मीरः समुद्रः ॥ १८४ । वाविन्धेः 
वीध्रं विमलम्‌ , १८५ । बरद्धिवपिभ्यां रनु । वर्च॑ । वप्रः प्राकारः ।॥ १८६। ऋच्छेःद्राग्रवचत्रनिप्रकुवर- 
चुब्रकषुरखुरभद्रोग्रभेरभेलश॒क्रशषलगौरवन्न रामालाः । रच्नन्ता एकोनविशतिः । निपाततनादगुणाभावः, ऋचो 
नायकः । इदि, इन्द्रः । अङ्खनलोपः, अग्रम्‌ । 'वच्ोऽस्त्री हीरके पवौ । डप्‌, उपधाया इत्वम्‌, विप्रः । 
कुभ्बिचुम्न्योनेलोपः-बुञ्न^रण्यम्‌, चुद्रं मुखम्‌ । शुर विलेखने' रेफलोपः, अगुणः, क्षुरः । खुर चदन" 
रलोपो गुणाभावस्च, खुरः । भेन्देनलाषः, भद्रम्‌ । "उच समवाये" चस्य गः, उग्रः जिभी, मेरी । पक्षिलः 
भेलो जलतरणद्रव्यम्‌ । शुचेश्चस्य कः शुक्रः । पक्ष लः शुवलः । गडः, वृद्धिः, "गौ रोऽरुणे सिते पीते" । "वन 








न्यायो न प्रवतत इति मित्वाभावाव्िष्ठ सिध्यति ॥ बाहलबादसज्ञाछःद रपि दर्वाः तीत्यारयनोदा- 
हरति - बान्तीत्यादि । पर्णानि शोषयन्तीति परोदुषः। पर्णानि मोचचरम्तीतति प्रामचः। {त्१्जोरीच। 
जु गतो, सौत्रो: । भस्माद्रक्‌ ईकारद्चाम्तादेशः। जीरः रुद्ध वरण्द्द्रध्ये' इति विश्चः। 'उीरस्तु जरणे 
ख ङ्ख" इति मेदिनी 1 - ज्यश्चेति । ज्या वयोहानौ । भस्माद्रक्‌, ग्र हव्या" इति संप्रसारण पव॑सूपम्‌ ' हलः" 
इति दीषेः ।- एके इति । मुख्या इत्यथः । तथा च "न धातुलोपः" इति सूत्र 'जोवेरदानुः' इत्यस्य 
भ्रत्याख्यानाथं 'नेतज्जीवे रूपं" कितु "रकि ज्यः संप्रसारणम्‌" इति भाष्ये उक्तम्‌ ।॥ १७२ घुलृघा । पुन्‌ 
अभिषवे, ष्ञ्‌ प्राणिगभेविमोचने, धान्‌ धावणादौ, गृधु भग्काङःक्षायाम्‌ । 'सूरा चपव.मद्ययाः। 

पु लिङ्गस्तिदिवेशे स्यात्‌" इति मेदिनी । सुरो देवे सुरा म्य चषवेऽपिसुगा वेवनचित्‌' इति षिदवः। 
सुवति प्रेरयति कमेणि लोकमिति सूरः सूर्यः । “सृरसूययंमादित्य' इत्यमरः । "दोर धर्या^विते रवे वृधे 
क्लीबंतु कुङ्कमे। स्त्रिणां श्रवणतुल्यायाम्‌ इति मेदिनी । गृध्र खगान्तरेपृमि वाच्यलिद्धे)ऽथ लुब्धके" 
इति च ।॥ १८३ श॒सिचि । शु गतौ, पिन्‌ बन्धने, चिन्‌ चयने, इुभिन्‌ प्र्ि^ण, एभ्यः त्रन्‌ एषां दीघत्व च 
शूरः स्याच्चादवे भटे इति मेदिनी । शूरश्चारुभटे सूर्ये" इति विदवटेमचन्द्रौ । 'सीरा््कह्लयीोः पुसि 
चीरी भिल्लया नपृ सकम्‌ गोस्तने वस्त्रभेदे च रेखालेखनभेदयोः ईत मेदिनी । चीरं तु गोस्तने वस्त्र चूडायां 
सीसकेऽपि च । चीरी कृचद्ाटिकाकिल्लचोः इति विव्वः। १८४ दाविम्धेः। जिङ्ग्धी दीप्तौ । विपूर्वादस्यात्‌ 
क्रन्‌, अनिदिताम्‌ इति नलोपः वीध्रतु विमलार्थकम्‌ इति विशेष्यनिष्नेऽ,२ः। ६८५ द्वि। वधु वृधो, 
इवप्‌ वीजसन्ताने । "वप्रः पितरि केदारे वप्रः प्राकाररोधसोः' इति धरराणिरन्त्व्वि) | "वप्ररताते प्रमानरत्रो 
वेणुक्षेत्रचये तटे" इति मेदिनी ॥ १८६ ऋख्ेन्द्राग्र । ज गतिस्थानादिषु, इदि परमेच्वरये, भगि गतो वज 
गतौ, वप्‌ वीजसन्ताने, कुवि भाच्छादने, चुवि वक्रसंयोगे, भद क्त्याण, शुच शोके, गुड. अव्यक्तं शब्दे, 
इण्‌ गतौ ॥-- नायक इति । 'ऋच्राश्वः पृष्टिभिरम्बरीषः' इति मन्त्रे "ऋचा गत्िमन्तोऽवा यस्य स 
ऋच्नारवः' इति वेदभाष्यम्‌ । “इन्द्रः शचीपतावन्तरात्मन्यादित्ययोगयं.” इति विदवः । "अग्र पुररतादृषरि 
परिमाणे पलस्य च । आलम्बने समूहे च प्रान्ते स्यात्पु नपु सवम्‌ । अधिके च प्रधाने च प्रथमे चभिधेयवत्‌' 
इति मेदिनी । क्षुर लोपच्छेदकः । श्रः स्य च्छेदनद्रव्ये कोवगेलाक्षे च गं षुरे' इति विदव्मेदिन्यो । खुरः 
कोलदले शफे" इति मेदिनी । “भद्रः शिवे खञ्जरीटे वृषभे तु कदम्बक । करिजातिटिदेषे ना वेलीवं 
मङ्गलमभुस्तयोः' इति च । “उग्रः शूद्रासुते क्षत्रादरद्रे पु सि त्रिषुत्कटे । स्तरीवचाक्षुद्रयोः" इति मेदिनी । भेरोति 
गौरादित्वान्डीष्‌ । "भेरी स्वरी दन्दुभिः पुमान्‌ इत्यमरः । *भेलः प्लवे भीलुके च निब द्धिमृनिभेव्ट)ः' हति 
विङ्वः । भेलः प्लवे मणौ पु सि भीरावज्ञे च वाच्यवत्‌ इति । शुकः स्याद्धागंवे ज्येष्ठमासे वेदवानरे पुरान्‌ 
रेतोऽक्षिरुग्भिदोः क्लीवं शुक्लो योगान्तरे सिते । नपु सकः तु रजते' इत्‌ च । गौरः पीतेऽरुणे २वेते विशुद्ध 
ऽप्यभिवेयवत्‌ । ना शवेतसषंपे चन्द्रे न दयोः पद्यकेसरे । गौरी त्वसंजातरजःकन्याशंक रभार्थयोः । रौचने 
रजनीपिङ्खाप्रिय ङ्घ -वसुधासु च । आपगाया विशेषेऽपि यादसांपरतियोषिति" इति च मेदिनी । नदीभेदे च 
गौरी स्याद्वरुणस्य च योषिति इति विद्वः । ्रषटवर्षा तु या दत्ता श्रुतशीलसमन्वीते । सा गौरी तत्सृता 


धीश्नीहरिनामामूत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणमु 1 


संभक्तौ" वनौ विभागी । इणो गुणाभावः, "रा मद्यं च वारिणि'। मा माने" माला।॥ १८७। सभिक्स 
उकन्‌ । कस गतौ सम्थक्कगन्ति पलायन्ते जना अस्मादित्ति ग सुक दुर्जनः, अस्थिरद्च ॥ {८८ । 
पचिनश्ञण कन्‌ कनुमौ च। पचे कः. पाकुकः सूकरारः। नशे्मम्‌, नंगुकः ॥ १८६ । भियः क्र.कन्‌ । 
भीरुकः ॥। १६० । क्वन्‌ श्िल्पिसज्ञयो रपू्व॑स्यापि । रजकः । इृकषकृटूकः। चरकः । "चप भक्षणे चपकः। 
शुनकः भषकःः ॥ १६१ । रमे रश्च लो वा। रमको विलासी, लमकः। १६२। जहाते च । जहक- 
स्त्यागी कालश्च ।॥ १६३ । ध्मो धम च। धमक. ॥ कर्मकारः १६४। हन वधच। वधकः ॥ १६५। 
बहुलमन्यत्रापि । कुह विस्मापने । कुरकः । कृतकम्‌ । १६६ । कषेत्र दिश्चोदीपाम्‌ । कार्षकः कृषकः ॥ 
१६७ । उदकं च। प्रपञ्वाथेम्‌ ॥ १६८ । बृश्चिकृषोः क्रिकनु । व्ृदिचकः। कृषिकः ॥ १६६ । प्राडि 
पणिकषः । प्रापणिकः पण्यविक्रयी । प्राञ पिकः १२दागोपजीवी ॥ २०० । मृषेदर्िश्च । मूषिकः आखुः । 
२०१ । स्यः संप्रस,रणं च । चाहीषेः। सीमिको वृक्षभेदः। २०२ । द्विय इकन्‌ । क्रयिकः, क्रेता २०३ 
आङि पणिञजनिपत्तिखनिभ्यः । आण्णिव; । आणनिकरः इन्द्रनीलः कीरातव्च 1 आपतिकोः व्येनो दैवायत्तदच 
आखनिको मूषिका वराहुङ्च ॥ २०४। स्य स्त्याहूजविभ्य इव च्‌ । व्येनः। स्त्येनः। हरिण । भविनो- 








यस्तु स गौरः परिकीत्ित.” इति ब्रह्माण्डवचनं श्राद्धकाण्ड हेमाद्रिणोदाहृतं । एतेत “गौरः शुच्याचारः' 


इत्यादि भाष्यं व्याख्यातम्‌ । !इराभूवावसुःप्सु च' इति मट्रिरो 1; मालेति । प्रत्यररेफस्य लत्वम्‌ । मालं 
कषेत्रे स्त्रियां पृक्ाललज।जत्यिन्तरे पमान्‌" इति मेदिनी । "माल क्षेत्र जने माला माला पृष्पादिदा्मानि' इति 
विश्वः । “मालमृन्नत भूतलम्‌" इत्युत्पलः । ्षत्रमारुह्य मालम्‌! इति मेघदूतः । मणिपूर्वोऽ्यम्यन्तिरेऽपि रूटः 
मणिमालाम्ग्रेता हारे स्त्रीणां दन्तक्षतान्तरे" इति रिश्वः। बाहूलकात्‌-तिज निशाने । रन्‌ दीत्वं जस्य वः 
^तीत्रातु वटुगारिण्यां राजिक्रागण्डदूवेधोः। ह्िष्वत्युप्णे नितान्ते च कटौ" इति मेदिनो ॥ १८७ । समि 
कस । "संकसुकोऽस्थिरे' इ त विशेष्यनिष्नेऽमरः ॥ १८८। पचिनक्ोः । इपचष्‌ पाके, णश भदक्ञने । आभ्यां 
ण्‌कन्‌ प्रतयः स्यात्‌ । गकारो वृष्द्धथंः । अनयोयंधाक्रमं वादेणनूमाग्मौ च भवतत ॥ १८६ भियः । त्रिभी 
भये । अधीरे कातरस्तस्नौ भीरुभीरुष.भीलुकाः' इत्यमरः । १६० ववुन्‌ । शित्पिन्यभिघेये सज्ञाया गग्य- 
मानायां च ववृन्‌ स्ादपूवेरऽ) निस्पपदस्य च। अपिश्ब्दात्सोपप्दस्य । पच्म्प्थे षषी । स्ट) अथ्ट्रारक- 
सवरन्धे षष्ठी, प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः क्रियाकारकभावात्‌ । एवं च निरूपपदभ्रकत्यथनिरुपित्वत्तु वामके 
ववृच्धित्याद्यथंः फलितः । शित्पिनि तावत्‌ रञ्ज रागे । "रजके धघावके शुके" इति विश्वः । “रजवः घावक- 
शु" इति हेमचन्द्रः । "कटु छेदने" इक्षून्‌ कुटुयति गौडिकः। चर गतिभक्षणयोः । संज्ञायां तु "चषकोऽस्त्री 
परानपात्रम्‌”। शुन गतौ, भष भत्संने ~ शुनकः, भषकः श्वाः ॥ १६१। लमक इति । ऋषिविशेषः ॥ 
१९२ । जहातेः । प्राहाक्‌ त्यागे ॥ १६३ ध्मो धमच। ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः। कुहको दाम्मिकः॥ 
१९५ कृतकमिति । कृती छेदने ।॥ १६६ कृषेः । कृष विलेखने । अस्मात्ववुन्‌ वृद्धिङ्च । कारषकः कृषीवलः। 
कृषकः स एव । कृषप्ः पु सि फाले स्प्रात्कषकः त्वभिघेयवत्‌' इति मेदिनी ।। १६७ उदकं च । उन्दी क्लेदने 
अग्मात्‌क्वुन्‌ । ननु क्वन्‌ शिल्पि" इत्यादिना गताथंमित्याणङ्यामाह प्रपश्चःथमिति ॥ १६८। वस्चि- 
कुषोः । अत्रच छेदने, कृष विलेखने ।॥ १६६ प्रा । पण व्यवहारे । कषशिषेति दण्डके हिसाथंकः ॥ 
२०० मुषे: । मुष स्तेय अस्मात्किकन्‌ घातोदींघेदच ॥ २०१ स्यमेः । स्यम्‌ शब्दे ।॥ २०२ क्यः । इक्रीञ्‌ 
द्रव्यविनिमये ॥ २०३ आङि पणि । पण व्यवहारे स्तुतौ च, पन च, प्ल्‌ गतौ, खनु अवदारणे, एम्य 
आङि उपपदे इकन्‌ स्यान ।॥ आपणिक इति । नन्वत्रैव प्रपूर्व आङि भ्रापणिक इति सिद्धौ श्राडि पणिः 
इत्यत्र पपिग्रहुणं प्रपश्वाथ मित्युज्ज्वलदत्तः । उपसर्गान्ति रनिवृ्छ्थमिति तु मनोरग याम्‌ । भापणिककब्दो्यं 
पित्स्वरेणाचुदात्तः । आपेन व्यवहुरतीत्यरथे ठकि तु "वि तः' इत्यःतोदात्तः ॥ २०४ श्यास्त्या । श्येडः गतो, 
स्त्य टवं जब्दसंघातयोः, हूञ्‌ हरणे, अव रक्षणादौ । शयेनः पलिणि पाण्डरे इति मेदिनी । स्त्येनदचौरः । 
'स्तेन चौर्ये" इति चौरादि कात्पचादचि तु स्तेनः इत्ति निर्यकारोऽपि । वैचित्तु 'स्तामूनां पतये नमः” 
इत्यादिप्रयोगोपष्टम्भेन नियेकारस्यापि ष्टं घातोर्माधिवादिभिर्वादिषु स्वीडृ तत्वात्प्रकृतसूत्रेऽपि ष्ट घातुमेव 


२० श्रौश्रोहुरिनासामृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणम्‌ 


ऽध्वयुं : 1 २०५ । दृजेः किच्च । वृजिनम्‌ । २०६ । अजेरज च । वीभावबाधनार्थम्‌] अजिनमू 
बहुलमन्यत्रापि । कठिनम्‌ । नलिनम्‌ । मलिनम्‌ । कुण्डिनम्‌ ।यतेः-- यत्पस्पि दिनम्‌" ] दिवम > 
२०८ । द्वुदक्षिभ्यामिनस्‌ । द्रविणम्‌ । दक्षिणः । दक्षिणा ।। २०६ । अतेति दिच्च। ईरिणं शून्यम्‌ 
वेपितह्योहछ स्वश्च । विपिनम्‌ । तुरिनम्‌ । २११। तलिषलिभ्यां च। "तलिन विरले स्ता 
तलिन त्रिषु । पुलिनम्‌ । २१२। गवेरत उच्च। गौर्ा-त्वात्‌ डीप्‌ । गूविष्णी गरिणो ॥ २१३ 
रोहिणः॥ २१४ स्हैरिनण्‌ च । चादिनन्‌ । माहिन्म्‌ रहन राञ्यम्‌ ॥ २१५। प२८.>चिप्€ 
टूभ्र ज्वां दीर्घोऽप्रसारण च । वाक्‌ । प्राट्‌ । श्रीः । स्रवत्यतं षतात्विमित् स्न्‌ -यज्ञपः.णम्‌। 
कटप्रः काणरूपी कीटञ्च । जूराकाश्े सरस्त्त्यां पिशाच्यां जव्ने स्त्रियम्‌" | २६१६। अगप्नोते 
भापः॥ अपः। अद्भिः । अभ्द्यः। २१७ परो द्रे; षश्च पठाम्ते | व्रजः विवपदीघौँ स्तः, पदं 
परिव्राट्‌ । परिव्राजौ २१८। हवः इलुउच्च । जुहः। २१६ । स्रवः कः। स्‌ ठः॥ २२०। 





पठन्तः स्तेनब्दो नियेकार एवेत्याहुः । 'हरिण: पसि सारद्धं विशदेत्वग्धियवत्‌ 1 हरिणी 
नारीमिद्व.त्तमेदथोः । सुव्णप्रतिम।यां च" इति मेदिनो ।। २०५ वुजेः। दृजी वजंन । वरूजिन पाप 
कल्मषे क्लीवे केशे ना कुटिकेऽन्यवत्‌' इति मेदिनी । २८६ अजेः! अज णतिन्नेणयो. । भस्म 
अजेरजादेशतिवानं व्यथेमित्यत भ्राहु-वीभाउवाधनार्थमित्ि। अजिन च्म ब्रत्तिःस्त्री हृत्यमर 

बहुलमन्यत्रापि । अन्यस्मादपीत्यथेः । कठः कच्छुजीवने, णल गहने, मल मल्ल धारणे, कुडि 
अवखण्डने । “कठिनमपि निष्ठे स्यात्‌ स्त्व्धेतु त्रिपु न्पुसकस्थाल्याम्‌ । कठिनी खटिका"म्पि 
गुडशके रायां च' इति मेदिनी । "मलिनं दूपित् छृष्ण ऋतुमत्यां तु य पिति' इति मेदिनी ॥।- बुःण 
नगरं कुष्डिनमण्डजो ययौ' इति श्रीहषेः । कुण्डिन ऋपिः । तस्यापत्य कौण्डियः ।।- यपरषौ। 
परुषि पर्वेणि दिनं खण्डितं तदह वनाम्‌" इति तंत्तिरी पश्रुत्प्थः ।॥ २०८ द्रदक्षि। द्र गगौ, दक्ष व्रृद्धौ 
न द्वयो वित्ते काचने च पराक्रमे" इति मेदिनी । दक्षिणा दक्षिणोदुभुतसरलच्छन्दवतिपु । 9" 


तेदानप्रतिष्ठयोः" इति विश्वः ।। २०६ अतं । ऋ गतौ, अर्म्या वत्सयाद्‌ इवारव्च घातोः। 

"हरिणं जुन्यमूषरमु" इत्यमरः । "हरिणं तूपरे चून्येऽपि' इति मेव्निी ॥ २१० देप । टुवेपृ कम्प) 
अदने, आम्पामिनन्‌ ह्स्इ्च वातो: । 'अटव्यरण्यं विपिनम्‌" इत्यमरः ।। टृहिनिम्ति। ८५६ 
हस्तः ॥ २११ तलि । तल प्रतिष्ठायाम्‌, पुल मदहरत्वे । (तलिनं तरले स्तोक स्वच्छेऽपि वार्च्या 
इति मेदिनी ॥ २१२ गर्वे । गवं मोचने, अस्मादिनन्‌ अकारस्य उत्‌ । २१३ र्हृश्च। र्ट्वी 
प्रादुभवि ॥ रोहिण इति । प्रज्ञादित्वात्णि रौरहिणव्च'दनतरुः। २१४ महः । महे ¶ञायाम्‌। 
मिन्द्र माहिनः सन्‌ इति मन्त्रे माह्नो ग हनीयः पूजनीयः" हरति वेदभ्ाप्सम्‌ ॥ २१५ द६ब्द्च। : 
भाषणे, प्रच्छ ज्ञीप्माथाम्‌, चिञ्‌ सेवायाम्‌, छर्‌. गतौ, द्रु गतौ, प्रड गतौ, जु गतौ सौत्रः ॥। : 
“वञिस्वपि' इति संसारण्भाठः, पृच्छतीति प्राट्‌ । रग्राहञ्या' इति सप्रसारण।भावः, छने) 

शः, व्रह्च इति षत्वं, जश्त्रचत्वं, प्राशौ प्रागः॥ श्रीरिति । कृदिकारात्‌) इति डीष्‌ तु न 
कृतप्रत्ययो य इकार इति व्याख्यानात्‌ । कृदन्त यदिकारा तमित पक्ष तु ययि डीपःप्राप्षिःरि 
कारग्रहणे तत्सामथ्यदिव केवलस्येकारस्य ग्रहणादिका गार तपक्षो दुर्वेल इत्याहः । दृघव्रत डीपी % 
रक्षित इच्छनीत्याह्‌ । श्री वेषरचना शोभा भारती स्रलद्रूमे । लक्ष्यां ल्िवगंसपत्तविद्य।पव : 
विभूतौ च पतौ च स्त्री" इति मेदिनी । जुराकाशे इत्यादिमृलोदाहूत्मपि मेदिनी ।॥ २१६ आप्नोति 
व्याप्तौ, भस्मात्रप्‌ घातो हुस्वडच । “जवः स्त्री भूम्नि वार्वारि" इत्समरः । २\७परौ। ब्रज गतं 
हवः ॥ ह दानादनयोः । अस्मात्विवप्‌ घातोऽच दीधः इलुवद्ावादृद्धिवेचनम्‌ २१६ स्रवः कः। 
सुघ्रो यज्ञपाच्रविजेषः। अयं स्रवो अभिजिघत्ति सवेण पावंणौ जुहेति' इत्यादौ प्रसिद्धः। २२० 
खव इत्यत्र । योगत्रिभाग उत्तरार्थः।। क इदिति। तेन सरक सचौ सच हृत्यादौ गणोन॥ 


भीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणस्य उणादि-करणरधु २१ 
दुगार उच्चारणार्थः। क त्‌ । कुलम्‌, सूकर । सुरव च च्‌ चस्च संमृड्ष्ि'। २२१ तनोतेरन्च वः। 
तनोतेदिचक्‌ १८।यः, शनो वशव्देशदच । त्वक्‌ । २८२। ग्लाटृद्भ्यिं डो । ग्लौ. । न ॥ २२३। 
च्विरव्ययम्‌ । दौर्त्यिव । ग्लौ करति । "करृःमेजनतः' ४५० इति सिद्धे निर मार्थमिदम्‌- उणारिप्रत्ययान्ता- 
दर्व्यन्त एवि ॥ २२४ । राई: । रा । गयौ | रा:॥ २२५॥। गमेर्डः । 

"गौनादित्य बलीवर्दं किरगाक्रतुभेदशाः। घीतु स्याहिजि भारत्या भूमौ च यृरभावपि। 
तृलिगोः स्वगवज्राम्ुरदिहग्वाणलोमयु ॥' प 
बाहुलकाद्‌ तुरपि डः, योः ली स्वर्गान्ताःध्य :'। २८६ भरेषु भ्रूः । चादृगमेः, ठम्रगूः॥ 
२२७ । दमेडासिः । द: । दंपौः । २८२८ परणेिज्यादेश्च वः । वभ्िक्‌ । स्वार्थल्ण, (नेगमो वाणिजा वणिक्‌ 
२२६ । वेः किंत । 'उशिगम्नौ दरतेऽपि च ॥ २३० । श्रत उन्च। भूरिक्‌ भू. ॥ २३१। जसिसहुःदरिनु 
जपुरिवं्म्‌ । गहुरिरादित्यः पृथिवी च।॥ २३२। सुयुर्टरेनो युच्‌ । सदनञ्चन््रमाः। यवनः। रवगाः 
कोविलः। वरणः ॥ २३३। अशि रह्च। अइनातेयच्‌ स्यात्‌ रशादेशःच! रणना काच्ची। जिह्लाटाची 





२२१ । तनोते । तनु विस्नारे। व इति संघातग्रःण ताह. दशब्ददेद् ति। "ज्जा तु त्वगसूृग्घराः 
इत्यमरः ॥ २२२ ्लानुदि । ग्ले हषेक्षय, एद प्रेःणो । "ग्नौमं गाद्धः कला्निधः' इत्यमरः। “लिया नौस्त्र- 
णिस्तिः' इति च ॥ २२३ ग्लौ करोतीति । अग्लौः रत्नैः सपद्यते तथा वेरोद्ीव्यर्थः। अव्य यत्ठात्सृपो टुक्‌ 
च्व्यन्त एवेति । तेन ग्लोौनौगरित्यादीनां नाव्ययत्वर्म्िति भातः ॥ रर४ रतेः। रा दाने।। रा इति। 
“रायो हलि" इत्वात्न्म्‌ । "गास्पृतः पावके तीध्णोराःपृसि स्वणंदित्तय);" इति मेदिनी । “रास्तीकष्णे दत्ते 
रास्तु सुवणं जलदे बने" ति हेणचन्द्रः॥ २२५ गमेः । गम्लु गतौ, "गोता गित्‌" सौः ॥--गौर्नादितय इत्य दि 
गौः स्वगो वृपमे रत्मौ वज्र नद्द्रे पुणान्‌ चवे । अनुनी नेत्रदिग्वाणभूवाग्व्रारिपु गौर्मत्ता' इत्यम्रः॥- 
दय्‌ तेरपति। चु; ीप्रो, द्योतन्ते देवा अस्पामिति दयौः ।॥ २२६। श्रमेञ्च । भ्रमु अनवस्थाने, गम्लृ गतौ । 
अग्रेगूः सवकः॥ २२७ ममे: । दम उपशमे । डित्ाद्िलोपे- दोरिति । "दषं तस्य' इति श्रीटषप्रयगात्पु - 
स्त्वम्‌ । धवृद्रोपसी' इति भाप प्रयोगान्न सकत्वम्‌ । "दार्दोपा च भुजो बाहुः" इति धनंजयकोशातडीलि ङ्गौ 
ऽप्ययमित्यादि गेव प्रपञ्िनम्‌ । रतत पमः । परण व्यव्हार म्तेतौ च । अमरवः,शस्थमाह- नेगम इत्यःदि 
२२६ वक्ेः। वश कान, अस्मादिनिः कित्स्याद्‌ । "ग्रहिज्या" इति संध्रसारणम्‌ । २३० भृञः । भृञ्‌ भरणे, 
अस्मादिनिः कि्स्यात्‌ घातोरूकारान्तादे णदच । २३६ ज्सि। जसु मोक्षणे । पह मशो । जसुरये स्त्यं 
पिप्यथुर्गाम्‌" इति मन्त्रे जसुरये श्रान्तायरेति, नीचाधमानं जसुरि न व्येनम्‌' इत्यत्र जसुरि ्षुवितं शयनं न-- 
श्येन क्षि "मिवेति । "उतस्य वाजी गहुरिऋताता' इति मन्तरं सहुरिः सहनशील इति च वेद माप्यम्‌ ॥ 
२३२ सयु । धञ्‌ अभिषवे, यु मिश्रणे, रु द्रे, वृञ्‌ वरणे । वनं त्वध्वरे स्नाने सोमनिदेलनेऽप च" इति 
मेदिनी । पवनो म्लेच्छविशपः | (रवणः ग्रव्दने स्वरेण इति च मेदिनी । रवणः कोकिल इत्येकं । वरणो 
वृक्षभेदः । टित वरणा नदी । धरधर क्तशवेऽपि प्रवरे वरणं वृत्तौ" इति विश्ठः। "वरणे वरुणः 
सेतुस्तिक्तशावः कृभारकः" ६८२ रः ।। ६३३ अशः । अभ्य व्याप्तौ । -- जिह्व वत्चौ त्विति । रस॒ नान्वादने 
चौर।दिकः। ततौ नन्द्यादित्वात्‌ ल्युः । ण्यासश्रन्थ'-- इति युज्वा। रस स्वादयतीति रसना। “रसनं 
स्वदने व्वनो । जह्यां तु न पुसि स्प्ाद्रास्नायां रना याम्‌" इति मेदिनी । काच्ीवाची तालव्य 
ग रवान्‌, जिह्वावाची तु दन्त्धसकारवानित्येपा व्यवस्था भूरिप्रयोगाभिप्रायणःक्ता। वस्तुतस्त्‌ तालव्य- 
श्रारवान्‌ रश ।शब्दोऽपि काञ्च्यां जिह्वायां च, 5५] दन्त्यसकारवान -सनाशव्दोऽ-२ धेय वं,ध्य: । तथा 
हि--^तालव्या अपि दन्त्यादच क्म्बज्ुव,र पांडवः । रशनाऽपि च जिह्वायाम्‌" इति ^ कोशाग्जिह्वायामु मयं 
सधु | रपनं निःस्वने स्वादे रसना काचिजह्वगोः' इत्यजयधरणकोषाम्यां काञच्यामप्युभयं साघु । एवं 
न च' इति सूत्रे अश्‌ ठारौ, अश्च भोजन, इति धातुद्रयमपि ग्राह्यम्‌ । रसं आस्वादने, रस शब्दे, , 
हत धातुभ्यां तु बहुलमन्यत्रापि" इत्यनुपदमेव बक्ष्यमाणेन युच्‌ । तेन सरवंत्रावयवार्थानुगमोऽपि सूपषाद 


७ 0) = 


~ 


॥ =+" ='ह्‌।रनामासरृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणप्‌ 
तु दन्त्पसकारवान्‌ ॥ २३४। उन्देर्नलोपश्च । ओदनः॥ २३५। गमेगंश्च। गमेयूच्‌ स्यादगध्चादेशः॥ 
गगनम्‌ । २३६।_ बहुलःन्यत्रापि । युच्‌ स्यान्‌ । स्यन्दन । रोचना २३७ रञ्जेः क्युन्‌ 1 रजनम्‌ ॥ 
२३८ । सूसूधूश्रष्जिभ्यश्छनदसि । भुवनम्‌ 1 मूवन आदित्यः । घवनो वभिः ' निघुवनं सुरतम्‌ । भृञ्जनगम्ब- 
रोषम्‌ । २३९ । छृ.पृ.व्‌.जिमन्िनिधाज ष्युः ) किरणः । पूरणः सम्द्रः। वृजनमन्तरक्षम्‌ । मन्त्नरतंत्रम्‌ 
निघनम्‌ ॥ २४० । घुषेधिष्‌ च संज्ञायाव्‌ । विपणो गुरुः । चिषणा धीः! २४१ } वर्तमाने पृषट्‌ बृहन्महज्ज- 
गच्छतुवच्च । अनिप्रत्ययाःता निपात्यन्ते 1 "पृषु सेचने गुणाभावः, पूर्षान्त । बृहत्‌ । गहने । चमेजंगादेणः 


जगत्‌ ॥ २४२ । संऽचत्तषटेहत्‌ । एते निपात्यन्ते । पृथक्व रणं शतूवद्धादनिवृत््र्थम्‌ । सचिनतेः सुट्‌, 
न. 





इत्याहुः ।॥। २३४ उन्देः । उन्दी क्लेदने अस्पाद्य॒च्‌ । "ओदनं न ब्िगां भक्तं बलायागादनी खिगाम्‌' इति 
मेदिनो ॥ २३५ गमेः । गम्लृ गतौ । 'नभोऽन्तरिक्ष गगनम्‌' इत्यमरः ॥ २३६ बहुलमिति । स्यन्द्‌ प्रखव्रो, 
रुच दीपो । “स्यन्दनं तु श्रुतो नीरे तिनिशे ना रये स्व्िणाम्‌' इति मेदिनी । "रोचना रक्तव वारे गो पत्त- 
वरयोषितः । रोचनः कुःटशात्मल्यां पू सिस्याद्रोचके ल्तिषु' इति च। चदि आह्लाद) चन्दनं ,लयंद्धूवे 
चन्दनः कपिजेदे स्यान्नदीभेदे तु चन्दनी" इति विश्वः | "चन्दनो तु नदीभिदि । नन्दनोऽलली मलयज भद्रकाल्यां 
नपु सकम्‌" इति मेदिनी । भद्रकाली ओषधिविजिषः । भद्रकाली तु गन्धोत्यां कत्यायन्याम्पि [्नरम्‌' इति 
मेदिनी । असु क्षेपो । "असनं ज्ञेणे क्लीवं पुसि स्याञ्जीवकद्रमे' इति मेदिनी । श्रत सातत्यगमने । 
राजपूवेः। राजादनः क्षीरिकायां पियाल किुवेऽपि च' इति विश्वमदिन््ी । ८वमन्येऽपि दृष्या: ॥ २२७ ॥ 
रञ्जेः । रञ्ज रागे, ल्युटि तु रञ्जनम्‌ । ^<ञ्जनो रागजनने रञ्जन रक्तरन्ठने' इति मे{दनी । वाहु- 
लकात्कृपेरपि क्युन्‌ । कृषो र लः" इति प्राप्नलत्वाभावरच। कृपणः।। २३८ रूस्‌। भू सत्तायां, पू. 
प्राणिप्रसवे, घुञ्‌ कम्पने, भ्रस्ज पाके । बहुलवचनाद्धाषायाम्पि कदचित्‌ । भमुन्न िद्टपरजप स्यात्सस्लि 
गगने जने” इति मेदिनी । श्िष्ट्प भुवनं जगत्‌" इत्यमरः ।-- भरञजनमिति । "ग्रहिञ्या' इति सप्ररारण्म्‌ | 
सस्य जरत्वेन दः, दस्य इचत्वेन जः । 'वलीवेऽम्बरीषं ्राष्टाना इत्यम्रः।। २६ कृपृ.। क. विक्षेपे, पृ, 
पालनादो, वृजी वजेने, मदि रतुत्यादौ, इधान धारण्पोषतयोः । निधनं स्या्वुले नादे इति मेर्नी। 
"निघन कुलनाशयोः" इति हेमचन्द्रः ।। २४० षेः । जिघृषा प्रागल्भ्ये, भस्मावयुः, धिशादेष्स्च घातोः} 
*धिषणल्िरशाचार्ये धिषणा चिपि योषित्ति' इति मेदिनी । "गीप्पततिधिषण्यो गुरुः' इत्यमर ॥ २४१ द्तमाने 
शतुवच्चेति । तथा च "उगिदचाम्‌" इति नुमि महान्‌ यां तु “उगितइच' इति डीपि--मतेतीत्यादि 
सिन्यतोति भावः। ननु पृषन्मन्दादय लटः शतृशानचौ" इति शतृप्रत्ययान्ता एव भवन्तु । ततदइ्च वतमाने 
इति शतुतच्च इति च न कःतेव्यमिति महदेव लाघवग्ति चेत्‌ । अच्राहुः -- शतप्रत्यान्त्त्वेतु वर्तेतिदाप्‌? 
इति शपृप्रत्यये महतीत्यादो "जाच्छीनद्योः' इति नुम्‌ स्यात्‌, महानित्यादौ तु (त्यास्यनुदात्ताःडददृ५देष।त्‌ 
इति लसावंघातुङस्वरः स्यात्‌, भतिप्रत्ययान्त्त्वे तु तस्यातिध्रत यस्साधधातुवत्वाभ्यु"गम्ने शवभावान्न)त्त- 
दीष इत््राशयेनाति प्रत्ययान्तत्वेन निपातनं स्वीद्कर्तमति । बृह क्डौ, म्ह पूजायाम्‌, गम्ल गतौ ॥ प्रृषन्तीति 
बिन्दुवाची पृषच्छन्दो नपु सक्मिति व्वननाय वहुठ्चनमृदाहृतम्‌ । ्पषःमृगे पुमान्‌ ।बन्दौ न द्वयो एष्तोऽपि 
ना! अनयोश्च त्रिषु उवेतविन्दुयुक्त ऽप्युभाविमौ' इति मेदिनी । ष्वृहती शषद्रवात्तव्यां कण्टकार््¶च वाचि 
च । वारिधान्यां महत्यां च छन्दवसनभेदयोः' इति विःवः। शतरवद्धावात्‌ उगदचाम्‌' इति नुम्‌ ब्रह्न 
विव्रलः। मःती कब्लकीभेदे राज्ये तु स्यान्नपु सकम्‌ । तत्त्वमेदे पुमान्‌ श्रेष्ठो वाच्यवत्‌ इति मेदिनी) 
महती नारदवीणा । विश्वावमोस्तु बृहती तुम्बुरोस्तु कलाठती । महती नारदस्य स्यात्सरस्वत्यास्तु कच्छपी" 
इति वंजयन्नी । अवेक्ष्यमाणं महतीं ृहुमुं हुः । इति माघः । “जगत्स्याद्िष्टपे बलीवं वायौ ना जद्धेमे त्रिषु} 
जगती भुवने क्ष्मायां छन्दोभेदे जनेऽपि च" इति मेदिनी । तत्र वायुवाचिनः पु लिद्धसय शतृवदधागादुगित्वेन 
नुमि जगन्‌ जगन्तौ, जगन्तः इत्यादि भवति । च॒ त्तिगमिजुतिनां द्वे च. इति व्युत्पादितस्य तु नुमभावात्‌ः 
जगत्‌ जगतौ जगतः इत्यादिति बोध्यम्‌ ॥ २४२ संऽ्चत्त॒ । चिन्‌ चयने, तृप प्रीणने, हुन हिसागत्योः ॥ 
निपत्यन्त ई ति। नतिप्रत्यय।न्ता इति शेषः । निवृ्रथमिति एवं च संदच दित्यत्र उगिदचाम्‌" हति नुमः 


[षि 


भीशरीहरिनामारत-व्याकरणसय उणादि-प्रकरणम चट 
इकारलोपः, संश्चत्‌ कुहकः । त्रेपत्‌ छतम्‌ | विधूवाद्धनतेशिलौषः, एतए च, वेेद्गरमोपघातिनी, ॥ २४३ 1 . 
छन्दध्यसानच्‌ युनु.म्थामु । शापानः पन्थाः | जरशानः पुरुपः ॥ २४४ । ऋल्ञितृविमन्विसहिभ्यः किव । 
ऋ=वपागोमेषः। व्रसानः वपः । न्दशानोऽग्निर्जविश्च | सह्मानो.यज्ञो मुर २४१। अगुणः: 


युट्‌ च । अर्शानोऽभ्निः । २४६ । सम्यानच स्तुवः । स्वानो वाग्मी |. २५७ । युधिब्ुविहशिम्यः क्रिच्च , 


व 


क्षत्ता स्वात्वारथौ द्वाःस्थे वेंश्यायामपि गृद्रजे' २५१ । बहुलमन्यत्रापि ममू, न्‌, ह्‌ 
इत्यादि ॥ २५२। न्त्र नेष्ट्ट त्वष्ट्ट होत्र पोत्र रात्र जामात्‌ मात्‌ पित इहित्‌ । न पतःत्यनेन पिलरो 
नरके इति नप्ता पौत्रो दौहिव्रश्च । नयते पुर्गुणद्च, नेष्टा व 111. त्वष्टा । हो 


धा जतेर्जलोपः, भ्राता । जायां गाति जाणता। मान धृजा्यांः नलोपः ग्क्त । वद ग्ाणोगसय इल इत्वम्‌ । ` 
= 


शङ्कैव नास्ति। वेहदित्यत्र तु उगितरच' इति डीप्‌ नेति भावः। संचिनोतेरिति। घुमृतिचन्दस्तु संपर्वा, 
च्छ. वयतेः सहचदित्याह । _ ` 01च्छतमिति। चन्द्रमा इत्यगये । विहन्ति गभेमिन्नि वेह ।;- इत ए चेति। 
विशब्दसंबन्धिन इकारस्य एकार इत्यरथः । गौग्त्यनृकृत्तौ "वेहद्‌ गर्भोपघातिनीः इत्यमरः ॥ २४३ छन्दस्य. 
ग॒ गतौ, ज्‌.ष्‌ वयोहानौ 1-- पन्था इति । मन्महे हत्यादिगन्वद्वये रवेसानेष्ब्दो ग्टेपरतया व्यास्यातः # ; 
२४८ ऋञ्जि । ऋजि भजने, ठरधु द्धौ, मदि स्तुत्यादौ, हे मषेणो । एभ्यः असानच्‌ कित्स्यात्‌ । उज्ज 
सानो मेघ इति । ऋछनेरिदित्वान्नम । इदित्त्वादेव नलोपाभावः । एवं च अयं मन्दिहीच त्रयोऽपि पुंसु 


एव पितु शक्याः । क्ि््वेतु उधुधातवेवोपयुज्यते । उत्तरसूतरेऽपि गुणग्रहणं रत्यजम्‌ । अतः सुट. च वृधेः° - 


लुक्‌ छलोपर्च । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः" इति मन्त गृहराणं कौरिल्यकारि एनः पापं युयोधि र्थक्‌ कुरु 
इति भाष्यम्‌ ॥ २४९ शितेः । शिता वरणे. भस्मात्सननन्तादानच्‌ सन्यङोः इति द्वित्वमु । सनो लुक्‌ 
तकारस्य च दकारः। किदित्यनुवृत्तेनं गुणः । पुण्यकमेति । शिश्चिदानोऽङृष्णकर्माः इति विशेष्यनिष्ने 
अमरः । अङ्रष्णं शु्रलं निष्पापत्वात्‌ युद्धं कमं यस्येत्यथः ॥ क्षीरस्वामिना तु तसू विस्मृत्य श्विदि - 
रवेत्ये" अस्पाल्लिटः कानजिति व्याख्यातं । तदसगत, कानचरछान्दसत्वात्‌, इदि ॥ 





२४. श्नीश्रोह रिनामामृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणस्‌ 

पिता दुहैस्तरच्‌, इट्‌ गुणाभावश्च, दुहिता ॥ २५३ । सुञ्यसेशऋ.नू । स्वसा ॥ २५४) यतेदेदधिःच । याता । 
"भायस्तु भनातृवगंस्य यातरः स्थुः परस्परम्‌ । २५५। ननि च नन्दे: । न नन्दति ननान्दा। इह 'बुद्नानु- 
वतते" इत्येके । ननान्दा तु स्वसा पत्युनेनन्दा नग्दिनी च सा' इति शब्दार्णवः । २५६ । दिवेक्र: । देवा 
देवरः । "स्वामिनो देवृदेवरौ' 1 २५७ । नर तेडस्च । ना । नरौ । नरः ।॥ २५८ । सन्ये स्थरछःदति । 
अम्बाम्ब" २६१८ इत्यत्र-ॐ स्थास्थिन्‌स्थू.णामुप्सस्यानमु । सव्येषठा सार्थ. । स्व्रेारौ | सुररष्टरः॥ 
२५६ । अतिसृघुधम्यम्यस्यवितु.म्योऽनिः । अष्टस्योऽनिप्रत्ययः रयातत । अरणिरसेर्योनिः। सरणिः । घरण: 
घमनिः। अमनिगेतिः । अश्चनिः । अवनिः, तरणिः । बाहुलकात्‌ रजनि: । २६० । आडिः शषः सनश्छुदसि 
माशुशुक्षणि रग्निर्वातिर्च । २६१। कृषेरादश्च चः । चषंण्जिनः ॥ ८६२ । अदेभुट्‌ च । अद्मनिरग्निः ॥ 
२६३1 वृतश्च । वतेनिः। गोवधंनस्तु - "चकाराम्मुट्‌ , वत्मनिः' इत्याह । २६४ । क्षिपेः किच्च । 
क्षिपणि गयुघम्‌ ॥ २६५ । अचिशुचिहूसुपिछादिषदिभ्य इसिः । भविरज्वाला । इ६न्तोऽप्ययम्‌, 'अग्नेभ्राञम्ते 





भ्रङृतिभावः; पत्ल्‌ गतावित्यस्मात्‌ अत्‌ शब्दलोपः । णीन्‌ प्रापणे, त्विष दीप्तौ, हु ठानादनयोः, पृ पवने, 
भ्राजृ दीप्तो, मा माने, पा रक्षणे, दुद प्रपूरणे 1 "त्वष्टा पुमान्‌ देवशित्पितक्ष्णोरादित्यरिद्पि' इत्ति मेदिनी 
जायां मातीत्यन्तर्भावितण्यथेः ॥ २५३ सुञ्यसेः । सृजि उपपदे भसु क्षेपणे इत्यस्मात्‌ छन, यणादेशः, स्वसा 
भगिनी 1 'सावसेः' इति तु क्वचित्कः पाठः ॥ २५४ यतेः । यती प्रयतते ॥। २५५ नि च । टुनदि समृद्धौ, 
धस्मान्नञ्युपपदे ऋन्‌ ।- न नन्दतीति । कृतायामपि. सेवायां न तुष्यहीत्स्थेः। “उषाप्यूषा ननान्ब च 
ननन्दा च प्रकीतिता' इति द्विरूप्रकोशः॥ २५६ दिवैः। दिवु क्रीडाविजिमीषादौ ।।- देवेति । भ्रातर 
इत्यनुवृत्तौ 'स्वामिनो देवृदेवरौ' इत्यमरः 1 'देवे घवे देवरि साघवे चः इति श्रीह; ।। २५७ नतैः । णीन्‌ 
प्रापणे । भ्रस्माद्‌ प्रत्ययः स_ च डित्‌, डित्वाद्टिलोषः। स्युः पुमांसः पचजनाः पुरुषाः परुषा नराः” 
इत्यमरः ।॥ २५८ सब्ये । छा गतिनिवृत्तौ । अस्मात्सव्यशब्दे उपपदे ऋ. स्यात्स च उत्‌ । (तप्पूरूषे कृति'- 
इति सप्तम्या अलुक्‌ ।॥।-- उपसंख्यानमिति 1 षत्वस्येति शेषहः ॥ २५६ अति । छ. गतौ, सृ गतौ, धृञ्‌ 
घारणे, घमिः सौत्रः, क्षम गतौ, अश भोजने, अव रक्षणादौ, तु. प्जवनतरणयोः। अरणिव्निम्मथे ना 
दरयोनिमेथ्यदारुणि' इति मेदिनी । "सरणिः श्रेणिवत्मनोः इति दन्त्यादौ रभसः । सरणः पडक्तो मार्गी 
इति मेदिनी । श्ण, हिंसायां ततोऽतिप्रत्ययः । श्षरणिरिव्येके । “शरणिः पथि चाबलौ' इति तालन्धादावजयः 
"इमामग्ने शरणिमू' इति मन्त्रे शरणि हिमां ब्रत्तलोपरूपां मीमृषः क्षमस्वेत्ति वेदभाष्यम्‌ । धरण मिः। 
“धमनी तु शिराहदरविलासिन्यां तु योपिति" इति मेदिनी । भर्निर्गे्िः । अयते भुज्यते राज्यमिन्द्रेणानयेति 
अशनिवे्म्‌ । "अशनिः ्लीपु सयोः  स्याच्चञ्चलायां रवावपि" इति मेदिनी । अवनिः पृथिवी । तरणि- 
दयमणोपुसि कुमारीनौकयोः स्त्रियाम्‌" इति मेदिनी । कुमारी लताविशेषः । तरणी रामतरणी कणिका 
चार्केसरा सहा कुमारी गन्घोल्योः' इति वघन्वन्तरिनि घण्टुः ।।- रजनिरिति । रञ्ज रागे, भरमादप्यनिः, 
नलोपोऽपि बाहुलकात्‌, "कृदिकारात्‌- इति डीष्‌, रजनी । "रजनी नीलिनी रात्रिहैरद्राजञ्ट्कास्‌ च' इति 
भेदिनी ॥ २६० आङि । शुष शोषणे अस्मात्सन्नन्तादाङ उपपदे अनिः स्यात। २६१ षृषेरदे.। इष 
विलेखने" ॥- चर्षणिजंन इति । वँदिकनिघण्टो च णशब्दरय मनुष्यनामसु पाठात्‌ । 'भओोमारुश्च्षेणीषतः, 
इत्यादिमन्तरेषु वेदभाष्यकारस्तथेव व्याष्यातत्वाच्च । उज्ञवलदत्तेन तु आदेच घ इति पट्त्वा धर्षाणि- 
बेन्धकीति व्यास्यातम्‌ । तदयुक्तम्‌ । तथा सति धृषेरित्येव सूत्रयेत । प्रागल्भरूपावयवार्थानुसमात । आदेच 
घ इत्यंशस्य त्यागेन लाघवाच्च । तंस्मादादेहच चः इति दशापादीक्रृत्तिपाठ एव युक्त इत्याहुः ॥ २६२ अदेः 
अद भक्षणे । भस्मादनिस्तस्य मुडागमश्च ॥ २६३ । वतिश्च । वृतु वतंने अस्मादप्यनिः ।- वतनिरिति। 
“कृदिकारात्‌'--इति ङीषि तु वतंनी । "सरणिः पड्तिः प्या वतेन्येकपदीति च" इत्यमरः ॥ २६४ क्िपेः। 
किप प्रेरणे ॥--क्षिपणिरायुधमिति । “उतस्य वाजी क्षिपणि तुरण्यति" इति मन्त्रस्य वेदभाष्ये तु क्षिपगि 
क्षेपणमनु तुरण्यति- त्वरयति गन्तुमिति व्याश्यातमू ॥ २६५ अचि । श्चं पूजायाम्‌, सुच शोके, दु दाना 
दनयोः, सृप्लृ गतौ, छंद भपवारणे, ण्यन्तः । छदे वमने, अ्रिरिति सान्तमु । तमचिषा स्फूर्जयन्‌ इति 
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अर्चय." । दोचिदीपिः। हविः सपिः । "दस्मन्‌- २६८५ एति हस्वः, छदिः पटलम्‌ । छदिवमनव्याधिः 1 
इटन्तोऽपि, "छर्च॑ती मारशूलवानू' ।॥। २६६ । बृ हेनलोप्च । "वर्हिर्ना कुशगुष्मणोः' ॥ २६७1 चय.तरिति- 
लनादेश्च जः! । ज्योतिः॥ २६८। वसौ रवेः संज्ञायाम्‌ । वमुरोचियंज्ञः। २६९ । भुवः किव्‌ । मृविः 
समुद्रः ।। २७० । सहो धश्च । सधिरनड्वान्‌ ।॥। २७१। पिवतेष्युक्‌ । पयिश्चकषुः समुद्रयोः! ॥ २७२ । जने- 
रसि: । जनुजंननमु ॥ २७३ । मनेर्धशछन्दसि । मधुः ॥। २७४। अतिषृ.वपियजितनिधनितविम्यो नित्‌ । 
श्रुः । परुग्रन्थिः। वपुः। यजुः । तनुः, तनुषी, तनूषि । धनुरल्ियाम्‌ । %नुवंशविशुद्धोऽपि निग णः कि 
करिष्यति! । सान्तस्य उदन्तस्य वा रूपम्‌ 1 तपुः सूर्याग्िशचरुपु" ।॥। २७५। एतेण्श्च । आयुः, आयुषी ॥ 
२७६। चक्षे; शिच्च । जक्षुः ।॥ २७७ । मुहः किच्च । मूहुरग्ययम्‌ । २७८ । बहुलमन्यत्रापि । भाचष्युः । 
परिचक्षुः ।। २७६ । ए गृ श्.वृश्तिम्यः ष्वरच्‌ । "कवरो व्याघ्ररक्षसोः'। गर्वरोऽहंकारी । शएरवेरी रात्रिः 
"ववेरः प्राकृतो जनः" । चत्वरम्‌ ॥ २८० । नौ सदेः । "निषद्वरस्तु जम्बालः' । निषद्वरी रात्रिः ॥ इत्यणाद्षु 
द्वितीयः फदः। 





मन्त्रः। "नयनमिव सनिद्रं घूणंते दैव म्विः' इति माघः । “ज्वालामासोनंु स्य चिः" इति नानाथ सान्तेष्वमरः 
इदन्तोऽपीति । णिजन्तादर्चेरत इरित्ि भावः। 'अविहुतिः शिखा लियाम्‌' इत्यमरः । रोचिः शाचिरुभे 
क्लीवे" इति च । सप्िघृतम्‌ द्ायतेऽनया छदिः 1 छदिः खियामेवेति लिङ्धानुशासनसूतरम्‌ । एवं च पटलं 
छदिः इत्यमरग्रन्ये पटल साहु चर्याच्छिदिषः क्लीवतां वदन्त उपेक्ष्या: ॥ छद्यनीति । छरिश्चातिसारश शलश्च 
तानि यस्य यन्नीति विग्रहः। २६६ बृह । वृहि वृद्धौ भस्मादिनिः।॥ कश्चश्ुष्मणोरिति । शुष्मा नाम 
अग्निः । (अग्निवेश्वानरो वद्भिः" इत्युपक्रम्य "वहिः शुष्मा" इत्यम्रेणोक्तःवातत । न्हिपुसिहृताक््नै। न 
स्त्री कृशे" इति मेदिनी ॥ ६७ दयतेः । द्‌ दीप्तौ । “ज्योतिरग्नौ दिवाकरे । पृमान्नपु सकं दृष्टौ स्यानक्षत्र- 
प्रकाशयोः' इति मेदिनी । २६८ वसौ रुच दीप्ततावस्माद्रसुशब्दे उपपद इसिर्यात्संज्ञायाम्‌ बाहुल्कात्वेव्ला 
दपि। "रोचिः शोचिरुभे क्लीवे" इत्यमरः ॥ २६६ भुवः । भवतेरिसिन्‌ स्यात्स च कित्‌ ॥ २७० सहो । षह्‌ 
मर्षणे । भस्मादिसिन्‌ वर्चान्तादेशः ॥ २७१ पिबतेः । पा पाने । अस्मादिसिन्‌, वातोस्च धृगागमः ॥ 
२७२ जनेः । जनी प्रादुभवि ॥ २७३ ममे: । मनु अवबोधने । भस्मादुसिः । स्याच्छन्दसि घकारह्चान्तादेशंः 
मधुः पवित्रद्रभ्यम्‌ ॥ २७४ अतिषृ. । ऋ. गतौ, षृ. पालनपूरणयोः, इवप्‌ वीजसन्ताने, यज देवपूजादौ, 
तनु विस्तारे, धन धान्ये, तप सन्तापे, एभ्य उसिनित्स्यात्‌ । व्रणोऽच्ियामी मंम रुः वलीवे' इत्यमरः । 
ग्रन्थना परवेपुरुषी' इति च । वपुः क्लीवं तनौ शस्ताङृतावपि' इति मेदिनी । शस्ताकृतिः प्रशस्ताकृति- 
वित्य्थः। यजुरिति यजुरवेदः 1 तनुः शरीरम्‌ । तनुषीति । "तनुषे तनुषेऽनङ्खम्‌' इति सुबन्धुः । ‹स्यात्तनू- 
स्तनुषा सार्धं धनुषा च धनु विदुः इति द्विरूपेषु विश्वः। भयाद्ियामु । घनुरचापौ' इत्यमरः । 'घनुः 
प्रियालेनानस्त्री राशिभेद शरासने । धनुर्धरे तिषुः' इति सान्ते मेदिनी ।। २७५ एतेः । इण्‌ गतावित्यस्मा- 
दूथिः, णित््वाद्‌ वृद्धौ कृतायामायादेशः । २७६ चक्षे: । चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि अस्मादुसिः शिद्भूदति। 
शित्वात्ख्यात्रादेशाभावः । चक्षते रूपमनुभवन्त्यननेति चक्षुः ॥ २७७ मुहे । मुह वचित्ये । मृहः पनः पुनः 
शश्वद भीक्ष्णमसक्रृत्पमाः इत्यव्ययेष्वम रः । मस्मात्पर २७८ बहुलमन्यत्रापि इति सूत्रं स्पष्ठत्वात््यक्तम्‌ ॥ 
२७६ कृ. ग. । कृ, विक्षेपे, गृ, निगरणे, श्य, हिक्रायाम्‌, वृज्‌ वरणे, चते याचन । "नेच्छतः कवंरः 
क्रव्यात्कबु रो यातुरक्षसोः' इति शब्दार्णवः। शारी यामिनीद्ियंः' इति. मेदिनो । "वरः पामरे केश- 
विन्यास नौब्रृदन्तरे । ववर: फल्जिकायां तु ववेरा णाकपृष्पेयाः' इति. विश्वः । ववेरः पामरे वेशदकले 
नीवृदन्तरे । फल्जिकायां पमान्‌ शाकपुष्पभेदभिदोः जयाम्‌" इति मेदिनी । "चत्वरं स्थप्डिते गणे" इति च 
२८९ नौ सदेः । षद्‌ल्‌ विक्ञरणादौ । निपू््रादस्मात्ष्वरच्‌ स्यात्‌ । सदिरप्तेः इति षत्वम्‌ । "निषद्वरः स्मरे 
पद्ध निशायां तु निपद्ररी' इति मेदिनी ः॥। इत्युणादिषु द्वितीयः पादः। । 








२६ श्रीश्रीह्‌ रिनानासृ त-त्सारूरणस्य उगादि-प्रक णम्‌ 
अथ तृतीयः पादः 

२८१ ॥ चिहवरछत्वरघीवरपोवरमो वरचौवरतीररमीररणहुरकट्‌दरसंय्हराः । एकादश प्वरच्‌प्रत यान्ता 
निगत्यन्त । छिदिर्‌" "द्‌ ' अनयो स्तकारोऽन्तादेशः, चिदेगुं णभादश्च- चित्रो धूतंः, त्वरो गृहवृ ङयोः 
घीवरः कवतेः । पीवरः स्थूलः । मीवरो हिसकः । चिनोतेदींधेडच. चीवरं भिकषुकप्रावरणम्‌ । तीवरो 
जातिञिषः । नीरवः परित्राट. । गाहते हुंस्टत्वम्‌, गह्वरम्‌ । कटे वर्षादौ, कट्वर ठ! ञ्जनम्‌ । यमेदैवारः 
संयद्वरो नृपः । "पदेः संपढरः' इत्येके । २८२ । इण्‌सिज्‌ूजिदी डः प्वचिभ्यो नक्‌ । 'इनः सूये नृपे पत्यौ" । 
सन: काण । जिन)ऽहन्‌ । दीनः उष्णः। ऊनः ॥ २८३ । फनमीनौ । एतौ 7 पात्येते । स्फायते: फेनः । 
मीनः ।। २-४ षेव 1 कृष्णः ॥ २८५ । बधेद्गधिबुघी च । ब्रध्नः, बुध्नः ।। २८६ ॥ घापू वस्यस्यतिस्मो 
नः। धवाना ्रष्टेयवे चिप" । पर्णं पत्रम्‌, पणः किुकः । "वस्नो मूल्ये वेतने च' । अजर्वी, वेनः । अत्नः-- 
आदित्यः । वाहुलवा३-्युणातेः श्रोणः पद्ध: । २८७ । लक्षेरट च । लक्नेऽचु रादिण्यन्तान्नः स्यात्तेस्या- 
डागगडच । चान्मूडित्येके । "लक्षणं लक्ष्मण ना।म्न चिह्व चः । लक्षण) लक्ष्मणदच रा\.भ्राता | "लक्षणा 


हंसयोयायां सारसस्य च लक्ष्मणा ।॥ २८८ । वनेरिच्चोपधायाः । वेन्ना नदी ॥ २८६ । स्विष्टयू च  दीर्घो- - 


२८१ द्ित्वर ।--अनयोरिति । छिदिर्‌ दं घीकरणे, छद अपवारणे, "चछित्वरब्छेत्न द्रव्ये धूते वेर्िणी 
च चिषु' इति मेदिनी । इघाञ्‌ धारणपोषण्यो, पा पाने, मा माने, एषां त्राणामीत्टग्न्त्यरय निपात्यत 
इत्येके । अन्तरे तु पीव मीव तीव नीव स्थौल्ये । एभ्यः ष्वरचि "लोपौ व्धोः'-- इति लोपमाहः। "पीवरः 
कच्छपे स्थूले' इति मेदिनी ।-मीवर इति । हिसक इत्यर्थानुगण्येन मीन्‌ हिसायाम्‌" हत्यस्मात्वरजिति 
केचिदाहुः । तीवरो नाम्बधौ व्याधे" इति मेदिनी । “स्यात्तीवरो वाणिजके वास्तवेऽपि च दृश्यते" इति 
मेदिनीविश्वप्रकाशौ 11--गाहतेरिति । गाह विलोडने । 'कट्वरं कुत्सिते वाच्यलिद्धतक्रं नपुसकम्‌' दति 
मेदिनी । वाहुलकादुपपुवंकात्‌ हु दानादनयोः इलः स्माष्ठरच्युव1रलोपः । 'उ' ह्वर समीपे स्यादेव ];तेऽप 
नु सकम्‌ इति मेदिनी । उग्ह्वरो रथ इति केचित्‌ । "तदु प्रयक्षतं' इति मत्रे तु उपह्वरे उपगन्तव्य समीप 
रेशे ॥ २८२ इण्‌ । इण्‌ गतौ, षिन्‌ बन्धने, जि जये, दीड क्षये, उष दाह, भव रक्षणो । इनः पत्यौ 
सृपाकंयोः' इति मेदिनी । "जिनोऽहंति च वृद्धे च पूसि स्यात्रिषु जित्वरे इत्ति च। दीना मूषिकयोपायां 
दुगेते कातरेऽन्यवत्‌" इति विश्वः । “उष्ो ग्रीष्मे पुमान्‌ दक्षाशीतयोरन्यलिद्धकः' इतति मेदिनी । “ज्वेरत्र' 
इत्युट्‌ ऊन पसंपूणेम्‌ ॥। २८३ फेन । स्फायी वृद्धौ, ग्रस्य फे इत्यादेणः । मीन्‌ हिसायामू । "डिण्डी रोऽब्धिकफः 
फेनः" इत्यमरः । मीनो रादयन्तरे मत्स्ये" इति विश्वः । २८४ कृषेः । करप विलेखने अस्मावर्णे वाच्ये नक्‌ 
स्यात्‌ । “कृष्णः सत्यवतीपुत्र केशवे . वायपेऽजुने । कृष्णा र्यादद्रौपदीनीलीव णाद्राक्षासु योषिति । मेचके 
वाच्यललिङ्खः स्यात्क्लीवे.मरिचलोहयोः' इत्ति मेदिनी ।। २८५ बन्धे: । वन्ध वन्धने, असग नच्नव्‌ । 'भास्व री- 
ऽहस्छरो ब्रध्नः प्रभकंरदिवाकरौ' इत्यमरः। ्ुध्नो ना मूलस्द्रयोः' इति मेदिनी ॥ २८६ धापृ, । डुधाम्‌ 
घारणादौ, पृ, पालनादौ, वस निवासे, अज गतौ, अत सुातत्यगम्ने, एभ्यो नः स्यात्‌ । नक प्रत्यये सति । 
तु वस्न इत्यत्र संप्रसारणं स्यात्‌ । वेत्‌ इत्यत्र तु गुणो न स्थादिति भावः । "धाना श्रष्टयवे प्रोक्ता धान्याके 
ऽभिनवोद्धिदि' इति विश्वः । "पणं पत्रं किंशुके ना" इति मेदिनी । 'वस्नस्त््वक्रये पु सि चेतने स्ान्नपु सकम्‌ 
इति च । वेनः- लुण्टाकः प्रजा+तिश्च ॥ २८७ लक्षे: । लक्ष दशेनाङ्कुनयोः ।।-लक्षणमित्यादि । लक्षण- 
लक्ष्मणशब्दौ द्वावपि नामचिह्नयोः क्लीवौ । रामभ्रावरि पुलिङ्धौ। हंसयोषायां लक्षणा। सारसस्य 
योषाया "लक्ष्मणा इति व्यवृस्थेत्यर्थः । लक्षणं नाम्नि. चिह्न च सौमितिरपि लक्षणः । लक्ष्मणं लाञ्छने 
नाम्नि रामश्रातरि लक्ष्मणः" इति विश्वः। लक्षणं नामचिह्नयोः लक्ष्मणं च लक्ष्मणस्तु सौमित्रौ लक्षणो यथा 
इति हेमचन्द्रः । लक्ष्मणौ लक्ष्मणोऽपि च इति विश्वरूपकोशः। लक्षणं नाग्नि चिल्ल च सरस्यां लक्षणा 
क्वचित्‌ । लक्ष्मणा त्वौषीभेदे सारस्यामपि योषिति ।. रामश्रातरि पुसि स्यात्सश्रीके चाभिधेयवत्‌" इति. 
भेदिनी । कोड तु सारस्यामपि लक्षणा, इति निमंकारः स्वीकृतः ॥ २८८ वनेः । वन संभक्तौ, अस्मान्नः, ` 
उपधाया इत्वं च ॥- वेन्न ति लघूपधगुणः ॥ २८६ सिवः । षिवु तन्तुसन्ताने ।।-- बआाहुलकाविति । एतच्च 


] 
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स्चारणयाप्यन्नि गुणः । रयून आदित्य. 1 व्ाहलवात॒ करेन्लौीनः, उट्‌ अःनन्द्त्वाटण, गण, स््नैतं 1 
२९० । कृ.व.ज्‌.सिद्रपन्यनिस्वपिभ्यो नित्‌ । कर्णः। वणः “जर्ण्चन्द्रे च वृक्षे च। ठेना। द्रोणः । पक्र 
नीचेगंतिः। अन्न"ोदन । स्वप्नो निद्रा | २९१। धेट इच्च । "धनः प न्धुरनदी दैना' ॥ २६२ क्रष्शषिर- 
सिभ्यः कित्‌ । व्रृष्णा। शुष्णः सूर्यो वह्लिस्च । रस्नं द्रव्धम्‌ ॥ २६३ । सजो दघंश्च । सूना वधस्थानमः॥ 
२९४ । रमेस्त च । रः यतीति रत्नम्‌ ' २६५। र)स्न.सस्नाप्धूणवोणाः। रारना गन्ल्द्ररमः साम्ना 
गोगलकम्ब्रलः। स्थूणा गृहस्म्भः। वीणा वल्लकी । २६६ । गादारिष्णुच्‌ । गेष्णु्गायनः । देष्णु्ता ॥ 
२६७ । कृत्पशम्पां क्स्नः । कृत्स्नम्‌ । अक्ष्णगखण्डम्‌ ॥ २९८1 तिजेदघेश्च । तीश्णम्‌ ॥ २९६ । दिलघेर- 
च्चौपधायाः । द्ुकष्णम्‌ । ३०० । यजिमनिज्ञन्धिरनिजनिम्धो युच्‌ । यज्युरव्वयु : 1 "मन्यर्दन्ये क्रतौ क्रि 
शुन्ध्युरग्निः । दस्युस्तस्करः । जन्य णगीगी ॥ ३०१ । भुंजिमृड म्यां युक््य॒कौ । मृज्युमनिन्म्‌। मृत्युः. 
३०२ । स्तरयु: । सरयूनंदी । "भयु " इत्ति पाठान्तरम्‌; सर्थय्‌ ।॥ ३०३1 पानी विषिग्यः प. । पाति रक्षत्य 
स्मादालानमिति पातम्‌ । तद्योगात्पापः। नैषः पुरोहितः। वाहूलवादगणारवे दीपो वृक्षविदैष 1 वेप्पःः 
पानीयम्‌ । ३०४ । च्युवः क्रिच्च 1 च्युधो वक्रम्‌ ।/ २०५ । स्तुवो दीर्घश्च । स्तूषः ममृच्छायः॥ २९६। 
छ. बो शड्‌" इति सूत्रे वृत्तौ "येनः परिधिः इति सूत्रं करयटग्रन्े च रुषम्‌ ॥ यणिति । लघरूपधगुरो कृते 
त्वेकारस्यायादेशे ऊठोऽगि सावधातुक" इत्यादिना "गुरो व्रते म्योन इति र" दित्ति-भावः। "स्योनः 
किरणसूर्ययो * इति मेदिनी । -२६० कृतर. । कर. विक्लेपे, वृत्र वररो, दी्घंपठितु ठृ. वण्णे, जुष्‌ वयोहानौ, 
दिवादिः। ज्‌, इति क्रयाढौ चराव्यौ च । पिन्‌ वन्धने द्रः गतौ, पन स्तुतौ, अन प्राणने, ज्रिष्दप्‌ ष्ये, 
एभ्यो नप्रत्ययो नित्स्यात्‌ । नर्ण पृथाञ्येषटसृते सूवर्ण्लौ श्रनाव[पि ईति टिश्वमे{दन्यौ । वर्ण द्िजादिशुद्लाः 
दियशोगूणवथासु च । स्तूतौ ना न खिया भेदे क्पाक्षरविकेखने इति मेदिनी । विश्वमदि-गीस्तम्ात्-उ णर 
श्चन्र इति । जर्णा जीरं दमेन्दूषु इति हेमचन्द्रः "्वजिनी. वाहि. सेना" इत्यमरः । द्रोणऽङियामःट्केः 
स्पादाढकादिचतुष्टये । पुमानकृपीपतौ । कृष्णकाकेऽस्त्री नीवेदेन्तरे । चिथां काषठाम्बुनिग्यां गवादन्या-*= 
मपीप्यते। अन्न भक्तं च भुक्तं स्यान्‌ ` इत्ति मेदिनी । 'स्वेष्नः` स्पे. प्रमु्स्य चिज्ञाने दशने पुमान्‌! इति < 
मेदिनी ॥ २६१ धेटः । धेट पाने, अस्पान्नः स्यादिच्चान्तादेशः। "वेना नद्यां नदे पुमान्‌ इति मेदिनीः। 
धेनः समुद्रे नद्यां च धेना' इति विश्वः। छक धाराः इत्यादिषु सपरपच्चाशत्सद्भचाके ताङ्नामसृ धनेति; 
वंदिकनिघण्टौ पठितम्‌ ।-अत एव श्वेना जिगाति दाष" इन्द्र धेनाभिरिह मादयस्व" इत्यादिमन्तरेप ्ना 
वागिति व्याख्यातं भाष्ये । २६२ घ्रेषि । जिन्रृषा पि्रासायाम्‌, युष शोषणो. रस शब्दे । (तृणा लिमप्सा- ` 
पिपासयोः' इति विश्वः ॥ २६३ सुज: । षुञ्‌ मभिषवे, अस्मान्नः स्याद्धातोदी्ेश्च । सुनाऽघारजह्काऽपि. . 
च' इति नान्तेऽमरः। सूनं श्रसवपुष्पयोः । सूना पुत्र्यां बधस्थानगलकण्ठिनि योः जियाम्‌' इति भेदनी ॥ 
२९४ रमेः। रमेण्यंन्तान्नः । स्यात्तकारङनान्तादेशः। “रत्नं स्वजाति -श्रेष्ठोऽपि मणावपि -नपुखवम्‌' इति . 
मेदिनी ॥ २६५ रास्ना । रस बास्वादने, उपवादीघेः । "रास्ना तु स्याद्भुजङ्काध्यामेलापरणाम्पि दयाम्‌ - 
इति मेदिनी । षम स्वने, उपधादीर्घः । "सास्ना तु गलकम्बलः' इत्यमरः । सास्ता -गोगलकम्बलः इति 
पाठान्तरम्‌ । "छठा गति निवृतौ" इत्यस्य ऊत्वं प्रत्ययस्य णत्वं चः। "वीणा विद्युति. दट्लक्याम्‌' इति मेदिनी । 
२६६ गाद।म्याम्‌ । गे णमे, डुदाञ्‌ दाने ।. गेष्णुनंटे गायक च देप्णुर्दातरि दुदेमे इति विश्वः।। २६९७ कृत्यञ्च 
ङती वेष्टने, भशर व्याप्रौ । कृत्स्नं सर्वाम्बुुक्षिषु" इति मेदिनी; ॥ २६ तिजेः। तिज निशाने, भरुम्त्कस्नः 
धातोदीर्धेदच । (तीक्ष्ण ामुद्रलवरो विषलोहाजिमुष्कके । क्लीवं पवाग्रके पसि तिग्मात्मत्यागिनोस्तिषु" ~ 
इति मेदिनी । ३०० यजि । यज देवपूजादौ, मन ज्ञाने, शुन्ध शुद्धो, दसु ऽपक्षये, .जनी प्रादु भवि । -दस्यु- ` : 
चौरे रिपौ पृं सि' इति मेदिनी । अथ जन्य्‌. स्यात्पु सि प्राण्यग्निषात्रषुः इति. च । ३०१ भुजिः। मृज 
पालनादौ. मृड त्रा त्भागे, आभ्यां यथासंख्यं यृक्त्युत स्त ।. मृत्युर्न मरणे यमे इति मेदिनी । ३०२ 


सतः। सृ गनो ॥ ३०३ पानो । षा रक्षणे, णीम्‌ प्रापणे, विष्ल्‌ व्धाप्नौ । नीपः कदम्बबग्धूकृनीलाशोव द्रम-  - 
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ऽपि च' इति मेदिनी ॥ -३०४ च्युवः । च्यूड, गतो । घातूनामनेकाथंत्वादिह्‌ भाषणे । च्यवन्ते भाषन्तेऽनेनेति 
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सृभ्ड स्यां निच्च। चात्कित्‌ सूपः । बाहुल कादूत्वम्‌, सूपेम्‌ ॥। ३०७ ) कूयुम्यां च । वृ वन्ति मण्डूका अस्मिन्‌ 
कुषः । युबन्ति बध्नन्त्यरिमन्पशुमिति यूपो यज्ञस्तम्भः।' ३०८ छखष्पह्िल्पह ह्पवाप्परूपपर्पतत्पाः । सप्तेते 
प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । खनतनंकारस्य षत्वम्‌, खप्पौ क्रोधबलात्कारौ | शीलते्धस्ट, क्षित्पं वौेषल्म्‌। 
ग्लसु हिसायाम्‌" निपात्तनात्षत्वम्‌ । शष्पं बालत्ृणं प्रतिभाक्षयद्च । बाध्तेः षः, 'बाप्पो नेन्रजलेष्ण्णोःः॥ 
बाष्प च) रौतेदींघे रूपं स्वभावे सौन्दर्ये । पृ., "पपं गहं बालतृणं पद्ध पीट च'। तल प्रतिष्ठाकरणे 
च्‌गदिणिचो लुक्‌, "तल्पं शय्याद्रदारेषु ।। ३०६ । स्तनिहूषिपषिगदिमदिग्य णेरिःनृच । भया न्त- २३११ 
इति शोरयादेश . स्तनयित्नुः, हषयिल्नुः, पोषरित्नुः, गदयित्नुवविदूकः, मदयित्नुमेव्रा ॥ ३१० कृहू- 
निस्पां श्नः । उ त्नुः शित्पी । हल्नुर्व्याधिः शस्त्र च । ३११ । गमेः सन्वच्च । जिगत्नू: ।। ३१२ । दाभाभ्यां 
नुः । दानुर्दाता । भानुः ।। ३१३ । वचेग॑श्च । वनुः ॥ ३१४। धेट इच्च । ध्यति सृतान्ति धेनु ॥ ३१५ 
सुवः कित्‌ । “सूनुः पूत्रऽनुजे रवौ । ३१६ । जहातेद्रेऽन्तलोपश्च । जह्भ.: । ३१७ । स्थो णुः । स्वायुः 
कीले स्थिरे हरे" ॥ ३१८ । अजिटृरोभ्य नच्च । अजेर्वी, वेणुः । वणु नंद्देशभेदयोः । रेणु योः स्त्रियां 
विग्रहः । दशागादयां तु चग: किच्च इति पठचते । चुप मन्डायां गतौ । चोपतीति च्युपः सन्दगसनवर्ता॥ 
३०५ स्तुवः । टञ्‌ स्तुतो 1 अस्मात्पः स्याद्धातार्दाघेऽ्च । ३०६ सुष्टु. । पएञ्‌ अभिषवे, श्नु. त्सिारम्‌। 
आ्पां पः स्यात्स च निद्धूवति । नित्यं तु स्वरार्थम्‌ 1 "सूपो व्यञ्जनसूदय);' इति मेदिनी | ३०७ क्षमिति 
नाहुलकादुत्वं रपरत्वं हलि च' इति दीधे । प्रस्फोटनं शूपेमस्द्रो' इत्यमरः ।- द्यु । कुश्ष्दे, यु मिश्रणे 
आम्यांपःस च मिद्धातर्दीधेत्व च। ३०८ ष्पक्िल्प । खनु अव्दाररो । णील समाधौ, वाध लोडने, र 
शब्दे, पृ. पालनादौ । ख्पः क्रोधे बलात्कृत इति स्श्वि. । श्प वाट्टृरोऽपिच। पसि स्यालत्मिहानौ 
इति मेदिनी । विश्चोक्तिमाह- बाष्प इति । वाप्परूष्मणि चाभ्रूणि इति कोशान्तरमभिप्रत्यात्-वाघ्प चेति 
"रूपं स्वभावे सौन्दर्ये नालके पश्युणब्द्योः । प्रन्थवृक्तौ नाटकादावाकारश्ोवेयोरपि इति विश्वमेदिन्यौ) 
तल्पमद्रं कलत्र च शायनोये च न द्वयोः इति मेदिनी । अमरोक्तिमाह- तत्प शर्येत्ति। ३०६ स्तनिहूवि । 
स्तनगदी देवशब्दे चरादिण्यन्तौ हृष तुष्टौ पुष पुष्टी, मदी हषग्लेपनयोः, घटादिः । एभ्यो ण्यतेभ्यः इत्नुच्‌ 
स्यात्‌ । स्तनयित्नुः पृमन्वारिधरेऽपि स्तनितञऽपि च इति मेदिनी। रतनयित्नुः पयोवाहे तदुध्वनौ 
भृगरागयोः इति विश्वः! "हषयिल्नुः सृते हेम्नि पोपयित्तुः पिके द्विजे" इति च । गदयित्नुः पुमान्कामे जल्पाके 
कामुं केऽपि च इति विश्वमेदिन्यौ । मदयित्नः कामदेवे पृमान्म्द्ये नपसकम्‌ इति मेदिनी ॥ ३१० कहति । 
कञ्‌ करणो, हन हिसागत्योः 1 तनूरिति । बतत्यथेः । किर्वान्न गणः । हत्नूरति । "अनुदात्तोपदश'-- 
इत्वादिनानुनासिकलोषपः । एवमृत्तरत्र-गमेरपि वनुप्रत्थ्ये जिगलनूरित्यत्रापि बोध्यः] शस्त्र चेति। 
चाद्धन्ता । दशा गदीवृत्तौ तु वनूरिति तकारर हृतं पटित्वा इणु: कर्ता । हनुवेकंकदेणः । बाहूलकान्नलोपः। 
गमेस्तु जिगलनूत्युदाहूत । तत्सवं प्रामादिकम्‌, लक्ष्यविसंवादात्‌ । तथा च श्रूयते सुरूप लृरूतये व्येष्ट- 
राजं भरे कृत्न्‌ भ्रयं छृत्नुरगृभीतः मा नो बवघाय हत्नवे भृगं न भीममृपहलनुमृग्रम्‌" योनः सनृत्यस्तवा 
जिगत्नू" इत्यादि । श्रत एव हन्तिषातु दिदृण्वता माधवेन उपहतनुरित्युटाहृत्य वनो. वि त््वाद्नूर्नास्विलोपः 
इत्युक्तम्‌ 1 यत्त॒ तेनेव “सुरूपङृत्नुम्‌" इति मन्त्रं विवृण्वता तकारोपजनरदछान्दस इत्यक्त तदश ादीवृत्तमन्‌- 
सृत्य न तु वस्तुल्थितिमनुरुष्येति सहृदये गाक लनीय मित्याहुः ।। ३१२ दाभाभ्याम्‌ । दान्‌ ठाने, भा दीप्तौ । 
दानुर्दातरि विक्रान्ते इति मेदिनि । "भानू रदिमदिवाकशै' इत्यमर ॥ ३१३ दचेः। वच परिभाषरो। 
वग्नुरवाचालः ॥ ३१४ धेटः । धेट. पाने अस्"न्तु स्यादिकारटचान्तादेशः। धेनु स्यान्नवसूततिवा" इत्यमरः 
३१५ सुवः । पड प्राणिप्रसवे । अस्मान्नु स्यात्स च कित्‌ । विश्वोक्तिमाह सूनुः पुरे इति ॥ ३१६ जहातेः । 
ओहाक्‌ त्यागे । जह्लु.: स्यात्पुसि राजषिभेदे च मधुसृदने' इतति मे'दनी । ३६७ स्थोणु । ठा गतिनिवृत्तौ, 
अस्माण्णुः स्यात्‌ । विश्चोक्तिमाद्‌- स्थाणुरिति । स्थाणुः कीले हरे पृमानु । श्रस्त्री धरुवे" इति मेदिनी ॥ 
३१८ अजिष्रु । अज गतौ, इड संमक्तौ, रीड गतिरेषणयोः, एम्पो णुरित्स्यात्‌ । 'वेणुनर पान्तरे वशे" इति 
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धूलिः ।॥ ३१९ । विषैः किच्च । विष्णुः । ३२० । एृदाधार'चिकलिभ्यः कः । वाहुलकान्न व स्येतसंजञा । 
कर्को धवनघ।टकफः' । दाको दाता । धाकोऽनङ्वानाधारस्च । राका पौर्णमासी ) अकंः। कल्कः पशये 
पापि दम्भे विट्‌ किटरयोरपि॥ ३२१। सृतरभुशयुषिमूषिभ्यः कक्‌ । “सुक उत्पलवातयोः । वृकः श्ापदकाकयोः 
मूकं छिद्रम्‌ । शुष्कः । मुध्कोऽण्डम्‌ ।। ३२२ । श्रुकवल्कोतकाः । शुभेरन्त्यलापः, शुकः । ¶वल्कं वल्कलम- 
ल्ियाम्‌" । उष दाहे पग्य नः, उल्का ।॥ ३२३ । हइण्‌भोकापाहात्यतिमचिभ्यः कन्‌ । "एके मृख्यान्स्केदलाः' 
भेको मण्ड्कमेषयोः इति विश्वमेदिन्यौ । काकं: । पाकः शिशुः । एत्कं शकलम्‌ । अत्कः पथिकः शगी रा- 
वयवश्च । मकः शरीरवायुः । उ२४। नौ हः ¡ जहाति कन्‌ स्थानौ । निहाका गोधिका ॥ ३२५। नो ददे- 
डिच्च । निष्कोऽखी टैग्नि तत्पले॥ ३२६। स्यमेरीट च । स्यमीको वल्मीकः वृक्षभेदद्च । "इट. हस्तः" 
इति केचित, स्यमिकः ॥ ३२७ । अजियुधूनीभ्यो दीर्घश्च । वीकः र्याहाततपक्षिणोः 1 यूका । शूको वायुः 


नीको वृक्षविज्षः ।॥ ३२८ । ह्ियो रश्च लो वा 1 "हु ह्वीका त्रपा मता" ॥ ३२६ 1 शकेरुनोन्तोन्त्युनयः 





विश्चः। रेणुः स्त्रीषु सयोधृलौ पु लिद्धः पपटे पूनः" इति मेदिनी ॥ ३१६ दिषे. । विष्ल्‌ व्याप्तौ । भस्माण्णु 
स्यात्स च किच्चाज्नित्‌ । नित््वादाद्युदात्तत्वम्‌ । विष्णुरिच्छा। विष्णुर्नारायणः ष्फः इत्यमरः ॥ ३२० 
छदा । इकृञ्‌ करणे, इदाञ्‌ ठाने, धान्‌ धारणपोषणयोः, रा दाने, अचं पूजायाम्‌ कल गतो । (ककः ककं 
तले वल्लौ शुक्लाश्वे दर्पणो घटे इति विश्वमेदिन्यौ । राका नद्यंतरे कच्छ.वा नवजातरजः चिम्‌ । 
संपू रन्दुतिथौ इति मेदिनी । राका तु सरिदन्तरे । राका नवरजः वन्या पूरनदुः पूणिमापि च इति विश्वः। 
इह दाधा रा एषां कुणः इति स्वोऽपि बाहुलकात्‌ संज्ञापू वंकविधेरनित्यत्वाद्वा नेति बोध्यम्‌ । अर्कोऽकंपर्णे 
स्फरिके रवौ तासन दिवस्पतौ" इ।त विश्वमेदिनौ । कल्कोऽस््न षटेततंलादिशेषे दभ्ये विभीतवे । टिट्विट्योश्च 
पपिचत्रिषु पापाशये पुनः इति मेदिनी । वाहुलकाद्रमेरपि कः । रङ्कुः कृपणमन्दयोः इति मेदिनी । कपिल 
कादित्वाल्लत्व, टाप्‌ । "लङ्का रक्षः पुरीशखाशाकिनीकरुलटासु च इति विश्वमेदिन्यौ ॥ ३२१ सूब्। सु 
गतौ, वृर्‌ वरणे, भू सत्तायाम्‌, शुष शोषणो, मुष स्तेये । सुक इति । सूक संशाय पविमिन्द्र तिग्मम्‌ इ 

इति मन्त्रस्य वेदभाष्ये तु सुकरं सरणशीलं पवि व्र संशाय सम्यक्‌ तीक्ष्ीकृत्यति व्याख्यात्मु । भूक छिद्र 
च काले च इति मेदिनी । “भृष्को मोक्षकवृने स्यात्संघाते वृषरोऽपि च' इति स एव ।। ३२२ शुको व्याससृते 
कीरे रावरास्य च मन्तिणि। क्षिरीषपादपे पुसि ग्रन्थिपर्णे नपु सकम्‌ । दल्क वल्कलशल्व.योः' इति च । 
उल्का ज्वाला विभावसोः इति सुभूतिचन्द्रः ॥ ३२३ इण॒भो । इण्‌ गतौ, जिभी भये, कं शब्दे, पा पातै, शल 
गतौ, अत सातत्यगमने । एक सख्यान्तरे शरेष्ठ केवलेतरयोचिषु इति मेदिनी । काकः स्याद्वाप्से वृक्षप्रभेदे 
पीठसर्पिणि । शिरोऽवक्षालने मानप्रभेदद्वीपभेदयोः । काका स्यात्कावनासायां काकोली काक्जद्धंयोः । 
रक्तिकायां मलय्वां च काकमाच्यां च योषिति। काकं सुरतवन्धे स्यात्काकानामपि सहर इति मदिनी- 
विश्चप्रकाशौ। पा: परिणत्तौ शिणौ । केशस्य जरसा शौक्ल्ये स्थाल्यादौ पचनेऽपि च' इति मेदिनी । 
एल्कं तु शकले वल्के इति च। मचं हति सौत्लो धातुरिति बहवः । मचं शब्दे चौरादिकः इति “मिदचो 
ऽन्त्यात्परः' इति सूत्रे कंयटः । "मर्तो मतं मचैयति दयेन" इति मन्त्रे मचेयति विधेयीक रोति भत्संयति वेति 
वेदभाष्यम्‌ । न चेवं शिलोपस्य स्थानिवद्भावेन कत्वाभावान्मकं इति न सिध्येदिति वाच्यम्‌ । पूरवत्रासिषद्धि 
तदभावात्‌ । णो तनूकरणे, अस्मादपि बाहुलकात्केन्‌ । “शाको द्वीषान्तरेऽपि च । शक्तौ द्रुम विशेषे च पुमान्‌ 
हरितके खियामु" इति मेदिनी ॥ ३२४नौ हः । ओहाक्‌ त्यागे । अस्मा्िशब्दे उपपदे कन्स्यात्‌ । निहाका 
गोधिका समे" इत्यमरः ।॥ ३२५ नौ सदेः । षद्ल विशरशो, अगमः ्िशब्दे उपपदे कन्‌ स्यात्‌ स च डित्‌ । 
डित्त्वाह्िलोपः । "सदिरत्तेः' इति पत्वम्‌ । निष्क्रमल्ली साष्टहेमशते दीनारवषयंःः । वक्षोलकरणे हेममात्र 
हेमपलेऽपि च' इति मेदिनी ।। ३२६ स्यमेः। स्यम्‌ शब्दे अस्मातकन्स्यात्तस्य च ईडागमः । "स्यमीका 
नीलिकायां ह्ली स्यमीको नाकुवक्षयः' इति मेदिनी ॥ ३२७ अजि + अज गतिक्षेपणयोः, यु मिश्रणे, घून्‌ 
कम्पने, णीञ्‌ प्रापो, एभ्यः कन्‌ स्यादेषां दीषेश्च । तत्सामर्थ्यादुगुणाभावः । अजेर्वीभावः ।। ३२८ हियः । 
ही लज्जायाम्‌, अस्मात्कन्धातोदीर्त्वं च, तत्सामर्थ्यादगुणाभावः ।॥। ३२६ क्षकः! शवलु शक्तो । 
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उन उन्त उन्ति उनि एते चत्वार; स्थुः । शकुनः. शक्रुन्तः शकून्तिः, शकुनिः । ३३० । भुवो क्षिच्‌ । भवतः, 
वतेमानकालः। बाहृलक्रादवेश्च, अवन्तिः । वदेः वदन्तिः ।, परिवदन्ती जनश्रुतिः ॥ ३३१1. कयच्‌ 
क्षिपेश्च । चादभुवः। क्षिषण्युवेसन्तः ईत्यूजज्वल दत्तः । भुबम्युः स्वाभिःसूर्ययोः ।। ३३२ । अड. नदेश ।: 
चालक्षपेः। नदनुमघः । -क्षिपणुर्वातिः। ३३३ । क दृदारिस्यः उनन्‌ । करुण वृक्षभेदः स्यात्वरुणा च कृषा 
मता। वरुणः । दारुणम्‌ । ३३४ ।. चरो रश्च ल्य वा। तरुणोस्तलुनो युवा ।। ३३५ । क्षुधिपिक्जिमियिम्यः 
कित्‌ । श्युषूना म्लेच्छजातिः । पिशुनः । मिथुनम्‌ 1 ३३६। फलेगुक्‌ च । फल्गुनः पाथः । प्रज्ञा्यण्‌, फाल्गुनः 
३३७ । अशेलंषश्च । लनम्‌ ॥ ३३८ । अर्जंणलक्‌ च |: अज नः ।॥ ३३६ । तृणास्य यां चित्‌ । चित्वा; 
दन्तोदात्तः । अजुन करणम्‌ 1 २४० 1 अतश्च । अरुणः । ३४१ । अजियमिज्ीड म्यज्च । वयुनं देवपन्दिरम्‌ 
यभूना \ शय्‌नोऽजगरः । ३५२ । ब. तृ. दिहनिकमिकषिभ्यः सः 1 वसं: । तरसम्‌ । "तर्सः प्लवसमुद्रोः' 
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शकृन्तिपक्षिणकुनिशकुन्तशकुनद्विजाः इत्यमरः । 'शकुनस्तु पुमान्पक्षिमात्रप्रर>विरे पयोः । शुमहासिनिम्त्ते - 
च शकुन स्याच्चपुसकम्‌' इति मदिनी 1 'शद्रुन्तः कीटभेदे रयाद्धासपक्षिविहंद्धयोः इति । “ए वनि पुसि 
विह सौवले करणान्तरे' इति च ।॥ ३२० भुवः । भ सत्तायाम्‌ । अस्मात्‌ मिच्‌ स्यात्‌ ) "ोऽतः' कृदि- 
कारान इति ङीष्‌ भवन्ती लटः संज्ञा । तथा च “अस्तिभेतःतीपरः प्रयोक्तव्टः' इति भाष्यम्‌ । बाहुलकातकमे-ः 
रपि प्ररपयादिलापे घात्त: कुशन्दादेशः । कृन्तः । इतो मनुष्य जाते. इति ङीष्‌, "वृन्टी पाण्ड्रियायां च 
शल्लक्यां गुगगलुदरुमे' इति मेदिनी. ॥। अर्वा^तरित्खादि । अव रक्षणे, वद व्यक्तायां वाचि, आमभ्यामपि ज्ञच्‌ः 
वदन्तीति । कृदिकारात्‌ इति डोष्‌ ॥ ३३१ कन्युच्‌ । क्षिप प्रेरण, भू सत्तायाम्‌ । 'क्षिपण्यस्तु पृमन्‌ देहे 
सुञ्भौ वाच्यलिङ्ग! इति मेदिनी । “भुठन्युः स्यात्पुमान-नौ अ्वल्ने शशलाञ्छने" ईति विश्वमेदिन्यौ } ` 
३३२ अनुड. । णद अग्यक्त ब्द । अस्मादनुड प्रत्यय: स्यात्‌ 1 -क्षिषणुविति 1 डन्तवाद्‌गुण।भावः।॥ ३३३ 
कृतु कृ, विक्नेपे, वृञ्‌ वरणे, ट. विदारणे, प्यन्तः । "करुणस्तु रसे वृक्ष छ्र.पायां वर्णा मता' ईति विश्च. 
मेदिन्यौ । वरणस्तरुभेदेऽप्सु प्रतीचीर््रतसुययोः इति विश्वः } (दारण भीष्ण गीप्मम्‌' इत्यमरः । दारुण्ये 
रमभेदे ना इषुः तु स्याधयावहे' इति मेदिनी ॥ ३ेरे४ त्रो रञ्च । तु. प्लवनतरणयोः भस्माद्नन्स्थात्‌ } 
तूणं कूञ्जपुप्पयै ना रुचके यूनि तु त्रिपु इत्ति मेदिनीः। गौ रा{दत्वान्‌ डीदो 'तस्णी तलुनीत च' इति ` 
द्विरूपेषु विश्वः 1 ३३१ क्षषि । शुध बुभुक्षायाम्‌, पिश ठ वयवे, यं ` दीपनायामपि । मिथि: सोत्रौ घातुः 
“पिञ्युनो दुजनः खलः' इत्यमरः । पिञुनं कुङ्कुमे स्मृतम्‌ । कपिवक्र च काकेना सृचकक्रूरयोस्त्रिपु। | 
पृक्कायां पिशुना स्त्री स्थात्‌ इति मेदिनी । मिथुनन द्यो राशिभेदे स्टीपु सयुःमके' इत च ॥ ३३६ फले: 
फल निष्पत्तौ, अस्मादनन्‌ ` गगागमङ्च धातोः । "फल्गनस्तु गुडाके दे नदीजाजुनभूर्हे । तपस्यसनज्ञमासे 
तत्यूशिमायां च फाल्गुनी इ मेदिनी ॥- फाल्गुन इरति । "फल्गुनः फाल्गुनोऽ्यु ने इति द्विरूपकोणः॥+ 
३३७ अज्ञः । अश भ।जने जर. ादृनन्‌ ` घातोलंशादेशदच 1 लशुनं महाकम्दः 1 'लशुमा ल्शुण वेवम वस्मलं 
विङ्वमश्वव 1" इति मव्यतालव्येषु विहवः । 'लसदच' इति दन्व्यमधघ्यपारस्तु प्रामादिकः।) ३८ अजः} .` 
ऋज गतिस्थानाजंनोगजेनषु, श्रस्माण्ण्यःतादुनन्‌ स्यात णव्च लुक्‌ । टह 'णेर्निट' {तरि लंपेनैव सिद्धे ` 
णिलुक्‌ च इत्यक्त: फलं चिन्त्यम्‌ , ३३६ अजुन. । ककुभे पार्थे कातंवीर्येमयूरय):। मातुरकसुतेऽपि 
स्याद्धवले पुनरन्यवत्‌ । नपु सक तृणे नेत्ररोगे ठप्यजुनी गवि । उषायां वाहूदानदयां कुटरन्यामपि च बवचित्‌ 
इति व्रिह्वमदिन्यौ ।। ३४० अरतं्च । ऋ गतौ, अस्मादुनन्स्यात्स च चितं । 'अस्णोऽव्यक्तगा गेऽके सुन्ध्या- 
रागेऽकंमाग्थो । निःशन्दे कनिलें कुष्ठभेदे ना गुण्नि त्रिषु । अरुणाति विषाद्यामामल्जिष्ठात्रिवृह्यसु च" , 
इति मेदिनी ॥ ३४१ अजि 1 अज गंतिक्षेपरणयोः, यम उपरम, शीङ स्वन्ने, एभ्य उनन्‌ स्यात्स च चित्‌ । 
अजेर्वीभावः वीयते गम्यतेऽत्रति वयुनम्‌ । विङ्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ इति मन्त्रे वयुनानि प्रज्ञानानिति 
वेदमाष्यम्‌ । वेदिक्निचण्टौ श्रज्ञापययि च वयुन्शब्दः पट्तिः। यमूनाशग्नस्वसा दृत्यगरः। ३४२ द्‌. त्र. 
बरु, वरणे, तु. प्लवनतरणयोः, वद व्यक्तायां वाचि, हन हिसागत्योः, वमु वातौ, उषर्िसायाम्‌ ॥ वसं; | 
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वत्सः । वत्सम्‌ वक्षः । हंसः । 'कसोऽस्त्री पानभाजनम्‌" । कक्षं नक्षत्रम्‌ ।॥ ३४३ । प्लृषेरच्चोपाधायाः । 
प्लक्नः ॥ ३४४ । मनेर्दीधश्च । मांसम्‌ ॥ ३४५ । अनोदेवने । अक्षः ॥ ३४६ । स्नुव्रश्चिकृत्युषिम्यः कित्‌ । 
स्नुषा । वृक्षः कृत्समुदकम्‌ । ऋक्षं नक्षत्रम्‌ ॥ ३४७ । ऋषजतिौ । ऋष्षोऽद्रिभेदे भल्टूके शोणके कृतवेधने 
ऋक्षमुक्तः च नक्षत्रे इति विश्वः ॥ ३४८ उन्दगुधिकुपिम्यश्र । उत्सः प्रस्रवणम्‌ । गृत्स स्तवकः | कुक्षो 
जटरम्‌ । ३४६ । गृधिपण्योदंकौ च । गृत्स: कामदेवः । पक्षः ॥ ३५० । अज्ञैः सरः । अक्षरम्‌ ।॥ ३५१। 
वसेऽच । वत्सरः । ३५२ । सदूर्वाच्चित्‌ । संवत्सरः । ३५३ । कृधूमधिम्यः कितु । वाहुलकान्न पत्वम्‌, 


तसं इति । तितुत्र इति नेट्‌ । पत्वेतु न भवतति। बाहुलकेन पत्वे कव्ये प्रत्ययसंजाया बप्रवृत्तेः। कक्ष- 
शब्दे तु षत्वं भवत्येव । एतच्च माष्केयटादिपर्मालोचनयोत्तमू । कथं तटि मर्वेरप्युणादिवृत्तिव र्हि 
पत्वम्‌ हतमिति चेन्‌ । अन्नाहुः-भस्तु भाप्यप्रामाण्यात्‌ वसं ठसंमिति दन्त्यपाटोऽपि साधः । पक्ष भ 
बाहुलकलभ्यपत्वाभावस्य पाक्षिकत्वेऽपि वाधकरामावात्‌ । वृपितृषिम्यां घज्रि कृते, ण्यन्तादेरचि घञं 
कविधानम्‌ इति ण्यन्तात्व प्रत्यये वा कृते वपंतपंशव्दयोदु वा{रत्वात्त, 'अव्विधौ भयादीनामृषसख्यानं नपृर्के 
क्तादिनिवृ्यर्थम्‌' इत्यत 'वषेम्‌" इत्याकरे उदाहूतत्ाच्च । तस्मादिह द्िषूपता फलितेति ¦ वर्षोऽस्त्री 
भारतादौ स्पाज्जम्बुद्रीपाब्दवृष्टिषु । प्रावृट्‌ काल स्त्रयां भूस्नि इति मेव्निी । तर्षो लिप्सोदम्ययोः' इति च 
“पुत्रादौ तणैके वषं वत्स: क्लीवं तु वक्षसि" इति त्रिकाण्डरोषः । "स्यौ जातस्तु तणेकः' । ुंसः स्यान्मानसौ- 
कसि । निर्लोभिनृतव्रिष्ण्वकेपरमात्लसु मत्सरे । यःगभेदे ग्न्तेभेदे शारीरम्स्दन्तरे। तुरद्धमप्रभेदेच' इति 
मेदिनी । 'कसोऽस्त्री तैजसद्रव्ये कांस्ये मानेऽसुरेतुना' इतिच । "कंसो देत्यान्तरे स्मृतः। कास्यि च कास्य 
पात्रे च मानभेदे च कीतितः' इति विश्वः। कक्षा स्यादन्तरीपग्य पञ्चादञ्चलपत्लये। स्पर्घयांनातु 
दोमू लवच्छवीरु्तृणपु च” इति मेदिना ॥ ३४३ प्लुषेः । प्लुष दाहे, अस्मात्सः स्यादुपाग अकारडइच । 
"प्लक्षो द्वीपविज्ेषे स्थात्परकंटीगदंमाष्डयोः । पिप्पले हवारपादवे च गृहस्य पिर्गोरह्तिः" इति दिशि । ३४४ 
मनेः । मन ज्ञाने । “मांसं स्पादाप्पि वलीवं कवकोलीजटायोः स्त्रियाम्‌" इति मेदिनी ॥ ३४५ ञश्ेः। अशू 
व्यप्र, अस्माहवने वाच्ये सः स्यात्‌ । ¶्रच्चश्रस्ज' इत्यादिना षत्वादिक्।यम्‌ 1 "अथाक्षमिन्द्रिये। ना 
दय॒ताद्धुं वषचक्रे व्यवहारे वलिद्रमे' इत्यमरः। अक्षो ज्ञानात्मशवटव्यवहारेषु पाशके । सद्रक्षराक्षयोः 
सपे वरिभीतकतरात्रि । चक्र वर्षे पुमान्‌ क्लीवं तुत्थसौवर्चलेन्दरिये' इति मेदिनी ॥ ३४६ स्नुब्रश्चि । स्नु 
प्रसवे, ओत्रच्चू छेदने, कृती छेदने, ऋषी गतौ, एम्यः सः विं तस्यात्‌ । स्नुषा पृत्रनदूः। वृक्ष इति । ससय 
पित्वाद्‌ ग्रहिज्या! संप्रसारणम्‌ । "ऋक्षः १वेतमेदे स्यादधूल्लुके शोणके पुमान्‌ । कतवेघेऽप्यन्यलिङ् नक्ष 
पुनपु सकम्‌" इति मेदिनी । ३४७ ऋषेजातौ । एूरवेसत्ेनेव सिद्धं ऋषेजतिावेवेतति नियमा सूत्रम्‌ । ५ 
म्यस्तरिभ्पः कुवलयौगिकत्वेऽपि सप्रत्ययो भवति ॥ ३८ उ! दगु । वल्दने, गध रोषे, कुष निष्वर्षे 
एम्यः सः कित्स्यात्‌ । अनिदिताम्‌ इति नलोषः। उत्सः प्रस्रवण वारि इत्यमरः । गरत्सः स्यात्स्वके स्तम्बे 
हारमिद्ग्रन्थिपणेयो › इति मेदिनी । गृच्छःच गत्सो गच्छ २ लुः छेठत्‌" इति दरूपव्त । 'स्याद्‌ गुच्छः 
स्तवक स्तम्वे हारभेदकलापयोः इति च वगेद्वितीयान्ते मेदिनीकोाशाच्च ॥। ३४६ गृषि । गृह अभिकाङ्क्षायाम्‌ 
पण व्यवहारे स्तुतौ च । ननु गृधेकचत्वेन गृत्म इति सिद्धे द्कारविधान व्यथेमित्ति चेते । मैवम । चत्वंरया- 
सिद्धत्वेन एकाच। वशः इति भष्‌ माव, सङ्गात्‌ । न चेवमपि प्रक्रियालाघवाय तकार एव विधीयतामिति 
रङ्धचयम्‌ । चयो द्वितीया' इति पक्षे तकारस्य थकारापत्तेः। “पक्षो मास.धंके पावें ग्रहे साध्यविरोधयोः। 
केशादेः परतो वृन्दे बले सखिसतायया: । चुत्लीरःध्र पतत्रे च राजवृञ्जवपादवेयोः' इति विश्वमेदिन्यौ | 
३५० अश्ेः। अश्‌ व्याप, व्रश्च इत्यादिना षत्वादिवयेम्‌ । `अक्षरं स्यादपवर्गे परदब्रह्मरणंयोः' इति हैम- 
चन्द्रः । (अके सरन्‌" इत्युज्ज्वलदत्तादिपाटयस्तु प्रामादिकः, नित्स्वरापत्तेः । इष्यते तु प्रत्ययस्वरेणाक्षरशब्दस्य 
मध्योदात्तम्‌ । “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌" इत्यादिछडः मन्त्रेषु, त्रीणि च शतानि षष्टििचाक्षराणि' इति 
यजुषि च तथेव पाठात्‌ । मत एव “अदनंतेर्वा सरोऽश्ररम्‌" इति द्ितीयाह्भिका.ते भ.प्यद्र तं क्तम्‌ ॥। ३५१ 
वसेच । वस निरासे, अस्परादपि सरः स्यात्‌ । "सः स्याधेधातुके* इति तत्तवमु ॥ ३५२ सपूर्वाच्चित्‌ । पूवे- 
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"कृसर: स्यात्तिलौदनम्‌' । धूसरः । मत्सरः । "मत्सरा मक्षिका ज्ञेया भम्भराटी चसा मता'। ३५४ । पते 
' रश्च लः । पत्सल पन्थाः ॥ ३५५ । तन्युषिन्टां बसरनु । तसरः सूततवेष्टने । ऋष्षरः ऋत्विक्‌ ॥ ३५६। 


पोयक्वणिभ्यां कालन्‌ हस्वः संप्रसारणं च । पीयुः सलः । पियालो वृक्षमेदः। वुणालो देशभेदः ।। ३५७ 
कटिकुषिम्यां काकुः । कठाकुः पक्षी । कुपाकुरग्निः सूयैरच । ३५८ । सतेदुक्‌ च । सृदावुर्वातर्रितोः ॥ 
३१५९ । इृतेवरदिश्च । वा्तकरिः। बाहुलकादुकारस्ण अर्दम्‌, वातकिम्‌ । ३६० । पदे {नःसग्रसारणसत्लोःच 
"दाक ३ श्चिके व्याघ्रे चित्रके च सरीसृपे" ।॥ ३९१ । सुयुवचिभ्योऽःयुजागूजवनुचः । अन्युच्‌, आगूच्‌, 
अक्नुच्‌ एते क्रमात्स्युः । सरण्यु मेघवातयोः । यवागूः । वचवनु विप्र रिमित): ।॥ ३६२ अ नकः रोड मि यः 
शयानकौऽ्जगरः । भयानकः ॥ ६३ । आणको लधूशिधिधान्‌भ्यः। लठणक दात्रम्‌ | घवाण्क। दातः। 
शिङघ।णकः रलेष्मा । पृषोदरादित्वात्पक्षे कलोप, -शिडःघाणं नासिकामले'। 'धाणक दीलारभागः' ॥ 


२३९४ । उल्मुरूदविहोमिनः। उष दाहे, षस्य लः, मुकप्रत्ययर्च उत्मूकं उवलदद्खारम्‌" । टष्ातेविः, व्विः। 
[पर्य ल) युकथरप्यर्ः उशत रतस ज्ारम्‌ । र५10/ बः, लनः 1 


सहितादरसततेः परः सः स्यात्स च चित्‌ । चिच्यादन्तोदात्तः। "इवत राय प।र६त्रराय' । स{वादिति 
बठन्तरम्‌ । तच्च लक्ष्यात्रिरोवादुपेक्ष्यम्‌ । ३५३ कृधू । इञ्‌ करण, भून्‌ कम्पने, मदी हेष, एभ्यः सरः 
कितस्यात्‌ । कपरः स्यात्‌ इत्यादि हारादलीस्थम्‌ । धृसरी वि्नरीभेदे ना खरे त्रिपु प1८इे' हति मेव्नी । 
मत्परा मक्षिकायां स्थान्मात्सयंक्रो धयोः पुमा । असह्.परसंपत्तौ कृपणे चाभिधेरदत्‌' इति च । "मत्सरो- 
र्यशुभद्व षे तद्र पणयो खिषु" इत्यमरः । अथ मत्सरः । अस ह्यपरसंपत्तौ ररसरये छपणे क्रधि' इति विश्वः । 
वेदे तु मही हर्षे इतति योगाथं पुरस्य प्रयुज्यते “इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌" । "तं सिन्धवो मत्सर मिदद्रयानम्‌, 
इत्यादि । समत्सरं हषंहेतुमिति त द्धाष्यम्‌ ॥ ३५४ पतेः । पत्लृ गतौ, अस्मात्परः स्पद्रेफस्य लञ्च ॥ 
३५५१ तन्य॒षि । तनु विस्तारे, ऋषी गतौ । अमरोक्तिमाह- तस्र इति । कित्वात्‌ 'अनुदात्तोपदेण' 
इत्यादिनानुनाक्षिकलोपः ॥।-- ऋक्षरः ऋत्विगिति । ऋक्षर उारिवाराया मृक्षरस्वृत्विजि स्मृतः" इति मदी 
अनरक्षरा ऋजवः सन्तु षन्थाः' इति मन्त्रस्य वेदभाष्ये तु ऋक्षरः कण्टक इति व्याग्यातम्‌ ॥ ३५६ पोयु- 
कवणिम्याम्‌ । अण रण' इति दण्डके ववणिः पठ्यते । स च सब्दा्थकः । आभ्यां कालन्‌ रयात्‌, यशराक्रमं 
हस्वः संप्रसारणं च । ^राजादनं पियालः स्यात्‌" इत्यमरः । "प्रियाल स्यात्पियलवत्‌' इति द्विरूपकराः। 
बाहुलकाद्धञ्जेरपि कालन । कित्वाच्नलोपः । न्यडः ववादित्वात्वुत्वम्‌ । भगालं नरमस्तवम्‌ । गत्वथ इनिः 
“चण्डिकान्तो भगाली च लेलिहानो दृषध्वज' इति राजशेखरः । २५७ कटिकरुषि । कठ ृच्छुजीवने, कुष 
निष्कषे । कुषाकुः कपिवह्लयके ना परत्तापिनि तरिषु" इति मेदिनी । उञज्वलदत्तस्तु 'कटिकपिभ्या" इति 
पटित्वा कष रिषेति दण्डकवातुमृपन्यस्य कषाकररित्युदाजहार । तत्वशविसर्टम्‌, मेल्नीवः शे ह.वारपतरमे 
पाठात्‌ ॥ ३५ सर्तेः । सु गती, मस्मात्काकुः स्याद्धातोदुं गागमदच । सृदावुर्णाऽनिले चक्र ज्वलने प्रतिसूयके 
इति मेदिनी ।॥ ३५९ वृतेः 1 वृत्त वर्तने, ्वार्तकूरपि वातकी वृन्ताकोऽपि च हश्यते इति द्विरूपे विवः त 
वार्ताकी हिद्घ जली कही भण्टाकी दुष्प्रघषेणी' इटःमरः । वानि पित्तलं किचिदद्धार परिपाखितम्‌' इति 
वद्मशास्तम्‌ । ३६० पदेः । पदं कुत्सिते शब्दे । अस्मात्काकुः स्यात्स च नित्‌। घातो रेफस्य सप्रसारण- 
मकरारलोपङ्च । विश्वकोशस्थमाह । पृदाक्ुरिति । ृदावुःद दिचके व्याघ्रे सपैचित्रकयोः पुमान्‌ इति मेदिनी 
३६२१ खय । सृ गतौ, यु मिश्वणे, वच परिभाषणे! 'सरण्युस्तु पुमान्‌ वारिवाहे स्यान्मातदिश्वनि इति 
मेदिनी । सरण्युरस्य सूनुरदवः" इति मन्त्रस्य भाष्ये सरण्यः शीघ्रगामीति व्याख्यातम्‌ । यवागूरष्ण्का 
श्राणा विलेपी तरला च सा" इत्यमरः । "चवनुस्तु पुमान्‌ विप्रे वावदूबे ऽमिचेयवत्‌' इति मेदिनी | ३६२ 
आनकः । शीडः स्वप्ने, जिभी भये, बिभेत्यस्मादिति भयानको भयंकरः । भयानकः स्मृतो व्याघ्रे -से गहो 
भयंकरे इति मेदिनी ॥ ३६३ आणको । लूञ्‌ छेदे, धूञ्‌ कम्पने, शिधि जाघ्राणे, इघाज्‌ घारणप)एणयाः। 
हारावलीस्थमाह~-शिङ्काणमिति-। “णिक्घाणं काचपात्रे स्याल्लोहनासिकयोमेले' इति विवः । शिद्खाणः 
फेनडिण्डीरो नक्रेतश्च पिच्छिलः' इति विक्रमादिव्यको णः । ३६४ उत्सुक । एते निपात्यन्ते । निपातन- 
श्रकारमेवाह- उव दाहे इत्यादिं । हारावलीस्थमाह- उत्मुकमिति । "दविः कम्बिः खजाका च हत्यमरः 
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जुरोर्तेोपिनि मी ॥ ३६५ 1 हियः कुक्‌ रश्च लो वा । ीकृः ह्वीकुः लज्जावान्‌ 1 ३६६ । हसिमृग्रिण्वा- 
ऽनिदमिलूपधुविम्पस्तन्‌ । दशम्पस्तन्‌ स्यात्‌ । तितृन्रु ३१६३ इति नेट. हरतः । गर्तैः । गततं; । एतः कुरः । 
वातः अन्तः दन्नः। "लोतः स्यादश्रुचिह्वयोः' । पोतो बालवटित्रयोः" । धूर्तः । बाहुलकात्‌ तुपेरदर्विःच, तूस्तं 
पापम्‌, धूनिजंटा च ॥ ३६७ । नञ्याप इट च । नापितः ॥ ३६८ । अनिमरडः भ्यां किच्च । ततम्‌ गृनम्‌, 
३६९ । अञ्जिषृसिम्यः क्तः। भक्तम्‌ । षतम्‌ । सितम्‌ ॥। ३७० । दृतनिभ्यां दीघंडच । दूतः} तातः ॥ 
३७१ । जमु ट. चोदात्तः । जीमूतः ॥ ३५२ । लोष्ट्पलितौ । लुनातेः क्तः, तस्य सुट्‌ धातोगंणः, लोष्टम्‌ । 


३३ 





३६५ हियः । “ही लज्जायाम्‌ अस्मात्वुव्रत्ययः स्यात्‌ । ककारो गुगनिपेधाथः।। ३६६ हसि । हसने, 
मृडः प्राणत्णगे, गृ, निगरणो, इण्‌ गतौ, वा गतिगन्धनयोः, भम गत्यादिषु, दमु उ^शमे, लून छेदने, धूम्र 
हसे पवने, धुर्वी हिसायाम्‌ । "हस्तः करे करिकरे सप्रको्करेऽपि च । ऋष्षे केशात्परो ब्राते' दति मेदिनी ॥ 
अव्रायमथः-केशवाचकात्परो यो हन्तशब्द स गमट्वाची । तथा च कैंशहस्तशष्दः केशसमहशब्दपर्याय 
इति । मर्तो भरलोकस्ततर भवो मत्यः, दिगादेराकृतिगणत्वा्यत्‌ । गतंद्धिगतंमेदे स्यादवटे च कुकुन्दरे" इति 
मेदिनी ।-एत इति । "एतः वबु र आगते । अन्तःस्वल्पेनाशेवान खी ञेपेऽन्तिके त्रिपु" इति च। 'दन्तो- 
द्विकटके कुञ्जे दशने जौपधौ ल्ियामु' इति च मेदिनी। 'लोतमश्रुणि चोरिते' इति विश्वः । क्तक्तवत्‌ 
निष्ठा" इति सूत्रे लोतं मेष इति कंयटः । "पोतः शिगौ वहित्रे च' इति विश्वमेदिन्यौ ।-- घृतं इति । "लोपो 
व्याव्रेलि' इति वलोपः, राल्लोपः इत्यनेन लोस्तु विडतीत्यनुवृत्तिपल्ने वाच्यः । दलि च इति दीर्धः । धूर्त 
तु खण्डलवणे धत्तरे ना शठे तिषु' इति मेदिनी । ~ तूरस्तामति । तुस खण्डन इत्यस्मात्तन्‌ ॥ ३६७ नञ्या । 
आप्लु उपाप्तो, अस्मान्नञयुपपदे तन्स्यादिडागमङ्च । वाहुलकान्नञ) नलोपाभावः ॥ ३े६८त्नि। तनु 
विम्तारे, मृड प्राणत्यागे, अभ्यां तनूप्रत्ययः स्यात्सच कित्‌ । कित्वादुनार्कलोषः। त्तं वीण्ादिक. 
वाद्यम्‌" इत्यमरः । अथ ततं व्याप्ते विस्तृते च त्रिलिङ्धवम्‌ । क्लीवं दीणादिवाद्य स्यात्पु लि ङ्धसतु समीरणो 
इति मेदिनी । "मृतं तु याचिते मृत्यौ क्लीव मूत्युमति त्रिषु" इति च ॥ ३६६ अञ्जि । अञ्जु व्थक्तिग्रक्षणादौ 
घृ क्षरणदीप्त्योः, षिन्‌ बन्धने, एम्षः क्तः स्यात्‌ । निष्ठासंज्ञा तु एतस्य न भवति, उणादीनामव्युत्पन्नत्वा- 
द्राहुलकाट्ा । अन्यश्रा निष्ठा च हूचजनात्‌' इत्याद्युदात्ततं स्यादिति ^क्तन्तवत्‌ निष्ठा इति सूत्रे कंयटः। 
अक्त परिच्दिन्नम्‌ । "अक्तः परिमागवाचकः' इति भाष्यस्य केयटेन तथा व्याख्यातत्वात्‌ । “अक्तः व्याप्ते च 
संकुले" इति व्रिश्वः, इत्युञ्जञ्वलदत्तेनोक्तम्‌, तच्च लिपिश्रमप्रयुक्तम्‌ विश्वकोश हि “व्यस्तं व्याप्ते च संकृले 
इति स्थितत्वात्‌ । तथा च मेदिन्यां वकारादिभरक्रमे- “व्यस्त तू-व्याकले व्याप्त" इत्य॒त्त म्‌ दतमाञ्ये जले 
क्लीवं प्रदीप्ते त्वभिधेयवत्‌) । 'सितमवसिते च बद्धे घवले तिषु शकंराणां खली इति मेदिनी । बाहुलकात्‌ छ 
गतौ इत्यस्मात्‌ क्तः । ऋतमुञ्छरिले जले । सस्ये दीप्ते पूजिते स्यात्‌ इति मेदिनी ।॥ ३७० दुतनि। द्‌ गतौ 
तन्‌ विस्तारे, आम्पां क्तः स्याद्धातोर्दीधिंहच । दूतः प्रप्य; । गौ गादित्वान्डीष्‌, दूह । वथ तहि तेन दूति 
विदितं निषेदुषा' इति रघुरिति चेत्‌ । अव्राहुः--दूड. परितापे इन्यस्मात्‌ क्तिचि दूत्तिरिति 1 दूत्यां दूतिरपि 
स्मृता इति द्विरूपकोशः। 'तातोऽनृकम्प्ये जनके' इति विश्वमदिन्यौ । बाहुलकात्‌ “शीङ, स्वप्ने इत्यस्मादपि 
क्तः । ' णीता लाङ्गलषद्धतिः, रामवत्नी च। शीता नभः सरिति लाङ्खलग१डढतौःच शीता दक्षाननरिपोः सह्‌- 
घणिणी च । शीतं स्मृतं हिमगुणे च तदगिविते च शीतोऽलसे च वहुवारतरौ चष्ट" इति तालव्यादौ धरणिः 
सीता दन्त्यादिरप्यस्ति । सीता लाङ्कलपद्धतिः । वेदेहीस्वगं ग द्धा" इतिः दन्त्याद्यैः मेदिनीकोशात्‌ । “सीता 
लाद्धलरेखा स्णाढ्योमगद्धा च जानकी" इत्यादनौ रभेसक)शाच्च ॥-३७१.जेः.। जि जये; अस्मात्‌ क्तप्ररय- 
यस्तस्योदात्त¶डागमः स्यात्‌ । दीधे इत्यनुवृत््या धातोदींघंस्च स्यात्‌.। इदं सूत्रमनाषंसिति केचित 1 अत्त 
एव वृत्त्यादिग्रन्थे पृशोदरादिषु जीम्‌त शब्द उदाहतः । “जीमृतोऽद्रौ भ तिञ.रे देवताड षयोघरे"€ति मदिनी 1: ¦ 
"वेणी खेरागरी देवताडो जीमूत इत्थपि' इत्यमरः । "जीमूतः स्याद्र ्तिकरे शकेऽद्रौ -घोषके घने' इति व्रिश्वः ` 
३७२ लोष्ट । लुन्‌ छेदने, पल गतौ, एतौ क्तान्तौ निपात्यते । लोष्टानि लेष्टवः पु सि इत्यमरः । अव्र पु सी- 
व्युभयान्वयि । तेन पु नपु सकलिङ्धो लोष्टशब्दः । तथा च 'स्थानेऽन्तरतमे' भाष्यम्‌ "लोष्टः क्षिप्तो बाहुवेगं 
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पलितम्‌ ।॥ ३७३। हृश्याभ्यामितन्‌ । हरित्येतौ वणेभेदौ ॥ ३७४। रहे रश्च लो बा । गाहित भृग- 
मल्स्ययोः । लोहितं रतत म्‌ ।॥ ३७५ । पिके: किच्च । पिशितं मांसम्‌ । ३७६ । कषुदक्िस्पृहिगृहिभ्यः आध्यः 
धवाय्ो यज्ञपद्ुः । दक्षाय्यो गरुडो गृध्रश्च } स्पृदयाय्यः। गृत्यारो गृहरवाग्णा ॥ ३८७॥। दिधिष्यः। 
दधातिदित्वमित्वं षुक्‌ च, "मित्र इव यो दिधिपाय्य ऽभृते' ॥। ३८८ । टज एष्य: । बरेप्यः ॥ २५६ । स्तुवः 
कतेय्यऽ्छन्दसि । स्तुषेय्यं पुरूरचंसम्‌ ॥ ३८०। राजेरभ्यः ! राजः वह्भिः ।। ३८१1 भ्पु.रम्पोश्च । 
शरण्यम्‌ । रमण्यम्‌ ।। ३८२ । अते निच्च । अरण्यम्‌ । ३८३ । पःय: । पृषु सेचने' पस्य जः, परजंम्यः 
शक्रपेषयोः ॥। ३८४ । वदेरान्यः । "वदान्यरत्यागितराग्मिनो ' ।। ३८५। अमिनक्षियजिर्धिपत्िभ्योऽचन्‌ । 
भमत्र । भाजनम्‌ । नक्षत्रम्‌ 1 यजत्रः । वधत्रमायुघम्‌ । पत्रं ततूर्हम्‌ ।¦ ३८६ । गडेर दश्च क्तः । वडत्रम्‌ 
डनयोरेऽत्वस्मरणात्‌-वःलत्रम्‌ ॥ ३८७ । दजर्चित्‌ । वरत्रा चम॑मयी रञ्ज्‌ ॥ इ८्८ । सुष्दिः वत्रः। 
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गत्वा इत्यादि । अत एव लेष्ठः गण्डेऽपि लोष्टः स्याते' इति पु लिड मे.पालितः । पलित शेल्ज तापे 
केशपाके च कर्दमे" इनि मेदिनी । ३८३ हहया । हृञ्‌ हरणे, श्येडः, गतौ । हरिता ली च दूर्वायां हरदं - 
यूतेऽन्यवत्‌" इति मेदिनी । "शुक्लशुभ्रशुचिदवेतविशदश्येतपाण्डगः' इत्य गरः । ३८४ सहेः । रटे वीजजन्मनि 
्रादुभवि च । अस्मादितन्‌ । रोहितं कुङ्क.मे रक्त ऋजुशक्रशरासने । पु सि। स्यान्मीनमृगयोभेदे रोटहित- 
कदम । "लोहितं रक्तगोयीरषुद्ध माजि चन्दने । पान्‌ तदान्तरे भोम व्णे च चचिपु टत" इति मेदिनी 
३२७५ पिज्ञेः । पि अवयवे । अयं दीपनावापपि । अस्मादितरस्यात्स च कित्‌ । पिशितं ग्स्म्‌ । मस्यां 
स्त्री" इति मेदिनी । मस्यां जटामास्याम्‌ । तथा च जटा च पिरि.ता पेशी' इति धन्वन्तरिः । ३७६ । 
शुदक्षि । श्रू श्रवणो, दक्ष बृद्धो, स्पृह ईप्सायाम्‌ ग्रह ग्रहणो चुरादाव्दन्तौ । :द्तसुचे भवसि श्रवाय; 
इति मन्त्रे श्रावय्यो मन्त्रैः श्रवणीय इति वेदभष्यम्‌ । दक्षाय्यो यो दम आस निरय." इत्ादिप्वपि यौस्काथं 
एव भाष्ये पुरस्कृतः । - स्पृहयाय्यः । अयामन्ता इति शोरयादेशः । एवं गृहेयाय्य इति । ३६७ दिधिषाय्य 
इति। ड्घाञ्‌ घारणपोषणयोः उज्ञ्वलदत्तस्तु 'दविषाय्यः' इति सूर पटित्वा दंधिपूर्वत््यतेराय्य : षत्वं 
च । दधिषाय्यो धृतम्‌ इति व्याख्यत्‌ । दशपरादीवृत्तिकारस्तु "विष शब्दे अस्य द्वित्वं गुणाभावः, भत्वं 
चाभ्यासस्य निपात्यत इत्याह । प्रसादवारादयोऽप्येवमेवाहूः ! तदेतत्सर्वं प्रामद्विम | मित्र) त्व खा 
दविधिषाय्योऽभ्रूत्‌" इति वैदिकप्रयोगादिदिषाय्य इत्येव सूत्रं युक्तमिति प्रामाणिकाः । इ‹पटेजः। ठण्‌ वर्रो 
वरेण्यः श्रेष्ठः ।॥। ३७६ स्तवः । ञ्‌ स्तुतौ । स्तुषेय्यं स्तोतव्यं पृरुवपंसं वहुरूपमिति वेदभाष्यम्‌ । स्तुवः 
केय्यः" इति पटित्वा कित्वादुगुणाभावे उवडि सत्ति ^तुवेय्यः पुरन्दर." इत्युदाटेरन उउवलदत्तरतु उठ्1हत- 
श्रुतित द्धाष्यादिव्रिरोधादुपेक्ष्यः । तस्मादिह वसेय्यप्रत्ययं पठन्‌ दशपादीवृत्तिदेव उ्यायानित्याहुः ।। ३८० 
राजेः। राजु दीनौ । क्षत्रिधजातौ तु ^राजश्वशुराद्यत्‌" इति यत्प्रत्यये राजन्य इत्यन्तस्वरितः ।॥ ६८१ 
श्डृ.रम्योः। श्ण. हिसायाम्‌, रम क्रीडायाम्‌ । माम्यामन्यः स्यात्‌ ॥ ३८२ अर्तेः । ऋ गतौ । श्रस्माद्न्यः स 
च नित्‌ । “भ्रटञ्परण्यं विपिनम्‌" इत्यमरः । ३०८३ पर्जन्यः । पृषु सेचते । षस्य जः। “पर्जन्यः मेघशब्देऽपि 
४ उनदम्बुदशक्रयोः' इति मेदिनी । ३८४ वदेः । वद व्यक्तायां वाचि । अजयकोशस्५म।ह-- वदान्य इति । 
३८५ अमिनक्षि । भ्रम गत्यादिषु, चक्ष गतौ, यज देवपूजादौ, वध हिसायाम्‌, पत्लृ गतौ । नक्षव्रमिति । 
“न्रण्नपात्‌" इति सूत्रे नजः प्रकृतिमावे नक्षत्रमिति साधितं, ततु वयुत्पत््यःतरमित्ति वोध्यम्‌ । यजत्रमग्नि- 
होचमिति प्राञ्चः) वस्तुतस्तु यजत्रो यष्टव्यदेवता : संते वायूर्यातिन गच्छतां सयजत्रेरद्धानि' इति मन्त्र 
अथेव व्याख्यातत्वात्‌ । अमरकोशस्थमाह पतत्रं चेति। ३८६ गडः! गड सेचने, श्रस्मादवत्रन्‌ स्याद्रकारस्य 
ककारादेशङ्च । कलत्र श्रोणिभार्ययोः इत्यमरः ॥ ३८७ वरजः । वृर्‌ वरणे, अस्मादत्रन्‌ चित्स्यात्‌। चित्त्वा- 
दन्तोदात्तः। “नध्री वध्री वरत्रा स्यात्‌" इत्यमरः । "वरत्रायां दार्वानह्यमानः' इत्यादौ चित्स्वरः ९१९. ॥ 
३८८ सुविदेः कत्रः । विद ज्ञाने । इह वतन्निति नितं केचित्मठन्ति । तसप्रामादिकम्‌, वृहस्पतेः सूविदर्ताण 

राष्या' इत्यादौ नित्स्व रादशेनात्‌, इदुत्तरपदग्रकृतिस्वरेण प्रत्ययस्वरस्येव दशेनाच्चेत्याहुः ॥ । 
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पुविदत्रं कुटुम्बकम्‌ ॥ ३८९ । कृतेनुम्‌ च । बरन्तव्रं लाद्धलम्‌ ॥ ३६० । भ्रमृहशशियजिपविषच्यमितमिन- 
मिहर्थेम्योऽतच्‌ । ददाम्योऽतच्‌ स्थात्‌ । भन्तः । गरतो मृत्युः । "दर्शतः सोगसूरययोः"। यजः छऋटिवक्‌ । 
पर्वेतः । पचतोऽग्निः । श्रगनो रोगः । तमतस्तरष्णापरः। नग तः प्रह्वः । हयतौऽश्वः ।॥ ३९१। पृष द्धि 
क्रित । पृपत। मृगो विन्दृश्च । रजतम्‌ ॥ ३६२ । खलतिः । स्खलतः सल)पः अतच्‌ब्रत्ययान्तस्य दत्व च 
खलतितिप्वेशशिराः ॥ ३६३ । शीडः ज्ञ पिरस्गनिवश्िजी वि प्राणिभ्योऽयः । साप्तभ्य)ऽथः स्यात्‌ । लयश्राज्जगरः 
शपथः । रवथः कोकिलः । गमथः पथिकः पन्थाश्च । वच्चथो धूत्तः। वन्दि इति पठे वन्द्यते वा वन्दथः 
स्तोता स्वव्यश्च । जीवथ आयृष्णान्‌ । प्राणथो वलवान्‌ । वाहुलकात्‌- गसिदमिम्याम्‌ । पमथस्तु ४.९ 
शरान्तिदान्तिस्तु दमथो दमः' ॥ ३६४ । भ्रजच्चित्‌ । भरथो लोवपालः।॥ ३६५। हदिविदिभ्यां इत्‌ । 
रोदिरीति रुदथः शिशुः । वेत्तीति विदथः।। ३९६ । उपसगे बसे: । भाठ्सथो गृहम्‌ । संवसथो ग्रामः ॥ 
३९७ । अत्थविचमितमिनमिरभिलभिनभितपिपतिपनिपगिमहिम्यऽसच्‌ । त्रयोदशभ्योऽसच्‌ स्याति । भत- 
तीति अतसो वागुरात्णाच। भवतोति भवतो राजा भानुश्च । चमत्यस्मिन्‌ चमसः स।मपानपात्रम्‌॥ 
ताम्त्धस्मिन्‌ तमसोऽन्धवारः। नमसः अनुकूलः । रभसो वेगहपेयोः' । लभसा धनं याचक्य्च । नभ्त 
नम्यति वा नभस आवाशः। तपसः पक्षी चन्द्रदच। पतसः पक्षी । "पत्तसः कप्टवि फलः" । पणसः पण्य 

न ~ 
३८६ कृतेः । कती छेदने, अस्मात्कत्रः स्याद्धातोनु गमदच । धन्व च यत्नत च' इति मन्वे ृन्त्त्र-- 
कतेनीयमरण्यसिति वेदभाष्यम्‌ ॥ ३६० भम । भृत्‌ भग्र, मृड प्राणत्यागे, हभिर्‌ प्रेक्षणे, यज देवधूजादौ 
पवे पूररो, डुपचष्‌ पके, अम गतौ, तमु काडक्लायाम्‌, णम प्रह्वत्वे शब्दे च, हयं गतिकान्त्योः 1 दशपार्या 
तु भरृहृशीडिति परित्वा 'दृड आदरे" द्रियते दरतः, देते शयतः, इत्युदाहृतम्‌ । त्च । र्शन्तमग्नि नटे । 
रामानुजे च दौप्यन्तौ' इति मेदिनी ।-- यजतः ऋग्विगिति। उज्ज्वलदत्ताद्नुरंदेनेवमृत्तम्‌ । वेदभाप्यतु 
"हिरण्यश्युद्ध यजतो ब्रहन्तम्‌" इत्यादिषु यजतश्चब्दो यष्ट्यपरतया व्याख्यातः । पवः पाद्पे पसि शाव- 
मत्स्यप्रभेदय। : । देवमन्यन्तरे णौले' इति मेदिनी ।-ह्ंतोऽश्च इति । "परि त्यं हय॑तं हरिम्‌" 'माटयेताय 
घृष्णव' इत्यादि मन्त्रेषु हर्यतः सर्वेः स्पुहणीय इति वेदभाष्यम्‌ ।॥ ३६१ पृषि । पृषु सेचने, रञ्ज रागे, 
आम्परागतच्‌ पित्स्यात्‌ । `पृषन्‌ मृगे पुमान्‌ बिन्दौ न दयोः पृषतोऽपि ना । अनयोङ्च त्रिषु उवेतविन्दुयुक्त - 
ऽप्य ाविमौ' इति मेदिनी । "रजतं त्रिषु शुक्ले स्यात्‌ क्लीवं हारे च दुवेर्णे' इति च ॥ ३६२ खलतिः । स्खल 
संचलने । ३६३ क्ोडः शपि । शीडः स^प्ने, शप आक्रोशे, रु शब्दे, गम्ल गतौ, वञ्चु गतौ भ्वादिः, वञ्च्‌ 
प्रलम्भने चुरादिः, जीव प्राणधारणो, शरन प्राणने प्रपूर्वः । उजञ्ज्वलदत्तेनात्न ठज्चिजीवीति पठयते । 
अन्यैस्तु वञ्चि्थाने वन्दिः पठयते । वचखथवन्दथयोरम्यतरं वेदाठावुपरम्यते, वहुश्रतेः पाट) निणेयः॥ 
वन्दथ इति | कर्मणि कतरि वा प्रत्थयः॥--प्राणथ इति .अणित्तः' इति णत्वम्‌ । इामिदमिभ्यामिति। 
शप उपशमे, दमु उपशमे । शमथः शान्तिन्विणोः' इति मेदिनी । (दमथस्तु पुपनू दण्डे वमे च परि- 
कीतितः" इति च ॥ ३६४ भ्रूजः। इरञ्‌ धारणपोषणयोः । अस्मादथः स्यात्स च चित्‌ । ३९५ सुदि । रुदिर्‌ 
अश्रुगिमोचने, विद ज्ञाने आम्पामथः स्यात्प च डित्‌ । विदथो योगिङृत्तिनोः' इति मेदिनी । अलोज्ज्वलदत्तः 
रुविदिभ्यां कित्‌" इति परतरा रौतीति रुवथदचेत्युदाजहार । दशपादीवृत्तिवारस्तु "रदिरिदिभ्यां वित! 
इति पपाठ । इह तु भाग्यानुरोधेन डिदिति पटितम्‌ । तथाहि "गाड: कुंटादि'- सूत्रे के पुनञ्च्डाव्यः? 
चडः ग्ड नजिड.अथडः नड. इति भाष्यम्‌ । किदित्ति पटतां तु "अथङः' इति भाष्यं न सद्धच्छेतेति दिक्‌ ॥ 
३६६ उप वस निवासे, भ्रस्यादुपसर्गे उपपदे अथः स्यात्‌ । उज्ञ-लदत्तेन तु सोपसर्गाहसेरिति पितम्‌ । ,. 
अन्येस्तु आड वसेरिति पठितम्‌ ॥ ३६७ अत्यवि ! अत सातत्यगमने, अव रक्षणादौ, चमु अदन, तमु 
काड क्षायाम्‌, णमु प्रह्वत्वे शण्दे च, रभ राभस्ये, इलभष प्राप्तौ, णभ तुभ.हिायाम्‌, भ्वादौ क्र्ादौ 
चाणम्‌ । तप सन्तापे, पत्लृ गतौ, पण व्यवहारे स्तुतौ च, पन च, मह पूजायाम्‌ । गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ । 
अतसी स्थादुमा क्षुमा' इत्यपरः । "चमसो यज्ञपात्रस्य भेदेऽखी पिष्टके खियाम्‌" इति मेदिनी 1 "पनपः 


~ 


३६ भोभोहरिनामामृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणम्‌ 


द्रव्यम्‌ । मसं ज्ञानम्‌ ।॥ ३६८ । वेञस्ठुट च। वाहुलकादात्वाभावः। वेतसः ।॥ ३६६ । देहियभ्यां णत्‌} 
वाः्‌सोऽजगरः। यावगस्त्रेणसङ्घातः। ४५८० । दयःच ¦ 'वय गतौ' वायसः काकः ।। ४० १। दिवः कित्‌ } 
दिवसम्‌, दिवसः ॥ ४०२ । छृ.श्यु शलिकलिगदिभ्योऽभच्‌ । करभः । शरभः । शलभः । कलभ: । गर्दभः । 
४०३1 ऋषिडेदिस्पां र्त्‌ । ऋषभः, वृषभः ।॥ ५०४ | सषेनिल्लष च । रुष हिसायाम्‌, भस्पादभकचं 
निक्तरित्स्या, लुषादेदश्च । 'लुषभो मत्तरन्तिनि ।॥ ४०५॥। रातिवल्लिभ्यां च । रासभः। वल्लभ ।, 
४०६। ज्‌.विकिभ्यां ज्ञच्‌ । जरन्ते महिषः । वेशन्त पल्वलम्‌ ॥ ४०७। रुहिनगदिजीवि प्राणिभ्यः षिदाश्चिषि 
रोहःतो इक्षभेदः । नन्दन्तः पत्रः । जीवन्त ओषधम्‌ । प्राण.तो वायुः| एित्वार्‌डीष्‌, गोहन्ती । ४०८ ॥ 
तु.सूबहिदसिभाषिसाधिगडिमण्डिजिनन्दिभ्यश्च । दशभ्यो भन्‌ स्यात, स च पित्‌ । तरन्तः समुद्रः । तरन्ती 
नौका । भन्तः कालः । वहन्तो वायुः । वसन्तः ऋतुः । भासन्तः सूयः । साधःतो भिश्षुः। गडगं यादित्वा- 
न्मित्त्वं ह्रस्वः, भयामन्त -२३११ इति शोरयः, गण्डयन्तो जलद, । मण्डयन्तो भूषणम्‌ । जयन्तः शत्र पत्रः) 
नन्दपन्तो नन्दकः । ४०६ । हतेमुट हि च। टेपन्तः।। ४१० । भन्देनलोपश्च । भदन्त प्रव्रजगितः। ४१ १ 
ऋच्छेररः । छच्छरा वेदा । बाहुलकात्‌ जजंरभज्ञरादयः ॥ ४१२ । अतिकमिश्चमिचमिदेविवासिभ्यश्रित्‌ 
त 





कण्टकिफले वन्दके वानरान्तरे। ल्िगां रागभ्रनेदे स्यात्‌ इति च॥ ३६८ देजः। वेञ्‌ तनुः न्ताने, अस्मा- 


दत्व स्पत्तस्य तुट्‌ । दशगादीकृत्तौ तु 'विपस्तुट च" इति पठित्वा "वी गतिप्रजनकान्त्यादिषु' ट्ति 
घातृरुदाहृतः । ३६€ बहि । उह प्रापो, यु मिश्रणादौ, अजगरे शयुर्वाहस इत्युभौ इत्यगरः। "वा तु 
क्लीवे दिवपवाऽरो' इति च । ४०० यावस इति । असचौ गत्त्वा द्धिः ।। ४०१ दिवः । दिवु क्रीडादौ । 
४०२॥ कृ.भ्डु. । क. विक्षेपे, श्य. हिसायाम्‌, शल गतौ, क्ल विलेखने, गदं शब्दे । करभोम णिवन्धादि- 
कनिष्ठान्तोष्ट तत्सुते" इति मेदिनी । 'मणिवन्धादाकन्छठि वरस्य करभो बहिः" इत्यमरः। 'दारभस्तु 
पशोभिदि' (करभो वानरभिदि' इति मेदिनी। समौ पतद्खणलभौ' इत्पमरः। "कलभः करिपोतकः' 
इति च । 'गदेमं स्वेतकुमुदे गदभो गन्दभिद्यि । रासभे गदभी द्र जन्तुरोगप्रभेदयोः' इति मेदिनी ॥ ४०३ 
ऋषि । ऋषी गतौ, वृषु सेचने, श्राम्यां अमच्‌ स्थात च कित्‌ । "ऋछषभस्त्मौपवानतरे। स्वरभिह.पयोः 
कणं रन्ध्रगदेभवृच्टय)ः ।. उत्तरस्थः स्मृतः श्रेष्ठ खीनराकारयंवित्ति। शूक्रशिम्ब्यां शिरालायां विधवायां 
क्वचिन्मता' इति मेदिनी । "वृषभः श्रष्ठवृपयो:' इति च ॥ ४०५ रासिवत्लौ । रासु शब्दे, वत्ल संवरणे । 
"वल्लभो दयितेऽध्यक्षे सुलक्षणतुरङ्घमे' इति मेदिनी ॥ ४०६ ज्‌, विक्षि । जु, वयोहानौ, विश प्रवेगने । 
"वेदान्तः पल्वलं चाल्पसरः' इत्यमरः । बाहूलवादर्हुतेरपि ज्लच्‌ । "महतः क्षपणको जिनः' इति विक्रमादित्य 
कोशः ॥ ४०७ रुहि । रुह वी जजन्मनि प्रादुभवि च, टुनदि समृद्धौ, जीव प्राणधारणे, अन प्राग्ने प्रपूर्वः। 
एभ्य आशिषि ज्चच्‌, स च पिद्भवति ।--भ्राणन्त इति । “अनितेः इति णत्वम्‌ ॥ ४० तरुम्‌ । र. प्लवन- 
तरणयोः, भू सत्तायाम्‌, वह श्रापणे, वस निवासे, भास दीप्तौ, सा ससिद्धौ, गड सेचने मडि भूषायाम्‌ 
उभौ ण्यन्तो, जि जये, टुनदि समृद्धौ, ण्यन्तः ।- नःदयन्त इति + उज्ञवलदत्तस्तु नन्दन्त इत्युदाहृत्य पूरव- 
सत्रेण गताथुतामाशङ्कय अनाशीरर्थ नन्दिग्रहणमित्याह । तच्चिन्त्यम्‌, ११ स्वयमेवानु- 
्बात्ितत्वा्‌ ॥ ४०६ हन्तेः । हन हिसागत्यो रस्मात्‌ जञच्‌ प्रत्ययः स्यात्तस्य मृडागमः घातोहि रादेशङ्च ॥ 
४१० भन्देः। भदि कल्याणे सुखे च, अस्मात्‌ कच्‌ स्याद्धातोनंकारलोपश्च ॥ ४११ नि । ऋच्छ गतौ । । 
बाहुलकादिति । जजं चच भभ. परिभाषणहिमातर्जनेषु 1 (4 । तुदादौ । "जर्जर 
शवले शक्रध्वजे त्रिषु जरत्तरे । क्ल भरः स्यात्कलियुगे वाद्यभेदे नदार्तरे' इति मेदिनी । बाहुलकादेव भस्य 
जादेशे जर इत्युज्ञ्वलदत्तः ॥। ४१२। अतिकमि । ऋ गतौ, वमू कान्तौ, भ्रमु भनवस्थाने, चमु भदन, 
दिवु क्रीडादौ, वस निवासे, उभावपि ग्यन्तौ । "भरर छदवपाटयौः' इति मेदिनी । कषाटमररं तुल्ये" 
इत्यमरः । "मरः कामुके भृद्धं' इति मदिनी । चमर चामरे खी तु मजञ्जरीमृगभेदयोः दति च । चमरो 
मृगभेदः । देवरः पत्यूः ब निष्ठश्नाता ॥- वासर इति । केचित्तु सूत्रे रिभ्यः' इति तालव्य पठित्वा वाग्य 
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ध्रीश्रीहुरिनामामरृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणमू ३७ 
पड्भ्गाऽरदिचत्‌ रयात्‌ । अरर कपाटम्‌ । कमर: कामुकः । भ्रमरः । चपरः। देवरः वागरः ॥ ४१३ 
कुवः क्ररनु । कुररः पक्षिभेदः ॥ ४१४। अद्धिमदिमन्दिभ्य आरन्‌ । अङ्गारः । मदारी वराहः (मन्दारः 
पारिजातकः' ॥ ४१५ । गडः कड च । कडारः ॥ ४१६ । श्यृद्धारम्‌ द्धारो । श्यू.मृनूम्याणारन्नुम्‌ गृक्‌ स्वश्च 
द्धारो रमः। "द्धारः कनक्रालुवण'। ४१७ ॥ कल्धिभृजिम्यां चित । वल्जिः सौत्रो वातुः । ञ्जारो 
गपूरः। मार्जारः ॥ ४१८ । कमेः किदुच्चोपधायाः । चिदित्यनुवृत्तरन्नोदात्तः। कुमारः ॥ ८१६ । ठषारा- 
दयश्च । तुपारः। कासार सहार आग्रमेदः॥ ४२०। दीडो नुट्‌ च। दीनारः सुवर्गरष्म्‌ ।। ४२१। 
स्तेरपः षुक्‌ चः। रर्पवः। ४२२। उषिकरुटिदलिकचिखनिम्यः कपनु । उपग वह्िसूरयं"ोः' । कुटपं। पान 
भाण्डम्‌ | दलपः प्रेरणम्‌ । कचपं शाकपत्रम । खजपं धृतम्‌ । ४२३। क्व्णेः सप्रसारणं च । कुपम्‌ । 
४२४। विटपपिष्टपविज्ञिपोलपाः । चत्वागोऽमी कपन्‌ प्रत्ययाःताः। "विट शब्दे" विष्ट्पः। वि्टतेरादेः पः, 
प्रत्ययस्य तुट्‌, षत्वम्‌, पिष्टपं भुवनम्‌ । विशते: प्रत्ययादैरित्वम्‌, विशिषं मन्दिरम्‌ । वलते संप्रसारणम्‌, 
(उलपं कोलं तृणम्‌" ॥ ४२६ । वृतेर्तकन्‌ । वत्तिवा ।। ४२७। कृतिभिदिलतिभ्यः क्रित । इृत्तिता । 


मित्तिका भित्तिः। लत्तिका गोधा ॥ ४२८ । इष्यलिभ्टां तकनु । इष्टका । अष्टा । ८२९ । इणस्तन्नानू- 
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परब्दे' इत्यस्पाःेरब्रत्धये वादय्त इति वाश्व: कोकिल इत्याहुः । ४१३ कुवः। कुं णव्दे॥ ४१४ अङ्गि । 
अगिेत्यथैः, मदी टूरषे, मदी रतुत्यादौ । अङ्घार उत्मके न जी पृ लिङ्खस्तु महीपृते' इति मेदिनी । मन्दारः 
स्यात्मुरदूमे । परिभद्रेऽकंपर्णे च मन्दारो हस्तिधूं तेयाः' इति च । मदि स्तुत्यादातित्५स"द्राहुलकादादरपि, 
परिभद्रे तु मन्दासर्मन्दारः पारिजातक. इति शब्दार्णवः | ४१५ गडः । गडि वदनेकदेदो, गड सेचने, 
अस्मादारन्प्रत्ययः स्यात्कडादेशदच । कडारः कपिले दामे! इति मेदिनी । कडारः वे पिल: द्धः" इट्य्म्रः 
४१६ श्यृद्धारः। एतौ निषात्येते । णृ, हिसायाम्‌, दुभृञ्‌ धारणपोपणयोः, अम्यामारन्नृम्‌ गग्‌ हस्वेरन । 
ध्ृद्धारः सुग्ते नाटये ग्से च गजमण्डने । नपु सकं च ठद्खेऽपि नागसंभवन्णंयोः, इति मेदिनी । भृङ्गारी 
ज्ञिल्लकायां स्याहं, नालौ पुनः पुगान' इत्ति च ॥ ४१७ कञ्ज । मृज जुदधौ, दित्ञाहार प्रत्यय अन्तःदात्तः 
कञ्जारो जरठे सूर्यो विरश्वौ वारणो मूनौ' इति विश्वमेदिन्यौ । मार्जार ओतौ खट्‌-ङ्धं' इति च। 
भोतुविडालो माजारः' इत्यगरः ।। ४१८ कमेः। कमु कान्तौ, गस्मादारन्कित्स्यात्‌ । कुमारः स्याच्छ्के 
स्कन्दे गुवराजेऽश्वगारफे । वालके वरुणादौ नान द्वपोजल्यिकाछते । कमारी शोल तनयानवगयाव्य नंदी भिदि 
सटा राजितावन्याजम्बुदरीवेपु च याम्‌" इति मेदिनी । विश्वप्काञञेतु कुरी रामततरणी इति पाठः| 
राग्रतरगी लताविजञेषः। सहेति प्रसिद्धः । तरणी रामतरणी बरणिका चारबसरा। स्ह) कुमारी गन्धाढचा 
इति धन्वन्तरिनिघण्टुः । "जम्बूदरीपसहाकन्या कुमार्योऽयाश्वलारके । वाले. का्किये च वुः ारो भतृदास्के 
इति त्रिकाण्डरेषः ॥ ४१६ तुषारा । एते निपात्यन्ते । तुष तुष्टौ ्रारन्‌ । तुषारस्तुहिनं हिमम्‌' इत्यमरः । 
कासृ शब्दकृत्णायाम्‌ । कासारः सरसी सरः' इत्यमरः । - सहार इति । पह मर्षरो 1 ४२० दीडो । दीड. 
क्षये, भस्मादारन्‌ तस्य नुड।गमडच । ४२१ सर्तः। सृ गतौ अस्मादपः स्याद्ात): पृगागमडइच ।। ४-२ उषि 
इष दाहे, कुट कौटिल्ये, दल विदारणे, कच बन्धने, खज मन्थे ॥ ४२३ ववणे । क्वण शब्दे । अस्मात्कपनू 
चातावंकारस्य संप्रसारणं च'। (कुण्र पूतिगन्धे शवेऽपि च' इति मेदि । "कुपः शर्मद्धिरम्‌" इत्यमरः 
६२५ विटप । विटपो न स्तिया स्तम्बशाखाविस्तरपललवे । विटाधिपे ना' इति मेदिनी ।-- विङ्ञतेरिति। 
विश प्रवेशने ।-अदैः पः इति । एतच्च उज्ञ्वलदत्तरीत्योक्तम्‌ । अभये तु सूत्रे विष्ट्प इति दन्त्श्चात्मिव 
पठन्ति । युक्त चतत्‌ । 'यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम्‌" इत्यादौ तथा दशनान्‌ । अमरकोशेऽपि "विष्टपं भूवन जगतत" 
इति प्रचुरपाठाच्च ।-- वलते: । बल लल्ल संवरणो संचरणे च । “उलो न स्त्री गुहिमन्यां ना तरणान्तरे' 
इति मेदिनी ॥ ४२६ वृतेः । वृतु वर्तने ॥ ४२७ कृतिभिद । कती छेदने, भिदिर्‌ विदारणे, लतिः सौत्रो 
धातुः ॥ ४२. इष्यशि । इष इच्छायाम्‌, रच व्याप्तौ, आस्यां तकन्‌ पित्स्यात्‌ ॥ इ्टेकेति। इष्रेशिकामा- 
लानाम्‌" इति निदेशात्‌ श्रत्यपस्थात्‌' इति नेत्वम्‌ । केचित्त प्रत्ययस्थादितीत्वामिह न भवति, नित्यत्वात्‌ । 
 तज्जञापक "मृदस्तिकन्‌" इति इका रोच्चारण मित्याहुः ॥ ४२६ ।. इणस्त ।--एतश्चा इति । "अत्वसन्तस्य" इति 


३८ भीषरीहुरिन।पासुत-व्छाङरणस्प उणादि-प्रकरणम्‌ 
तश्घु ग , एतशो ब्राह्मणः स एव एतशा: ॥ ४३० । वोपतिभ्यां तनन्‌ । "वी गत्यादौ वेरम्‌ । पत्तनम्‌ । 
४३१ । € दलिभ्यां भः । दभः ठल्म; स्याहषिचक्रप): 1 ४३२। अत्तिग ग्यां भन्‌ । भभेः। ग्भैः। ४३३। 
ङ्गः कित्‌ । इभः । ४३४ । असिसज्जिभ्यां विध्‌ । अस्थि । सक्थि ।। ४३५। प्लुषिक्ु षिश्ुषिभ्यः विसिः । 
प्लुक्षिबेह्िः। कुलिः । चुक्षि्वतिः ।॥ ४३६ । अज्ञेनित्‌ । अक्षि । ४३७ इषेः क्युः। इक्षुः ।॥ ४३८ । 
अवितु.स्तु तस्दिभ्यः इः । अरीर्नारी रञ्स्व्लाः। तरीन्मैः। स्तरीघूमः। तन्द्रीचीणादेगुं 9: २३६। 
यापोः हद्धि च। ययीरश्चः। "पपौ: स्यात्मोणसृययोः । ४४० । लक्षेमुट च । लक्ष्मीः ।। इत्युणादिषु 
तृतीयः पादः ॥ ८ 
अथ चतुथः पादः 

४४१ 1 वातप्रमीः । वातणशब्दे उपप्दे माधातारीप्रव्ययःसर्चवित्‌ । वातप्रमीः। भय स्द्ीपुसयोः॥ 
४४२ । ऋतन्यड्जिवःयजञ्ज्यपिमदयत्यङ्किकुय॒ करि भ्य कतिनिज्यतुजलि जिष्ठ ठि एजि सनुस्यनिधिनुत्यसास.न्‌क 
द्वादशभ्ः क्रपात्स्युः 1 अत्तः कल्निच्‌, यण्‌, "द्धमृद्टिः करो रत्निः सोऽरत्निः पसृत्ताद्ध लिः" । तनोतेरयतुच्‌ 
तन्यतर्वायूरात्रिश्च । अञ्जेरलिच्‌, अ्रज्जालः। ठनेषष्टच्‌, ^निषठ: स्थविरान्त्रम्‌ । अञ्जेरिष्ठच्‌, अरजे 
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दीर्घः । एतशसौ एतश: 1 ४३० वपति । ¶त्ल्‌ गतौ । "पत्तनं पुटभेदनम्‌" इति पुरीपययिष्वमरः॥ 
४३१ ह दलि । ह. ग्दारणे, दल विकसने ।। ४३२ अतिग. । ऋ गतो, इयर्तीति- अभेः शिद्युः। संज्ञायां 
कनि अर्भषः। "गर्भ ज्रृणेऽभेके कृक्षौ रन्धौ पनसकण्टके' इति मेदिनी 11 ४३६ इणः । इण्‌ गतौ, भस्माद्टनू 
कित्स्यात्‌ । इभः स्तम्बेरमः पद्मो इत्यमरः 1! ४३४ असि । असुक्षेपणे, पञ्ज सद्धं । 'कीपसं कृल्यमस्थि 
च इत्यमरः । सक्थ क्लीवे पुमातरुरः' इति च ॥ ४३१५ प्लुषि । प्लुष दाहे, कुष निष्कष, शुष शोषण ॥ 
४३९ अशेः! अश ठगाप्तौ, अस्मात्‌ रिसिन्नित्स्यात्त । अक्षि नयनम्‌ ॥ ४३७ इषेः । इप इच्छायाम्‌ । इक्षु 
"रमाल इष्षु ' इत्यमरः । ४३८ अवि। अव रक्षणादौ, तर, प्वन्तरण्योः, रत्रन्‌ भाच्छाध्ने, नत्रिवृटुग्ब 
घारणे, चरादिण्यंन्त ।-तरीरिति। 'स्त्रियां नौस्तरणिस्तरिः" इत्यमरः ॥ ४३६ यापोः। याप्रापणे, प 
पाने, आस्परामीः किल्म्यात्‌ द्वित्वं च घातोः ॥ ४४० लक्षे: । लक्ष दशेनाङ्खनयोः । चुरादिण्येन्तः । अस्मादी- 
प्रत्वयः स्यात्तस्य मुडागमो णिलोपञ्च । "लक्ष्मीः पद्मा वरिमृतिदच' । "कृदिकारात्‌" इति ङीषि लक्ष्मी" 
इत्यप भवतीति रक्षितः । "लक्ष्मी संप्रत्तिशोभयोः । छऋष्योषधौ च पदूमायाम्‌' इति मेदिनी ॥ इतयुणादिषु 
तुत.यः पादः॥ । 

४४९ माछठातोरिति । मा माने, कित्त्वात्‌ "भातो घातोः इत्यालोपः । 'वातप्रमीवातम्गः' इत्यमरः ।- भय~ 
भिि। 'द्विचतुःषट्षदोरगाः' इत्यमरेण चतुष्पाहाचिनाम्‌भयलिङ्धतोक्तः, भूतिचन्द्रादिभिरपि बातप्रमी- 
शन्दस्थ द्विलिङ्खतोक्त श्चेति भावः । तत्र कृदिकारात्‌ इति पाक्षिको डीप्‌ कंरिचदिष्यते। न च ्वस्वादेव 
कृदिकारा इति डीष्‌ भवति ने तु दीर्गादिति लद्धुयम्‌ । वणंनिदेदो वारप्रत्ययस्य विधानेन दी्घव्पिन्रदि- 
कारान्‌ इति डोषः संभवात्‌ । अत एव वातप्रमीश्रीलक््मीति पक्षे उचन्ताः सुसाधव इति रक्षितः । एतच्च 
दुषटग्रनथे स्पष्टम्‌ । (आशीराह्यदष्टायां लक्ष्मीलंक््मीहरिस्व्रियाम्‌ इति द्विरूपवःशः। भ्त एव भाशीव्षो 
विषधरः इत्यमरवोणः। संगच्छते । अश भोजने इत्यस्मात्‌ इणजाप्भ्यिः इति इणप्रत्यये उपध्दृद्धौ कृदि- 
कारात्‌ इति ङीषः स्प्रीकारात्‌ । 'भाशीमिव कलामिन्दोः' इति राजशेखरः । 'आशीरहिताशकार्शहदष्ट.योः" 
इति सान्तेऽमरात्‌ सन्तोऽप्याश्लीः शब्दोऽस्टीत्यन्यदेतत्‌ । ४३२ ऋनि । ऋ गतौ, तनु विस्तारे, भञ्ज 
व्यक्तथादौ, वनु याचने, भञ्जुसएव, ऋ गती, प्यन्तः, मदी दषे, अत सातत्यगमने, अग्गित्यथः कु शब्दे 
यु मिश्रणे, श तनूकरणे । प्रसङ्गादाह अरत्निरिति । न रत्निः मरत्विरिति नञ्‌समास । प्रसृताङ्ग लिः 
सहस्तः अरतिन रित्यथः । दशषपादीदृत्तौ तु कत्नि जित्यत्र ककारमपटित्वा मतेरत्तिचम्वित विधाय भरत्ति 
साधितः । उज्ज्वलदत्तानुारेणाह- वायु रात्रिश्चेति। तन्यतुः शब्दो मेघः अशनिरचेत्यपि बोध्यम । 
आ्िष्छृणोमि तन्यतुनं वृष्टिम्‌ इति मन्त्रे तन्यतुगंजितमित्ति, "सृजा वृष्टिन तन्यतुः इति मन्त्र तन्यतुर्मघ 
इति उतस्मास्थ तन्थतोरिव द्यौः इति मन्त्रे 'दिवङ्चित्रं न तन्यतुम इति मन्त्रे च तन्यत रशनिरिति वेदभाष्ये 
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भानुः। अर्पवतेरिन्‌, भिसोऽग्रमांयम्‌ । म्देः स्थन, मल्स्यः। अतेरिथिन्‌, अतिधथिः। अद्धुंख्लिः, 
धङ्ख.लिः। कौतेरसः, कवयः । भच दृत्येके, कवचम्‌ । यौतेरासः, यवासो दूरालभा 1 कृशेरानुक्‌, कृणानुः 
४४३ । श्वः करनु । उत्तरसूत्रे किदूग्रहणातिहि ककारस्य नेत्वम्‌. ठकंरा ।॥ ४४४ । एषः कित्‌ । पुष्करम्‌ ॥ 
४४५ । कलंश्च । पुष्कलम्‌ । ४४६ । गमेरिनिः । गमिष्यतीति गमी ॥ ४४७ । आङि णित्‌ । आगामी ॥ 
ठत । भुवश्च । भावी । ४४६ । प्रे स्यः । प्रस्थायी । ४५० । परमे कित्‌ । परमेष्टी ॥ ४५१। मन्यः । 
मन्थतेरिनिः मित्स्णात्‌ | कित्वान्नवारलोवः मन्थाः, मन्थानौ, मन्थानः॥ ४५२ पतः स्यच) पन्थाः, 
पन्थानौ ॥ ४५३ । खजेराकः । खजाकः पक्षी ॥ ४५४। बलाकादयश्च । वलाका । शलाका । पताका ॥ 
४५५ । पिनाकादयश्च । पातेरीत्तवं नुम च । क्लीवपु सोः पिनाकः स्याच्छरुलशद्धुरधन्यनोः' । "तड भमाघाते' 








व्याख्पातत्तात्‌ । 'अञ्जलिस्तु पृगान्‌ हस्तसंपृटे कुंडवेऽपि च" इति मेदिनी ।--स्थविरान्त्ररिति । "निष्ठो 
ह्‌ दयादधि' इति मन्त्रय भाष्ये तथोक्तत्वात्‌ ।- अञ्जिषु इति । केचि दञ्जरिप्णुचमिच्छत, तैषामञ्जि- 
ष्णुरुदाहरणम्‌ ।- अपस इति । "अति वौ '-इत्यादिना पृक्‌ । 'रोरनिरि' इति णिलोपः ॥ मदेरिति । मात्स्यो 
मीनेऽथ पु भूस्नि देशे इति मेदिनी ! “अतिथिः कुकशपूब्रे स्यात्पुमानागन्तुव त्रिपु" इति च । अङ्क.लिः कर- 
शाखायां णिकायां गजस्य च' इतिच । कवसः सन्नाहः ककटजातिश्च ।\- अच इति । "व वचो गरदंभाण्डे 
च संनाहे परपटेऽपि च' इति मेदिनी । येतेरिति । ध्दुरालभा बटुस्पर्शा यामो धन्वेयवासकः' इति धन्वन्तरि- 
निघण्टुः । (कृशानुः पावकोऽनलः' इत्यमरः ॥ ४४३ श्चः। शृ, हिसायाम्‌ । शर्करा खण्डविकरृतौ उपला- 
कपे रांशयोः । शकंरान्वितदेशे च रुग्भेदे शकलेऽपि च' इति मेदिनी. ४४४ पुषः । पुषः पुष्टौ, अस्मात्कर- 
स्यात्स च त्रित) 'पष्करं चेऽम्बुपद्मयोः। तयंवक्रे खङ्धफले हस्तिहम्ताग्रकाण्डय: । कुष्ठौषधिद्टीपतीयं- 
भेदपोश्र नपु सकम्‌ । ना रोगनागविहगनूपमेदेषु वास्णौ' इति मेदिनी ॥ ४४५ कलंश्च । पुष्यते: कलन 
स्यात, सच क्रित । 'पष्कलस्तु पूण श्रष्ठं " इति हेमचन्द्रः ॥ ४४६ गमेः । गम्लृ गतौ । (भविष्यति गम्यादयः" 
इत्याणयेनाह - गमिष्यतीति ।। ४४७ आगामिति । हनि प्रत्ययस्य णत्वादृप्घादेद्धिः। आगमिप्यतीत्यर्थः॥ 
४४८ भुवश्च । भू सत्ताम्‌ । अस्मादिनिः स च णित्स्यात्‌ । भविष्यतोति भावी ।॥ ४हप्रेस्थः। घ्र 
गतिनिवृत्तौ, प्रपूवदिस्मादिनिः स च णित्‌ । णित्वात्‌ "आतो युक्‌" इति युक्‌ । प्रस्थायी गन्तुकामः।॥ ४५० 
परमे । परमशब्दे उपपदे त्तिष्ठतेरिनिः कित्स्थात्‌ । कित्त्वादात) लोपः, "हलदर्ताप" इत्यलुक्‌ । "परमेष्टी 
पितामटः' इत्यमरः । ४५१ मन्यः । गन्थ विलोडने ॥ मन्था इति । 'पथिर्माथ' इत्यात्वम्‌ । 'इतोऽतः व- 
नास्थाने" । (मन्था मन्थनदण्डे च वच््रे चापेऽपि च स्मृतः' । ४५२ पतः । पत्लु गतौ, इत्यस्मादिनिः स्थ- 
श्रान्तादेणः। "पये गतौ" इत्यस्मात्पचाद्यचि अकारान्तोऽप्यसित । `वाटः प१थब्च मागंड्च' इति सुभूतिचन्द्रः । 
(त्वचि त्वचः किरोऽपि स्पात्किरौप्राक्तः पथः पथि' इत्ति द्विरूपेषु विश्वः। इह ऋभवो देवाः क्िपन्त्यरस्मि- 
न्निति विग्रहे “अन्येभ्योऽपि हश्यते इति डः । "ऋक्षः स्वणंवज्रधोः इति विश्वः। तत। मत्वर्थीयिनि- । 
ऋभुक्षिननिति नान्तं प्रातिपदिकम्‌ 1 पथिमथि' इत्यात्वे "इतोऽत्‌" इत्वत्वे च ऋभूक्षा इन्द्रः, ऋमृक्षाणो ऋमू- 
क्षाण इत्युञ्जवलदत्तः। दणपाद्यां तु गते; भुक्षिनक्‌' इति सूत्रमुपन्यस्य ऋमृक्षिचनित्युदाहृतम्‌ । "ऋभूष्टिण- 
निन्द्रमाहुव ऊत्तये' इति मन्त्रस्य वेदभाष्ये तत्सूत्रमुदाहूतम्‌ । अन्ञायं विवेकः इनिप्रत्ययान्ता इत ग्ते 
श्रन्तोदात्तत्वं न्याय्यं, प्रत्ययस्वरेण इनेरिकरस्योदात्तत्वात्‌+ अवग्रहाभावो बाहलवात्‌ । द्वितीयमते त्ः- 
ग्रहामावो न्याय्यः । परे तु प्रत्ययस्वरेणोवगरस्योदात्ततया भृक्िनक्‌प्रत्ययान्तस्य मध्योदात्तत्वे प्रसक्त दाहु- 
लकादन्तोदात्तः स्वीत्र्तव्य इति ४५३ खजेः। खज मन्थे 1 ४५४ बलाका । बल प्राणने, शल गतौ, 
पत्लु गतौ, एते आप्रत्य पान्ता नि पात्यन्ते । (बलाका बकपडक्तिः स्याद्वलाका विसकण्टठिक । वलावा 
| = बलाकडच बको मतः' इति विश्चणाश्चती । 'शलाकाऽञ्जनयष्टिका । पताका वैजयन्त्यां च स्मौमाग्ये- 
ऽङ्कं ध्वजेऽपि च' इति विश्वः । "पताका वैजयन्त्यां च सौभाग्ये नाटकाद्धुयोः' इति मेदिनी ॥ ४५५ पिनाका 
इति अ्राकप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । पा रक्षणे, पिनाकोऽखी सद्रचापे पांशुवषत्रिशूलयोः' इति मेदिनी । 
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तडाकः । ४५६९ । कषिदूषिभ्यासोकन्‌ । कपौ "क्षिजातिः । दूषका नेत्रणोमेलम्‌' ।। ४५७ । अनिहृषिभ्यां 
किच्चः । अनीकम्‌ हपौक्म्‌ ४५८ । चद्धुण कङ्कूणश्च। "कण णब्देः अरः यदुलुगन्तादीकन्‌, घातोः 
कङ्कुगारेशश्च । घण्टिकां कङ्कणीका सेवा पतिरनापित्त)। ४५६। अब पृं देर्‌ चाभ्पःसरय। 
शञ्ेरीको रिस्लः। पपेरीक) दिवावरः। रव॑रीकःः कुटिलनेशः॥ ४६० । पषरीदादःश्च | रपर रपरणे' 
अस्मादीकच्‌ घातोः पफंरादेशः । पफं गकं किसलयम्‌ 1 ददेरीकं लादिलम्‌ । क्भोरीकं शरीरम्‌ । ।तन्तिडीको 
वृक्षभेदः । (ग) चरेन्‌ च। चचखरीको श्रमरः। म्म॑गीक हीनजनः। ककंरीका गलन्तिका । पुणतेः, 
पुण्डरीकं दारिदम्‌ 1 पुण्डरीको व्याघ्रोःग्निदिग्गज्श्च।। ४६१। ईषेः िद्ध स्वश्च | इपीत एलाका॥ 
४६२1 ऋजेडच । जोर: उपरतः ॥ ४६३1 सतेनु म्‌ च । सृणीका लाला ॥ ४६४ । अलीकादयःच । 


अमरोक्तिमाह--इलौवपुसरीति । रिच पिप्लृ सच्रूणेने, षकारस्य णत्वं सात्बुगागमः। 'विण्याकोऽखी 


तिलकल्े हिङ्घ.वाह्लीकसिह्व के" इति मेदिनी ॥ ४५६ कषि । केप खषेति दण्डतर हिसार्थकः । दप वैवरत्ये, 
ण्यन्तः । "दोषो णौ' इत्यूपघाया ऊकारः । अमरोक्तिमाह-दुषिकरेति। किच अकृतेऽपि ईननि दषयतेः 
अच इः' इति प्रत्यये दूषिः । “कृदिकारात' इति षि दूषी । उभाभ्याम।पस्वार्थेवनिदूपिवा हस्यमध्धव 
"केऽणः" इति ङोषोऽपि हस्यदेणान्‌ । "गिचण्डी दूषिका दूषी पिचाटं च हशोमलम्‌' इति विक्रमादित्यकोणः 
दूषिका तूलिकायां च म्ले स्याल्लोचनस्य च" इति मेदिनी । ४५७ अन्हिषि । अन प्राणने, हष तुष्टौ, 
अभ्यारोरन्स्यात्‌ सच रित्‌ । अनकोऽखी. रणो सेन्यः इति मेदिनी । हृषीकं विषयेद्ियम्‌' इत्य "रः ॥ 
४५८ चङ्कूणः । कणयानोयु ङ्लुकि प्रत्ययनक्षणन्यायेन सन्योडोः इति द्वित्वे कुहोश्चुः इत्पम्थासस्य चुत्वे 
“नुगनोऽनुनासिकान्तस्य' इति नुकि च _ङ्कण्‌ । डसिडसोस्तु चङ्कुणः । - धातोरिति । चद्धुणित्यस्य। ४६६ 
शु. पृ, । शयु. हियापाम्‌, पृ, पालनादौ, वृर्‌ वरणे, एम्य ईकमृ, एषां द्विवेचनममभ्पासस्य रुगागमडच ।-- 
शञकंरोक इत्यादि । उरदत्ते रपरत्वम्‌ । ४९० पफरीका । ईकन्ननता एते निपात्यन्ते ।- पर्फरादेह इति । 
एतच्चोज्ज्वनदत्तरीत्योक्त, वस्तुतस्तु घातोद्धत्वमृकारस्याकवारः, सलोपः स्क चाभ्यासग्येति दष्पाद्यां 
यदुक्त तदेव न्याय्यम्‌ । चरेन म्‌ च व्युत्तरग्रन्थानुरोधेन दवं स्क्‌ चेत्या्यनुवृत्तेर्याय्यत्ा।- रिसलय{मति 
'नौनश्ञेव तुफरी पफरीका इति मन्त्रस्य वेदभाष्ये तुज्जिफला विशरणे, पृ, पालनपूरणयोः, पर्वे एवं पूरणे, 
एषामन्यतमस्य निपात्तनमिदमित्याध्रित्य शत्रूणां विदाररितारी, स्तोत्रणां पालको, हष्टार्थस्य पूर्॑स्तागौ 
चेति व्याख्यातम्‌ ।। ददं रीकमिति । ह. विदारणे, अस्मादीवन्धातोदंदेगादेणः। भर्भरीकमिति। स्यष्‌ 
वयोहनौ 1 अस्मादीकन्धातोञ्चभरादेशः। वस्तुतस्तु द्दरीकञ्लञ्लरीकावपि पफंरीकल दाताद्ित्वं रक्‌ चाभ्या- 
सस्येति व्याख्येयौ । उत्तरखण्डे ऋकारस्य गुणे रपरत्वम्‌ ।-- तित्तिडीक इति । निम्टिमष्टीम आर्द्रीभावे । 
मकारस्योकारः, अभ्यासस्य त॒क्‌ च। 'तिन्तिणी चाम्लिषा' इत्यमरे तु शब्दान्तरं वोध्यम्‌ । तथाच 
तित्तिडी त्वम्लिका चिश्व तित्तिडीका कपिप्रिया इति वाचस्पतिः । 'अम्नीका चाम्लिका चिञ्चा तित्तिडीव 
च तित्तिडा' इति चन्दः। "अम्लीका चुक्रिका चृक्रासाम्ला बुक्ाथ शयुविलका। अम्लिका चिश्िका चिशखा 
तिन्तिडीका सुतित्तिडा' इति घन्वन्तरिनिषण्टु ।॥ (ग) चरेरिति। चर गतिभक्षणयोः' अस्पादीकन्‌ टिविचन 
सभ्यासस्य नुमागमङ्च । भ्रमरइ्चश्चरीकः स्याद्रोलम्बो मधुसूदनः । इन्दिन्दिरः पुप्पवीटो मदृद्र मधुवेशयः 
इति त्रिकाण्डशेषः ॥-ममेरीक इत्यादि । मृड प्राणत्यागे, इकर करणे, आम्थामीकन्‌ धात1दित्वम्‌ 
आभ्यासस्य रुक्‌ । “ककंयविर्गलन्तिका' इत्यमरः । पुण कर्मणि शुभे, णस्य डः प्रत्ययस्य रुडागमङ्च । 
"पुण्डरीक भिताम्भोजे सितच्छत्रे च भेषजे । पु सि व्याध्रेऽपि दिङ्नागे कोशक्राः न्तरेऽपि च" इति मेदिनी 
४६१ ईषेः। ईष गतावस्मादीकन्‌ स्वस्व । कितत्वादुगुणामावः । हस्वव्रिधानसामभ्दिव गुणाभावे सिद्धे- 
ऽप्यत्तराथं कित्त्वमित्याहुः । इषीका स्यादीविकापि वानायजवनायूजौ इति द्विरूपकोशः । ४६२ ऋजेः । 
ऋज गतो । ४६३ सर्तः। सु गतौ अस्पादीकन्कित्स्याद्धातोनु मागग श्च । "सृणिका स्यन्दिनी लाला 
इत्यमरः ॥ ४६४ मृडः कोकच्‌ । मृड सुखने । मृडः कौकन्‌ इत्युज्ज्वल दत्तादिपाठः प्रामादिवः । मृडीक- 
शाब्दस्य चित्स्वरेणान्तदात्तत्वात्‌ । “मृलीके अस्य सुमतौ स्याम" इत्यादौ चित्स्वरसेव दशनात्‌ ।॥। ४६५ 


ह 
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कीकजन्ता निपात्यन्ते । श्रल भूपणादौ' अलीकं मिध्या। विपूर्वात्‌ व्यलीकं विप्रियं वेदद्च । “वलीकं 
पटलप्रान्ते' इत्यादि ॥ ४६५। कर त्र.म्यामोषनू । 'करीपोऽखी युष्वगोमये' तरीपः तरीता॥ ४६७॥ 
पपु. म्यां किच्च । शिरीषः। परीपम्‌॥ घल । अज्ज च। "ऋजीषं पिष्टपचनम्‌" ॥ ४६९। अम्बरीषः 
अयं निपरात्पते। (अवि शब्दे अम्बरीषः पुमान्‌ ध्राष्टम्‌ । अमस्तु क्लीवेऽम्बरीषं श्रा ना। ४७०। 
कृ.भ्ृपृ.कटिपटिशशौरिभ्य ईरन्‌ । करीरो वंशाद्धु.रः। शरनम्‌ । परीरमु फलम्‌ । कटीरः कन्दरो जघन- 
प्रदेशाइव । शौटीररत्धागिवीरयोः' । ब्राह्यपादित्वात्‌ प्यम्‌ शटीयम्‌ ॥ ४७१ । वेशे: कित्‌ । उशीरम्‌ ॥ 
४७२ । क्षेमुट्‌ च । कदपीरो देशः ।। ४७३। कुन उच्च । कुरीरं मशनम्‌ ।॥ ४७४। घते किच्च । क्षीरम्‌ 
४७५ । गभीरगम्भोरोौ । गभेभेः । पक्षे नुम्‌ च॥ ४७६। विषा विहा। स्यतेजंहातेटच विपूर्वाम्यां बा 


प्रत्ययः । विषा वुद्धिः। विहा स्वर्गः। अव्यये इमे ॥ ४७७ । पच एलिमच्‌ । “पचेलिमो वद्धिरव्योः' ॥। 





अलीकादा। 'अलीकमप्रियेऽपि स्ाहिव्यसत्ये नपुसत्रम्‌' इति मेदिनी । अलीकमप्रिये प्रोक्तमलीकवमसूृते 
दिवि! इनि विश्वः] अली।मप्रिये भाले वितथे इति हेषचन्द्रः। तथा चामियुक्तः प्रयुज्यते-ते दष्टिमात्र- 
पतिता अपि क्स्य नात क्षोभाय पक्ष्मलदहृज्ामलकाः खलादच । नीचाः रुदंव सविलासमलीकलग्नाये 
कालतां कुटिलतां च न सत्य जन्ति" इति । षहालीकलग्नाः भाललग्नाः अप्रिये लग्ना इत्याद्यर्थो यथायोग्यं 
वोध्यः । "व्यलीकमग्रियाकार्येघेलक्ष्येष्वपि पीडने । ना नागरे" इति मेदिनी । वल संवरणे, "वलीकनीधेः 
पटल्रान्ते' इत्यमरः । वलतेमूं गागमे वल्मीकम्‌ । 'वापलूुरञ्च नाकुदच वल्मीकं पु नपु सकम्‌" इत्यमरः । 
वहतेव्र द्रइच । वाहीको गौरश्चश्च । सूप्रपू्बदिणस्तुट. च, सुप्रतीकः । शाम्यतेः शमीकं ऋषिः। एवमग्रे 
प्युह्या इत्याशयेनाह - इत्यादीति ॥ ४५५ कृतु. । कृ, विक्षेपे, त्रु. प्लवनतरणयोः ॥ ४६७ श्युपृ. 1 शु 
हिसाधाम्‌, पृ, पालनादौ, आम्यामीषन्‌ कित्स्याव्‌ । ऋ.त इदधात)ः' इति इत्वे रपरत्वमु । शिरीपो वृक्ष 
भेदः । 'उदोटचपूर्वस्य इत्युत्वम्‌, शगूथं पृ रीषं वचेस्कमस्त्री विष्टाविशौ ल्ियाम्‌" इत्यमरः । ४६८ अर्जः} 
भजे षजं अर्जने, अस्मादीपन्‌ दित्स्ात्‌ धातो जादेशश्च । अगरोक्तिमाटे- ऋजीषमिति । किच उदड.त- 
रयः सोगलताधाः शेषौऽपि ऋजीषम्‌ । एतध्च "ऋजीषणं वृषणसङचत श्रिये" 'आसत्मो यातु मघवां ऋजीषी 
इत्यादिमन्त्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥ ४६६ अयमिति । ईषन्‌ प्रत्ययस्तस्य अरुडागमरचेत्यथेः । वोपालितोक्तिमाह- 
अम्बरीपमित्यादि । क्लीवेऽम्बरीष श्राष्ट्‌ं ना हत्यमरः । अम्बरीपो रणो श्राष्ट्‌ क्लीवंपुसिनुपान्तरे। 
नरकस्य प्रभेदे च किशं।रे भास्करेऽपि च। श्राग्रातकेऽनुपाते च" इति मेदिनी 1 ४७० क्पू. । कृ, विक्ञेपे 
सपु, हिसायाम्‌, पृ. पालनपूरणयोः, कटे वर्षावरणयोः, इट किट कटी गतौ, चुरादौ पट पुटेति दण्डके 
भाषाथेः, शौट गवं। 'वंशाङ्कु.रे करीरोऽष्ली वृक्षभीद्धटयोः पुमान्‌ । करीरा चीरिकायां च दन्तमूलेच 
दन्तिनाम्‌" इति मेदिनी । शीर्यत इत्ति शरीरम्‌ । “शरीर व्म विग्रहः" इत्यमरः 1 अधेर्चादित्वात्‌ "शरीरः" 
इतिप लिद्गोऽपि ॥--परीरमिति। पूरयतेऽनेनेति विग्रहः । बाहुलकात्‌ हिडि गत्यनादरयोः, हिण्डते हतस्तनो 
गच्छतीति हिण्डीरः । "हिण्डी रोऽग्विकफः केनः' इत्यमरः। `हिण्डीरोऽपि च हिण्डीरः" इति द्विसूपकःशः । 
किर्मीर जम्बीरतृणीरादयौऽपि बाहुलकादेव बोध्याः । (किर्मीर नागरङ्खे च कवु रे राक्षसान्तरे' इति मेदिनी 
(जम्बीरः प्रस्थपृष्पे स्यात्तथा दन्तशघद्रुमे' इति च ॥ ४७१ वेः । वश कगन्तौ, अस्म।दीरन्कित्स्यात्‌ । 
किस्वात्संप्रसारणादि। उशीरं वीरणमूलम्‌ । उशीरोऽपि । मूलेऽस्योशीरमस्खिधामु । श्रभयं नलद सेव्यम्‌! 
इत्यमरः ॥ ४७२ कशेः । क्श इति योौत्रो धातुः । अस्मादीरन्‌ तस्य मूडागमरच । पृपोदरादित्वात्कर्भरः 
४७३ कृञः । इकरज स्रो, अस्मादीरन्‌ .घातोरम्तस्य ऽद देश्ो नपरः ॥ ४७४ घसः । घष्लु अटने । 
अस्मादीरन्‌ वित्स्यात्‌ । 'गमहन' इत्युपघालोपे कत्वं षत्वं च । क्षीवं दुग्धे च नीरे च' इति विश्वः ॥ ३५५ 
गभौर । गम्लृ गतौ । भस्मादीरनर भकारोऽन्तादेशः पक्षे नुमागमइच निपात्यते । “निम्नं गभीरं गम्भोरम्‌' 
इत्यमरः ॥ ४७६ विषः । षोऽन्तकमेणि, अं हाक्‌ त्यागे, भ्राम्यां विपूर्वम्यामाप्रत्ययो निपात्यते 1 ४७७ 
पचः । इपचष्‌ पाके, अ्रस्मादेलिमच्‌ स्यात्‌ । कतेरि अयम्‌ । ृतपत्ययेषु तु केलिमर उपसंख्यातः ॥ ४७८ 
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४७८ । ज्ञी घुक्लकवलज्‌वालनः । चत्वारः प्रत्ययाः स्युः । शीधु मद्यम्‌ । शीलं स्वभावः। हौवलः। 
शेवालम्‌ । बाहुलकात्‌ वस्"पोऽपि । शशेवाल शेवालो न खी पालो अलनीलिका'॥ ४७६ । मृकणि.म्यःमू- 
कोकणो । मरूको भगः काणृकः काकः ।। ४८० । वलेरूकः । वलुकः पक्षी उत्पलमुलं च ॥ ४८१ । उलुक्षा- 
दयश्च । वलेः संप्रसारणमूकडच । उलूकाविन्द्रपेचकौ । वावदूगो वक्ता । भल्सूकः।॥ (ग) ॐश्मेवृक्‌च । 
शम्बूको जलशुक्तिः ।॥ ४८२ । शलिमण्डिभ्याम्‌कण्‌ । शालूक कन्दविशेषः । ण्डूकः । ४८३ । नियो भिः। 
नेमिः ४८४। अतेरुच्च । ऊर्मिः । ४८५। भूवः कित्‌ । भूमिः । ४८६ । अशहनोते रश च । रदिगः 
किरणो रज्जुरच 1 ४८५। द्मः । "दल विशरणो' दत्मिरिःद्रायुधम्‌ ॥ ४८८ । वीज्याञ्वररिभ्यो निः। 
बाहुल काण्णत्वम्‌ । "वेणिः स्यात्केशदिन्यासः प्रवेणी च सियामुभे' । ज्यानिः! णिः ॥ ४८६ । सृट्षिभ्यां 
कित्‌ । सुगिवङ्कः_शः। "वृष्णिः क्षत्रियमेषयोः' । ४६० । अद्कर्नलोपञ्च । अग्निः ॥ ४६१ । वहिधिशरयु- 
द्रग्लाहात्वरिम्यो नित्‌ । वह्िः । श्रेणिः । श्रोणिः। योनिः; द्रौणिः। ग्लानिः। हानिः। तृणिः। 





ज्ञो: । शीडः स्वप्ने, लेरतेऽनेनेति शीघुमेयविशेषः। "मेरेयमासवः धीधुः, इत्यमरः । अध्चादिपाठात्‌ 
क्लीवं च-प नपु सकयोदर्जीवातुस्थाणृशीघवः" इति त्रिकाण्डशेषः । शीलं स्वभावे सद्ध.तते' इति मेदिनी 
"जलनीली तु क्ेबालम्‌' इत्यमरः । दोवलं पद्गवःष्ठ स्यान्‌ शेवाले तु पूमानयम्‌' इति मेदिनी । णब्दार्ण वक्ति 
माह - शेवालं शेवाल इति ॥ ४७६ मृकणि । मृड प्राणत्यागे, कण शब्दार्थः, ऊकश्च उकण्‌ च--ऊनोवणौ 
एतो प्रत्ययौ यथाक्रमं भवतः ।। ४८० वलेः । वल संवरणो । "उलकः पुसि काकाराविन्द्रे भातयोधिनि' 
इति मेदिनी । वदेयंड लुगान्तादूकः । वाचोयुक्तिप्टुर्वाग्मी बाव्दरकोऽतिवरत्तरि' इत्यमरः ।। ४८१ भेत्टूक 
इति । (अल्ल परिभाषरो' इत्यस्मादूकः । (ग) शमे: । शम उपरमे" अस्माद, घातोमू गागमःच। 
शम्बूको गजेकम्भान्ते घण्टे च शद्रतापस' इति मेदिनो । वाहुनकादुष प्रत्यये हस्वमध्योऽपि । 'जम्बूक 
जम्बुकं प्राहुः जम्बूकमपि शम्बुकम्‌' इति द्विरूपतरोशः । जम्बूक वन्धूका. य) ऽप्यत्र ट याः । जग्बृच : फेरे 
नीचे परिचमाशापतावमि' इति मेदिनीविश्वप्रकाशौ । वन्दूक वन्धुजीवे स्.धूकः पीतस्मःके टत च। 
४८२ शलिमण्डि । शल गतौ, मडि भूषायां पे च । सौगन्धिकं तु कल्वारम्‌' इत्याद्युपक्रम्य शालूवमपां 
कन्दः स्यात" इत्यपरः । एवं च सौगन्धिकादीनां कुमुदकरवान्तानां कन्दो मूलं शालूब एतथ: । गण्डते 
वर्षास्रमयमिति मण्डको भेकः ।। ४८३ नियो मिः । रीन प्रापरो । नयति चक्रमित्ति नेमिदचक्रावयदः। 
नेपिनतिनिश्े कूपत्रिकाचक्रान्तयोः चिम्‌" इति मेदिनी । वाहुलकादन्यतोऽपि या प्रापणे, यामिः स्वसू- 
कुलिः इत्यन्तस्थाद्रौ रभसः । जामिः स्वसकरुलल्ियोः इति चवगंतृतीयादावजयवः); । चवर्गादिरपि 
प्रोक्तो जामिः स्वसूक्ुलस्त्रियो' इति द्विरूपेषु विश्वः ।। ४८४ अतेरूच्च । ऋ. गतावित्यस्मान्मिः, धातो- 
रूका रादेशशच । उच्चेति वक्त मुचितम्‌, रपरत्वे "हलि च' इति रीघंसंभाात ॥ ऊर्मिः स्त्रीषु सयोरवींच्यां 
प्रका वेगभङ्खयोः । वस्त्रसंगोचरेखायां वेदनापीडय)रपि" इति मेदि ।। ४८५ भ्रुवः । भवतेमिः कित्स्यात्‌ 
भवन्ति भूतान्यस्यामिति भूमिः भुमिवसुन्वरायां स्यात्स्थानःत्रेऽपि च स्तरिम्‌ इति मेदिनी । 'भूभूगि- 
रचलानन्ता' इत्यादिस्त्वमरः।॥ ४८६ अईनोतेः । अशु व्याप्तौ, अस्मान्मिः, धातो रशादेणर्तर । ^रदिमः 
पुमान दीधितौ स्यात्यक्ष्रग्रहयो रपि" इति मेदिनी । ४्८ठ वीज्या । वी गतौ, ज्या वयाहानौ, ज्वर रोगे। 
अमगोक्तमाह- वेणिः स्यादित्यादि । कृदिकारान्‌ इति डीष्‌ । वेणी केशस्य बन्धने । नादेरन्तरे देवताड 
इति भेदिनी । वेणी स्वरागरी देवताडो जीभूत इत्यपि" इत्यमरः । “ज्यानि्हनिौ स्रवन्त्यां च” इति विश्चः। 
“ज्वरत्वर इत्युपधाया दकारस्य च उट्‌ । जुणिः स्वीरागः ॥ ४८६ स्ृवरृषि । सू गतौ, वृषु सेचने, आभ्यां 
निः कित्स्यात्‌ । अङ्कु .शोऽच्ञी सृणिः स्त्रियाम्‌" इत्यमरः । "सृणिः स्यादङ्कु.शे पुभानू, इति कोशान्तरमू । 
अत एव श्रारक्षमग्नयवमत्य सु्शिशिताग्रमु" इति माघे पृ लिद्धप्रयोगः। व्ृ्णिस्तु यादवे. मेषे वृष्णिः 
पाखण्डचण्डयोः' इति विश्वः । एेनद्रे वृष्णि षोडशिनि त्रृतीयमर इति श्रुतौ वृष्णि मेषमित्यथैः । भद्धोः। 
अगिगेत्यथेः । “अग्निवंश्वानरेऽपि स्याच्चित्रकाख्योपधौ पुमान इति मेदिनी ॥ ४६१ वहि । वहं प्रापणे, 


------ 


~ 


भीश्रोहरिनामामृत-गव्याकरणस्य उणादिप्रकरणम्‌ ४३ 
बाहुलकाद्‌ म्लानिः॥ ४६२। घृणिपृशिनिपाध्णिचूणिभूणि । एते पच्च निपात्यन्ते । घृणिः किरणः । स्पृणतेः 
सलोपः, ध । पृषे दधिङ्च, पाप्णिः पादतलम्‌ । चरेरुपधघाया उत्वम; च्रूणिः कपदंकशतम्‌ । 
विभर्तरुत्वम्‌, भूगिधंरणी ॥ ४९४ । ज्‌. स्तृजागृम्यः क्विन्‌ । जीविः। पशुः । शीविरिलः। स्तीवि- 
रध्वयु :। जागरृविनूं पः ॥ ४६५। दिवो द्रे दीघं्चाभ्यासस्य । "दीदिविः स्वगंमोक्षयोः'।। ४९६ । कृवि- 


[क 


घुष्विदछविस्थविकिकीदिवि । कृविस्तन्तवायद्रव्यम्‌ । धृष्िवंराहः । छास्धो हंस्वत्वं च छविर्दीधिः, स्थवि- 
स्तन्तुवायः । दीव्यतेः वि कीपूर्वानि किकीदिविख्चापः। वाहुलकाद्ध स्वदीर्घयोविनिमयः 'चंपेण विकिटीव्ना 
४९७। पातेडंतिः। पतिः ।। ४९८ । शक्त तिन्‌ । शाक्रत्‌ ।। ४९६ । अमेरतिः। अमतिः कालः ।॥ ५०० ॥ 
चहिवस्थतिभ्यशिचत्‌ । वहति पवनः । "वसत्तिगर हयाभिन्योः' 1 अन्तिः व्रोधः। ५०१। अञ्चेः को वा। 
भद्धुतिः अच्चतिर्वातः॥ ५०२। हन्नेरंह च । हन्ते रतिः स्यादंटादेशञ्च घालोः । हन्ति दृरितमनया अंहति- 
दनम्‌ । 'प्रादेशनं निवंपणमपव्जनपरंहतिः' ।। ५०३ । रमेणित्‌ । "रमति; कालकामयोः' । ५०४ । सूडः 


धिन्‌ सेवायाम्‌, श्रु श्रवणे, यु मिश्रणे, द्रु गतौ, ग्लै म्ब टर्षक्षये, मोटाक्‌ त्यागे जित्वरा संभ्रमे, एभ्यो निः 


प्रत्ययः स्यात्स च नित । वदह्िर्वे्चानरेऽपि रयाच्चित्रवाख्यौपधौ पुमाच' इति मेदिनी । श्रे णिः पड_क्तिः ॥ 
निःश्रेगिस्त्वधिरोरिगणे | श्रेणिः ख्ीपृ सयोः पड क्तौ समाने शित्पिसंहतौ' इति मेदिनी । श्रोणिः कर्प्रदेशः 
कटिः श्रोणिः ककुद्यति' इतमरः । योनिर्भेगम्‌ । यंनिः खपु सयोध्च स्यादाकरे स्मरमग्दिरे" इति मदिरो । 
द्रोणिः सेचनी । @रदिकारात इति डीपि द्रोणी । द्रोणोऽज्लीाम्ाढके स्थादाठकादिचतु्ये । पुमान्‌ इपी^्तौ 
कृष्णकावे खी नी व्रदन्तरे' इति मेदिनी । ग्लानिव्वैवंल्यम्‌ । हानिर^चः.: क्षय्दच । तू्णिर्मानः। ४८६२ घृणि 
घृ नेचने, स्पृ संस्वशेने, पृषु सेचने, चर गतौ, इभृञ्‌ धारणपोषणयोः । निग्रत्ययो गुणाभावङ्च निपाटते 
ध्वृणिः पूनः । अंशुज्वाना रङ्खपु' इति हेपचन्द्रः। "पृहिनरत्पतनौः इलमरः । पाष्णिः स्प्ादुःमदद्ियाम्‌ 
खयां द्वयोः सेन्यपृथ तात्ग्रन्थ्यघरेऽणि च' मेदिनी ॥।- भूणिरिति । ^क्डा न भूणिः इति मत्तस्य भाष्ये तु 
भूगिर्धारकः पोषको वेति व्याख्यातम्‌ । ४६३ दृह । वृर्‌ वरर, हृड्‌ आरे, स्त्रियां “कृदिकारात्‌: इति 
डीष्‌ । दर्वी ॥ ४६४जु.ष्. । जु, वयोहानौ, श्य. हिसायाम्‌, स्तृ.ञ्‌ आच्छादन, जाग निद्राक्षये, दिनः 
क्रियत्‌ (ऋत इद्धातोः इति इत्वे रपरत्वे जी?िरित्यादि । ४६५ दिवो । “त्वु क्रिडादौ' अस्मात्‌ कर्‌, 
णित्वाद्‌ गुणाभावः (दीदिदिधिषणान्नयोः' इति विश्वः । 'दीदिविर्ना विषरोऽ्न तदस्द्रियाम्‌' इति म्व्निी। 
धिषणो बृह॒स्पतिः । 'दीदिविर्ादिशकरदचक्षु सुरगुरुगु रुः' इति त्रिकाण्ड्डेषः । दीदिविरल्शाचि स्य्ास्जीः 
प्राक्फत्गुनीयुतः इति हारावली । 'ओदनोऽस्त्री सदीदि{विः' इत्यग्रः। अत्र सीदिटिः दीदि सहित इतिः 
व्याख्यानं न्याय्यम्‌ । अत्र स इति विशेषणाटीदिविः पु लिद्ध इति वे षाञिटचास्यान नादतंव्यम्‌ । स इति 
छेदने त्र अस्त्रियामिति न लभ्येत । ततदच “अन्ते तदस्त्रियाम्‌' हति पूर्वोत्तमेदिनीग्रन्धो विरुध्येते त ध्येयम्‌ । 
गोपामृतस्य दीदिविमु' इति मन्त्रेतु द्योतमानमत्य्थः ।। ८६३ कृदि । इञ्‌ करणे, धृपु सेचने, छो छेदने, 
छठा गतिनिवृत्तौ, दिवु क्रीडादौ, एते विवन्नन्ता नि पात्यन्ते ¦ -- घृष्विवं राह इति । “उग्रस्य यूनः स्थिरस्य ` 
धरष्वेः' इति मन्त्रे तु षृष्वेः कामानां वषेकस्येत्यथं इति व्यास्यातम्‌, षु सेचने इति धात्वरथचिगमात्‌ । छविः ` 
शोभारुचोर्योषित्‌" इति मेदिनी । अथ चाषः वि.कीदिविः' इत्यमरः ।1- विनिमय इति। किश्दिविः. 
किकिदिविः' इति द्विरूपकोशः । ४६७ पातेः । पा रक्षणे इडित्ताट्टिलोपः। "पतिते ना त्रिष्वीज्े' इति ` 
मेदिनी ॥ ४९८ शकैः । शक्ल शक्तौ । उच्चारावस्करौ शमलं शकृत्‌ । गुथं पुरीषं वचेस्तमस्तरी विष्ठाविशौ 
स्वियाम्‌, इत्यमरः ॥ ४६६ अमेः । भम गतौ । अथामतिः पू सि हिगदीधितिकालयोः' इतति मेदिनी ॥ . 
५०० वहि । वह प्रापणे, वह निवासे, छ गतौ । “वहति: सचिवे ¶वि' इति विश्वः । "वसतिः स्यात्‌ छियां 
वासे यामिन्यां च निकेतने" इति मेदिनी ॥ ५०१ अञ्चेः । अञ्चु गतौ, अस्]दतिः स्यात्व कारदच।ःतादेशो 
विकल्पेन ॥ ५०२ हन्तेः । हन हिसागत्यो, भमरोक्तिपाह- प्रादेएनमित्ादि । ५०३ रमेः 1 रमतेरतः 
स्यात्स च नित्‌ । ^रमतिर्नायके राके पुसिस्थ्यत्‌' इति मेदिनी । नित्त्वादयुदात्ताथेम्‌ । रन्तिरसि रमतिरसि 


` ४ भी जीहरिनःमासत-व्या्तरणस्य उण।दि-प्रकरणप्‌ 


क्रिः । सूरिः । ५०५ । अदिशदिशुभिम्यः क्रिन्‌ । अद्रिः । शद्विः शकंराः । भूरि प्रचुरम्‌ । शुि््रहया।। 
४५०६ । बड क्रचादयश्च ) क्िन्नन्ता निपात्यन्ते । वड क्रिञदिभेद गृह्दारु पार््घास्थि च। वप्रिः क्षेत्रम्‌ । 
अहि > घ्ि्च चरणः । तदि: सौततो घातु: तन्द्रिमोहः । बाहुलकादगुणः, भेरि: । ५०७ । रःशदिभ्यां त्रिप्‌ 
रात्रिः! शत्रः कुञ्जरः। ५०८। अदेस्तिनिः्च । चाि.प्‌ । अत्त्री, अत्िणौ, अक्िणः। अत्रिः, भत्त्री 
अत्रयः 1 ५०६ । पतेरत्रिद्‌ । पततिः पक्षी ॥ ५१० । भृकणिभ्यामीचिः। मरीचिः। कणीचिः प्लवो 
निनादञ्च ।॥ ५।१। श्चयतेश्चित्‌ । श्वयीविर्व्याधिः।) ५१२। वजो डिच्च। दीोचिरतरद्धः। नञ्‌समासे 
प्रदी चिनेरभेःः। ५१३1 ऋहनिभ्याम्‌षन्‌ । अरूषः सृयः । हनूषो राक्षसः ॥ ५६४। पुरः करुषत । पुर 
अग्रगमने' । पुरूषः । अन्.षाभपि ३५३६ इति दीः, पुरुषः ॥ ५१५ । पृ.नहिकलिभ्य उषच्‌ । ५ रुषम्‌ । 
नहुषः । कलुषम्‌ ॥ ५६६। पीयेरूषनु । पीय इति सौवो घातुः, पीयुषमू । बाहुल 5 दृगणे "पीूषोऽभि नवं 





४५०४ सृडः । षूङ्‌. प्राणिप्रसवे । कित्तादुगुण्णभावः । "धीमान्‌ सूरिः कृती इृष्िलेब्यवर्णो विचक्षणः इत्यमरः 
दंश गद्य तु "3 रिन्‌ दीेरच' इति पाठः) तत्र रिनो नकारो नानुबन्धः, उत्तरसूत्रे क्रिनू्रत्ययारम्भात्‌। 
अनुबन्धत्वे हि लाघवादिदैव क्रिन्मुच्येत । त्थाच सूरी, सूरिमौ, सूरिण इरव्यादिषूप्म्‌ | अत एवामिधान. 
मालायां सू रीति नान्तमुदाहूतदित्यव्धेयम्‌ । दशषादोढृत्तिवरंरत्‌ नित्तवं रवीकृत्य स॒रिरत्युदाहूत, तदेतेन 
त्यक्तम्‌ । स्वरविरुद्धभयपि, 'सदा परयन्ति सूरयः' "विसूरयो दधत) विश्वमायुः इत्यादौ सूरिशब्दस्य।नतो- 
दात्तत्वदंशनान ॥ ५०५ अदि। अद भक्षणे, शद्लृ शातने, भू सत्तायाम्‌, नुग गु शोभार्थे । अद्रयो 
द्रमज्ञे ला {› इत्यमरः । भभूरिर्ना ठासुदेवे च हेरे च परमेष्टिनि। नपु सवक सुवर्णे च प्राज्ये प्यादाच्पलिद्धकः 
इति मेदिनी 1 ५०६ । वङ्‌ क्रचादयश्चच । वग कौटिल्ये, टुवप्‌ दोजरन्ताने । निपातनात्सप्सारणणभावः। 
अहिर्भाषाथंङ्च्‌ गारिण्यन्तः । अवि गतौ गत्ारम्भे च। जिभीभ्ये।--तद्रिरिति। दरदिनारात्‌ इति पक्ष 
ङीष । तन्द्री जिद्राप्र्मीलयोः' इति मेदिनो । "तन्द्री तन्द्िश्च तन्द्रायाम्‌' इति द्विूपव)्:। विभज्य नक्त - 
दिवभस्ततन्द्रिणा' इति भारविः । पत्यः स्य कि्तादूगुणाभादम्देद्धचहू- दे हलवे1(ति ॥ ५८७ राक{द 
रा दान. शद्ल्‌ जश्ानने । 'शत््ररनाम्भोधरे विष्णौ” इति मेदिनी । शत्तिमग्र उपमां केतुमरयः इति मन्त्रस्य 
वेरभाष्ये तु उपमां उपमानमूतं तु प्रख्यातं रास्त्रिम्‌ एतन्नामकं राजषिमिति व्याख्यातम्‌ ॥ ५०८ अदेः। 
अद भक्षणे, अत्री भक्षकः । अत्तिः ऋषिरिशेषः । उज्ञ्वलदत्तादयस्तु अदेस्त्रिन्निति पटिल्ा अत्रिरित्यृदा- 


जहार । तन्न । त्रिपेवेष्टसिद्धौ प्रत्यया-तरवेरथ्या्‌ । गोवर्धेनस्तु भदेरस्त्न्निच्चेति पत्वा निदिति वचना- 


श्नकारस्य नेत्ंजञा, अत्री अत्रिणौ जव्रिण इत्धाह। तंदपिन। नित्तवे &त्याद्युदात्ततवापत्तेः। न चेष्टापत्तिः। 
जनीन्या अत्तिणं पणि । “अग्ने हन्या अत्त्रिणम्‌' इत्यादाठन्तोटात्तस्य निविठादत्वात्‌। अत एव ^न 
लुमताङ्गस्य" इति सूते अदस्त्रिनिरच' इत्म्व कंयटोऽप्याहैकि [दिक्‌ ॥ ५०६ पतेः । पत्लृ गतौ ॥ पतत्रिरिति 
पक्षराचकार तत्रशन्डान्मत्वर्थे इनि तु नान्तः। पतत्री परतत्रिणौ प्रतत्रिण इत्यादि। ५१० मृक्णि। मृड 
प्राणत्यागे, कण शब्दार्थः कण गतौ । "मरिचिः इ पणे दोकौ ऋषिभेदे च ह्यते" इति च्श्िः । मरीचिमूनि- 
दे ना गभस्थावनपु रकम्‌" इति मेदिनी । "कणीचिः पृणितिलतागुल्ञ्योः शवटे स्व्रियाम्‌'.इति च ॥ ५११ 
आयतेः । टुभश्चि गतिवृद्धचोः, अस्मादीचिग्रत्ययस्चिरस्यात्‌ ।। ५१२ वेनः । वेन्‌ ठन्तुरन्ताने 1 भस्मादीचि- 
इत्स्यात्‌ । वीचिः स्वल्पे तरद्धो स्यादवकादो सुखे दयः" हति विश्वमेदिन्धौ ॥ ५६३ ऋहनि । ऋ गतौ । 
हन हिसागत्योः ॥ ५१४ पुरः । कुष निष्कषे । कित्ताद्गणामावः। "स्प. पृस्षे स्ांस्यज्ञ च पु नागपाद्पे' 


इति विश्वमेदिन्यौ ॥ ५१५ पृ.नहि । पृ. पालनपूरणयोः णह बन्ध्ने, वेल रोब्दरुस्यान्योः। पस्षकवुरे 
सु निष्ठ गोक्तौ च वाच्यवत्‌” इति मेदिनी । "नहुषो राजविशेषे नागभिद्यपि" इति हेमचन्द्रः । उषंवध्रित्वा- 


त्रहुवभब्दस्यान्तोदात्तत्वे प्राप्ते ग्रामादित्वादर.षादित्वाहा भाचुदात्ततवमित्याहुः । एतच्च "देवा अद्रण्व- 
न्रहुपस्य चिश्वम्‌' इति मत्र्य भाष्ये रपृ.म्‌ । "कलुषं त्ाविलैनसोः" इति गिश्वः ॥ ५१६ पौयेः । पीुषममूृतं 
सुवा" इत्यमरः । "पीयूषं सप्दित्राःवि क्षीरे ताऽमृते' इति मेदिनो ॥ अः .रोक्तम्ाट- पेगरुष इत्यादि । 
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"यः" !। ५१७ , मसजेनुम्‌ च । मज्जुपा । ५१८ । गडेश्च । गण्डूषः । गण्डूपा ।॥। ५१६ । अर्तेः । रसः 
णत्रुः, अगल, भरर: ॥ ५२० | कुटः किच्च | कुटस्वेस्त्रगृहम्‌ । कित्वप्रयोजनं चिन्त्यम्‌ ।। ५२१ । इष्ण 
दिम्योऽटन्‌ । 'एकरोऽस्त्रियाम्‌", शक्िगंत्यथः । नुटः सन्नाहः । देवटः शिल्पी । करटः। इत्यादि ।॥ ५२२ 
छकदिकडिकटिभ्य)ऽस्बच्‌ । करम्ब ठि श्रम्‌ । कदि कडी सौत्री । कदम्बो वृक्षभेदः। कडम्बोऽग्रमाग । 
कटम्बो वारित्रम्‌ । । ५२३। करदेणित्पक्षिजि । कादम्बः कलहंसः ॥ ५२४। कलिकर्यारमः । कलमः । 
कद॑मः | ५२५। कुणिपृल्योः क्रिन्दच्‌ । (कुण शब्दोपकर णयोः" कुणिन्दः शब्दः । पृचिन्दो जाहिव्दिष ॥ 
जार्तिदेषः॥ ५२६ । कपेर्वा वश्च । कुपिन्दकुविन्दौ तन्तुवाये ॥ ५२७। नौ षञ्डेघयिस्‌ । निषद्धधि ग~ 
विद्धकः । ५२८ । उद्यतंश्चित्‌ । उदरथिः समूद्रः।॥ ५२९ । सर्तेणिच्च। सारथि ॥.५३०। खजिप्ड्िा- 
दिभ्य उरोलचौ। खजुरः। कपू रः। क्ल्तूरं बुष्कमांसम्‌ । पिजञ्ज्रलं कुणवतिः। (ग) लद्धं िः्च । 





५१७ मस्जेः । टुपस्जौ शुद्धौ, भस्गदूषन्स्णान्नुमागम्ञ्च छातोः। “मिदचं'ऽन्त्यात्परः, सस्य च्चृत्वेन शः 
तस्प जःत्वेन जः, तस्य "फरो भकरि' इति वालं पः । लोपाभाठपक्षे जकारद्रयम्‌ । मञ्जृषा काष्ठमयं द्रव्यम्‌| 
पेटक इति यावन्‌ । "णिटकः पेटकः पेटा मञ्जूषा" इत्यमरः ॥ ५१८ गडः । गडि वदनेकदेशे । “गण्डूषो 
मुषपूर्नीभपृष्वरप्रसृतोनििते' इति मेदिनी ॥ ५१६ अर्तेः । छ गतौ, उकारान्ोध्यं प्रत्ययोनतु सवारान्त 
इति स्फोरयति अररू, भररवः इत्यनेन । न चोकारान्तत्वे विवदितव्यम्‌। "करिद्यवीररर' शूरमध्यम्‌" 
अपारसरुम्देवयजनो जहि' इत्यादिमन्तरेषु तथा दशेनात्‌ । अत्र व्याचक्षते मानः गसो अरत्पः' इति मन्त्रस्य 
भाष्ये मान्तोऽयमिति माघवेनोक्त' यत्तत्प्रौढिकादमात्रंनतु वास्तवम्‌, अररुष इति पदस्य भाद्ुदाचत्वानृप- 
पत्तिप्रण ङ्गात्‌ । तस्माद्रातैः "लिटः क्वसु्च' इति क्वसौ रविवानित्यनेन नञ्‌समासे “उस्यररुष' इति 
व्याख्येयम्‌ । तनङ्च तत्पुरुषे तुल्याथे' इत्यादिना पूवपद प्हृतिस्वरे सत्याचयुदात्तत्वं सिध्यति । 'गुच्टषो 
अररुषे दधन्ति" इत्यत स्वयमेव रातेः क्वसन्तस्य नञूरुमास इत्यादि व्याख्यानात्‌ । "योनो अग्ने अररिं 
अघायुः इत्यारिमन्तरान्तरसंभवाच्चेति । ५२० कुटः । कुट कौटिल्ये, अस्मादरुः स्यात्स च किन्‌ ॥।-- 
चिर्त्यमिति। गाड वुटादिभ्यः' इति डिन्त्वेनेव गुणाभावारिद्धेरिति भावः। ५२१ शका । श्ञकिग॑त्यथं 
इति । शक्लृ शक्तावित्यस्म  दटच्नित्येके । "कलीवेऽनः शव टोऽस्दरी स्यात्‌" इत्यमरः ।। देदट इति । देवृ देवने 
करट इति । इरञ्‌ करणे, कृ, विक्षेपे इत्यस्माद्वा अटन्‌ । व.केमगष्डी करटौ इत्यमरः । करटो गजगण्ड 
स्यात्वुसुम्भे निन््यजीविनि । एकादशाहादिश्राद्धे दुदु रूढेऽपि वाये" इति मेदिनी ॥ ५२८ कृक्डि। इञ्‌ 
करणे, वटे वपविरणयोः । "करम्बो मिश्रिते बान्तो भान्टस्तु दविसत्तःषु' इति च्वि । "वदग्बं निकुरम्वे 
स्थान्नीपसषेपयोः पमान्‌" इति च 1 ५२३ कदे: । "कादम्बः स्यात्पुमान्पक्षिविेषे ुा२केऽपि च' इति मेदिनी 
५२४ कलि । कल संरुपने, कदं कुत्सिते शब्दे । "कलमः पु सि लेखन्यां शालौ पाटच्चरेमि च' इति मेदिनी । 
५२५ कैणिपुत्योः । पुल महत्वे ।। ५२६ कषेः । कुप त्रोषे। अत्मारिफिदच्‌ स्यात्‌, वकारइचाःतादेशो 
विकल्पेन । तन्तुवायः कुविन्दः स्यात्‌" इत्यमरः । बाहुलकात्‌ अल भूषणादौ । अलिर्दम्‌ । यस्यामलिन्देषु 
न चक्रुरेव मृग्धाद्धनागामयगोमुखानि' इति माघः ।। ५२७ नौ षञ्जेः। पञ्ज सद्धं । निपूर््दस्मात्‌ 
घयिन्स्यात्‌ । उपसर्गात्सुनोति इत्यादिना षत्ठम्‌ । "च जौः' इति वत्वम्‌ । 'आभूरस्य न्षिङ्खयिः' । रथ्कूवर 
इत्णथेः | ५२८ उद्य । ऋ गतौ उतपूर्वादस्मात्‌ घथिन्‌ स्यात्‌ सच चित्‌ ॥। ५२६ सर्तेः। सु गतौ अस्मात्‌ 
घथिनू गित्स्यात्‌ । "नियन्ता प्राजिता यन्ता सूतः क्षत्ता च सारथिः" इत्यमरः । ५३० खजि । खजं माजन, 
शिज्ज हिंसायाम्‌ । खर्जादिभ्यः पिञ्जादिव्यश्च यथाक्रमं ऊरऊलचौ स्तः 1 खजुर रूप्फलयोः खलु रः 
कौटवृक्षयोः" इति मेदिनीहेम चन्द्रौ । कृपू सामर्थ्ये बाहुलकात्‌ करणो र लः इति लत्वाभावः। अथ कपु र- 
मस्तियाम्‌ । घन नायइचन्रयंज्ञः सितार हिम बालुका" इत्यमरः । वल्ल संवरणे वतटूवम्‌ । “उत्तप्तं शुष्क मासि 
स्यात्तद्ल्लूरं व्रिलिङ्धकम्‌ इत्यमरः । एवं शाल्ुरादयो द्रष्टव्याः । “भेके मण्डूकवर्षाभशालुरप्लद ददु राः” 
इत्यमरः ॥ (ग) लङ्कः। लचिगेत्यथेः । "ला ङ्ख. लं पुच्छशेफसोः' इति मेदिनी । कुसूल इति । कुख श्लेषणे, 
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लाङ्गलम्‌ । कुसूलः । (ग) तमेब्‌ ग्वृदिश्च । ताम्बूलम्‌ । (ग) श्यृणातेदु ्ृद्धिश्च । णादू लः । (ग)दुबकौः 
कुदच दुकूलम्‌ । कुकुलम्‌ ।। ५३१ । कुञ्श्चट्‌ दीर्घश्च । वु चौ चित्रकेखनिवा । ५३२1 समोणः। सपीचः 
समद्रः। समीची हरिणी । ५३३ 1 सिवर च । सूचो दर्भाङ्कुरः। सृची।॥ ५३४ । शभेर्बनुं । शम्बो 
मुसनम्‌ ।॥ ५३५ 1 उल्बादयश्च । वन्नःता निपात्यन्ते । 'उच समवाये" चग्य लत्वं गुणाभावदच, उत्बो 
गर्भाशयः । शुल्वं तास्रम्‌ । विम्बम्‌ 1 ५३६1 स्थः स्तोऽम्बजवरोौ । ति्ठतेरग्बच्‌ अवक एतौ स्तस्तादेणश्च 
"स्तम्बो गुच्छस्तणादिनः' 1 स्तवकः पुष्पगुच्छः ॥ ५३७ । कञाक्ापिभ्यां ददनौ 1 "शादो जम्बालशप्पयेःः'] 
शब्दः 1) ५३८ । अब्दादथइच । अठ्तीत्यन्दः । (ग) कौतेनु म्‌ । कुन्दः । ५३६ । वलिमेनित्तनिस्यः कयनू 
वलयम्‌ } मलयः । तनयः 1 ५४० । बृह्धोः षुष्दुको च । वृषय आश्रयः } हृदयम्‌ ॥ ५४१ | भिपीभ्यां सः । 
मेरुः । पेरु: सयं: 1 बाहुलकात्‌ पित्तेरमि । 'संवत्मरवपुः पारः पेर्वासीदिनप्राणी ” ।॥ ५४२ । जच्रवादण्ट्च 
जन्तु, जन्रुणी 1 अश्र, अघ्रृणी । ५४३ 1 रुशातिभ्यां कन्‌ । ररम गमेदः। शातयतीति शत्रुः, प्रज्ञादौ पाठा- 
इन्त्यगकारवान्‌ । कृसलं च कुमीदं च मध्यदन्तपमुदाहूतम्‌' इति विश्वः 1 तारदूलाद योऽप्यन्न द्रव्याः । तम्‌ 
ग्लानौ, वग्‌ दीषेत्वं च । "ताम्बूली नागवल्ल्यां घखीक्रमुकेतु नपु सकम्‌" इति मेदिनी । श्य, हिसायाम्‌, 
घारोढृंद्धिद्‌ गागमउ्च । शाद्‌ लो राक्षसान्तरे। व्याघ्रे च पशुभेदेच सत्तमे तृत्तरस्थिे" इति मेदिनी- 
विश्चप्काजोौ । उत्तरस्थित्तः उत्तरपदभूतः 1 शाद लशब्दस्तु श्रष्ठवाची राज्शाद्‌ल इत्तित्तथा। दु गतौ, 
कुड. शब्दे, अनयोः कुक्‌ च } "दुदरुलं श्कष्ण वस्त्रे स्यात्‌ क्षोमे च' इति मेदिनी । "वुङ्ूलं शङ्क -सङ्धीणं भ्र 
नातु तुषानले" इत्ति विश्वमेदिन्यौ । शिरीषादपि मृदरङ्खी कवेथमायतलोचना] अयं क्व चकुकूलाऽग्नि- 
कर्करा मदनानलः" इति प्रयागच ॥ ५३१ । कृवः । कु शब्दे, कुचः स्तनः। "कुचङ्गचौ स्तनौ मतौ' इति 
दिश्वः। कुचीति । टित्त्वान्डीप्‌ ।॥ ५३२ । समौणः । इण्‌ गतौ अस्मात्समूपपदे चट्‌ स्याह घंसच धातोः ॥ 
१५३३ तिवेः। षिव तन्तुसन्ताने, अस्माच्चट्‌. प्रत्ययः स्याटरूत्वं च, टित्वान्डीप्‌ । सूची तु सीवनद्रव्येऽप्याङ् 
काभिनयान्तरे' इति मेदिनी ॥ ५३४ कमेः । शम उपशमे । "म्बः स्यान्मुसलाग्रस्थ्रलोहमण्डलके पदौ ॥ 
शुभान्विते त्रिषु" इति विश्वमेदिन्यौ । ५३५ उल्बा । उल्बमिति । "गर्भाशयो जरायुः स्यादुल्वं च कललोऽ- 
स्त्रियाम्‌" इत्यमरः । शुच शोके, चस्य लत्वं गुणाभावञच प्राग्वत्‌, "गत्वं ताम्रं यज्ञकर्मण्याचरे जलसंनिधौ 
इति मेदिनीहेमचन्द्रौ । वी गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु, अस्य नुमागमो स्वत्वं च । ववयोरभेदात्‌-- 
वि:-बम्‌ 1 विम्वस्तु प्रतिविम्बे स्यान्मण्डले पुनपु सकम्‌ । विम्विकायाः फले क्लीवंट्रकल।से पुनः पुमान्‌ 
इति मेदिनी ।॥ ५३६ स्थः स्तः । ठा गतिनिवृत्तौ, (स्तम्बो गुत्मे तृणादीनामप्रकाण्डद्रमेऽपि च' इति विश्वः) 
"१ म्बोऽप्रकाण्डद्रुमगुच्छयोः" इति मेदिनी । “स्यादुगुच्छवस्तु स्तवकः" इत्यमरः ॥ ५३७ श्ाक्षपि । णो तत्‌- 
करो शप जाक्रोे, शादो जम्बालशष्पयोः" इत्यमरः । शप्पं बालतृणं घासः" इति च । ्ञादः स्यात्वदेमे 
शष्पे' इ मेदिनी । शब्दो निनादः ॥ ५३८ अब्दादयः । एते ददनन्ता निपात्यन्ते । श्रव रक्षरो, वस्य वः। 
अन्दः संवत्सरे वारिवाहमृस्तकयोः पुमानू' इति मेदिनी ॥ (ग) कौतेः। कु दब्दे, "कुन्दो माव्येऽस्त्री 
मृकुन्दश्रमिनिध्यन्तरेषु ना इति च मेदिनी । ५३६ बलिमलि । वल संवरणो सचरणे च, मल मल्ल धारणो 
तनु विस्तारे । बलः कण्टरोगे ना क्रो पुनपु सकम्‌" इति मेदिनी । मलयः पववतान्तरे । शेलांरे देश 
आरामे त्रितितायां तु योपिति इति च । मात्मजस्तनयः सूनुः सृतः पुत्रः स्त्रियाम इत्यमरः ॥ ५४० होः } 
वृञ्‌ वरणे, हृञ्‌ हरणे अभ्यां कयन्‌ स्यात्‌, स्थाक्रमं षु्दुकावागमौ च भवतः। कयनः कित्व त्विह्‌ गणा- 
भावाथम्‌ । हिपते तरिषयेरिति हृदयं मन: ।॥ ५४१ मिपीम्याम्‌ । इमिन््‌ प्रक्षेपणे, पीड पाने, मेरु सुमर- 
हेमाद्रिः" इत्यमरः पीयते रसानिति पेरः ।- पिवतेरिति । पा पान । टटरचन्दोक्तिमाह संवत्सः वपु{रत्यादि 
५“ जउर.दयः । रुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । जनी ्रादुमवि, नकारस्य तकारः । जत्रुः स्कन्धसन्धिः। सन्धी 
तस्थे । जत्रुणौ इत्यमरः । तस्य पूर्वोक्तस्य स्कन्धस्य सन्धिरिव्यर्थः। असु क्षेपणे, भद व्याप्तौ संघाते च । 
अलु अरन्रु च न्नजलम्‌ । शीडो ह्रस्वत्वं गुगागणस्च, शिग्रर्ना शात्मात्रेऽयि शोभाज्ञनमहीरुटे' हति, 
मेदिनो ॥ ५४३ रुशाति । र शब्दे, शद्लृ शातने ण्यन्तः । प्णसारद्रन्यद्धु रद्ध -णगवररोहिषाः' इतमरः 
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दध.स्वत्वम्‌ ॥ ५४४ । जनिदाच्युसूवरमदिषमिनमिभन्‌म्य इत्वन्‌त्वनून्नथविननृश्क्‌रयट डटाटचः । जनित्वौ 
मातापितरौ । दात्वो दाता । च्यौत्नो गन्ता बण्डजः क्षीणपृण्यर्च । सुणिरद्धु.रद्चन्द्ः सूर्प वायुस्च। 
वृशः आद्र॑क मूलकं च । गत्स्यः । पण्डः । डिच्वाट्िलोपः, नगतीत्ति नटः शलरूपः। विमति मरटः कुलालो 
मृतक क्च ॥ ५४५ । अन्येभ्योऽपि ह्यन्ते । पेत्वममृतम्‌ । भृशम्‌ ॥ ५४६ । कुसेरम्योमेदेताः । कुसुम्भम्‌ 
कुसुगम्‌, कुसीदम्‌, कुमीतो जनपदः ॥ ५७ । सानसिवर्णसिपणंसितण्डुला डः -शचषःलेत्वलपत्वल{वष्ण्य- 
कल्याः । सनोतेरसिप्रत्थय उपवाव्ृद्धिः, सानसिटिरण्यम्‌ । वृजो नुक्‌ च, वणंसिजंलम्‌ । पृ, पणंसिजंल- 
गृहम्‌ । (तड भाघाते' तण्डुलाः । अकरि लक्षणो" उशच्‌ श्रद्धु.शः। चपेरालः, "चषालो यूपकटकः' । इल्वलो 
दैत्यभेदः । पल्वलम्‌ । जिघृषा, ऋकारस्य इकारः, धिष्ण्यम्‌ । दालेयंः, शल्यम्‌ । वा पुसि शल्यं शद्धु.र्ना 
५४८ । सूक्ञक्यविभ्यः क्लः । मूलम्‌ । शक्लः प्रियंवदे । अम्ब्लो रसः । वाहुलकादमेः-- अम्लः 1 ५४६ । 








^रसदेत्ये मृगेऽपि च' इति मेदिनी ॥ ५४४ जनिदा । जनी प्रादुभवि, डदाञ्‌ दने, च्यर्‌ गतौ, स गतौ, वृष्‌ 
वरणे, मदी हर्षं, षम श्रम अवैकल्ये, णम प्रह्वत्वे शब्दे च, डुभृञ्‌ धारणपोषण्योः । एभ्यो नवम्यौ यथा- 
संख्यं नत्र स्युः । जनैरित्वन्‌ । जनेरिडागमेनापि जनित्चेति रूपरिद्धाविकारोच्चारणमृत्तराथम्‌ ॥ च्योलन 
इति त्नणो णित्ताद्रःद्धिः । -सुणिरिति । क्विनः कित्त्वान्न गुणः। नित्वं तु आदयुदात्ताथेम्‌ । “सृवृषिम्यां 
कित्‌ इति निप्रत्पये त्वन्तोदात्तः साधितः ।- ब्रह्न इति । शावः कित्वान्न गुणः ।- मत्स्य इति । स्यप्रत्यये 
चर्त्वेन दस्प तः। अन्तोदात्तोऽयम्‌ । @ऋतन्यज्जि' इति सूत्रे तु मादयुदात्तः साधितः।॥- षण्ड इति। 
बाहुलकात्‌ "धात्वादेः षः सः" इति षस्य सकारो न । प्रत्ययादेढंस्य तु प्रयोजनाभावान्न त्संज्ञा । शमेढेः' इति 
सुत्रे तु तालब्धादिः साचितः। सायं सायो भवेत्कोशः कोषः पण्डड्च शष्डवत्‌' इति द्विरूप१कोशः । "षष्टा 
वर्षवरः" इत्यमरः । "नटी नल्यौषधी स्त्री स्प्ाच्छैलूषशोक्योः पमान्‌" इति मेदिनी ।- नट इति । नग्तेडट्‌ 
भरट इति। विभर्तेरटच्‌ ॥ ५४५ अन्येभ्योऽपि । इत्वन्नादयोऽनुठतेन्ते ।। ~ पेत्वभिति । पा पाने भस्मादित्वन्‌ 
भृशमिति । भूजः शक्‌ ॥ ५४६ कुसेः । कुस सं इलेषणो, अस्मादृम्भ उम ईद इत एते प्रत्ययाः स्युः । कुसुम्भं 
हेमनि महारजने न कमण्डलौ! इति मेदिनी । कुसुमं स्त्री रजानेत्ररोगयोः फलयपुष्पयोः' इति च । "वुसीदं 
जीवने द्वा क्लीवंत्रिषु कुमीदके' इति च । इह सूत्रे तृतीयो हस्वादिर्दीघादिश्च तन्त्रेनोपात्तः । वृषावय ग्नि 
इति सूत्रे हस्वादिरेवेति वृत्तिकारहरदत्तापिग्रन्थोपष्टम्भेन निर्णीतम्‌ । "पारलौकिववुसीदमसीदते इति 
श्रीहषं प्रयो गात्तु दीर्घादिरित्यपि ॥ ५४७ सान्ति । सनोतेरिति । षणु दाने ।।-वृजो नुक्‌ चेति। वृञ्‌ वर्णो 
अस्मादसिः। दशपाद्यां तु सानसिधणेसि' इति पटित्वा "धजो नुक्‌ च" धण{सर्लोविपाल इति व्याख्यात्म्‌ । 
युक्त चेतत्‌, "घर्णंयि भूरिधायसम्‌ इत्यादिमन्त्रानुगुणत्वात्‌ । पणेसिरिति । पृ, पालनपूरणयोः, भस्मादसि 
प्रत्ययो नुक्‌ च ॥ तण्डुला इति । उलच्प्रत्ययो नुमागमङ्च धातोः । "व्वा तण्डुलान्वि भजेत्‌" इह चित्स्वर: । 
(तण्डुल स्पाध्िद्धं च धान्यादिनिकरे पमान्‌" इति मेदिनी । अङ्क श इति। भ्रयमपि चित्स्वरेणान्तोदात्त 
तथा च मन्त्रः दीघं ह्यङ्कुशं यथा" इति 'श्रङ्क_.शोऽस्तरी सृणिः स्त्रियाम्‌" इत्यमरः ।- चषेराल इति । चष 
भक्षणे, प्रत्यस्वरेणाद्युदात्तः । उज्ञ्वलदत्तस्त्वालजिति चितमाह्‌ । तन्न । "चषालं ये अश्वयूपाय तक्षति", 
'चपालरन्तः स्वरवः पथिभ्याम्‌! इत्यादौ चित्स्वरा दशेनात्‌ । अमरोक्तिगह - चषाल इत्ति । इल्वल इति। 
इल स्वप्नप्रेरणयोः, वलच्‌ गुणाभावः । 'इल्वलर्तारका राजभेदे ना. दत्य मत्स्योः' इति मेदिनी । “इत्वला- 
स्तच्छरोदेशे तारका निवसन्ति याः' इत्यमरः। पा पाने, मस्मादलच्‌ लुगागमः स्वत्वं च । पिवन्त्य- 
स्मिन्निति पल्व्रलमल्पसरः । "वेशन्तः पल्वलं चात्पसरः' इत्यमरः ॥ इकार इति । रपरत्वाभावो ण्यप्रत्यय- 
श्चेति वोध्यम्‌ । "चिष्ण्यं स्थाने गृहे भेऽग्नौ" इत्यमरः । धिष्ण्यं स्थानाग्निसद्मसु । क्षे शक्तौ च" इति 
मेदिनी । धिष्ण्यं स्थाने च ऋक्षे च धिष्ण्योऽग्नौ विष्ण्यमालये इति धरणिः । शले: 1 शल गतौ । शल्यं तु 
न स्त्रियां णङ्कुौ क्लीवं क्ष्वेडेषु तोमरे । मदनदुश्वाविधोर्ना' इति मेदिनी ।। ५४८ मूह्ञक्ति । मृडः बन्धने 
शक्लृ शक्तो, अवि शब्दे। मूलं शिफाऽऽययोः। मूलं वित्तेन्तिके इति मेदिनी । शक्लः प्रियंवदे" इति 
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माछससिभ्यो यः। माया । छाया । सस्थम्‌ । वाहुलकातसुनोतेः, “सव्यं दक्षिण वागय:' ।। ५५० । जनेय 
ये विभाषा' २३१६ । जन्यं युद्धम्‌ 1 जाया भार्या । ५५१ । अष्न्यादयश्च । यगन्ता निपात्यन्ते । हन्ते यक्‌ 
भ्रडागम उवघालोपञ्च, अघ्न्या माहेयी । अधन्यः प्रजापततिः "वनी दीप्तौ" कस्या । दवयरवयम्‌, वन्ध्या। 
५५२ । स्नापदिपद्यतिपू .ककिभ्यो दनिप्‌ । स्नावा रस्कः] मद्रा शिवः। पटा पन्थाः । अर्व तुरङ्ख्यंयो 
पर्चा ग्रन्थिः प्रस्थावश्च । शर्वा हस्ती । डीत्रौ, वरी अङ्ख लिः ॥ ५५३ । शीडः दर शिरुहिभिक्षिसृधृभ्य 
क्डनिप्‌ । शीगा अजगरः 1 क्र्वा सृगालः 1 र्वा वृक्षः । जित्वा जेता 1 क्षित्वा वायुः । सूत्वा प्रजापति 

घृत्य विष्णुः ॥ ५५४ । ध्याप्योः संप्रसारणं च । घीवा कमेवःरः । पीवा स्थलः ॥ ५५५ । अदेधं च । अध्वा 
५५६ । भ्र ईरक्षगोस्तुट्‌ च । ब्रर्त्वा प्रशत्त्वा च सागरः । दरेत्व॑री एशत्त्वरी च नदी । ५५७ । सवंधातृग्य इनु 
पचचिरग्निः। तुडिः। तुण्डः वलिः वटिः। यजिः । देवयजिः। काशत इति काशिः। यतिः। मह्लिः। 
मल्ली 1 केलिः मसी - परिणामे मसिः बाहुलकाद्गणः, बोटिः 1 हेलिः । बोधिः । नग्दिः। कलिः ॥ 





विजञेष्यनिष्नेऽमरः 1. अमेरेति। अम रोगे चुराण्यिन्तः। बाहुलवादेवोपध। हस्वः । अम्लो रसविशेषे 


स्यादम्ला चाङ्खेरिकौषयौ इति मेदिनी । ५४६ माचा । मा माने, दो छेदने, पस स्वप्तं माधा स्याच्छाम्ब- 
रीबुदधचोमयिः पीताम्बरेऽसुरे' इति मेदिनी । “छाया स्यादतपाभावे प्रतिबिम्बाकंयोषिहोः । पालनोत्कोच्योः 
कान्तिसच्छोभापङ क्तिषु स्त्रियाम्‌" इति विश्छमेदिन्यौ । वृक्षादीनां फल सरसम्‌" इत्यगरः॥- सुरृतेरिति। 
षुञ्‌ अभिषवे “सव्यं वामे. प्रतीपे च" इत्ति मेदिनी ॥ ५५० जनेः । जन जनने । यकः कि्वमुत्तराथम्‌ 1 
जन्यं हट परीवादे सङ्ग्रामे च नपुंसकम्‌ । जन्या मात्रृठयस्थां जन्यः स्ाउ्जनके पुमात्‌ । त्रिपूत्पादजनिलोश्च 
न्ोढाज्ञातिभ्रृत्ययोः । स्निग्वे' इति मेदिनी । आत्वपक्षे रूपमाह- जायेति ॥ ५५१ अध्या । अध्न्य इति । 
यकः कित्वात्‌ "गगहन' इत्युपधालोपे "हो , हन्तेः" इति कुत्वेन हस्य घः । अडागममनुवत्या नन्‌पूवाद्न्त- 
्यगित्यन्ये । अघ््येति । स्त्रियां टाप्‌ । माहेयी सौरभेयी गौर्खा मता च ब्यृद्धिणी । अजुन्यघ्न्या रर्हिणीो 
स्थात्‌ इत्यमरः । संपूर्वाद्धाजो यक्‌, आतो लोपञ्च । संध्यां पितृष्रसूनद्यःतर्योयुं गरुम्धिपु' इति मेदिनो ॥ 
कन्या कुमारिकानार्योरोषधीराशिभेदयोः' इति रिश्चमेदिन्यौ ॥ वन्ध्येति । वःध बेर्धने । वन्ध्यसरवप.ल- 
वृक्षादौ स्त्रियां स्यादग्रजस्त्रियाम्‌" इति मेदिनी 1 कौतेयेति इक्‌ । वुः गित्युञज्वलदत्तः । यत) नाव 
इत्याद्यदात्तः । ठचवप्रत्ययान्तोऽय मन्तोदात्त इत्यन्ये इति "निवाते वातत्राणे" इत सूत्र वृत्तिः । ड्त्विाट्ि- 
लोपे सति कित्करणं व्यथं स्यादिति गरणप्रतिषेघार्थात्ककाराड्‌डकारस्ये्तवं ने'त तत्रैव हरदत्तः । एवं स्थिते- 
ऽघ्न्यादयो यगन्ना इति प्रायोवादः । ५५२ स्नामदि । प्णा शौचे, म्दी हेष, पद गतौ, ऋ गत), पृ, पालन- 
पूरणयोः, शक्ल शक्तौ । "अर्वा तुरद्धमे पुसि कुत्सिते वाच्यलिङ्गकः" इति मेदिनी । (पव क्लीवं महे 
ग्रन्थौ प्रस्तावे लक्षणान्तरे । दशंप्रत्िषदोः संधौ विपुवत्प्रभृतिष्वेपि" इति च । डीत्राविति । "वनो रच 
इत्यनेन 1- अङ्कः लिरिति । एतच्च “आरोहतं दशतं शक्वरीमंम' इत्यादिमनत्रव्याख्यायां स्पष्टम्‌ । शववरी 
छन्दसो भेदे नदोमेखलयो रपि” इति मेदिनी ॥ ५५३ शोड । शीडः. स्वप्ने, कुश आह्वाने, रोदने च, रुह्‌ 
बीजजन्मनि प्रादुभवि च, जि जये, क्षि निवासगत्योः सृ गतौ, धृत्‌ वारणे ॥ ५५४ ध्यप्योः । ध्ये चिन्ता- 
याम्‌, प्ये दृद्धौ, भाभ्यां क्वनिष्स्याच्संप्रसारणं च घातोः । हल इति दीः ।॥ ५५५ अदेः । श्रद भक्षणे! 
अस्मात्करवनिष्‌ घकारर्चान्तादे्ः, अध्वा मागं ॥ ५५६ प्र ईर । ईर गतौ, शदूल शातने, आम्यां प्रपूवाम्यां 
कंवनिष्स्यात्तस्य तुडागमङ्च ।-्रेत्वरीति । स्त्रियाम “वनो रचः इति डीत्रौ ॥ ५५८ सवधातुम्य इन्‌ । 
इपचष्‌ पाके, तुडि तोडने तोडने दारणं हियनं च, वल संवरणे. वट वेष्टने, यज देवपुजादौ, कास दीप्तौ 
यती प्रयत्ने । "यत्ति: स्त्री पाठविच्छेदे निकारंयतिनोः पुमान, इति मेदिनी । मल मल्ल घारणे, केल्‌ चलने 
भ्वादिः, केला विलोसे कृण्डवादिः, किल इवेत्यक्रीडनयो; तुदादिः, कुट कौटिल्ये, हिल भावकरणे बुध 
मवगसने, टुनदि समृद्धौ; कल ` शब्दसंख्यानयोः । "गाड़ कूटादिम्यः' इति इडित्त्वादुगणाभावमाशङ्याह-- 
बाहुलकादिति । कोटिः स्त्री घनुषोऽगरेऽश्रौ संख्याभेदप्रकषंयोः इति मेदिनौ । बोधिः पु सि समाधेश्च भेदे 
पिषप्पलपादपे इति च । नन्ददय ताङ्खं बानन्दे स्त्री नन्दिकेश्वरे पुमानू' इति च । कलिः स्त्री कलिकायां ना 
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धीश्रीहुरिनामामूत-व्याकरणस्य उणदि-प्रकरणम्‌ ४४ 
५५८ । हृपिषिरुहिषृतिविदिलिदिकीतिम्यश्च । हरिव्रिष्णावहाविन्द्रे भेके पिह हये रवौ । चन्द्रे कीले प्लवद्ं 
च यमे वाते चः वीतितः। पेषिवच्रम्‌। र।हिर््रती। वतिः। वेदिः। छदिव्छैत्ता। कीर्तिः ॥ ५५६ । 
हगुपधात्कित्‌ । कृषिः । ऋषिः । शुचिः । लिपिः । वाहुलकाष्रत्वे चितिः। पतल निष्कर्षे तलि: । तनी 
वूचिका।॥ ५६० । क्तमे संप्रपारणं च । भृमिर्वातिः। बाहुलकाद्‌ भ्रगिः ॥ ५६१ । क्रमितमिश्तिस्तम्भामत 
इच्च । क्रिमिः । संप्रसारणानुवृत्तः कृमिः अपि । तिमिमत्स्यञ्रदः। शित्मिचकेशुवलयोः । स्तिम्मिः शमर 
५६२ । मनेरुच्च । मृनिः ॥ ५६३ । वणंबलिश्राहिरण्ये । वणिः सौत्नः 1 अस्य वलिरदेणः । करोपहारयो 
पुरवा प्रान्यर््गजे ख्ियाम्‌ । हिरण्येतु वणिः सूवर्णम्‌ । ४६४। वसिवपियजिराजिव्रजिसदिहनिवाक्ि- 
वादिवारिभ्य इञ्‌ । वाशिश्छेदनवस्तुनि । वापिः, वापी । याजि्यं्टा। राजिः, राजी । ब्राजिर्वातिालिः। 
सादिः सावथिः। निघातिलहिघातिनी । वाशिरग्निः वादिविद्ानू । वारिगंजवन्धकी । जले तु क्लीवम्‌ । 


गूराजिकलहे युगे इत्ति च । इह इच्षित्यव सूत्रम्‌ । सर्वघातुम्य इति तु प्रक्षिप्तं व्यथं च । एवं सर्वंवातुम्यश्टन्‌ 


इत्यादावपि बोध्यमित्याहुः । भत एव दशमाद्यां प्टृन्नित्येव पठितिमिति टक्‌ ॥ ५५८ हूपिस्ति। हृञ्‌ हरणे, 
पिष्लु सनचूणेने, रुहं वीजजन्मनि प्रादुभवि च, वृतु वततंने। वतिर्दीपिपकरणमू । विद सुत्तायाम्‌, विद्यते 
पुण्यमस्परामिति वेदिः, वेदिः परिष्छृता भूमिः'। छिदिर्‌ ंवीकरणे, कत संशब्दने, हरतेः की्तयतेश्च 
अच इः इति प्राप्ते, दतरेषां तु इगुपधात्‌ इति कप्रत्यये प्राप्ते. वचनमिदम्‌ । यमानिलेन्द्रचनद्राकंविष्णु- 
सिहांशुवाजिषु । शुकाहिकपिभेकेपु हरिर्ना कपिले लिपु इत्यमरः। हरिरचद्राकंवाताश्वदकभेक.यमाद्िपु । 
कपौ हिमे हरेऽजंऽशौ शक्रं लोकान्तरे पुमान्‌ । वाच्यवत्तिङ्कहरितोः' इति मेदिनी । वर्ति्भेषजनिर्माणे 
नरनाञ्जलेखयोः । गात्रानुलेपनी दीपदशादीषेषु योषिति" इति मेदिनी । वेदिः स्थान्मण्डले पुमान । 
स्त्रियामङ्‌ -लिमुद्रायां स्यात्परिष्कृतभूतले इति च । कीति प्रसादयशसोविकरे व.द॑मेऽपि च इति डश्वः॥ 
५५६ इगुपधात्‌ । कृष विलेखने, ऋषी गतौ, शुच शके, लिप उपदेह, इजदेरिगुपघाद्धातोरिन्स्यात्स च 
कित्‌ । केचित्तु इगुपधात्किरिति पटित्वा इणाऽपवादः किप्रत्यय इति व्याचख्युः । तन्न । प्रत्ययस्वरेण 
ऋष्यादीना मन्तो दात्ततापत्तेः। न चेष्टापत्तिः, "अग्निः पूरवेमिचछ षिभिः" छषिविप्रः काव्येन शुचिविप्रः दुवि 
कविः इत्यादौ ऋषिशुचिप्रभृतीना मायुदात्तत्वदशेनात्‌ । न चेव्मु भक्ष्म दीव्यः कृषिमिल्करषस्व इत्यादौ 
कपि श्दस्यान्तोदात्तता न सिद्धदिति वाच्यम्‌ । "इक्कृष्यादिभ्यः इतीवश्रत्यये सत्यन्तादात्तत्वसिद्धेः। ऋषि- 
वंदे वसिष्ठादौ दीधितौ च पुमानयम्‌ इति मेदिनी । 'शुचिर््रीष्माग्निश्ृद्धारेष्वाषाढे शुद्धमन्त्रिणि" ईति च। 
५६० श्मेः। भ्रमु भनवस्थाने, अस्मादिन्स्यात्‌ स च कित्‌ संप्रसारणं च। “भूमि चिद्यथा वसवः पुरषान्तेः 
इति मन्त्रे भूमि भरणशीलं दरिद्रं जर्नापिति वेदभाष्यम्‌ ।॥ ५६१ क्रमि। क्रमु पादविक्षेपे, तमु काङ्क्षायाम्‌, 
शतिस्तम्भौ यौत्रौ, एम्य इन्स्यात्स च कित्‌ । एषामत इकारादेशङइच । क्रिमिः श्ुद्रजन्तुः । छृमिर्ना क्रिमि 
वत्कीटे लाक्षायां क्रिमिले खरे' इति विश्वमेदिन्यौ । पारतं पारदं वासरो वासरः क्रिमिवच्छ मिः' इति दरूप- 
कोशः । तिमिरितिं। गस्ति मत्स्पस्तिमिर्नाम तथां चारित तिमिगिलः। तिमिगिलगिलोऽप्यस्ति तदूगिलो- 
लक्ष्मण' इति रामायणो सप्तमाद्कुं रामवावयम्‌ । केचित्त "तद्‌ गिलोऽप्यरित राघव" इति परित्वा राघव प्रति 
लक्ष्मणवाक्यमित्याहुः । शितिः कृष्णे सिते भूजं' इति विश्वः । शितिभूजं ना सितासितयोज्जिषु' इति 
मेदिनी ॥ ५६२ मनेः। मन ज्ञाने अस्मादिन्स्यात्स च कित्‌ अकारस्यो कारादेशर्च स्यात्‌ । मन्यते जानातीति 
मनिः। मुनिः पुमान्वशिं्ठादौ वद्धसेनतरौ जिने" इति मेदिनी ।॥ ५६३ वर्णे: । अस्मादिन्स्यात्स च कित्‌ । 
बलिदेत्यप्रभेदे च करचापररदण्डयोः। उपहारे पुमान्छीतु उरया शछुक्ष्णचर्मणि । गृहदारष्रभेदे च जठरा- 
वयवेऽपि च इति मेदिनी | ५६४ वसिं । वस निवासे, डवप वीजसन्ताने, यज देवपूजादौ, राज्‌ दीकौ. 
व्रज शतो, षदूल्‌ विशंरणोदो, हन हिंसागत्योः, वायु शब्दे, १द व्यक्तायां वाचि ण्यन्तः, वृज्‌ वुरणे ण्यन्तः । 
वासिविति दन्त्यसकारंवानू । सूवरेऽटमंस्तु लालब्यं शंके रवानु । द्वयमपि चेदनसाधने प्रयुज्यते । “वास्या- 
दीनामिव करणानां कतु व्यापार्यत्वनियमाति' इति वेशेषिकाः। वास्यथेमित्यत्र॒ “स्कोः इति. सलोपः 
प्राप्नोतीति भाष्यमू । वापिकदकाधारः वापी प्रसिद्धा । राजिः स्वी १७ क्तिरेखयोः' इति मेदिनी । इह 


क = 


पोः 
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बाहुलकात्‌ वारिः पयिक्संहतो । ५६१ । नहो भश्च । नाभिः स्यातक्षत्रिये पुसि। प्राण्यङ्खो तु स्वियाम्‌ 1 
प स्यपीति केचित्‌ ॥ ५६६ । कृषिक द्िःखन्दसि । वापिः ।॥ ५६७ । धः शकुनौ । शारिः शारिका ॥ ५६८ 
कृज उदीचां कारुषु । कारिः शिल्पी । ५६६ । जनिघसिभ्यामिण्‌ । जनिर्जननम्‌ । घासि भेक्ष्यमग्निरच ॥ 
५७० । अन्यतिभ्यां च । पदाजिः । पदातिः ।। ५७२ । अश्शिपणाप्यो रुडायलुकौ च । ऽश र्ट्‌. राशिः 
पुञ्जः । पणायते रायलुक्‌, पाणिः करः ।। ५७३ । वातेडिच्च । विः पक्षी । स्तरिमां 'वी' इत्यपि ॥ ५७४। 
घ्रे हरतेः कूपे । प्रहिः । कुपः । ५७५ । नौ व्यो यलोपः पूव्वंस्य च दोधंः | व्येज इण्‌ स्पाद्‌ यलोषड्च 
नेदषेः । नोविः, नीवी वस्र्रन्यौ मूलघने च ॥ ५७६ । समाने ख्यः स चोदात्तः । सभानशब्दे उपष्दे स्पा 
इत्यस्मादिण्‌ स्यात्त च डित्‌ यलोषइच, समानस्य तृदात्तः स इत्यादेश्च । समानं यायते जनेन्ति सखा 
 - ~ 
वादीति ण्यन्तनिदेेऽपि बाहुलकादण्यन्तादपि इज्‌ । तथा च भूवादिसूत् वदन्तीति वादयः वाचका इति 
न्यासकारादयः "वारिः स्मृता सरस्वत्यां वारि ह्रीवेरनीरयोः । गारी घटिभेबन्धन्शोः' दति च्श्वः। हम्‌ 
हरणे, अस्मादिभ्‌ । हारिः पथिकसन्तानचूतादिभङ्खयोः ल्ियामु" मेदिनी 1। ५६५ नहः । णहु बन्धने, 
अस्मादिञ्‌ स्यात्‌ भस्चान्तादेशः ।-खियामिति । लिङ्धानुशासने रित्रयामित्यधिकारे नाधिरक्षत्रिये' इति 
सुत्वितत्वादिति भावः ॥- पु स्यपीति । तथा च मेदिनी --'नाभिसुंख्यनूपे चक्रमध्यक्षत्रिययोः पमाच 1 योः 
प्राणि्रतीके स्यास्स्वियां कस्तूरिकामदे" इति । भारविश्च पुसि प्रायुङ्क्त "समृच्छ.वसतपद्कुरकोराकःमलं- 
रुपाटितश्चीण्युपनीविनाभिभिः इत्ति ॥ ५६६ कृषेः । कृष विलेखने, अस्मादिञ्‌ वृद्धश्च । इको गृणवृद्धी' 
इत्तौकः स्थाने एव वृद्धिरित्युदाहरति का्पिरित्ि । भाषायां तु कृपिरित्येव ॥ ५६७ श्नः । श्य. द्सायाम्‌, 
अस्माच्छकुनौ वाच्ये इञ्स्या्‌ । शशारिनक्षोकरणो स्तियां शकुनिकान्तरे । युद्धा्थगञपर्याणो व्यवहारान्त र~ 
ऽपि च" इति भेदिनी । कपिलकादित्वाल्लत्वम्‌ । शालिस्तु कलमादौ च गन्धमार्जारके पुमान्‌ इति मदिरो 
५६० कृञ । करोतेरिञ्स्यादुदीचां मते कारुषु वाच्येषु 1 "कारि स्त्रियां क्रियायां स्याद्ाच्यलि द्खस्तु शिल्पिनि 
इति मेदिनी ॥ ५६६ । जनि । जनी प्रादुभवि, घस्लृ अदने, भम्यामिण्‌ । "जनिबध्वोश्च' इति ५.० 
` प्रतिषेवः । जनिरिति स्तीलिद्धम्‌ । कृदिकारात्‌ इति पक्षे डीष्‌ । "जनी सीमन्तनीवध्वोस्त्दत्तावौएरधीिदि 
इति मेदिनी ।॥ ५७० अज्य । अज गतिक्षेपणयो, अत सातत्यगमने । वाहुलवाद्जेर्वीभातो न | ५७१ 
पादे च । पादे चोपपदे, अज्यतिभ्यामिण्‌' । "पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु' इति पदादेशः । पदाजिः 
पादचारी । 'पदातिपत्तिषदगपादातिकपदाजयः। पदगश्च' इत्यमरः ॥ ५७२ अक्ञिषणाय्योः । अरिश्च 
पणायिश्चाशिपणाय्यौ, तयोरिति विग्रहः । अशू व्याप्तौ, पण व्यवहारे स्तुतौ च आयप्र्ययान्तः, आभ्या- 
मिण्‌ स्प्रादनयोयेथाक्रमं रुडायप्रत्ययलुवे¶ च भवतः । "राशिनंषादिपुञ्जय. इति मेदिनी ।। ५८३ वातः । 
वा गतिगन्धनयोः अस्मादिण्‌ स्यात्‌ । डित्वाट्िलोपः । ५७४ प्रे हर । प्रपूर्वाद्धन्तेः दूपे वाच्ये इण्‌ । 
-पुस्येवान्धुः प्रहिः करप उदपानं तुपुसि वाः इत्यमरः ॥ ४७५ नौ व्यो । व्येञ्‌ सवरणे। स्त्रीकटीवस्त्, 
-बन्धेऽपि नीवी परिपरोऽपि च" इत्यमरः । परिपणो मूलधनम्‌ । ५७६ समने । स्थ प्रथने । इण्‌ स्यादिति 
यत्तूञ्ज्वलदत्तेनोक्तम्‌ इञ्‌ स्यात्स चोदात्त इति । तन्न । सनिटहितेन "जनिघरिम्धाम्ण्‌, इत्यनेन 'वसिन्पि- 
यजि" इत्यादिना विहितस्य विच्छिनत्वात्‌ । यद्यपि तेनेव 'नौ व्यः' इति पूरवंसूत्रे उक्तम्‌ इजव्रानुवतत न 
त्विण्‌, उत्तरसूत्रे उदात्तवचनाज्ज्ञापकादित्ति। तदपि न। स चोदात्तः इति हि नायं घाताः परत्र विहितं 
प्रत्ययं निदेष्टु तच्छब्दः कितु समानशब्दस्य स्थाने विधीयमान मादेशं निरदेष्टुः शब्दस्वरूपपरः1 तथा च्‌ 
कथं ज्ञापकता स्यान्‌ ? यदपि स इञ्‌ उदात्त इति व्याख्याय समानस्य सभाव इति प्रक्रियास्मरणमात्र दृत 
तदपि न सभाववरिधायकस्यामावात्‌ । यदपि स्वरमञ्जरीकारादिभिरक्त' समानस्य च्छन्दसि इति सूत्रण 


२ भत, ® 
सभाव इति। तदपि' न, लोके सविशब्दस्यासाधुत्वापत्तेः। अपि च "सखा सखायमन्रनात्‌ सला ष 
अपचन्‌" सायस्त्वा वृमहे' । सखा संखिभ्य ईडचः' इत्यादिमन्त्रेषु सवत्र सखिशम्द माचुदात्त एवात 


निविंवादम्‌ । एवं च इनुदात्त इ्युज्ज्वलदत्तादिव्याख्यानं वेदवार्तानभिज्ञत्वश्रयुक्तमेवेति दिक्‌ ॥ 





१। 
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५७७ । आडिः श्रिहनिभ्यां हवस्वश्च । इण्‌ स्यात्स च डित्‌ आङो स्वश्च । “?िव्रयः पाहयशध्िकोटय):! । 
“सर्पे वृत्रासुरेऽप्यहिः' ॥। ५७८ । अच हः । रविः । पविः । तरिः । कविः । अरिः । अलिः ॥ ५७६ । खनि- 
कष्यज्यसिशसिबनिस निध्वनिग्रन्थिचलिम्यश्च । खनिः । कपिद्िखः। अजिः। असिः। वसिवस्त्रम्‌। 
वनिरग्निः। सनिरभेक्तिदनिं च । व्वनिः। ग्रन्थिः] चलिः पञ्ुः॥ ५८० । वरतेश्छन्दति । वतिः । ५८१। 
भुजेः किच्च । भुजिः ॥ ५८२ कृ.गृर पूकुटिमिदिघिदिम्यश्च । इः कित्स्यात्‌ । किरिवेराटः। गिरिगेत्रिा- 
क्षिरोगधोः । पिरिणा काणः गिरिकाणः। शिरिः शलभो हन्ता च । परिनंगरं राजा नदी च। कुटिः शाला 
णरीरं च । भिदिर्वज्र । छिदिः परुः ५८३ । कुडिकम्प्योनलोपश्च । रुडि दादे" कुःडिर्देहः । कपिः ॥ 
५८४ । सर्वधातुभ्यो मनिनु । क्रियत इति करम । चमं । भस्म । जन्म । शमं स्थान वलम्‌ इस्मनू २६८५ 
ति ष्वः दद्य । सूव्रामा।। ५८५ । त्र हेनेच्चि । नकारस्याकारः । श्रह्म तत्त्वं तपो वेदो ब्रह्मा विग्रः 
प्रजानि" ॥ ५-६ । अश्लिशकिभ्यां छम्दसि । अदमा । वकमा ॥ ५८७ । हुभृषुसृ्टृश्य.म्य इमनिच्‌ 1 हरिमा 
५७७ आङि । तिम्‌ सेवाम्‌, हन द्विखागत्याः । अमराक्ति"1ह- स्द्रिय इति । एव च सुघ्रातस्‌श्च इ।त सूत्र 
चतुरश्रे) तालव्यपाटः सगच्छति । तत्सृत्रे केपांचिदृन्गाटस्तु एतत्सृ्ा^र्याटोचनामृलव एद८त्यवध्यम्‌ ॥ 
नन्वेवं चतुरसखमिति दन्त्प्रयोगस्य कथं निर्वाहः? इति चेत्‌, भव्राहुः अवारारतेन दन्त्यगभिण्स्रशब्देन 
विग्रहे तत्प्रयोगः साध्रीधान्‌ । न च तादृशे शब्देऽपि विप्रतिपत्तव्यम्‌ । अख: कोणे कचे पुसि क्लीवमरश्रुणि 
शोणिते" इति मदिनीकोशादिति । -अहिवृं त्रासुरे सर्पे इति मेदिनी 1 ५७८ अच इः । अजन्ाघात रिः 
स्पात्‌ । रु शब्दे, पून्‌ पवन, १विर्वेज्रम्‌। तु. प्लवनतरणयोः। तरिवस्वरादिस्थापनभाण्ड्म्‌ । स्त्रियां 
नौरतरणिस्तरिः' इत्यमरः । कु शब्दे । 'कविविमीवि शुक्रयोः । सुरौ वगव्यकरे पु सिस्यात्लीने तुं योषित 
इति मेदिनी ॥ ऋ. गतौ, अरिः शत्रुः । कगिलकादित्वाह कल्पिक लत्वम्‌ । अलिभ्रमरः।॥ ५८६ खन । ख्नु 
अव्दारणे। कष खपे दण्डके हिषा्थेकः। अज गतिक्षेपणयोः, असु क्षेपणे, वस आच्छादने, वेन षण 
संभक्तौ, वनु याचने, षणु दाने, ध्वतन एव्दे ग्रन्थ बन्धने उभौ चूरादी, चल कम्पने, एभ्य इः स्यात्‌ । खनिः 
स्तियामाकरः स्थात्‌ इत्यमरः । ण^न्तात्‌ अच इः' इति इप्रत्यये खानिरपि; खनिरेव म्ताखनिः' इति 
दविल्पवोणणः । ्रन्थिस्तु ग्रन्थिपर्णे ना बन्धे रुम्भेदपवेणोः' इति मेदिनी । श्रन्थना पवेपरषी' इत्यमरः ।-- 
चनिरग्निरिति । धनु याचने' इत्यस्मादिप्रत्थये वनियाच्जा इत्याहुः ।।- चलिः पशुरिति । "चरिभ्यस्च' 
इति पाठान्तरम्‌ । चर गगौ, चरतिरभक्षणेऽपि। चरिः पशुः ॥ ५८० वृतेः । वृतु दतंने अस्मादिः स्यात्‌ । 
बाहुलवाट्लोकेऽपि "साज्यं च वततिसंयुक्तम्‌” इति प्रयोगः । "वतिभंषजनिर्माणि न्यनाञ्जन लेखयः). } गात्रानु- 
लेनीदीपदशादीषैषु योपिति" इति मेदिनी ॥ ५८१ भुजेः । भुज पालनाभ्यवहारथोः अस्मादिः स्यात्स च 
किन्‌ । भुजिरग्निः। ५८२ जगृ, । कृ, व्िक्षपे, गृ. निगरणे, श, हिसायाम्‌, धृ, पालनपररण्योः, कुट 
कोौटित्ये, भिदिर्‌ विदारणे, छिदिर्‌ द्रं धीकरणे । वराहः सूरो धृष्टिः कोलः पं.इी किरिः किटि." इत्यमरः । 
दगरपधन्ञाप्रीकिरः इति कप्रत्पये किर इत्यकारान्तोऽपि। (त्वचि त्वचः किरोऽपि स्यात्‌ किरौ प्रोक्तः पथः 
पथि' इति द्विरूगकोशः। गिरिर्न नेत्ररुग्मिदि । अद्रौ गिरिके योषिद्‌मीणगै पूज्ये एनङ्िषु' इति मेव्निी ॥ 
कुटिरिति। डीषितु करटी । कुटीशमीश्ुण्डाभ्यो रः" कुटीरः । "कुटिः कोटे पुमानख्ी घटे च्नीपु सयग हे । 
कुटी स्यात्करुम्भदास्यां च पृरायां चित्रगुच्छकेण इति मेदिनी ॥ ५८३ कडि । कुडि बाहे, कपि चलने, 
आभ्यामिः कि्स्यादातोनेलो पर्च । बःपिर्ना हिसके शाखामृगे च गधुसृदने इति च ॥ ५८४ सवधःतुभ्यः । 
डुक्रञ्‌ कररो, चर गतौ, चरतिरभक्षणोऽपि, जन जनने, भस भरत्सनदीप्त्योः । श्य, हिखायाम्‌, शमं सुख । 
छठा गतिनिवृत्तौ, छद अपवारणे चुरादिः वड. पालने । सृष्ट, तरार ते इति सुत्रामा इनद्रः। "कमेव्याप्ये क्रियायां 
च पुनपुसकयोमेतम्‌' इति रश्ट्रः। "चमं वृत्तौ च फलके' इति मेदिनी ॥ ५८५ बहे: । वृहि बृद्धो, 
अस्पान्मनिन्नुमो नकारस्याकारे ऋकारस्य यणादेशः । ब्रह्म तत्त्वं तपो वेदे न द्वयोः पसि वेधसि। 
ऋतिविग्योगगिदोविग्रे' इति मेदिनी ॥.५८६ अक्लि। अश व्याप्तौ संघाते च, शवल्‌ शक्तो, शक्मा इन्द्रः । 
छन्दसीर्यस्य शकिना संबन्धो न त्वरिना। अत एव. "अहमानमारोपयतः .स्मरारेः' । इति प्रयोगः ॥ ५८७ 
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कालः) भरीमा कृटुम्बम्‌ । धरिमा रूपम्‌ । सरिमा वायुः। स्तरिमा तत्पम्‌ ररिमा प्रसवः॥ ५८्८। 
जनिमृङ स्यामिमनि्‌ । जनिमा जन्म । मरिमा मृत्युः ॥ ५८६ । वेज: सवं । छदसि भाषायां चेत्यर्थः} 
वेमा तन्तुवायदण्डः, अधेर्चादिः । सामनीवेमनी" इति वृत्तिः । ५६० । नामनु सोम्‌ व्योमन्‌ रोमन लोमन्‌ 
पाप्मन्‌ ध्यामन्‌ । रप्त जमी निपात्यन्ते । स्नायतेऽनेनेति नाम । सिनोत्तेदीधंः सीमा, सीमानौ, सीमानः । 


पञ्चे डाप्‌ नीम, सौपा: । व्येजोऽत्यस्योत्वं गुणः, व्योम । रौतेः रोम} लोम। पाम्पा पापम्‌ । ध्याम 


परिमाणं तेजश्च 11 ५६१। मिथुने मनिः । उपसगे क्रियासंबन्धो मिथुनम्‌ । स्वरार्थमिदम्‌ । सृशर्मा । ५.२ 
साऽतिस्यां मनिन्मनिणौ । स्यतीति साम, सामनी आत्मा ॥ ५६३ । हनिमश्िभ्यां सिकन । "सिका 
हंसयोषिति' । मक्षिका । ५६४ । कोररन्‌ । कवरः । ५६५। शिर उडच्‌ । गरुडः ॥ ५९६ । इन्दः कमि- 
्नोलयश्च । इदम्‌ ।। ५६७ । कायतेडमिः । किम्‌ ॥ ५६८ । सवंधातुभ्यः ष्टन्‌ । ठखम्‌ । अखम्‌ । शाखम्‌ । 


इस्मन्‌ २६८१५ इति ह्रस्वत्वम्‌ छादनाच्छत्रम्‌ ॥। ५६६ । छसूजिगमिनमिहनि विहयशां बद्धश्च । भ्राष्ट्‌ः। 
८. 


हभ 1 हृञ्‌ हरणे, भृञ्‌ घारणपोषणयोः, घृ घारणे, स गतौ, स्तृञ्‌ आच्छादने, श्य, हिसायाम्‌ ।- शरि. 
मेति । एतच्चोज्ञ्वलदत्त गीत्योक्तम्‌ । दशपादयां तु श्य.णातिनं प्टचते रत्स्थाने सधातुः प्रक्षिप्यं च दीर्घादि 
नितं च कृत्या स्तरृसृभ्यामीमन्‌' इति पठ्यते. छन्दोग्रहणं चानुवतितम्‌ । युक्त चेतत्‌ । पिपृतां नो भरीमभिः 
"वातस्य सगे अभवत्सरीमणि' । स्तीणं वहिः सुष्टरीमा जुषाणा! । "यस्यामतिर्भा भदिदयतत्९वीर्नि हिरण्य- 
पाणिः" । इत्यादिमन्त्राणां त द्धास्यस्य चानुगुणत्वात्‌, उक्तप्रयोगाणां भाषायामदकशंनेन च्छदोऽनृदृत्त- 
न्याय्यत्वाच्च । अत एव 'वेजञः सर्वत्र" इति सूत्रे सवंतग्रटणं करिप्यति । ५८८ जनि । जन जनने, मृड 
प्राणत्यागे । ५८६ वेज: । वेञ्‌ तन्तुसन्ताने ॥ ५६० निपात्य.त इति । मनिनःता इति शेषः । म्ना अभ्पापत 
मलपो नाभावो वा। नाम संज्ञा । पिन्‌ बन्धने । सीमसीमे स्त्रियामुभे इत्यम्रः। व्येञ्‌ सवरण, रु शब्दे, 
रोम गाबकेशः। लूञ्‌ छेदने । लोम स एव । पा पाने । पृगागमः। ध्ये चिन्तायामु । वाहुलकादन्येभ्योऽपि 
यक्ष पूजायाम्‌ 1 क्षय: शोषडङ्च यक्ष्मा च” इत्यमरः । पू प्ररणे, सामा चन्द्रः। इधान घारणपोषणयोः। 
"घाम देहे गृहे रद्मौ स्याने जन्मश्रभावयोः' इति मेदिनी ॥ ५६१ मिथुने । श्य. हिसायाम्‌, सृष्ट शृणाति 
इति सशर्मा राजविशेषः । कदुत्त रषद प्रकृ तिस्वरेरान्तादात्त पदम्‌ । मनिनितु मध्योदात्त स्यात्‌ ॥ ५६२ 
साति । षोऽन्तकर्मणि, अन सातत्यगमने, आभ्यां यथासंख्यमेतौ स्तः । स्यति दुःखयति दुरध्येयत्वात्साम । 
साय क्लीबमुपायस्य भेदे वेदान्तरेऽपि च इति मेदिनी । श्रात्मा पसि स्वभावे स्यात््यत्मनसोरपि । ता 
वपि मनीषायां ज्ञरीरत्रह्मणोरपि" इति च ॥ ५६३ हनि । हन हिसागत्यः, मदा शब्दे रोपक्ृते च । मक्षिका 
भम्भराली स्यान्‌" इति हारावली ॥ ५६४ कोररन्‌ । कू शब्दे । कवरः पाठकः । ववथरेवयात्ववरी केश- 
विन्यासः । जानपद इति डीष्‌ । मन्यत्र क्वरा ॥ ५६६ गिरः । गर. निगरणे । कुचित्त्‌ सूत्रमिदं परित्यज्य 
गरुूता थत इति विगृह्य डीड। डध्त्थये पृषोदरादित्वाद्‌ गरुतरतकारल)पे गस्डशव्दं वेलेशेन व्युरपादयन्ति ॥ 
५९६ इन्दे: । इदि परमेश्व्ये । उज्ज्वलदत्तस्तु कमिन्निति नितं पपाठ । तच्चिन्त्यम्‌, इदं त्यत्पात्रमिन्द्रपानमू 
“इदं ते सोम्यं मधु" इत्यादौ नित्स्वराभावात्‌ । दशपाद्यां तु (इणो वमक्‌' इति सृत्रितम्‌ ॥ इदेमिति। स्वे- 
नापक्षन्दोऽयं सनिः. तपरामशी 1 ५६७ कायते: । कँ गे शब्दे । प्रयाजनभावादेव मकारस्येत्संजञाचिरहे सिद्धे 
डिमेरि शार उच्चारणार्थः । उकारस्तु टिलोपाथंः। दज्ेपादयां तु मान्तमेव डिमितिसूहितम्‌ । किमिति 
सर्वनाम 1) ५६८ सवंघातुभ्यः । दशषादयां तु मथत्सिवेवातुम्यो भविष्यतीत्याशयेन "पटने! इत्येव सूत्रितम्‌ + 
श्म एवाचिकं प्रक्षिप्तमित्याहुः। वस निवाय, असु क्षेपणे शमु हिसायाम्‌, छक अपवारणे ण्यन्तः । “भस्तं 
प्रहरणे चापे करपलि नपु वकम्‌" इति मेदिनी । पल्ल गतौ । शृतं तु' तहने पणं स्यात्‌ पक्षे शरपक्षिणोः' 
इति मेदिनी । पा पानि । पात्रम्‌ । षित्त्वानू ङीष्‌; पात्यमत्रे लिषुःबलीवं स्वादौ राजमन्त्रिणि । तरिद्वयान्तरे 
योग्ये इति मेदिनी । दंश दशने, ब्रङ्च भादिना `षत्वे ष्टुत्वं, षितां डीषंऽनर त्वाटराप्‌ । दष्टा ॥ ५६६ 
ससजि । भ्रस्ज पाके, गम्ल्‌ गतौ, णम प्रह्वत्वे शब्दे च, हन हिसागत्योः, विश्च परवेणने, अद्यु व्याप्तौ, एम्यः 


॥ ।1॥॥ 


॥५॥ 
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गात्रं कटम्‌ । नात्रं स्तोत्रम्‌ । हान्धरं मरणम्‌ । वैष्ट्‌' विष्टपम्‌ । अःट्णाकाशम्‌ ॥ ६०० । विदेय ध्च । 
द्यत्र ज्योतिः ।। ९०१1 उषिखनिभ्यां कित्‌ । उष्टुः । खात्रं खनित्र जलाधारर्च ॥ ६०२1 सिविमुच्योष्टे 
च। सूत्रम्‌ मूत्रम्‌ ॥ ६०३। अमिचिमिदिश्सिभ्यः क्चः। आत्रम्‌ । चित्रम्‌! मित्रम्‌ । शकलम्‌ ॥ ६०४। 
पूवो स्वश्च । पुत्रः ॥ ६०५। स्त्यायड्ट्‌ ! खी ॥ ६०६ । गुृवौ पचि वचियमिसदिक्षदिम्यस्व्रः । शात्र 
स्यान्नामवंणणोः" | गोत्रा पृथिवि । ध्र गृहम । वेत्रम्‌ । पक्र । वक्रम्‌ । यन्त्रम्‌ । सतरमू । क्षत्रम्‌ । ६०७) 
हयमा मसिभ्यस्त्रन्‌ । होत्रम्‌ । यात्रा । मात्रा । श्चोत्रम्‌ । भस्त्रा ॥ ६०८ । गमेराच। गात्रम्‌ । ६०६। 
दादिम्पश्छन्दसि। दात्रम्‌ । पात्रम्‌ । ६१०। मूव)दिग.भ्योण् व्रन्‌ । भावित्रम्‌। वादित्रम्‌ । गारिव्रम'दनमू 
६११ । चरेन्रते। चारित्रम्‌ ६१२। अशित्रादिम्य इत्रोत्रौ । अचित्रम्‌ । वहित्रम्‌ । धीरिव्ी मही । व्रेड, 


एवमादिभ्य उत्रः, तोत्र प्रहरणम्‌ । वृञ्‌, वर्त्रं प्रावरणम्‌ ॥ ६१३। अमेष्टिष्ति चित्‌ । भग्नः णत ॥ 
1) 1 


ष्टन्‌ स्यादेणां वृद्धिदच ॥ श्राष्ट्‌ इति। संयागादिलोपः । ब्रहच इति पतव प्टुत्म्‌ । 9 च्राष्टा 
ना इत्यमरः । वेष्टः विष्टपम्‌ ॥ ६०० दिवेः । दिवु क्रीडादौ, अस्मात्‌ ष्टन्‌ स्मात्‌ युठादेश दृद्धिश्च घातोः। 
६०१ उषि । उप दहे, खनु अववारणे, आभ्यां ष्टन्‌ भिःत््या्‌ । उष्टुः क्रमेलकः । उष्ट्‌ क्रमेलक्मयमहेद्गाः 
इत्यमरः ।, ६०२ सिवि। षिवु तन्तुसन्ताने, मृच्ल्‌ गोक्षणे, आम्यां ष्ट्न्ति त्स्थात्‌ टेड.1रादेशदच । सूत्र 
सृतिभ्यां चरादिण्यन्ताम्यामेरचा रूपसिद्धेराचयुदत्तार्थमिदं सूत्रम्‌ । न उ घञा हस्सिद्धिः, एरच्‌ इत्यसय 
घञो बाधकत्वात्‌ । सूत्रं तु सृचनाग्रन्थे सूत्रतन्तुव्यवस्थयोः' इति विश्वः ॥ ६०३.अमि। भम गतिव्द- 
संगक्तिपु, चिञ्‌ चयने, ज्रिगिदा स्नेहने, शमु द्विमायाम्‌ ॥ अन्त्रमिति। अनुनासिकस्य इति दीर्घः ॥ 
श्रोणिलम्बिपुरुपान्वरमेखलाम्‌ इति वाचिदासः । "मालेख्याञच्यंयोरिचत्रेभू' इत्य मरः । मित्र सृहूदि न द्योः । 
सू्येपुसिइतिमेदिनी । "स्त्रं लंहास्त्रयोः क्लीवं ध्ुरिकायां तु योषिति" इति च । प्रत्यधस्रेणतेऽन्त दात्त]: 
"शुत आन्त्रा; पेचे' "चित्रं देवानाम्‌" मित्रं नयम्‌' शस्तस्य शस्व्रमसि इत्यादौ ॥ ६२४ पुवः । पूम्‌ पवने, 
परस्मात्‌ कनः स्यात धात स्वत्वं च । पृनाति स्ववंश्यानति पृत्रः। पु नामा नरकस्तस्प्त्‌ ज्ञायते इत्यथ 
“आतोऽनुपसर्गे कः! इति कप्रत्पये पृत्र इति ब्युत्पत्त्यन्तरमू ॥ ६०५ स्त्यायतेः । स्त्ये छं शब्दस घातय): ॥ 
सखीति । डित््वाद्टिलोषः। "लोपो गयोः" इत्ति यलोपः । दित्वान्डीप्‌ । स्त्री योषिदवला योषा नारी सीमन्तिनी 
बधूः त्यमरः ॥ ६०६ गुध । गडः अव्यक्ते शब्दे, धृज्‌ धारणे, वौ गतिप्रजनादौ । इपचष्‌ पाके, वच परि- 
भाषणो, यम उपरमे, षदूलु विशरणगत्यादौ, क्षदिः सौत्रः । गोत्रा भुगदययोगतिः शेके मोत्र कुलाख्ययोः। 
संभावनीयवोधे च काननक्षेतरवर््मसु इति मेदिनी । सत्रमाच्छादने यज्ञ सदादाने धनेऽपि च इत्यमरः । सत्र 
यज्ञसदादानच्छादनारण्यकेतवे इति मेदिनी । क्षत्रं ब्राहया णानन्तरजातिः ॥ ६०७ हयामा । ह दानादनयोः, 
या प्राणने, मा माने, श्र श्रवने, भस भत्संनदीप्त्योः । होत्रमाहुतिः । होत्राशब्द ऋत्विष््वपि डीलिङ्ध इति 
होत्राभ्रछः इति सूत्रे ह॒रदात्तादयः। यात्रातु याहनेऽपि स्यादगमनोत्सवयोः खिषाम्‌ इति मेदिनी । मात्रा 
कशाविमुषाधां वित्ते माने परिच्छदे। भअक्षरावयवे स्वल्पे क्लीबं कातस्येऽवधारणे-इति च । कणेशब्दग्रहौ 
श्रोत्रं श्रुतिः खी श्चवणं श्वः इत्यमरः । भल्ला चरमभ्रसेविा' इति च । ६०८ गमेः । गम्ल गतौ, अरमात्‌ 
तरन्स्याद्रातोर।कारान्तादेशश्च । गात्रमङ्कखं कलेवरे । स्तरबेरमाग्रजङ्घादिविभागेऽपि मसीितम्‌' इत विश्वः 
६०६ दादिभ्यः । दाप्‌ लवने एव मादिभ्यस्िन्‌ । दात्रं धान्यादिच्छेदनसाधनम्‌ । पा पाने, 'योग्यभाजनयोः। 
पात्रमु इत्यमरः ॥ क्षि निवासगत्योः. क्षेत्रमित्यादि योज्यम्‌ ।॥ ६१० भूवादि भू सत्तायाम्‌ । भावित्रं 
चरेलोक्यम्‌ । वद व्यक्तायां वाचि ण्यन्तः । वादित्रं तु्यदि । गृ. निगारणे ॥ ६११ चरेः । चर गतौ, अस्मा- 
ण्णिच्रन्स्यात्‌ वृत्ते वाच्ये । "वृत्तं पद्ये चारित्रे इते“ मरः । ननु इत्रनध्रत्यये चरव्मित्यक्त' ततश्च प्रज्ञादणि 
चारित्रमिति सिद्धौ किमनेनेति चेत्‌ । मेवम्‌ । स्वरे विशेषात्‌ । ६१२ अज्ञि । अश्‌ व्याप्ठौ एवमादिभ्य इत्रः 
त्रे. पालने एव पादिभ्य उच्रश्च स्यात्‌ः॥ वहित्रमिति। वह प्रापणे ॥ धरित्रीति । घञ्‌, वारणे गौरादित्वात्‌ 
ङीष्‌ ॥ ६१३ अभेः । अम गतौ, अस्मादित्रः स्यात्स चित्‌ 1 उत्रस्तु नानुवत्तं, अस्वरितत्वात्‌ । मित्रं नेति 


५४ धीश्रोहरिन।मामृत-उ्याकरणस्य उणादि-प्रकरणमस्‌ 


६१४1 आः समिणनिकषिभ्याम्‌ । संपूठदिणो निपुवत्वि.षेशच आ स्यात्‌ । स्वरादिःवादव्ययत्वम्‌ । समया 
निकषा । ६१५। चितेः कणः कञ्च । बाहुलकादगुणः, चिवकणं मसृण स्निग्धम्‌ ॥ ६१६ । पातेडम्यृन । 
पुमान्‌ ॥ ६१८ । रुचिजिभ्यां किष्यन्‌ । रुचिष्यगिष्टम्‌ । भुजिष्यो दासः । ६१६ । वसेस्तिः । वस्तिनभिरधो 
दयोः । वस्तयः स्युदेशासूत्रे' । बाहुलकात्‌ शासः शास्तिः राजदण्डः । विन्ध्य) स्यमगमरयतीत्यगरितः। 
शकन्ध्वादिः ॥ ६२० । सावसेः । स्वस्ति । स्वरादिषाठादव्ययत्वम्‌ ॥ ६२१ । बौ तसेः । वितस्तिः ॥ ६२२ 
पदिप्रतिभ्यां नित्‌ । पत्तिः, प्रयितिः, (वा) तितुब्रेष्वग्रहु!दीनाम्‌ इतीट्‌ 1 ६२३ । हणातेह स्वश्च । हतिः ॥ 
६२४ । कृ तृ.कृपिभ्यः कोटन्‌ । किरीटं शिरवेष्नम्‌। तिरीट सुवणेम्‌ । कृपीट कुक्षिगारिणोः ॥ ६२५। 
रुचिव चिकु चिकुटिम्यः कितच्‌ । रुचि तमिटम्‌ । उचितम्‌ । कृचितं परिमितम्‌ । कुटितं कुटिलम्‌ ॥ ६२६। 
कुटिकुषिस्यां कमलन्‌ । कुड्मलम्‌ । कुष्मनम्‌ ॥ ६२७ । कुषेलंश्च । कुटल पापम्‌ । ६२५ । सवंधातुभ्योऽसुन 





विग्रहे त्वमित्नमिति नपु सकम्‌ ॥ ६१४ आः समिण्‌ । इण्‌ गतौ । प्रस्मादाप्रत्यये गुरो सत्ययादेशः॥ वषेरिति 
कषखवेति दण्डकः । समयानिकषाशब्दौ समोपवाचकौ । बाहुलवात्‌ दुषेः । दोषा । दिवेराप्रत्यये बाहुलका- 
देवास्य गुणाभावे दिवा । स्वदेराप्रत्यये बाहुलकादेव धातार्घोःतादेशदच । रवधेत्यादि । ६१५ चितेः। 
चिती संज्ञाने, अस्मात्कण प्रत्ययः स्यात्कइचान्तादेगः । अमरोक्तमाहु- चिवद णमिति ॥ ६१६ सूचेः । सूच 
पेथुन्ये च गादिरसात्स्मन्‌ णिलोषः । कुत्पपत्वे । सूक्ष्मं स्यात्वण्टकेऽध्यात्मे पुस्यणौ त्रिषु च।त्शकरे इति 
मेदिनी ॥ ६१७ पातिः । पा रक्षणो, अस्मात इम्सुनस्यात्‌ । इित्त्वा्टियोपः, उवार उच्चारणाथं इत्यूरूऽवल- 
दत्तः । वस्तुनस्तूगित्कायथिंः । सुपु सौति 'उगितञ्च' इति डीष्‌ । नकारः स्वरार्थः । पु सोऽसु इति सूत्रे 
स्यासरक्षिताभ्ां पुनतेर्मक्सुन्‌ ः्टङ्चेति पठितम्‌ । पञ इम्सु्ित्यन्ये । भाप्ये तु सूतेः सप्रत्यये 
पुमानित्यक्तम्‌ । उपेयप्रतिपत््य्था उपाया अव्यत्रस्थिताः इति तत्त्वम्‌ ॥ ६१८ रुचि । रुच दिप्रावभिप्रीतौ च 
भूज पालनादौ 1 भुजिष्यस्तु स्वतन्त्रे च हस्तसूत्रव दास्योः। खयां दासीगणिकयोः इति मेदिनी ॥ ६१६ 
चये: । वस निवासे. वस आच्छादने । वस्त्र योनिरूहे नाभ्यघोभूमिदश।मु च" इति मेदिनी ॥ शास इति 
शलासु अनुशि रौ ॥ अस्यतीति । अस्‌ क्षेपणे । अगस्तिः कुम्भयंःनौ च वद्धसेनतरौ पुमान्‌ इति मेदिनी ॥ 
६२० सावसेः। जस्‌ मुवि, अस्मात्सावुपपदे त्ति स्थात्‌ । बेहुलवचनान्न भूभावः॥ ६२१ दौ । तसु उपश्रये, 
असगादिपूर्वात्तिः स्यात्‌ 1 भद्ध .ष्ठे सकनिष्ठे स्वादितस्ति्टारणाङ्ग लः इत्यमरः । स्तरीपु सयं तरित रित. स्यात 
इत्यभरमाला । ६२२ पदि । पद गतौ, प्रथ प्रख्याने, आभ्यां ति; स्यात्स च निद ।- पत्तिरिति। पदादिः + 
प्रथितिरिति । प्रङ्यातिः ।-- तितुत्रेष्विति ॥ गहादित््वादिडागमन्षिघो नत्ति भावः॥ ६२३ दश्णातेः। ह. 
विदारणे, अस्मात्तिः स्याद्धातो हंस्रत्वं च । 'हतिइचर्मपृटे मत्स्ये ना" इति मेदिनी ।॥ ६२४ कतृ. । क. 
विक्षपे, तर. प्लवनतरणयोः, कृपू सामर्थ्ये । किरीटं मुकुटे न स्त्री" इति हैमचन्द्रः। गोमी कृमिरमूदरे नीरे" 
इति विश्वः। दशपादयां तु छ्ृ.तृ.कृमिक्पिभ्यः इति परित्वा कम्पीट इति चतुंमदाहूतम्‌ । पा रो लः" 
इत्यत्र न्यासे तु छृ.कृषिम्यामिति पटचते । अतस्तरतिरवत्र प्रक्षिप्त इति कश्चित्‌ । 'तरतेश्चेति पृथवपटित्वा 
तिरीटः कृलवृक्ष" इत्ति करिचद्टचाख्यत्‌ ।॥ ६२५ रुचिव्चि । रुच दीप्तावभिप्रोतौ च, वेच परिभाषशो, कुच 
शब्दे नारे} अध्वा इूञ्च कौटिल्याल्पीमावयोः इकः किच्वात्सूत्रे नलोपेन निदेशः । कुट कौटिल्ये ।॥-- 
उचितमिति । वविस्ठेमि" इत्ादिना संप्रसारणम्‌ ॥ ६२६ कुटिकूषि । कुड्मलो मूकुले पुसिनद्रयोर्न- 
रकान्तरे' इतिर्मो नी ॥ ६२७ कुष निष्वषें। कुमलं छदनम्‌ । विव सितिमित्यन्ये ॥ ६२८ स्वधातुभ्यो- 
ऽसुन्‌ । दशगाद्यां तु ग्रसुन्‌ इत्येव सूत्रम्‌} चिती संजाने, वित सचेध्ने, चृराद्विः, चृ गतौ। गौ रादित्वान्डीष्‌ 
"सरसी तु महासरः" इति शब्दार्णवः । महान्ति सासि सरस्यः' इति भष्यम्‌ । पय गनौ, [= | पाने । पयः 
स्यान्‌ क्षीरनीरय): इति मेदिनी । षदूल्‌ विशरणादौ । सदः समा। वचं दीप्तौ । वर्चो नपुसकं रूपे 
विष्ठायामपि तेजसि । पु मि चन्द्रस्य तनये इति मेदिनी । रद्र श्रश्रुविमोचने । रोदश्च रोदसी चापि दिवि 
भमो पृथक्‌ पृथक्‌ । सहश्रयोगेऽप्थनयो रोदस्यावपि रोदसी" इति विश्वः । वी गल्ादिषु + "वयः पक्षिणि 
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श्रीश्रीहुरिनामामृत-व्याकरणस्य उणादिःप्रकरणप्‌ ५५ 
चेतः। सरः। पय । मदः॥ ६२६। रपेरत एच्च । २)ऽद्मू ।॥। ६३० । अश्ेदेवने युट्‌. च । देवने 
स्तनौ । यणः ६३१ । उब्जेर्वले बलोपश्च । ओजः ।। ६३८५ । शरेः संत्रसारणं च । टवः शवसी । बल- 
पर्याधोऽयम्‌ ॥ ६३३ । श्रयते: स्वाङ्के क्िर किच्च । श्रर्तेः गिर आदेशोऽवृनू किञ्च । शिरः शिरी ॥ 
६३४। अर्तेरुच्च । उरः । ६३५ । व्यधो श्युट च । अर्णो गूदत्यायिः । ६३६ । उदके नुट्‌ च । अर्तमुरन्‌ 
स्यात्तस्य च नुट्‌ । अर्णः अणं-ण॥ ६३७ । इण आग्सि । एनः । ६३८ । रिचेर्धने चिच्च । चाटत्पत्पयस्य 


नुट. । चित्वात्करतयम्‌, रेक्णः सुवर्णम्‌ ।। ६३६ । चायतेरन्ने हवस्वश्च । चनो भक्तम्‌ ॥ ६४० । वड शोडः भ्यां 


बाल्यादौ यौवने च नप्‌ सकम्‌" इति मेदिनी । अन प्राणने । अना भक्तम्‌ । जनोऽठमायः सरसां जाति 
संज्ञयोः' इति टचि तु अ्रनसमू । पाकस्थानं महानसम्‌" हत्यमरः । तगु ग्लानौ । तमः क्नीवं गुणो शोके 
से{हकेान्धकारयोः' दति रभसः। तमो स्वान्ते गुरो शके क्लीवंवाना विधु तुदे' इति मेदिनी । पह 
मर्षणो, सहो वले ज्यातिपि चपु गि हैमन्तमागंय)ः' इति मेदिनी । तप संतापे। (तपा लोकान्तरेऽपि च। 
चाद्द्रायणादो र्मे च प्रणान्‌ शिशिरमाघयोः' इति च । मह पूजायाम्‌ । मह उत्सवतेजसोः' इति मेदिनी ॥ 
नभे ट्िसायां भौवादिकः क्रेयादिव इच । 'नभोऽन्तरिक्षं गगनमु' इत्यमरः । नभं तु नमसासार्घतपंतु तपसा 
सह । सह च सहसा साधं महं च महसा सह्‌ । तमन च तमः प्रोक्त रजेनापि रजः सममू" इति द्विषटपकाश 
स्वसुन्परत्प्ये नभः सहेस्तम इत्यादि पान्तशब्दाः सिध्यन्ति, पचाद्यचि तु नभं सहु तमं इत्याद्यजन्ता अपि 
सिध्णन्ति, परन्तु रज इत्ति भवारान्तसकारान्तौ नलोपवच्छब्दौ न सिध्यत इति ^रजेनापि रजः सममू! इत 
कोणश्चिन्त्य एवेति चेत्‌, अत्राहुः-'रञ्ज रागे" इत्यस्म।दसुनि 'भूरञ्जिभ्यां तित्‌" इति वक्ष्यमाणेनासुन 
कित्नान्रलापे रज इति सिध्यत्ति। ८घजर्थं कविधानम्‌" इति कप्रत्थये तु रज इत्थदन्त।ऽपि सिव्यतीति ॥ 
६२६ रपे: । रप व्यक्तायां वापि, ग्रस्मादसुन्‌ स्यादत एकारश्च ।--रेपोऽवद्यमिति। अरेपसा तत्वा इति 
गन्त्रे निरवद्ययेति भाष्ये उक्त, नज्पूवंकरेपः शन्दस्यानवद्यवाचवत्वात्‌ ।॥ ६३० अज्ञोः। अञ्चु व्याप्तौ संघाते 
च, अस्मादसुन्स्पाद्धातोयुं डागमव्च। यशः कीततिः। ६३१ उम्जेः। उञ्ज आर्जवे, अस्मादसुन्‌ स्थाले 
वाच्ये वक्रारस्य लोपड्च। भोजौ दीप्ताववष्टम्भे प्रकाशवलय)रपि' इति मेदिनी । ६३२ श्वे: । दुओश्चि 
गावृद्धचोः भस्मादसुन्स्पात्सप्रसलारणं च ॥ ६३३ श्रयतः। चिन्‌ सेवायाम्‌, अभ्यात्स्वा द्धं उाच्येऽसुन्स्यात्स 
च गिद्धातोः शिगा>शरच। उत्तमाङ्धं शिरः शीषंम्‌' इत्यमरः । घञर्थे कप्रत्यये तु शिर इत ,द.तोऽपि । 
शिरोवाची शि गोऽदन्तो रञओवाची वजस्तशा' इति कोकशान्तरम्‌ । "पिण्डं दद्ादुगयार्रे' इति वायुपुराणे । 
"कुण्डनोद्धष्टण्डानां कुमाराणां तरस्विनाम्‌ । निचवेतं शिरान्द्रौणिनलिभ्य इव पद्ुजान्‌' इति गहाभारतम्‌ 
६३४ अर्तेः । ऋ गतौ, अ्र'मादसुन्‌ कित्स्याद्धातोर्त्वं च । रपरत्तरम्‌। उरो वत्स च वक्षश्च" इत्यमरः॥ 
६३५ व्याधौ । श्रर्तेरव व्याधौ वाच्येऽसुन्‌ तस्य सृडागमइच म्यात्‌ ॥ ६३६ अणं इति । पा यमित्यथंः ॥ 
६३७ इणः टण्‌ गतौ, अरमात्पापे वाच्येऽपुन्‌ स्यात्तस्य नुडागदेडच । एनः पापम्‌ ॥ ६३०८ रिचेः । रिचिर्‌ 
विरेचने रि िशोजनमेपचनय)।रित्पस्मादवा घने वाच्येऽसुन्‌ । रेक्ण इति । 'चजीः इति कुत्वे अट्‌ कुप्वाडः 
इति पत्य उह दशगादीरत्तौ नुटं नानुवत्सं रेकः रेकसी इत्युराहूतम्‌ । तन्न उत्तरूत्े नुडनुदृत्तिवि -1दत्वान्‌ 
मण्डूनप्ट्‌तौ मानाभात्रात, लक्ष्यविसजदाःच । उञ्ज्यलदत्तन तु 'विचेर्धने त्किच्च' इति १८ित्वा नुट 
चानुवत्य जित््वा्‌युणाावे नुटशचत्वेन अकारे रिशमिति साधितं तल्लोकवेदयोरप्रसिद्धत्वादुपेक्ष्यम्‌ । "नित्य 
रेक्णो अमत्यं ५रिषद्यं ह्यरणस्य रेक: रेक्ण स्वत्यभि या वाममे इति शब्दस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । वेदिकनिघण्टौ 
च सुवर्णा्ययिपु तथा पाठान्‌ । वेदभाष्य तु पकृतसूत्रेणेव र्स्य सावितत्वाच्चापि रेक्ण इतिप्रगेग एव 
साधौगरानिति दिक्‌ ॥ ६३६ चायते: । चायु पूजानिशामनयोः । अस्मादन्ते वाच्यऽसुन्स्यात्तस्य नुट्‌. च धातो- 
हंसत्वं च। यलोपः । "चनो दधिष्व पचता" सुते दधिङ्च नकश्यनः' इत्यादिमन्त्रषु प्रसिद्धोऽय चनङब्दः। 
एतेन च णरोऽर््नारत्युदाहृत्य ब।हृलकाण्णत्वमिति वदन्ता दशपादीवृत्तिकारास्तदर्‌सारिणः प्रसादवा-1दय इच 
पर।स्नाः। ६४० वृडः । वृडः संभक्तौ, शीड स्वप्ने, आभ्यां यथाक्रमं रूपे स्ताङ्खं च वाच्येऽघुन्स्यात्तस्य 
पृडागमेदच 1 वपो रूपमिति। ^्ननू छिहनदेवां अभिवरपप॑साऽभूत्‌" इत्यादिमन्त्रेषु एरसिदधेमिदम्‌ । शेपः 
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रूपस्वाङ्खयोः पुट च । वर्पो रूपम्‌ । लेपो गृह्यम्‌ ।॥ ६४१ । स्‌ रीभ्यां तुट्‌ च । स्रोतः। रतः।। ६४२। 
पातबंल जुट. च । पाजः, पाजसी । ६४३ । उदके थट्‌ च। पाथः॥ ९४४ । अन्ने च। पाथो भक्तम्‌ । 
६४५ । अदेनु म्‌ घौ च । गदेभैक्तं बाच्येऽसुन्‌ नुगागमो धादेशश्च । अन्धोऽन्नम्‌ । ६४६ । स्फ्देश्च स्व! ङ्कः । 
स्कन्दः, स्कन्दसी ॥ ६४७। अपः कर्माहयायाम्‌ । कमस्यिायां वःवो नुट्‌ च वा । अप्नः अपः । बाहुलकात्‌ 
आपः आपसी ॥ ६४८ । सूपे जुट च । अन्नो रूपम्‌ । ६४६ । उदके नुमभौ च । अम्भः । ६५० । नहे- 
दिवि भेश्च। नभः॥ ९५१। इण आग अपराधे च} आगः पापापराधयोः | ६५२ । अमेहु वच । अहः ॥ 
६५३ । रमेश्च । रंहः ॥ ६५४ । देशे ह च । रमन्तेऽस्मिन्‌ रहः । ६५५ । अज्च्यजञ्जियुजिभूजिभ्यः कुश्च । 
एभ्योऽसुन्‌ उ वगंश्चान्तादेशः। अङ्कुरिचह्वशरीरयोः' । "ङ्ख: पक्षी । यगोः समाधिः । गगेस्तेजः ।॥ ६५६ 
र 
स्या्व.षणं पेलम्‌ इति सुभूतिचन्द्रः । अकाराम्त)ऽप्ययम्‌, 'शेपपृच्छलाद्घः लेषु शुनः! इति वातिके शेप इति 
निदेशात्‌, “यस्यामुशन्तः प्रहराम शेपम्‌" इति वेदिक प्रयोगाच्च । शेपः शेषौ च शेफडच शेफ प्रत्त च शेफसि 
इति द्विरूपकोशः॥ ६४१ स्‌ रीम्याम्‌। स गनौ, रीड क्षवो, आभ्याःसुन्‌ स्यात तस्प तुट्‌ च । स्रोतो- 
ऽम्बुवेगेन्दरिययोः इति विश्वः । "रेतः शुक्रे पारदे च' इति मेदिनी । ६४२ पातेः । पा रक्षणे, भस्माद्ले 
वाच्येऽसुन्‌ जुडागमउच वगेतृतीयादिः । 'युट. च' इत्यन्तस्थादि पाठस्तूञ्ञ्वलदत्तस्य प्रादिकः । पृथुपाजा 
अमर्त्यः" इत्यादिमन्त्रत दाष्यवि रोधात्‌ 11 ६४३ उदके । पातेरुदके वाच्येऽसुन्स्यात्तस्य थूडागमट्च । कबन्ध 
मुदकं पाथः इत्यमरः ॥ ६४५ अदेः । अद भक्षणे । "भिस्मा क्ली भक्तः न्थोऽन्नम्‌” इत्यगरः । द्विजातिशेषेण 
यदरेतदन्वसा' इति भारविः ॥ ६४६ स्कन्देः । स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः । अस्यात्स्वा ङ्गं वाच्येऽसुन्‌ धरचान्ता- 
देशः ॥ ६४७ आपः । आप्ल्‌ व्याप्तौ । अ्रस्मात्कर्माख्यापामसुन्‌ स्वश्च धातोः । प्रत्पयस्य नुडागमस्तु वा 
स्यान्‌ । “श्रप्नस्वतीमस्विना' अपांसि यसिमिच्नचि संदधुः ।।- बाहुलकात्‌ । इत्युपलक्षणम्‌, हस्वनृटौ वास्त 
इत्यपि व्याख्यानात्‌ इत्यपि बोध्यम्‌ । तथा च 'तुवते कतमेऽपि नपु'सकमापः' इति वाशमुदाहुत्य 'सर्वेमापो- 
मयं जगत्‌" इति प्रयोगो दु्ैटवृत्तौ स्मितः ॥ ६४ कूपे । रूपे वाच्ये आघ्नोतेरसुन्‌ स्वत्वं च धातोः, 
प्रत्ययस्य जुडागमङ्च स्यात्‌ । अञ्ज इति । "फलां जश्‌ शि" इति पकारस्य वकरः ॥। ६४९ उदके । उदके 
वाच्ये श्राप्नोतेरसून्‌ स्वत्वं च नुमागमो भर्चान्तादेशः । ६५० नहः । णह वन्धने, अस्माद्गमन वाच्ये. 
ऽमुन्‌ भश्चान्तादेशः स्यात्‌ । “नभो व्योम्नि नभा मेषे श्रावणो च पतद्ग्रहे । घ्राणे मृणालसूत्रं च वर्षास्‌ चं 
नभाः स्मृनः' इति विश्वः। नभः क्लीवं व्योम्नि पुमान्धने । घ्राणाघ्रावरणवर्षासु विक्ततन्तौ पतद्ग्रहे" इति 
मेदिनी । नभः खं श्रावणो नभाः' इत्यमरः । "नभं तु नभसा सार्धम्‌" इति द्विरूपकोशादका रान्तोऽपि ॥ 
६५१ इणः। इणोऽसूनु स्यादपराघे वाच्ये घातो रोगादेशश्च । विश्वोक्तिमाह -आग इति ॥ ६५२ अमेः । 
मप गत्यादौ । अस्मादसुन्‌ हुगागमडइच घातोः स्यात्‌ । भमन्ति गच्छन्त्यनेनाथस्तादित्यह) दूरितम्‌ ॥ ६५३ 
रमेश्च । रमेरसून्‌ स्यात्‌ हगागमइ्च धातोः । रहौ वेगः। अहिरहिभ्पामसुना सिद्धे अविरधिम्पाससुनि 
अद्धा रङ्ख इति मा भूदिति सूत्रदयमिति गोवर्धनः तथा च रस्यान्मध्पोप्मचतुथंत्वमंहयो रसस्तथा" 
इति द्विड१कोशः । एवं च दत्तार्घाः सिद्धसङ्खं विदधतु घृणयः शीघ्रमद्धोविघातम्‌' इति, "रङ्खःसद्खः 
सुराणां जगदुपकृतये नित्ययुक्तस्य यस्य स्तोति प्रीतिप्रसन्नोऽन्वहमहिमरुचेः । सोऽवतात्स्यन्दनो वः" इत्यत्र 
अङ्घोरङ्ख इति धकारपाठोऽनुप्रासरसिकानां प्रामादिक इति वदन्ति । ६५४ देशे । देशे वाच्ये रमेरसुन्‌ 
ह कारश्चान्तादे शः स्यात्‌ । "रहस्तत्तवे रते गुह्य ' इति मेदिनी ॥ ६५५ अञ्चि । अञ्चु गतिपूजनयोः, अञ्ज 
व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु, युजिर्‌ योगे, युज समाधौ, भृजी भर्जने । भद्धुः, अद्कुमी, भद्धांसि । अङ्गः, 
अङ्गमी, भङ्खासि। योगः, योगसी, योगांसि । भगेस्तेज इति । हरः स्मरहरः भगः" इत्यत तु भगेशब्वौ 
घञन्तः पुलिङ्ग इति बोध्यः। उच समवाये, अस्मादसुनि बाहृलकात्ुत्वमु । न्यङ्‌ कवादित्वाद्वा । "ओक 
आश्रयमात्रेऽपि मन्दिरेऽपि नुसकमु इति मेदिनी ॥ ६५६ भूरञ्जि । भू सत्तायाम , रञ्ज रागे, भाभ्या- 
मसुन्कित्स्यात्‌ । भूवः अन्तरीक्षमू षष्ठघन्तप्रतिरूपकमग्ययमिदम्‌ । रजो रेणुः । रजः क्लीवं गुणान्तरे । 
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भूरजङ्जिभ्यां कित्‌ । मुवः। रजः। ६५२। वसेगित्‌ । वासो वस्त्रम्‌ ॥ ६५८ । चन्देरादेश्च छः । छनः ॥ 
६५६ । पचिभ्यां सुट्‌ च। पक्षसी तु स्मृतौ पक्षो'। वक्षा हदयम्‌ ॥ ६६०। वहिहाधाजृभ्यःद्यु^दसि । 
वक्षा अनड्वान्‌, हामाश्चदद्रः, धासाः पवंत इति प्राञ्चः। वस्तुतस्तु णिदित्यनृवतते नतु सुद्‌ । तन वदै 
रूपघाव्ृद्धिः । इतरयोः भातो युक्‌ २७६१ इति युक्‌ । “णोणा धृष्णु नृवाहसा" । “श्रोता हवं गृणतः स्तोमवाहाः 
"विश्वो विहाधाः। वाजम्गरो विहाराः । देवोन यः पृथिवीं तरिश्ववाधाः। अधारयन्‌ पृथिवीं विश्वधायसम 
धर्णसि भूरिघायसम्‌ । इत्यादि । ६६१ । इण आसिः । भयाः वल्लिः । स्वरादिपाठादग्ययत्वम्‌ ।॥ ६६२। 
सिथुनेऽसिः पूर्ववच्च सवम्‌ । उपनर्गेव्रिशिष्टो वातुभिथुनं तल्नामुनोऽवादोऽिः स्व रर्थः । यस्य घातोयत्कारय 
असूनप्रतये उक्त, तदत्रापि भवतीत्यथः अशदेवन्‌ युट्‌. चेत्यादि । सुयश्चाः ॥ ६६३ । ननि हन एह च । 
अनेहाः, अनेहो । ६६४। विधाजो वेध च। विदव्रातीति वेधाः ॥ ६६५ । नुवी धुट्‌. च । नावा: ऋषिः 
६९६ । गतिक।रकोपपदयो. पूरवंपदग्रकृतिस्वरत्वं च । असिः स्यात्‌ । मूतप।: । जातवेदाः । "गतिकारकोप- 
पदात्‌ कृत्‌" ३८७० इत्युत्तर १दश्रकृतिस्वरत्वे सति शेषष्यानुदात्तत्वे प्राप्ते तदपवादाथेमिदम्‌ । ६६७ 1 चन्दे 
मो डतु । चन्द्रोपपदान्माडोऽयिः म्यात्स च डित्‌ । चन्द्रमाः ॥ ६६८ । वयसि धाजः। वयोधास्तरणः। 
५६९ । पयसि = । पया्ाः समुद्रो मेषड्च ॥ ६७० । परसि च । पुरधाः ॥ ६८१ । पुरूरवाः । पुरुशब्दस्य 
दीर्घो रौतेरशिञ्च निपात्यते ॥ ६७२ । चक्षेबंहुलं चिच्च । नृ वक्षाः ॥। ६७३ । उषः कित्‌ । उषः ॥ ६७४॥ 





आतेवे च परागे च रेणुपात्रेऽपि हृयते" इति मेदिनी । घञर्थे कप्रत्यये तु जकारान्त)ऽप्ययम्‌ । ^रजोऽयं 
रजमा माघं जीपृष्पगणवूलिषु" इत्य जयकोशः ॥ ६५७ वसेः । वस निवासे, अस्मादपुन्‌ स्यात्स च णित्‌ । 
णित्वादर.द्धिः ॥ ६५८ चन्दे: । चदि आह्लादने, अस्मादसुन्‌ आदेः छकरावडच । छन्दः परयप्रभेदेऽपि स्वेरा- 
चारागिलाषय';' इति मेदिनी । अकारान्तोऽप्ययम्‌ । अभिप्रायवशौ न्दौ इत्यण रद्िरूपकःशौ ।। ६५६ पि 
इपचष्‌ पारे, वच परिभाषरो, आम्पापसुन्‌ स्यात्तस्थ सुडागमर्च । चस्य कुत्वे सस्य षत्वमु । पक्षः, 
पक्षसी, पक्षा । "यथा गानाय पक्षी इति श्रुतिः । पूर्वोत्तिरे द्वं पक्षसी' इति च श्रुतिः । 'ू्वत्तिरे ट 
पक्षसी" उति अनीकाधिक्रररो शावरभाष्यम्‌ | माधठस्तु "पक्ष परिग्रहे" इत्यस्मादसुन्‌ इत्याह ॥ ६९० वहि + 
वह्‌ प्रापणे, ओाक्‌ त्यागे, डुधाञ्‌ बारणादौ, एम्य)ऽमुन्‌ सत्‌ । अत्र पूरवेसूत्रात्सुटमनुवर्तयतामूज्ज्वल- 
दत्तादीनां गतेनोदाहरणमाह- वक्षा, हाराः धाः इति । प्राञ्च इति । सञलवृत्तिककतः प्रस्ादकाराद्य- 
रचेत्य्थः । ए- = युक्तम्‌ । उक्तोदारेरणानि हि न तावल्लाके हव्यन्तेन वा सभःन्ति, सूत्रेऽस्मिन्‌ छन्धसी- 
तयुक्तत्वान । वेदे तु त्रिषरीतान्ये गो दाहरणानि हरयन्त इत्याह-- वस्तु त्वति । वेदगाष्यकारादयइचेहानु- 
कूला इत्यवधेयम्‌ । ६६१ इणः । इण्‌ गतौ, अस्मादसिः स्यात्‌ ॥ ६६२ मिथुने ॥ सुःज्ञा इति । “अशेदवन 
युट्‌ च" इत्यादि पूर्ववत्‌ । सुयशाः, सुख्लोता इत गद्युदाहायम्‌ । ६६३ नञि । हन्तनेञ्युप देऽसिः सत्‌ 
घातोरेहादेशःच । "ऋदृशः स्पुर्दस' इत्यादिना सावनाङ्‌ । ६६४. विध्ाजः। इघाज्‌ घारणादौ, विदूर्वा- 
दस्पादि:स्द्धघारेएङ्च सोपसर्गघातोः। वेधाः पुसिहृएोगेॐे वृषे च परमेष्टिग' इति मेदिनी ॥ ६९ 


नुवः। णृम्दरतौ, अ मादगिः.स्यात्तस्य घुडागमडइच ॥- नोधः इति । “सुयो मूव द्रीर्याय नोधा." इति मन्वे 


नोधा ऋपिर्भेवरति' इत्ति निरुक्तम्‌ । नवं दध्रातीति तु नेरुक्त उयुत्पत्यन्तर वं'ध्यमू ॥ ६६६ गति । गतम 
कारके चोपपदेर्ज : स्यान्‌ । तवसंरापे, पिद ज्ञाने, विदल लाभे ॥ ६९७ चन्दर । चन्द्रं रजतममृतं च । 
तदिव मीयतेऽ¶ चन्द्र इति हुग्दत्तः। "म च डित्‌" इति इिनत्वाष्िलोपे चद्द्रसौ चद्द्रमस् इत्यादि 
सिव्यति.॥। ईद वयसि । इतरात्‌ धारण, अस्माद्रयस्युपपदेऽभिः स्यात्स च डित्‌ ॥ ६६६ परयोधा इति । 
पय्‌: शब्द उष्रपदे इुाजः पूववत्‌ 11" ६७० पुरसि च । पुरः शब्द उपपदे पूववत्‌ । "पुरोधास्तु पुरोलितिः 


इत्यम: ।। .६७१ .रोतरिति) सु शब्दे । "पुरुरवा ` बुघस्‌तो राजश्च पुरुरवा" इत्यमरः । ६७२ चक्षे: 1 ` 


चक्षिङः व्यक्तायां वाचि, अस्मादसिः स्यात्स च बहुलं शि । शित्वात्सार्वघातु^ सज्ञायां ख्याञ्‌ न । नृचक्षाः 
राक्षसः । शित्त्वाभावपक्षे तु रूपाजादेशः । प्रख्याः प्रजापतिः ॥ ६७३ उषः । उष दाहे, अस्ादसिः स्यात्स 


 _---णापा्क्ाक्जाककपिा 


॥ .॥ 








4 शी बरोह रिनः सामुत-व्पाङरणस्य उणःदि-प्रकरणम्‌ 


दमेरुनसिः। सप्ताविदैमुनाः ॥ ६७५। अङ्क तेरपिरिरुडागमश्च | ओर््खिराः। ६७६ । सतेरप्यूर्वादसिः। 
अप्सराः । प्रायेणायं भूम्नि, अप्सरसः ॥ ६७७ । विदिभुजिभ्यां विश्वे । विश्ववेदाः । वरिश्वभोजाः॥ ६७८ । 
दशैः कनसिः । संप्रसारणम्‌ । उशना ॥ इत्यणािषु चतुर्थः पादः ॥ 
अथ पञ्चमः पादः 

६७६ । अदि भुवो इतच्‌ । श्रद्भृतम्‌ 11 ६८० । गृधेरूसः 1 गोध्मः।। ६८१ । मरेरूरन्‌ । गस॒रः। प्रथमे 
पादे असेरुरन्‌' मसेइच (४२) इत्यत्र व्याख्यातः | ६८२ । स्थः किच्च । स्धूरो मनष्यः ॥ ६८३ । पातेरतिः 
पातिः स्वामी । संपात्तिः पक्षिराजः ॥ ६८४। वातेनित । "वात्तिरतित्यसोमसोः' | ६८५। अतेश्च । 
अरति गः॥ ६८९ । तृहेः क्नो हलोपश्च । तरणम्‌ ॥। ६८७ । वरज॒लुटितनिताडिभ्य उलच्‌ तण्डश्च । व्रियन्ते 
ल्‌ठधन्ते तन्यन्ते ताङघन्त इति वा तण्डुलाः ॥ ६८८ । दसेष्टेटनौ न आच | दासः सवव चृद्रधाः। ६८६। 
दंशेश्च । दाणो घीवरः 1 ६६० । उदि चेडेस्िः । स्वरादिषाठादव्यःतम्‌। उच्चेः। ६९१। नौ दीघंडच। 
नीकं: ।। ६६२ । सो रमेः क्तौ दमे पूवंपदस्य च दीघं: । रमेः सुपूर्वाहूमे वाच्ये क्तः स्मात्‌ । कित्वादनुनासिव- 
लोषः। सुरत उपशान्तो दयालूऽच 1 ६६३ । पूञो यण्‌ णक्‌ हस्वः च । यत्प्रत्ययः । पुण्यम्‌ ।। ६६४। सरसे 
लिः क्ट किच्च । घ्र सते शिरादेशो यत्प्रत्ययः कित्‌, तस्य कुडागमउच । शिवयम्‌ । ६६५ । अर्तेः वयुल्स्च 


रित्‌ । उषः प्रभातम्‌ । दशपाद्यां तु वसः किदिति पाठः वसति सूर्येण सहेति उषा; देवताव्शिपः। 'श्पोभि 
इति सूत्रे उपसइचेष्पते" इति वार्तिकस्य समृषद्भिरित्य्‌ दाहरणं विवृण्वद्धिहेरदत्तादिभिग्य पाट; पुरर््ठः॥ 
६७४ दमेः। दमु उपशमे । 'सप्राचिदमुनाः चुक्रः" इत्यमरः । पके अन्येषामपि दरः ते' इति दीघः। जुष्टी 
दमूनाः दमूनसं गृहपत्ति वरेण्यम्‌ । दशणाद्यां तु दमेरूनयिः इति सूत्र एव दघ; पयस्यते, तन्ते 
बाहलकाद्ध स्वो वोध्यः । ६७१५ अद्किराः 1 अगिरगंतयर्थः । अद्धिगा ऋषिन्नेदः । ६८६ सर्तः। सू गतौ ॥- 
प्रायेणेति । स्तयां बहुष्वप्सरसः स्यादेकतवेऽप्सरा अपि इति शन्टाणेवः॥। शरस सना: श्राक्ता सुमनाः 
सुमनस्सु च इति द्विरूपकोशः । एकाप्सरः प्राथितयोविडादः इति रघुः ॥ ६५७ विदि। विद ज्ञाने, भज 
पालनाभ्पवहारयोः आभ्यां विश्वशब्दे उपपदेऽसिः स्यात्‌ । शब्दस्वरूपपरत्व्ात्‌ "विश्वे" इत्यत्र स्मिन्नादेशा 
न कृतः । उदाहरणे "विदवं वेत्ति भृङ क्त ' इति विग्रहः । यत्तु 'तत्पुर्षे कृति" इति सप्तम्या भचुक्‌ विद्वेवेदाः 
मग्निः, विश्वेभोजाः इन्द्रः" । इत्युज्ज्वलदत्तेनोक्तः । तन्न । तथा सति स्मिन्नादेषस्य दुर्वारत्वापतेः। 


“सुश्रलीको भवतु विश्ववेदाः पूषाभगः प्रभूते विश्वभोजाः' इत्यादिमन्त्ेषु सुपो लुक एव दशनात्‌, वृत्यन्तरे , 


तथेवोदाहरणाच्च ।॥ ६८८ वेः । वदा कान्तौ । (उशना भागंवः त विः इत्यमरः । इत्युणादिषु चतुथे. पादः 
६७६ अदि भुवो । अत्‌ इत्यव्ययं आकस्मिकार्थे तस्मिन्नुपपदे भूवातोडुं तच्स्ात्‌ । {उत्वाद्िलोपः । अद्भृत- 
माञ्च्येम्‌ ॥ ६८० गुघेः। गुध परिवेष्टने, गुध्यते परिवेष्टयते । प्राणिभिरिति । गोधूमो नागः द्धं स्यानो- 
षधीत्रीहिभेदयोः' इति मेदिनी ॥ ६८१ मसे: । मसी परिणामे ।। ५८२ स्थः 1 छा गतिनिवृत्तौ अस्मादूरन्‌। 
कित््वादालोपः । स्थरो मनुष्य इति । स्थूरस्य रायो वृतो ईशे" इति मन्ते तु योगपुररकारात्‌ सिथरस्येत्थंः 
इनि व्याख्यातम्‌ ।॥ ६८३ पातेः । पा रक्षणे ।। ६८४ वातः । वा गत्तिगन्धनयोः रभसकोणस्थमाह- 
वातिरिति। ९६८५ अर्तेः । ऋ गतौ, अस्मादतिः स्यात्स च नित्‌ ॥ ६८६ वहेः । व्ह हिसायाम्‌, कनस्यं 


कित्त्वादुगुणाभावः ॥ ६८७ वरन्‌ । वृञ्‌ वरणे, लुट विलोडने, तनु विस्तारे, तड आघाते चुरादिः एभ्य. 


उलच्‌ स्यात्‌ तण्डादेशरच धातोः । यद्यपि "सानसिधणंसि' इति सूत्रे तण्डुलशब्द। निषातितस्तथापि प्रत्यय~ 
स्वरेण मध्योदात्तः सः, अयं तु चित्स्वरेणान्तोदात्त इति विवेवः ॥ ६८८ दंसः । दसि दरौ नदङेनयोः श्रस्मा- 


टटनौ स्याता नकारस्याकारादेशः। ठनो नकार आचयुदात्ताथेः । "दासः शूद्रे दानपात्र भत्यधीवरयोरपि” 


इति विश्वः ।। ६८६ दंशे: । दंश दंशने, अस्मादपि टटनौ स्तो नकारस्य चात्वं स्यात्‌ । कंवर दाशधीवरौ" 
इत्यमरः । ६६० उदि । चिन्‌ चयने । डसो डित्त्वा्िलोपः ॥ ६६२ सौरमेः । रमु क्रीडायाम्‌ ।॥ ६९३ पूज: 
पूञ्‌ पवने । "पुण्यं मनोजञेऽभिदितं तथा सुकृतधभेयो” इति विश्वः ॥ ६६४ स्र सेः । स सु भधःप१तने, कितवं 





भरीश्रीहरिनामामृत-व्याकरणस्य उणादि-पकरणमु न 


उरणो मेषः ॥ ६९६ । हिसेरीरन्नीरचौ । हिसीगे व्याघ्रदृषट्ोः ॥। ६६७ । उद दृणातेर जलौ परवपदागःय- 
लोपक्च । उदरम्‌ ॥ ६९८ । डित्‌ खनेमुंट्‌ स चोदात्तः। अच्‌ अल्‌ च दिल्स्याद्रातोमृट. स चोदात्तः) 
मुखम्‌ ॥ ६९€ । अमेः सनु । अंगः ॥ ७०० । मृहेः खः पचे । मूख: ॥ ७०१ । नहेहलो षच । नघः 1 
७०२। श्ीडो हस्वेइ्च। शिखा ॥ ७०३ । माडः ऊखो मय्‌ च । मखः ॥ ७०४। कलिगलिम्यां फगस्योच्च 
ल्फ: शरीरावययो रोगदच । गुल्फः पादग्रन्थिः ।। ७०५ । स्पे शवणृशुनौ प च । श्चणुशुनौ प्रत्ययो पू" 
इत्यादेशः । पाश्वेम्‌ । पार्घोऽस्त्री कक्षयोरघः। प्य गायत्रम्‌ ।॥ ७०६ । श्मनि श्वयतेडु नु । दमनूणब्दा 
मुलवाची । मखमाश्रयत इति दमश्रू ॥ ७०७। अभ्रूवादयःच । अश्रु नयनजलम्‌ 1 ७०८ । जनेषु लोप्दच 
जटा ॥ ७०६ । अच्‌ तस्य जङ्ख च । तस्य जनेजं द्भादेशः स्यादच्च । जद्घा॥ ७१० । हन्वेः री रात्यवे 
दे च । जघनम्‌ । "र्चाच्नितम्वः द्लीकटयाः वलीवे तु जघनं पुरः" । ७११। विलकञोरय्‌ लो लपश्च । 
लकारस्य लौपः। बशः॥ ७१२। फकेरितजादेच पः । पलितम्‌ । ७१३। कृजादिम्पः संज्ञायां वनु । 
कर्थः, करका । कट्कः। नरकम्‌, नरकः। (नरक नारक)ऽपि च' इति दिरू^कोशः। सरक ग्ग्नम्‌॥ 
| 

तु गुणाभावा्म्‌ | ६९५ अर्तेः । ऋ गतौ अस्माक्तुप्रलयः स्याडातोरू्वं च । रपरम्‌ । युवोरनाकौ | 
मेदोरभ्ररणार्णायमेपधूप्णय एडके' इत्यम रः ॥। ३६३ हसेः । टिसि हिसायाम्‌ । ३६७ उदि । द, विदारणं 
३९ डित्खनेः। खनु: अवदारणे, अस्मादजलोौ स्तः । "मुखं नि-सग्ण वक्रे श्रारःभ्‌)पाययेःरपि । सरध्यन्तरे 
नाटकादे: शब्देऽपि च नपु सकम्‌" इति मेदिनी ॥ ३६६ अमेः। अः गतौ, “स्वन्वो भूजशिरोस.<स्वरी, 
इत्यमरः । अंसः स्त्न्थे विभागे च' इति दन्त्यान्ते विश्वः ॥ ७०० मुहः । मुह्‌ वेचित्य, अस्मात्ख्प्रत्यथो 
धातोमु रादेएइच । मुह्यतीति मखं. । “अज्ञे मूढयथाजातमृखवधयवा,.त्डाः' दव्यमरः।' ८८१ न्हेः। ण्ट 
बन्धने । भस्मात्छः। "नखः कररुहै पण्डे गन्धद्रव्ये नखं नखी' इति 9: । नखी खी3ली वय): यत्त नखरे 
पृ नपु सकम्‌" इति मेदिनी ॥ ७०२ शीडः । शीङ. स्वप्ने, भस्मात्छः । स्याडातं हंस्वस्च ! रव दिघान- 
सापध्यद्गरणाभावः। शिखा शाखा बहिन्रूडालाङ्गलिक्यग्रमात्रवे । चूडामात्रे शिफाधा च ज्वालाय। प्रपदेऽपि 
च' इति मेदिनी ॥ ७०६ माडः । माड. माने । मयूखस्त्विट्‌करज्वालासु' इत्यमरः 1, ७०४ कलि । कल 
शग्दसख्यानधोः, गल अदने, आभ्यां फक्‌ स्यात्‌ धातोरकाःस्योत्वं च ॥ गूत्फ इति । तदग्रन्थी घुटिके 
गुल्फो इतमरः । तयोः पादयोग्र स्थी इत्यर्थः ॥ ७०१ सपृ्ेः। स्पृश संस्पशे. पाव्वं वक्षाघरे चक्र.पाते 
पशु गणोऽपि च" इति विश्वमेदिन्यौ । ७०६ इमनि । चरि सेवायाम्‌. अस्मान्‌ दमन्युपपदे इुःस्यात्‌ डित्वा- 
टिलोपः । तद्रौ रण श्रु पु मुखे इत्थमरः । पुरुषस्य मुखे तेषां रोम्णां वृद्धौ दमश्रुराव्ठो बतेत इत्यर्थः । ७०७ 
अभ्रृदादयः। भ्र व्याप्तौ, अस्मात्‌ सन्‌ प्रत्मयो नञपूर्वात्‌ श्रयतेडु न्‌ वा । यत्तूउज्दलदत्तेन; क्तम्‌ अडनोतेङ्‌ त 
रुट्‌. चेति । तदयूत्त यु, डित्त्वाष्टिलोपै सति धातारश्रवरप्रसङ्धात्‌ । न च टिलोपाभावो निपात्यत इति 
घाच्पम्‌ । तथा सति इत्तवा्क्षरःस्य निप्फलत्वापत्तरिति दिक्‌ ।॥ ७०८ जनेः । जनी प्रादुरभावि, अस्मा 
टर्रत्ययः स्याद्धातो रन्त्यल)१३च । "जटा लग्नकचे मूले मांसां प्लक्षे एनजंटी' इति मेदिगी ॥ ७०६ ज्ङ्खत्ि 
जनेरन्‌प्रत्यये सति अजाद्यतः इति टाप्‌ ॥ ७१४ हन्तेः । देहावयवे वाच्ये हन्तेरच्रत्ययः रयात्‌, त्व 
घातोः । भाभ्यासकायम्‌, (अभ्यासच्च' इति कुत्वम्‌ । अमरोक्तिमाह पर्चाच्नितग्ब €ति। उ.नं च खिग्यः 
श्रौणिपूरोभागे कटावपि इति मेदिनी ॥ ७११ विलकञेः। विलि विव.धने, अस्मादर्यात्‌ । वेशःस््त्पुसि 
वरुणे ह्ीवेरे कुण्डलेऽपि च" इति मेदिनी ॥ ७१२ फेः । फल निष्पत्तौ । “पलितं जरसा शौवलचम्‌' इत्यमरः 
(पलितं शेलजे तापे केणपाशे च कदंमे' इति मेदिनी ॥ ७१३ कृजादिभ्यः। डक़ज््‌ करणो, करकः कमण्डलूः 
करकस्तु पुमान्पक्षि विशेषे दाडिमेऽपि च । द्वयो मेघोपके नस्तरी करके च कमण्डलौ, इति मेदिनी । करव 
वृष्टिपाषाणः । कटे वर्षावरणयोः, "कटको वलये सानौ । वुन्‌ शिलिपसंज्ञयोः' इति.बवुनाऽप्ययं सिद्धस्तथा 
च गणभाज इहैव वनि उदाहार्माः, गुणनिषेधभाजस्तु ववृनि । उदासीनास्तु - यत्र कुत्रचिदिति भावः। नु. 
तयेः। पसयान्नारकस्तु नरको निरयो दुंहि: स्तियामु' इत्यमरः। (नरकः पुंसि निरये देवारातिप्रभेदयोः' 








कतै 
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कोरकः, करकं च । ७१४। चीकयतेरादन्तव्पयंयश्च । कीचवो वंणमेदः ।। ७१५१ पचिभच्योरिच्चो- 
प.याः । पेच: } मेचकः ।॥ ७१६ । जनेररष् च । जठरम्‌ ।) ७१७ । बवचिमनिभ्यां चिच्च! वठरो मखः 
"ठगो सूनिशौण्डयोः । बिदादित्वान्माठरः। गर्णदित्वानमायट्येः।) ५८१८ । ऊजि हणातेरलचोौ पूर्वपदान्त- 
लोपश्च । ऊरः शुररक्षस।ः' ।॥ ७१६ । कृदरादयञ्च । हृदरः । वुसूलः। मृदरं विलसत्‌ । सृदरः सर्पः। 
७२० । हन्तेयुं ्ः्न्तयोघत्वतत्वे । घातनो मारकः ॥ ७२१ व्रमिगभिक्षमिभ्यस्तुनु वरद्धि्च । क्रन्तुः 
पक्षी । गातुः पथिकः । क्षान्तुमेणवः ॥ ७२२ । हयतेः कन्यन्‌ हिरच्‌ । व्यत्‌ प्रत्ययः । हिरण्यम्‌ ॥ ७२३ 
कृञः पसः । क सि: । रिल्वादित्वात्का्पासिं ठस्म्‌ 11 ७२४। जनेस्तु रश्च । जतु हंस्ती योनिश्च ॥ ७२५। 
ऊणतिडः । ऊर्णा ॥ ७२६ । दधातेयत्‌ नुट्‌ च । धान्यम्‌ ॥ ७२७) जीयते: ङ्किन्‌ रश्च वः। जितिः 
स्यात्कलपक्षिणोः । बःहुलकात्‌ तलि च ३५४ इति दीर्घो ने । ७२८! मव्यतेयंलोपो मश्चापतट चालः । 
मन्यतेरानप्रत्ययः स्पात्तस्वापतुडागमो धातोयलोषो गकारष्ार्तःय । ममापतालो विषये ॥ ७२६९ । ऋजेः 
कोकन्‌ । ऋजीक.इन्द्रा धूमरच ।। ७३० । तनोतेडउः सन्वच्च । तितउः पु सि क्लीवे च। ७३१। अर्भक- 
पृथुकपाङा वयसि । "ऋध्‌ वृधो" अतो वुन्‌, भकारश्चान्तादेशः । प्रथेः क्रूकन्संप्रसारणं च । पिबतेः कन्‌ ॥ 





इति मेदिनी । उदयनाचा्यास्तु "न च नराण्येव सन्ति' इति क्लीवं प्रयुञ्जते तत्निम्‌ लमिव्याहुः। सृ गतौ 
सरवोऽस्त्री शीघुपात्र चीधुपानेष्षुशीषुन):" इति मेदिनी ) कुर शब्दे । 'कोरकोऽस्त्री कुड्मले स्यात्क- 
क्क।लमृणानयाः' इनि मेदिनी । "विचकार वोरकानि इति माघः। कोरकः पुमान्‌ इत्यमरोक्तिस्तु नादतं- 
व्येत्याहुः। अपठरादयोऽपि इहैव बोध्याः । ७१४ चौक्षं यतेः । चोके आमन्त्रणे चुरादिः । भस्यायन्त- 
विपयंयः । पचिषरर्)रित्वं चानुपदं वक्ष्यमाणं बाहुलकवललभ्यं बोध्यम्‌ । कीचको देत्यमिदातादतसस्वन- 
वंशयोः इति मेदिनी । इपचष्‌ पाके । “उलूके कर्णः पृच्छम्‌लोपान्ते च पेचकः" इत्यमर । "पेचको गज- 
लाङ्ख.लमृलोपान्ते च कौशिके" इति मेदिनी । ७१५ मचि मृचि कत्कने। भेचकस्तु मयूरस्य चन्द्रक 
इयाम पुमान्‌ 1 तदयुक्तं वाच्यरत्कलीवं लोतोऽञ्जानान्धवबार्य)ः' {ति मेदिनी ॥ ७६ जनेः। जन जनने, 
जनी प्रादुभवि वा । “जठरः कठिनेऽपि स्थात्‌” इत्यमरः । "जठरो न ख्यां कुक्षौ बृद्धकर्कटयोलिपु' इति, 
मेदिनी ॥ ७१७ वचि । व 7 परिभाषणे, मन ज्ञाने, आम ।मरप्रत्ययः स्या च चित्‌ रश्चान्तादेशः), 
"वठरः कुक्कुटे वण्टे सरठे च' इति मेदिनी ।॥ ७१८ ऊजि । ह, विदारणे, भस्मादूज्युं पपदे अलचौ प्रत्ययौ, 
स्तः ॥ ७१६ कृदरादयश्च । कृ मृ सृ एतदव्यधपूवं कटणाति प्रकृतिक्म लजन्ता निपात्यन्ते ॥ ७२० हृम्तेः। 
हन हिसागत्योः ॥ ७२१ क्रमि । क्रमु पादविक्षपे, गम्लृ गतौ, क्षमूष्‌ सहने, एम्धस्तुन्स्यादेषां वृद्धिश्च ॥ 
७२२ हृयते: । हयं गतिकान्त्यः । हिरण्यं रेतसि द्रव्य शातकुम्भवराटयोः। अक्षये मानभेदे स्यादकुप्ये च 
नपु सकम्‌ इति मेदिनी । ७२३ कृञः । इछन्‌ करणे ॥ ७२४ जनेः । तु इत्यविभक्तम्‌ । जनेस्तुप्रत्ययो 
रेफञ्चान्तादेशः स्यान्‌ ॥ ७२५ ऊर्णोते. । ऊणु ञ्‌ भाच्छादने, अस्मात्‌ डः रयात्‌ । इडित्वाद्िलोपः, टाप्‌, 
“ऊर्णा मेषादिनाम्नि स्यातावत्तं चान्तरा भ्रुवौ" इत्यमरः । भ्रुवामंध्ये य अ।वत्तेस्तत्रत्यथेः । 'अन्तरारतरेणः 
इति द्वितीया ॥ ७२६ दधते: । इघाञ्‌ धारणादौ, अस्माद प्रत्ययः स्पात्तरय नुडागम््च । धान्यत्रीह्षु' 
घान्यके इति मेदिनी ॥ ७२७ जीयते: । जु. वयाहानो . अस्मात्‌ ङ्गिरस्याप्‌ । ऋत इद्ध तोः! । रपरत्वम्‌ । ` 
रेफ्य वेका रादेशः ।। ७२८ मब्यतेः । मठ बन्ध्ने ॥ अन्त्यस्येति । व१ारत्यत्थः ।। ७२९ ऋजेः। चनी 
गनी ॥ ७३० तनोतेः । तनु विःतारे, अस्ना उड: प्रत्ययस्तस्य सन्चद्धावात्‌ दवित्वमभ्यासस्येत्वं च}. 
डत्ाद्िलोपः । पृशगुच्चारणसामथ्यदगुणौ न । तितउः चालनी । 'सत्त.।मेव ति तटन्य पृनःत। यत्र धीरा 
मनसा वाचभेब्रेत' । "तितउः परि पवनं अति" इतिं पस्क्चाथां भाष्यम्‌ । "चालनी तितउः पुमान" इत्यमरः 
चालनं ति उन्युक्तमू" इतिं कोशान्तम्‌ । स्थाद्ास्तु ।ह ङ्ग . तितउ" दति १६य्‌ कवग त्रिचाप्रोषः। ७३१. 
अर्भे । एते निपशत्यन्ते । निषाततनप्रकारमेवाह ऋधु वृद्धावित्दि ॥ प्ये।रति। य द्रस्याने, पाषानि 
पिबति स्नादिकमिति पराकः । "पोतः पाकोऽभंको डिम्भः पृथुकः शावकः शिशुः” इत्यमरः । "अर्भकः कथितो 
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७३२। अवद्यावमा मावरेफाः कुत्सिते । वदेनंमि यत्‌, अवद्यम्‌ । प्रवतेरमः, वस“पक्षे धः, अवमः- शमः 
ग्र्ते्न, अर्वा । रिफनेस्मीदादिकात्‌ भमः, रेफः ॥ ७३३ । लीरीड ह म्व: धृट्‌ च तरौ इलेषणकुःखनयोः । 
तगौ प्रत्ययौ क्रमात्‌ स्नो घातोहंस्वः प्रत्ययस्य पृट्‌ । चित्तं श्चषटम्‌ । रिप्नं कु सतम्‌ ॥ ७३४। विलङे- 
रिच्चोपधाःाः कन्‌ लोपश्च लो नाम्‌ च । किलः कन्‌ स्थान उपागा ईत्वं लस्य लोपो ना गग. द्च।॥ 
वीना्ो यगः। गि त्वफलं चिन्त्यम्‌ ॥ ७३५। अहनोतेराशुकर्मणि दरट्‌ च। च्कारादृपशा' ईत्वम्‌ ॥ 
ईश्वर ॥ ७३६ । चतेरुरनु । चत्व्रारः ॥ ७३७। प्राततेररनु । प्रातः ।। ७२८ । अमेर्ट्ट्‌ च। अन्तमेध्य्म्‌ 
७३६ । दहैर्णे लोपौ दत्च नः। गप्रत्ययो घातोरन्तस्य लापो दकारस्य नकारः । नगः। €४०। सिचः 
संया हनमौ कश्च । सिञ्चते: कप्रत्ययो हकाराद्रेणो नुम्‌ चग्यातं। सिः । ७५१ । व्याडि घ्रातश्च 
जातौ । कप्रत्यः स्यात्‌ 1 व्याघ्रः ७४२। हृन्तेरच्‌ घुर च । घम्‌ । ७४३ । क्षमेरूपधालोपश्च । 
चादच्‌ । का ॥ ७४४। तरतेडिः। त्रयः त्रीन्‌ ॥ ७४५। ग्रहेरनिः । ग्रहणिः । ङीष्‌, ग्रहणी ठधिभेदः। 
७४६। प्रथेरमच्‌ । प्रथमः ॥ ७४७। चर्च । चरमः।। «४८ । मद्ध लच्‌ । मङ्खलम्‌ । इत्टुणादिपु 
पच्चपः पादः ॥ 





वाने म॒खंऽनि च व्रशेऽपि च । पृथूकः पमि चिपिटे शिणौ स-दभिधेयञत' । “पाक परिणतौ शिशौ । > शस्य 
जरसा शौक्ल्ये स्थाल्यादौ पचनेऽपि च' इति मेदिनी ॥। ७३२ अवद्या । एते कुरिते निात्य्ते । न्द 
व्यक्तायां वाचि, अव रक्षणादौ, ऋ गतौ, रिफ कत्थनयुदढधनिः्दाहिमदान्पु । ननिङ्ृषटप्रत्व्ष्टावेरेपयाप्म- 
वगाघमा” हत्य रः । ववुपूयकुत्सितावद्यवेटगर्याणकाः समाः इति च । 'भघगः स्थाद्गद्यं उनेऽपि क 
मेदिनी । अर्वा नवद्धमे पसि कूत्सिते वाच्यलिङ्खकः। रेफा रवर्णेपसि स्यात्कुत्सिते पुनरन्य वह! इति ज 
मेदिनी ॥ ७३३ ली रीडोः। लीङ्‌ इलेषणो, रीड श्रवरो । क्रमादिति । उनेषरो वाच्य तः तप्रयः ्रुस्स्त्ि 
वाच्ये रप्रत"य इत्यर्थः । "लिप्तं विषाक्ते भृक्ते च वाच्यत्स्यािलिपिते' इत्ति दिश्वः॥ ७३ णः । 
विलग्‌ विवाधने । नामागमञ्च प्रत्ययस्येति शेषः । चिन्त्यमिति । ईत्वतिधानसाएथ्यदिव्र गुणाभाव्रसिद्धेरित्ि 
भावरः । कीनाशः करषैकः क्षुद्रो पांशुधूलिषू वाच्यवत्‌ 1 यमे ना! इति मेदिनी । ७३५ अडनोतेः। भश व्यश्च 
अस्मादरट्‌ स्यात्‌ । आशूकमं वरदानादिक्रिया यस्य तस्मिन्वाच्ये, शीघ्रदातरीत्यर्यः 11 ईश्वर इति । द्यां 
तु टित्वान्डीष्‌, ईश्वरी । प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्त । ईशेवनिपि "वनो र च' इति डीत्रयोस्तु घातुस्वरेणाच्यु- 
दात्ता ¶ूयोगलक्षरो ङीषि अन्तोदात्ताः । 'स्थेशभासपिसकस.” इति वरचि तदन्तादपि ईश्वरेति विवेकः । 


“ईश्वरो मन्ये शम्भौ नाटचे स्वामिति वाच्यवत्‌ । ईश्वरी चेश्वरोम याम्‌" इति मेदिनी । ईश्वरा उमाया- . 


मिति छेदः। ईश्वरः शङ्कुरेऽधीशे तत्पल्न्यामीश्वरीश्वरा' इति बोपालितः 1 'विन्यस्तम ्गलम्रहो' 
षधिरीश्वरयाः' इति भारविः। दशपाद्यां तु सूत्रान्तरमपि "न्ते रन्‌ धश्च" इति । हन ईस्यागत्योः, 
अस्पाद्रनप्रत्य 1: स्यात घश्चान्तादेशः । हन्यते गम्यतेऽत्िथिभिरि ति धरः गृहम्‌ । ७३६ चतेः। चते याचने, 
अस्तादुरन्स्पात्‌ । अकार उच्चारणार्थः । स्वरादिपाठादव्ययत्वम्‌ । प्रातर्‌ ॥। ७३८ अमेः । अम गतिशब्द- 
संगक्तिषु, अस्मादरन्स्यात्तय तुडागमइच । अन्तःशब्दोऽपि प्रातः शब्दवत्‌ अन्ययम्‌ ।¦ ७३६ दहेः । दह 
भस्पीवरणे । "नगौ महीरुहे क्षौले भास्करे पवनाशने' इति मेदिनी ।। ७४० सिचेः। पिच क्षरो । 
हकारादेण इति । धातो रन्त्यस्येत्यथंः । सिहः कण्ठीरवे राशौ सत्तमे चोत्तरस्थितः। सही शषुद्रदृहत्योः 
स्याष्टागके राहु मातरि" इति विश्वः ॥। ७४१ व्याडिः । घ्रा गन्धोपादाने, भ्रस्माञ्जातौ दाच्यायां कः स्यात्‌ । 
पित्त्वादातो लोषः। व्याश्चः स्यात्पु सि शादे रक्तं रण्डकरञ्जयंः:। षष्टे नरादृत्तरस्थः वप्टवायां च 
योपिति' इति मेदिनी ॥ ७४२ हन्तेः । हन्तेरच्‌ स्याद्धातोघुं रादेशश्च । “घोरं भीमे हरेः इति विश्वः ॥। 
७४९३ क्षमे: । क्षमूष्‌ गषने । क्ष्मावनिमेदिनी मही" इत्यमरः ॥ ७४४ तरतेः । तृ. प्लवनतरणयोः, भस्मात्‌ 
डः स्थात्‌ । डित्वाट्टिलोपः ॥ ७४५ ग्रहेः । ग्रह॒ उपादाने। डीषिति । कृदिकारात्‌ इत्यनेन । शग्रसणी क्‌ 


प्रवाहिका" इत्यमरः ॥ ७४९ प्रथेः ! प्रथ प्रख्याने । प्रथमस्तु भवेदादौ ानेऽपि च वाच्यवत्‌" इत्ति मेदिनी । ` 
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६२ श्रीश्रोहुरिनामामृत-व्याकरणस्य उणादि-प्रकरणम्‌ 
प्रथमचरम इति वेकल्पिस्वेनामत्वात्पक्षे जसः शीभाटः } प्रथमे, प्रथमाः ।। ७४७ चरेऽच । चर गति- 
भक्षणयौः, भस्मादमच्स्यान । चरमे चरमाः | योगविमागरचिन्त्य प्रयोजनः । प्रथिचरिमभ्यामित्येव सुवचम्‌ । 
७४ मङ्खः । उखउलीत्पादिदण्डके गत्यथेको गभि: पठते । कल्याणं मङ्खलं शुभम्‌ । मङ्गलो ग्रहभेदः। 
"मरद्खला सितदूवपिमुमाधां पसि भूम्जि। नपुर्कतु कल्याणो सरथं रक्षरोऽपि च" इति मेदिनी। भावे 
हनि माङ्गल्यम्‌, ^तत्र साधुः' इति यत्‌ । "गङ्खल्यः स्पातायमाणाश्वत्थबित्वमसूरके । स्त्रियां शम्धामधः 
पुष्या मिसि युक्नवचोसु च । रोचनायामधो ठेध्नि बलवं एिववरे त्रिषु" इति मेदिनी ॥ इत्युणादि 
पञ्चमः पादः ॥ 

उणादिभ्रत्थयाः सन्ति पादोत्तरशतत्रयम्‌ (३२५) । तेषां विवेचनं त्वत्र ज्ञानेन््रस्वामिभिः कृतम्‌ ॥ 

प्राचा तुकतिपश्ानामेवोणादोनापन्सासः इता नतु सवेसां, संऽप्युपन्यासो नेकप्रघटुकतया कृतः कितु 
विच्छिखेति स्पष्टम्‌ । ततापि कैचित्प्रमादा मनलोरमाथां प्रदशितारतेष्वेव कांरिचतप्रमादान्दशंयामः॥। द्वितीय 
पादे-“पजो ण्ञिः' इति ण्विप्रकरणे "छन्दसी सहः 'वहरच' इत्युपन्यस्य "परौ व्रजेः षः पदान्ते" इति ण्वि- 
स्तेनव षः, परिव्राट्‌ इत्प्यं हि प्राचो ग्रन्थः तट्ट्ाख्यायां तत्पौत्रेण पञ्चपाद्यृणादिसूत्रे इदं पठयते इत्युक्तः । 
तदुभयमपि प्राभादिकम्‌ । “विवव्वचि' इति विवन्भोघौ प्रक्र "रौ ब्रजेः' इति सूत्रस्य पाठात्‌ । अदिमन्नंले 
पञ्च दीःशपायोरेकवावयत्त्‌ । स्दपि प्राचो ग्रन्थे वचित ट्चते चिणिति । तदप्यपाणिनीयत्वादुपेक्ष्यमु 
एतेन प्रष्टकान्तरे सस्तृद्रपरित्रजां दीर्घ॑र्च' इति चिन्‌ इति प्राचोग्रन्थोऽपि प्रतयुक्तः। सूव्रारूढसवंसंमते 
चार्थं केचि दित्युक्त रप्रामाणिकत्वात्‌ । यदपि 'वनत्तिचक्षिडःव्पितपिजनिरजेरस' इति पटित । तदप्यनारकमु 
तथा हि-जनेरुपिः अतिपृ.वहियजितनिधनितपिभ्यो नित्‌ "ते णिच्च” ' चक्षे: शिच्च' इति सवसंमतः पाठटः। 
ष्वपू षि तस्मे वपुषो वपुष्टरम्‌' इत्यादिमन्त्ेषु आचय॒दात्ततयारन्‌ दू दच । वेदभाष्ये एठमेव स्थितम्‌ । इत्याव्यौ 
द्वितीयपादे प्रमादाः।॥ तृतीयपादेऽपि-स्तनिदूपिपुषिगदिमदिहूदिभ्य) णेरित्तु जिति प्राचा परित। तेत्र 
दूविहूदी दृत्तिकृतां ग्रन्थे न पठितौ । दूषयित्नुः हृदयित्तुरिति प्रयोगं ऽप्याकरे न दृः । 'स्तनिहषिपुषिमुदि- 
गदिमदिभ्यः इति हि पञ्चपदीपाठः । 'घुषिगन्विमण्डिजनिनमिभ्यः' इति दशपाद्यामधिक परिततमित्यन्य- 
देनत्‌ । यदति शश्रुदकिस्पृहिगृहिजिम्य भाय्यः' इति परित्वा दराय्य जराय्य इति प्राचोक्त । तदपि न, 
ह जिग्रहरणस्याक गानारूढत्वात्‌ । यदपि “जृविशिम्यां ऋच्‌” गण्डिमण्डिजनिनन्दिभ्यइच' इत्युक्तवा गण्डयतो 
जनयन्तः इत्युदाहृतं प्राचा, यच्च गण्डयन्त इति प्रतीकरृपादाय मेघनामेदमिति व्यास्याय गडि वदनेकदेश 
इति व्याखूपातरृभि विकृतं । तत्सर्वं प्रामादिकम्‌ । तथाहि उणादिषु गडीति निरनुषद्धःं परित्वा गड सेचने दति 
विवृत्तं, "भयामन्ता" इति सूत्रे वृत्तिन्यासहरदत्तादिसकलग्रन्येष्वेवं, माधवग्रन्ेप्पयेट्मव । युक्तः चेतत्‌ । मेघ 
इति व्याख्यानं प्रति पेचनाथस्येवानुगुणत्वात्‌ । जनेः पाठोऽप्यप्रामाणिकः । जिधातु परित्वा "जयन्तः पाक- 
शासनिः" इति मर्वे विदरृतत्वात्त, जनयन्त इति. लक्ष्यस्य केरपि अप्रदशिरत्तात्‌, अ्रिद्त्वाच्च इत्यादय- 
स्तृतीय गदे प्रमादाः ॥ अथ चतुथं यदपि कृ.गृ स्तृजागृभ्यः विवनू । कविः गीविः स्तरूविरिति प्राचोक्त' 
तदपि लिपिश्रमप्रयुक्तमेव । कृ. विक्षेपे, गृ. निगरणे, स्वज आच्छादने, इति प्राचो ग्रन्थ विवृण्वतामृक्तिरपि 
मृलाशओृद्धचेव हेया । जु. स्तृ.जागरम्यः विदन्‌" ह्नि हि पाठ उणादिवृत्तिकायां माध्रवादीना च समतः। 
जोकि: पचः । शी हिः । स्तत्रिरध्वयुं रिति च तत्तद्ग्रन्यषुपपादितम्‌ । स्तर इत्यस्य दीर्घान्तत्व एवहि 
"ऋ त इद्धातोः" इ ¶त्वं लम्यते न तु हस्वान्तत्वेऽगि, तस्माद्यथाकःरमेव हि ग्रहातुमचित।माति [क्‌ । यदपि 
्राचोक्त "लाज्याठात्वरिभ्यो निः" इति तदप्यनाकरम्‌ । आकरे हि 'वीज्ऊ,र।रम्यो नि.' इति पत्वा 
सूवरहमयान्तरं “व िश्री' इति सूत्रे गलाहात्वरि म्य) नित्‌* इति सूब्रितत्वात्‌ । पूरणी २१. सानवः इत्यादावादयु- 
दात्तदश्चंनाच्च ॥ नच “च्जियां क्तिन्‌" इत्यधिकारस्थं वातिकमेवेदं प्राचोदाहूत न तृण।[°सूत्रथमिति वाच्यम्‌ 
एवमपि त्वरतेः पाठस्यानुचितत्वात्‌ ॥ न ह्यसौ वाति ऽस्तीति नक्‌ ॥ एव सख्याने स्ेभायतडट्‌ इत्यपि 
्राचोदाहृतमप्यनाकरम्‌ । स्त्यायते इं डित्येव सूत्रस्थाक्र पञ्चपाद्यां दशमायं चापलम्भाने | (संस्त्याने 
स्त्यायतेड ट्‌ नली सूतेः प्रसवे पुमानू' इति भाष्य श्ोकपाठः, स॒ एव माधवनापन्यस्तः। नेत सूत्रेप।टस्थ 
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तथात्वं दृश्यते, एवं तदुब्रन्धव्याख्यातृ.णाग्पि प्रमादा उह्या । तद्यथा-- पाणिन्यादिमृनीनिति व्याचक्षाणे- 
रुनम्‌ -'"नेरुच्चंपधरायाः' इति, न हयं वंविधं सूत्रं ¶चवाद्यां दशपाचां वाऽस्ति, अत दइत्यनुवतंमाने ^मने- 
रुच्च ' इत्पेव्र सूचितत्वादिति दिक्‌ ॥ इति चतुथेषादे प्राचः प्रमादाः ॥ 


# इत्युणादयः समापा: # 


वैदिकी प्रक्रिया 


प्रथमोऽध्यायः 


३३०८७ । छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम्‌ । १।२।६१। दयोरेकवचनं वा स्यात्‌ । पुनरवेसु नक्षत्रं पुनवसू 
वा। लोकत द्विवचनमेव । ३३८८ । विकश्ाखयोश्च । १।२।६२। प्राग्वत्‌ । विशाखा नक्षत्रम्‌ विशाखे वा 














श्रीगणाधीशाय नमः 
सिन्दूरेण विराजितं त्रिनयनं दिक्संख्यद।भियुं तं भक्तानुग्रहकारक प्रमदयाश्चष्ट सदानन्दनम्‌ । 
अष्टाविशतिवर्णकंश्च सततं यं चिन्तयन्ते जनास्तं देवं गणपं स्मरामि सततं चन्द्रार्धचरूडं विभूम्‌ ।१॥। 
यस्तकदिसमःततन््रकमलन्रातप्रसादेष्विव प्रत्यक्षप्रमितः परः किरणवानन्वथेगोवधेनः । 
सोऽयं पण्डितमण्डलोद्धटरटद्वारीन््रवृन्दाग्रणीः श्री रामाङ्‌ घ्रिनिषेवकः समजनि श्रीमौनि गोवर्धनः ॥२॥ 
रघुनाथपदारविन्दसे वावशतस्तस्य बभूवः नन्दनः । 
रघुनाथ इतीडचानामगम्यो रघुनाथाङ च्चिनिषैवकः सुधीः ॥।३॥ 
बभूवुस्तस्य चत्वारस्तनगाः सुनया बुधाः । महादेवाभिधः श्रेष्ठो महाभाग सुभाषितः ॥४॥ 
राक्रऽ"ो हितीयोऽमौ रामङृप्णाड धिसेवकः । तृतीयो जयङृष्णोऽसिमि श्री3 ष्णाग्रापतसूद्धवः ।1५॥ 
श्री मत्सिद्धाःतकौमुद्याः स्वरवेदिकखण्डयोः । नत्वा मनित्रयं हुचां टीकां कुवे सुवोधिनीम्‌ ॥६॥ 
सुशब्यव्रातश्रीड्कमुदवनविद्योतनकरी सदा सदचुत्पत्तिसरणपरानन्दवः.री । 
कुशब्दध्वान्तस्य प्रसभमभिविष्वंसनकरी छृत्तिभू यादेषा वुधजनमनः प्राङ्कणचरी ।७॥ 


इयता प्रबन्धेन लौकिक णब्देष्वन्वाख्यातेष्वपि वेदिकान्वाख्यानमवशिष्यते। न चेदिदमप्रयोजनम्‌ | 
(रक्षोहागमलव्वसंन्देहाः प्रयोजनम्‌ इति वदता भाष्यकारेण वेदरक्षाया व्याकरणारम्भस्य प्रयोजनत्वेन 
मृख्यतय।ऽभिघ्ानात्‌ । ब्राह्यणोन निष्कारणः षडङ्को वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च" इति वेदाथज्ञानो पायतया वेदाङ्ख- 
त्वेनेव व्ाकरकाध्ययन विधानाच्च ॥ नन्वेवमपि वेदिकशब्दानां लौकिकशब्दाभिन्नत्वात्तदनुशासनेनेव सिद्धे 
किमर्थं तेषागनुशासनपिति चेन्न । लौकिकशब्देम्यो भिन्ना भपि वेदिकणन्दाः सन्ति 1 तद्यथा--^्मना देवेषु 
मध्वा जभार' गृभ्णामि ते' इत्यादथो वेदे दृश्यन्ते । लोके तु आत्मना जहार गृह्भामीत्यादयः। अत एव 
भाष्यकारो नौकिकेभ्यो वंदिकान्भेदेन व्यपदिशत्ति-अभथराब्दानुशासनं । केषां शब्दानां ? लौकिकानां 
वंदिकानां चेति इतितेपामन्वाख्यानमावश्यकमिति मनसि विभाव्याह्‌ - छुन्दसीत्यादि ३३८७ । पुनवेसु- 
णञ्टनाद्भूतावयवस्य ज्योतिः समृदायस्याभिघानादृदरयोद्धिव चने प्राप्ते एव वचनं विधीयते, तदाह- दयो- 
रित्यादि ॥--वा स्थादिति ।. 'जात्याख्यायाम्‌' इत्यतोऽन्यतरस्यामित्यनुदतेनात्‌ ।।- लोके त्विति । "गां 
गताव्रिव दिवः पुनवसू" इत्यादौ । ३३८८ विक्षाख । प्रारवदिति । द्रयोरेक वचनं वा स्यादित्यथेः । विशाखेति 
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३३८६ । षष्ठोयुक्तञछन्दसि घा । १।४६ । षषचन्तेन युक्तः पतिशब्दश्छन्दसि घिसंज्ञा वा स्यात्‌| 
क्षेस्य पत्तिना वयम्‌ । इह वा इति योगं विभज्य दन्दसीत्यनुरतंते । तेन सवं विधयशछन्दसि वेकल्पिकाः । 
"वहृलं छन्दसि" ३४०१ इत्यादिरस्येव प्रपञ्चः । "यचि भम्‌' २३१॥ ॐ नभोऽङ्किरोमनुषां वत्यपसंख्यानम्‌ 
नभसा तुल्यं नभस्वत्‌, भत्वादरत्वाभावः । अङ्किरस्वदङ्ङ्गिरः। मनुष्वदग्ने । (उ २७२) जनेरुसिः इति 
विहित उसिप्रत्ययो मनेरपि वाहलकात्‌ । ॐ इषण्वस्दश्वयोः । वृष वषुकं वसु यस्य स वृषण्वसुः । वृषा 
अश्वो यस्य वृषणश्चः । इहान्तवेतिनीं विभक्तिगानित्य परत्वे सति नलोपः प्राप्नो भत्वाद्वाय॑ते। शत एव 
"पदान्तस्य ' १६८ इति णत्वनिषेधोऽपि न । 'अत्लोपोऽनः' २३४ इत्यलोपो न, अनद्धत्वात्‌ । 
३३६० । अयस्मयादीनि च्छन्दसि । १।४।२०। एतानि छन्दसि साधूनि । भेपदसनज्ञाञधिकागाद्यधायोग्यं 
संज्ञादरय बोध्यम्‌ । तथा च वागिकम्‌- कैः उभयसंजञान्यपौति दक्तव्यम्‌ । इति। स सष्ट्‌भास ऋववता 
गणेन पदत्वात्कृत्वम्‌, भत्पाज्जरत्वाभावः, जरत्वदिध्ानार्थायाः पदसन्ञाया भेत्वसाम्थ्ये वाधात्‌ | ननं 
हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । अत्र पदत्वाज्जङ्त्वम्‌ । भत्वात्कृत्वाभाव.। ते प्राग्धातोः' २२३०। 
३३६१ । छन्दसि परेऽपि । १।४।८। ३३६२ । व्यवहिताश्च । १।४।८२। हरिभ्यां याह्याकभा। आ 
मन्द्ररिन्द्र हरिभिर्याहि । ३३६३ । इन्धिभवतिभ्यां च । १।२।६। श्रभ्यां परोऽपिल्लिट्‌ चित्‌ स्याव । 
समीधे दस्युहन्तमम्‌ । पुत्र ईवे अथवेणः। बभूव । इदं प्रत्पाख्यातम्‌ । > इन्धेऽददोविषयत्वा३भुवो वको 
नित्यत्वात्ताम्यां लिटः किद्रचनानर्थक्यमिति ।॥ इति प्रथमोऽध्यायः । 








अपरस्तु "राधां विशाखा" इति प्रयुञ्जानो द्विवचननियमं नेच्छति । सूत्रं तूदासीनम्‌ ॥ ३३८६ षष्ठीय॒क्त- 
श्छन्दसि बा] "पति समास एवः इत्यतः पतिरिति वतते "पतिः समास एव' इति नियमादसमासेन प्र।्ना- 
तीति वचनमारभ्यते ।-पतिनेति । घित्वात्‌ "आड ना' इति नाभावः। पष्ठोतति किम्‌? "मधा पत्या 
जरदष्टिर्यथासः” । छन्दसीति करिम्‌ ? ्रामस्य पत्ये ।-यागं विभज्येति। 'पीयुक्तबछन्दगि' इति, उक्त 
एवाथः । तततो वा, "छन्दसि" इति वतेते । यावदिह शाप्त्रे कार्य तच्छन्दसि वा भवति । ता च फलितगाह्‌ 
- तेनेत्यादिना । # नभोद्धिरसिति। नभस्‌ आद्भधिरस्‌ मनुष्‌ एषां वति प्ररे भत्वं वक्तव्यमित्यथः।-- 
नभत्वदिति । 'तेन तुल्यम्‌" इति वत्तिः । भत्वफल माह-- रत्वा भाव इति । 'ससजुपोः" इति प्राप्तस्य । तत्र 
हि प्दस्येत्यनुवतते । अङ्किरसा तुल्यमद्धिवस्वत्‌ । अवापि देहलीदीपवन्यायेन /रत्ताभावः' इति संवध्यते ॥ 
-मनुष्ददिति । गनुषा तुल्यम्‌ । अत्र त्वात्‌ आदेशप्रत्ययोः" इति षः । पत्सज्ञायांतु स्त्व रयाचनतु 
षत्वम्‌, अपदान्तस्येति वचनात्‌ ॥--बाहुलकादिति । बहूनथटि्नातीति वहूलम्‌ । "ला आदाने" अस्मात्‌ 
“आतोऽनुपसर्गे इति कः । बहुलस्य भावो बाहुलकम्‌ । मनोज्ञादित्वाद्‌वृन्‌। छ दृष । वृपन्नित्येतदसु, भश्च 
एतयोश्च परतो भं स्यात्‌ । "निपातनान्येतानि छन्दाविपयाणि" इति केयटः 11 दृषण्वसुरिति । लोके वृपवसुः 
वृषाश्वः 1--नलोपः प्राप्र इति । (नलोपः प्रातिपदि कान्तस्य, इत्यनेन ।-- अत एवेति । भत्वादेवेत्यथंः ।-- 
अनङ्धत्वादिति । “अल्लोपोऽनः' इत्यत्रास्येत्यधिवा रात्‌ 1 ३३६० अयस्मयादीनि । गानन्तर्याद्धसन्नाारेणैव 
निपातनं प्राशठभित्याह- संज्ञादयमिति । ननु अनन्तरस्य इति न्यायं , वाघित्वोभयसन्ञाविघाने कि प्रमाण- 
मित्याशङ्खयाद- तथा च वात्तिकमिति । कुत्वमित्ति। “चोः -कुः इत्यनेन ॥ जश्त्वाभाव इति 1 (कलां 
जोऽन्त' इति प्राप्तस्य ।- छक्वतेति । अयस्मयादिषु ऋकवतेत्यादयः समृदाया एव बोध्याः । तेन जइत्व- 
मस्तु कुत्वं मा भूदिति वैपरीत्येन प्रसज्यत इत बोध्यम ॥- नैनमिति । ठाचामिनाः प्रभवस्तेप्वप्येन विद्वासं 
न हिन्वन्ति । विदितः न गच्छन्तीत्यथेः।- ते प्रागिति। व्याख्यात्तम्‌ ॥ ३२९१ अस्यापवादमाह । 
छन्दसोत्यादि । गत्युपसर्गसंज्ञकारछन्दसि परे प्रयोक्तव्याः । भपिशब्दापूर्े ।। ३३६२ व्यव । व्यवहिता अपि 
गव्युत्रस्गेसज्ञकाः योक्तव्याः । सूतद्वयस्योदाहरणे भाह - हरिभ्यामिव्यादि । मायाहीति प्राप्तम्‌ । ते प्राग्‌" 
इत्यत्र, संज्ञानियमपक्षो ` भाष्ये छक्तः, ते इत्यनेन प्रादीनू उपेत्येतत्पयेन्तान्स्वरूपेा परामृश्य धातो; प्राक्‌ 
्रयुक्तानामेषां पूकेसूनेकवाक्यतया संज्ञाविघानात्‌ ।: अस्मिंश्च पक्षे छन्दसि परेऽपि" "यवि ताश्च' इति 
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द्वितीयोऽध्यायः 

३२६४ त्रनीषा च होश्छन्दसि ।२।३।३। जुहोतेः वर्मणि तृतीया स्याद्रितीरा च । यवाग्वाऽग्नि- 
होत्र जुहोति । अग्निहाव्रणन्दोऽ्तर हव्रिपि वर्तत, 'यरमाग्निहोत्रगधिश्रितगमेध्यमापदयेत' दृत्ादिप्रयोग- 
दशेनान, "अग्नये हूयते" इति ब्युतात्तेशचच । यवाग्वाख्यं हविर्देनतंह शेन त्यवत्वा प्रक्षिपती्यर्थः। ३६६५ । 
द्वितीय) ब्राह्मणे । २।३। ९० । ब्राह्मणविषये प्रयोगे दिवस्तदर्थस्य कर्मणि द्वितया स्यात्‌ । पष्टचपवादः। 
गामस्य तदहः समायां दीव्ययुः ॥ ३३६६ । चतुथ्य्थं बहुलं छःदस्ि । २।३।६२। पष्ठी स्यात्‌ । पुण्प- 
मृगडचन्द्रमसे । गोरा कालका दार्वाधाटस्त वनस्पतीनाम्‌ । वनस्पतिभ्य इत्यथः ॥ # ष्ठुचर्थे चतुर्थोति 
वाच्य्‌ । या खर्वेण वति तस्ये खवंः।॥ ३३६७ 1 यजेश्च करणे । २।३।६३। इट छदसि बहुल षष्ठी 
घृतस्य प्रेतेन वा यजते । ३३६८ । बहुलं छन्ठसि । २।४। ३६ । अदो घस्लादेशः स्थात्‌ । घस्तां नूनम्‌, 
लुडि मन्त्रे घण ३०२ इति च्नेलुं क्‌, अडभारः। सग्धिश्च मे।। ३३६९ । हेमन्तक्चिशिरावहोरात्रे च 
चन्दसि। २।४।२८। द्र्रः पूववल्लीङ्खः। हेमःतञ्च शिशिरद्च हेमन्तशिशिरौ । अहारात्रे॥ 





सत्यं न कतव्यम्‌ । ३३६३ इन्धि 1 इन्धीत्यृच्चारणार्थेनेकारेण निदेशः । 'सुट्तिथोः' इतिवत्‌, न तु क्‌- 
दितिप्ौ' दति इका, नलो" पत्तेः । 'असंयोगाते' इत्यतः "लिट. कित्‌" इत्यनुवतंते । तदाह- लिट्‌. किदिति । 
त्रि इन्यी दीपौ, लिटः कित्वाद्‌ अनिदिताम्‌" उति नलोपः । संयोगात्परत्वापूरवेणाप्राप्तौ वचनम्‌ । बभूवेति 
क्ि्तगद्र.दवयभावे "भूवो वुक्‌" इति वक्‌ । अलले पिन्त्वात्पूवेणाधाप्रौ वचनम्‌ ।- इदमिति इन्धि" इति सूत्रम्‌ 
छन्दोटिपयोत्वादिति । अयमभिप्रायः इन्धेर्माषायां (इजादेदच' इत्यामा भाव्यम्‌ 1 छन्दसि तु अमन्त्रे इति 
परतिषेव्ात्‌ प्यप्णाम्‌ नास्त तथापि छन्दस्युभयथा' इति लिटः सावं धातुकत्वे ङिन्त्वात्स मीधे इति नलोपः! 
दनम ना पस्त्वारधंयातुकत्वाच्छन्दसि टृष्टानुतिधानात्‌ ~ वृको नित्यत्वादिति] “परनित्या' इति परिभाषया 
परात्नित्यस्य बलीयस्त्वात्‌ । कृताकृतप्रय द्धित्वेन नित्यत्वात्‌ ।॥ इति वैदिकीप्रकरणे प्रथमऽध्यायः ॥ 

३३९४ त्तोधा । कमणि द्विती" इत्यतः कर्मणीति वतेते । द्वितीयायां प्राप्तायां तृतीया विधीः.ते, चशव्वा- 
त्सापि भवति । ताह कमंणीति । यवाग्वेति । अत्र यवागूशब्दात्तृतीया । रमन्‌ शब्दाच्च द्वितीया । 
अग्निह्‌ व्रशब्दो हेविर्वाजिवःः। जुहोतिड्च प्रन्निपणाथेः | यवाग्मिन्न' हविरग्नौ प्रक्षिपतीव्य्थैः । ठदाट्‌-- 
यवाग्वाख्यपिहेादि । भिन्नविभत्तचवरुढत्देऽपि भिन्नार्थेकविभत्तचनवरुदडधःवानाम्थेयोरमेदान्ठ्यः। भाष्ये 
चेतत्सव्रौं १८ ष्यातम्‌ । अग्निहोत्रव्दा ह्यग्ातपि वतत॑ते। `यस्याग्निह्‌'तरं प्रवरि तम्‌" इति दरेनात्‌ । 
हय ऽस्मिच्निति व्यत त्तशच । तद्यदा यवागणन्दात्तृतीया तठाऽग्निहो१्द्‌/ ह्यग्नौ व तंते, जुहोतिःच प्रीणने । 
यदाग्बा अग्नि श्रीणायतीलर्थः। यदा यवागूशब्दाद्‌ द्वितीया तदाऽग्निहोत्रशषब्द) हविषि वर्तते, जृहत्िच 
प्रक्षेपो । यवागवास्यं हविद्र व्यं प्रक्षिपततीत्यथेः ।। ३३६१ द्वितीया । "दिवस्तदथंस्य' इति वतत, तदाह-- 
ब्राहमणोत्णादि । सोपसर्गस्य च्छन्दसि "विभाषोपसर्गे इत्यनेन व्यवस्थितविभाषयाऽपि सिद्धे निरूपसर्गा्थं 
आरम्भ. । पष्ठयपवराद इति । 'दिवस्त दथंस्य' इति प्राप्तायाः । ३३६६ चतु््यं्थे । बहुलग्रहणात्‌ "चन्द्रमसे 
रुदमो राव्यं" इत्यादौ षष्ठचभावः ॥ ३३६७ यजेः । यजेघातोः करणो कारके छन्दसि विषये बहुलं षी 
स्यात्‌ ॥ ३३६८ बहुलम्‌ । "अदो जग्िः' इत्वतः अदः इति, “लुङ्सनोः इत्यतः "घरलृ' इति च । भ्रदो बहुलं 
घस्लादेशः स्याच्छन्दसि । घरतामिति । भदेलु ङि रूपम्‌ । अडभाव इति । "बहुलं छः दसि" “न माङ्चागे" 
इत्यनेन 1 नन्विदं "लुङ मनोः इत्यनेन सिद्धमित्याशङ्कयोदाहरणान्तरमाह्‌ सरधरिति । अदनं {धिः । श्रेः 
क्तिनि घस्लादरशे वभिभगोहलि च' इत्युपधालोपे क्ल ज्ञलि' इति सलोपः । भषस्तथोः इति धत्वम्‌ । वस्य 
जश्त्वम्‌ । न . च जरत्वे उतव्येऽल्लोपस्य स्थानिवत्त्वम्‌ ] न पदान्त इति सूत्रेण जत्वे तन्निषेधात्‌ । ततः 
सभानशब्देन समास कृते समानस्य छन्द॑स्थमृधेप्रभृत्युदकेषु" इति सूत्रेन समानस्य सः ॥ ३३६६ हेमन्तकिक्षिरौ 
"परवतिलिङ्खं दनदरतत्पुरुषयोः" इतिः प्राप्तम । अहोरात्रे इति । प्रहश्च रात्िरचेति न्द्रे कृते अहःसवव देशः 
इत्यनेन समासान्तोऽच्‌ । यस्येति च इतीकारलोपः। "रात्राह्नाहाः पु सि' इति प्राप्तं द्विलव र 
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अदिप्रभृतिभ्यः शपः" २४२३ । ३४०० । बहलं छन्दसि । २।४।७३ । वृत्रं टनति वृत्रहा । अहिः शयत 
उप पृक्पृथिव्याः 1 अव्र लुङ्ग । अदारिभिन्नेऽपि कवचित्लुक्‌ त्राध्वं न देवाः । "जुहात्पादिभ्यः श्ल्‌ः' २४८६ 
३४०१ 1 बहुलं छन्दसि । २।४।७६ । दाति प्रियाणि चिदसु । अन्धन्नापि पूर्णा विवष्टि । ३४०२। मन्त्र 
धघसह्वुरणशघ्रदहाद्र. चकृणमिजनिभ्यो के: । २।४।८० । एभ्यो लेलुक्‌ स्मान्मन्परे। अक्षन्नमीमदन्त हि, 
घस्लादेशस्य गमन २३६२ इत्युपधालोपे 'शासिवसि' २४१० इत्ति षः। माह्वमित्रय । धूतिः प्रण गत्येस्य 
नशेर्वा ४३१ इति कृत्वम्‌ । सुरुचो वेन आवः । मा न आघ । आदित्याकारान्तग्रहणम्‌ । अ। प्रा द्यावा- 
पृथिवी । परावरभरिभृचथा । अक्रन्नुषासः। त्वे रयि जागृदांसो अनुगन्‌ । गन्त्रग्रहणं ब्राह्मणस्याप्पूप 
लक्षणम्‌ । अज्ञत वा अस्य दन्ताः । विभाषानुवृत्तनेह न ता अगृभ्णव्चजनिषटहिषः।) इति द्ितीयोऽध्याः,ः। 

तृतीयोऽध्यायः 

६४०३ । अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावयां क्रियादविामक्रचिति च्छन्दसि।२।१।४२। 
आच्चेषु चतुषु" लुडि आम्‌ अकः इत्यनुप्रयोगऽच । अभ्युत्सादयामकः । अभ्युदसीषददिति लोके । प्रजनयामवः 
व 1 अयता दामाः । सात ल 1 भजाम 
"अहोरात्राणि विदधत्‌" 1 छन्दसि किम्‌ ? हेमन्तशिशिरे, अहोरात्रौ । यपि पाट्त्रमेरोद "बहुल छन्दसि" 
इति घश्छादेशविधायञसूतरात्॒वं व्याखस्यातु युक्त तथापि “व्यत्ययो बहुलम्‌" इति वक्ष्यमाणेन लि द्व्यत्यर- 
विधायकेन गताथेमिति ध्वनयितु तथा न ठ्मस्यातम्‌ ।' ३४०० बहलं छःदसी । बहुल श्पो लुक्‌ स्थात । 
"अदिप्रभृतिभ्यः" इत्युक्त ततो न भवति) तथवोदाहरति द्रं इन्तीत्यादि। रन्ति दोते इति लाके ।-- 
ज्राघ्वमिति । व्रेड पालने" "आदेच उपदेशेऽसिति" इत्यात्यम्‌ । त्रायघ्ट्मिति लके । ३४५१ । दातीति । 
द रात्तीति लोके ॥ अन्यत्रापोति। जुहोत्यादिभिन्नेऽपि इलृभेततीति शेषः॥ विव्ष्टीति। "वेश कान्तो" 
अदादिः । श्रौ इति द्वित्वम्‌ । भृञामित्‌ । ` बहुल छन्दसि" इति सूत्रेणाम्यासस्येकारः । व्रश्च इति पत्व प्टृत्वम्‌ 
३४०२ मन्त्रे घस । घस अत्तर देशः! ह्वर । ह्व.ञ्‌ कौटिल्ये, अस्य कतगुनुकरनं हरेति । अकारस्तू- 
चवारणा्थः। ण अदने । वृर्‌ वरणो । वृङः सभक्तौ। दह भस्मीकरणे। आत्‌ आकारान्तः प्रा पूरणो 
इत्यायः । वृजौ वेने । ङङ्ृञज्‌ करणो । गम्लृ गतौ । जनी प्रादुभवि ।। अक्षनिति । अत्तलु डि ज्ञः ॥ 
घस्लादेशस्येति । “लुडः सनोः इति विहितस्य । माह्वरिति। माड उपप्दे ्रतेलु डिः तिप्‌ । 'इ7य्च' 
इतीकारलोपः । व्छेलुं कि कृते "सावे वातुके' इति गुणे कृते रपरत्वे 'हल्‌ड्ाप्‌' इति लोपः ॥ प्रण गिति । 
्रपुउ्लिशेलु ङ । "हल्‌ड्चापः इति लोपः । "उपमर्गादरुमासेऽपि' इति णत्वम्‌ ॥ मव्यंस्येति । मकारेऽनू- 
नासिके परे "यरोऽनुनासिके" इति डः ॥ कत्वमिति । पक्षे व्र्च इनि त्वेन नडिति रूपं वोध्यम्‌ । प्राव 
इति । आड पूवत्प्राघातोः सिप्‌ । सत्वे यत्वे च यलोपः । परावगिति । परपृन्हिजेस्त्प्‌ । उप्ागरो चोः 
कुः इति कुत्वम्‌ ।॥ अक्रन्निति । ज्ञडिन्त्वाद्गुणामावे यण्‌ । अनुम्मचनित्ति । अनुपूरवाद्गच्छतभिः । गमहन 
इत्यपवानोपः । ननु मन्त्रशब्दः संहितायां रूढ इति अन्ञतेत्यादौ ब्राह्मणप्ररोगे दुक्‌ न प्राप्न,तीत्यापङुचाह्‌ 
सन्त्रग्रहणमित्यादि । अनज्ञतेति । "गमहन" इत्युपधालोपः । ब्राहमणप्रयोगोऽथम्‌ । पन्त्रेति किमू ? अघसत्‌) 
अह्वार्षत्‌ । अनशत्‌ । अवारीत्‌। अधाक्षीत्‌ । भप्रासीः। अवर्जीत्‌। अकार्षीत्‌ । अगमत्‌ । अजनि। 
अजनिष्ट ।॥ इति वेदिकीप्रकरणे द्ितीयोऽव्यायः ॥ 

३४०३ भमम्युत्सादयाम्‌ 1 अभ्युत्सादयामित्यादयशचछन्सि विषयेऽन्यतरस्थं निपात्यन्ते । षदूलु विशरण- 
गत्यवसादनेषु । जनी प्रादुभवि। रमु क्रीडायामू । ण्यन्तेभ्य एभ्यो लुडि प्राम्प्रत्ययो निपात्यते । चिन्‌ 
चथने । शुद्धादस्मादामूप्रत्यये द्विवचनं कुत्वं च। अक इति प्रत्येकं संवध्यते, तदाह भादेष्विति । भक 
इति । कृञो लुङि तिपि च्लेः “मन्त्रे घस' इत्यादिना लुक्‌, तिपो हल्डधादिलोपः । श्रभ्युत्सादयामक इति । 
आपः इति लुडो लुक्‌ ॥ अभ्युदसीषददिति । सदेण्यंन्ताल्लुडि चडि “णौ चड्चुपधायाः इति ह्स्वः। "चडि" 
इति द्विवचनम्‌ । हलादिः शेषः । “सन्वल्लघुनि इति सन्वद्भाव सन्यतः इतीत्वम्‌ । दीर्घो लघोः । लोक इति 
वेदेऽपि पाक्षिकमिदं बोध्यम्‌ । विदांकुर्वन्तु इति सूत्रादन्यतरस्यांग्रहणानुदृत्तेः । पावयामिति । पवतेः पुनातेर्वा 





-त 
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प्रा जीजनदित्यथैः। च्िकयाः.कः। भचैयीदिव्यर्थो चिनोतेराम्‌, द्विवचनं, वृत्वं च। ग्मयापकः, 
अरीरमत्‌ । पावयांक्रिणात । पाव्यादिति लोके । विदामक्रन्‌ अवेदिषुः 1 ३४०४ । गृपेश्छःदस्ि । ३। १।५० 
च्नेश्वःवा | गृहानजुगृपतं युवम्‌ । अगौप्तमित्यथं । ३४०५ । नोनयतिष्वनयः्येलयवयर्दयत्तिग्यः। ३।१।५१ 
च्छेश्चङ. न । मा त्वायतो जरितुः काममृनधीः । मा त्वाग्निम्बंनयीत्‌ । ६४०६ । व्र मृदर्हिःयः छन्दसि । ३। 
१५९ । च्लेग्ड वा। ददं तेभ्योऽकरं नमः। अमरत्‌। अदरत्‌ । यट्गानोः मानुमार्ह्त्‌ । ३४०७। 
छन्दसि निष्टकयेदेवहुयप्रणीयोप्नी यच्छिप्यमयंस्तर्याघ्वियं चनयखान्यदेवमज्यापृच्छन्तप्रतिपीव्येदहःठाम्नाःयट- 
स्ताव्योपचाय्यपृडानि । ३। १। १२३ । करृन्ततेतिस्‌ पूर्वात्क्यपि प्राप्ते ण्यत्त । आयन्तयोवरपर्यासो निसः 
पत्वं च । निष्टकयं चिन्वीत पञुवागः । देवशब्द उपपदे ह्व यतेजु टोतेर्वा क्पू दीरवेश्च, स्पर्धन्ते वा उ देवहू 
श्र' उत्‌" अगम्यां नयतेः क्यप्‌ प्रणीयः, उन्नीयः । उत्पर्वाच्छिषेः। क्यप्‌, उच्छिष्यः । मृडः स्तृजव्वृ एमा 
यत्‌ मयः, स्तर्या । खियामेवायाम्‌ । ध्वर्यः । खनेय॑ण््यतौ खम्यः खान्यः । यजेय: छन्दं देव्यार कर्मरो 
देवयज्यायै । भाङ्‌ पूवप्पृच्छेः क्यप्‌, मापृच्छचं घरुणं ाज्यषंति । सीयते: बयप्‌ पत्वं च, भ्रति षीव्यः। 
बरह्मणि वदेण्येत्‌, ब्रह्मवारम्‌ । लोके तु वदः सुपि क्यष्‌ च' २८५४ इति क्यव्मतौ । मवतेः स्तौतेव्च ण्यत्‌ 
भाव्यः, स्ताग्यः। उपपूर्वाच्चिनोतेर्णयैत्‌ आयादेणदच पृडे उत्तरपदे, उपचाय्यपृडम्‌ । ॐ हिरण्य इति 
वक्तव्यम्‌ । उगचेयपृडमन्यत्‌ । “मृड सुखने" पड च इत्यस्मादिगुपधलक्षणः कः । ३८०८ । छन्दसि टनसन- 
रक्षिमथाम्‌ । ३।२। २७ एम्यः कमेण्युपपदे इन्‌ स्यात्‌ । ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनिम्‌ । उत नौ गोषणि 





ण्यन्नादाज्ञीलिडचाम्‌, क्रियादित्यन्‌प्रयोगइ्च ॥ क्रियादिति। करोतेराशीलिडि रूप्म्‌। “लिडाशिपि' 
इत्यार्धधातुकत्वाद्विकरणाभावः । "रिङ्‌ शयग्‌" इति रिङ्‌ विदामक्रत्चिति । विदेलु ड़ जाम्‌ गुणागावः। 
लुडन्तकरोत्यनुप्रयोगञच । ३४०४ गुपेः । भायप्रत्ययाभावस्थल एवेद, सूत्रे केवलस्योच्चारणापत्‌ ॥ छ 
ग7तपित्ि । गुप रक्षरो । "तस्थस्थमिपाम्‌" इति थसस्तम्‌ । (तुजादीनां दीर्घोऽम्यासस्य" इत्यम्यासस्य दीधः 
अगौप्रणित्ति। ऊदित्वादिडभावे वदव्रज इति वृद्धिः । "मलो भलि इति सिचो लोपः । इट्‌ पक्तेमगोष्ष्टिम्‌ 
आयगप्रत्ययपक्षे भगोपायिक्टम्‌ 1 इत्थं चत्वारि च्छन्दसि । लोके तु चङ व्जंयित्वा ब्ीण्यवेत्ति विवेकः ॥ 
३४०५ नोनयतीति । ऊन ¶रि्हणे । ध्वन शब्दे । इल प्रेरणे । अदं गतौ याचने च । एभ्यो ण्यन्तेम्यङच्छेः 
णिश्चि इति पराप्रश्चडादेशौ नेत्यथः । अच्रोनयत्येलयती चुरादी ण्यन्तौ । ्वनयत्तिरपि चरादिरदन्तो घटादि 
नन्तिर्च । अदेयतिस्तु हेतुमण्ण्यन्तः ॥। ऊनयीरिति । मध्यमपुरस्षेकवचनम्‌ । न गाडचोगे इति आट्प्रतिपेवः 
इदगिन््रं प्रति सन्यस्य श्रषेवेचनम्‌ । त्वायतः त्वामिच्छतः । जरितुः स्तोतुः मम वाममभिलाषं मा उनभोः 
ऊनं मा कार्षीरित्यर्थः । भौननदित्ि भाषायाम्‌ । ध्वनयोदिति । तिप्‌ न माड्यंःगे इत्यट्‌प्रत्षिवः । भाषायां 
तु घटादेः अदिध्वनन्‌ । चुरादेः अदेघ्वनत्‌। एेलयीत्‌ । भदंयीत्‌ । आददत्‌ । एेलिलत्‌ इत्ति लोके । 
३४०६ कुमर । "च्लि लुडि" इत्यतः चिलिरिति “अस्यत्तिवक्ति' इत्यतोऽडिति इरित) वा इत्यतो वेत्यनुठतते, 
तदाह च्लैरित्यादि। अकरसिति। ड कृञ्करणे मिप्‌ । डि कृते छटशोऽङ इति गुणः ॥ अमर दिति । 
मृडः प्राणत्यागे । व्यत्ययेन परस्मे पदम्‌ ।। अदरविति । ह. षिदारणे । अरुहदिति । सह॒ वीज्जन्मनि प्रादु 
भविच। लोके तु अकार्षीत्‌ । अमृत । अदारीत्‌ । अरुक्षत्‌ ॥ ३४०७ छन्दसि । निष्कर्यादयः शच्दारछन्टसि 
निात्यन्त इति । क्यपि प्राप्न इति । ऋदुपधाच्च इति सूत्रेण । आपृच्छचमिति । प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । ग्रहिज्या 
इति संप्रसारणम्‌ ।' प्रतिषौव्येति । षिवु तन्तुसन्ताने । हल च इति दीधेः ॥- उपचाय्यएडमिति । 
उपचाय्यं च तत्पृडं चेति कर्मधारयः ।- हिरण्य इति । हिरण्येऽभिधेये इत्यथः ॥ ३४०८ छन्दसि । एभ्य 
इति । वन षण संभक्तौ । रक्ष पालने । मन्थ विलललोडने । एभ्य इत्यथैः ॥ 'स्तम्बश्यट़ तोरि न्‌" इत्यतः इन्नित्ति 
वतंते तदाह इन्स्यादित्ति । "वन षण संभक्तौ? इति म्वादिगणेन सह नििष्टयोरेवे ग्रहणं नतु "नु याचने, 
षणु दाने, इति तानादिकयोः, सानुबन्धकत्वात्‌ 1 दरह्यवनिमिति । ब्रा वनति क्षत्रं वनति गां सनतीति 
विवक्षायासिन्‌, तदन्ताद्विततीयेव वचनम्‌ 1 सृषामादित्वारदत्य्म्‌ । प्{थर््य इति । पन्थानं -क्यन्तोत्त 


॥ -॥ 


६८ वदिकी प्रकिया 

तरिपमू । ये प्रथां पयिरक्षयः। चतुरक्षौ पथिरक्षी हविमेथीनामभि । ३४०६ । छन्दसि सहः । ३।२) 
६३ ५ सुप्युपपदे सहेण्विः स्यात्त । पृतनापाट । ३४१० । वहऽच । ३। २1 ६४। प्राग्वत्‌ । दित्यवाट । 
योगविभाग उत्तगाथं । ३४११ । कब्यपरोषपुरीष्येषु ञ्युट्‌ ।३।२।६९५। एषु वहैञ्युट्‌ स्याच्छन्दसि । 
कव्य हनः 1 पुरीपवाहनः । पुरीप्यबाहनः । ३४६२ । हव्येऽनन्तः पादम्‌ । ३।२। ६६ । अग्निर्नो हव्य- 
वाहनः । पदमध्ये तु "वहश्च" ३४१० इति ण्विरेव । हव्यवालग्निरजरः पिता न: ॥ ३४१३ । जनसनखन- 
क्रुमगमो विट । ३। २। ६७ 1 'विड्वनोः' २६८२ इत्यात्वम्‌ । अब्जाः । गोजाः । गोषा इन्दो नृषा शसि, 
"सनोतेरनः" ३६४५ इति पत्वम्‌ । इय शुष्मेभिविसलखा इवारुजत्‌ । आ दधिक्राः शवसा पच्च कृष्टीः । अग्रेगाः 
३४१४ । मन्त्रे उवेतवहःक्यशस्पुरोडाशो ण्विन्‌ । ३1 २।७१। # उवेतवहादीनां उस्पदस्येति वक्तव्यम्‌ । 
यत्र पदत्वं भावि तत्र ण्विनोऽपवादो इस्‌ वक्तव्य इत्यथः । रठेतवाः, दवेतवाहौ, इटेतवाहः । उवथानि 
उवथेर्वा शंसति उक्थशा यजम.नः, उवथशासौ, उवथशासः। पुरो दादयते दीर्ते पुरोडाः ॥ ३४१५ । अवे 
यजः। ३।२।७२। अवयाः, अवयाजौ, अवयाजः 1 ३४१६ । अवयाः इवेतवाः पुरोडाश्च । ८।२। ६७। 
एते संबुद्धौ कतदीर्घा निपात्यन्ते । चादुक्थशाः । ३४१७1 विजुपे छन्दसि । ३।२।७३ । उपे उपपदे 
यजञेिच्‌ । उपयद्‌ ) ३४१८1 आतो मनिन्क्वनिव्वनिपश्च 1 ३।२।७४। सुप्युपसर्गे चोपपदे प्राद्तेभ्यो 
घानु>4उछन्देसि विषये मनिनादयसखः प्रत्ययाः स्युः । चाद्विच्‌ । सृदासा सुधीवा । सुपीवा । भूरिदावा) 
घृनपावा । विच्‌, कीलालपाः "ब्रह्मच णदृवरेषु विबप्‌' २६६८ ३४१६ । बहुलं छन्दसि । ३7 २।८८। 
उषपदान्तरेऽपि हन्तेवंहुलं विवप्‌ स्यात्‌ । य) मातृहा पितृहा । कछरःदसि लिट्‌ ' ३०६३ । भूतसामान्ये । अह 
द्यागपृधिदी ञ्न' ततान । “लिटः कानज्वा" ३०६४ । कवसुश्च' ३०६१५ । छर्दति लिटः कानच्‌ववसू वारतः। 





विग्रहः । पथिरक्षीति। पन्थानं रक्षत इति विग्रहः.। हेति्मन्स्तीलि वि्रटः। ३४०६ छःदसि । षह मषणे 


“भजा ण्विः" इति वतंते, तदाह ण्विः स्यादिति । ननु "तुरासाह्‌ पुरोधाय" इति लोके प्रयोगा ह्यन्ते } तेष 
का गतिः ? इति चेत्‌ 1 गिजन्ताद्िच्‌ वोव्यः।॥ पृतनापाडति । सहेः साडः सः इति षत्वम्‌ ॥ ३४१० वहः 
प्रारवदिति । ण्विः स्यादित्यर्थं ।। ३४१२ हव्ये । अन्तः शब्दो मध्यमवाचो । हव्यशब्दे उपपदे वहेञ्युट्‌ 
स्यान्‌ पादमच्ये चेन्न पादान्ते इति फलित)ऽथंः ॥ हव्यवालग्निरित्ति । भत्र इस्य लः, हयोदचारय रवरया- 
मध्यमेत्य सपद्यते स उक्रारो लकार इति प्रातिशाख्ये विहितः। ३४६३ ञन्सन । जनादिभ्यो धातुभ्य 
शछन्दसि विट्‌ स्पात्‌ । अग्रेगा इति । !हलदन्तात्‌* इति साप्षम्या अनुक्‌ ॥ ३४१४ मन्त्रे इवेतवहो । उवेताद- 
प्वेभ्यो वहादिभ्यो ण्विन्स्यात्‌ । अलाक्षणिककार्य्थं निपातनम्‌ । स्वेतण्व्द वतू वाचिन्युपपदे वहेः कर्मणि 
कारके ण्विन्प्रत्ययः । उक्थे कर्मेणि करणे चोपपदे क्ंसतेः प्रत्ययो नलोपश्च । परः पूवेस्य "दास दाने" 
इतगदेडंत्वं कमणि च प्रत्ययः । उस्पदस्येति । पदस्येति प्रव्येकमभिसवध्यते। भाविपदत्वाश्रयणेनःचेद- 
मुच्धते, तदाह - यत्र पदत्वं भावीति । उसन्तस्येत्यथंः ।। -व्वेतवा ईत्ति दवेता एतं वहेति इवेतवा इन्द्रः 
"अत्वसन्तस्य ' इति दीघेः । उक्थशासाविति । नलोपे कृते अत उपधायाः" इति वृद्धिः ॥ २४६५ अवे । योग- 
विभाग उत्तरार्थः । "पुरोडाशव्यज ण्विन्‌" इत्येकयोगे -श्वेतवहादी नामप्यत्तःव्रामवृत्तिः स्यात्‌ । यजदचाव- 
पवस्ये तानुवृत्तिः स्यात्वे वलस्येवेष्यत इति-।।..३४१६ अवयाः श्वेतवाः । ननु मन्त्र इवेत्वहैत्यादिना डसि 
कृते सौ "अत्वसन्तस्य इति दीर्घे रुत्वे च इवेतवा इत्यादि. सिद्धेनार्थोऽनन योगेनेत्याशङ्धश्याह एते सवुद्धाविति 
संबुद्धौ हि “अत्वसन्तस्य' इति न प्राप्तोति, तत्रासंबुद्धावित्यनुवतनात्‌ । , ३४१७ विद्धपे। ननु छन्दसीति 
व्यर्थं मन्त्रे इत्यनुवृत्तरेव षायां न मविष्यतीत्ति. चेत्‌ । सत्यम्‌ । ब्राह्यणसंग्रहाथं छन्दोग्रहणम्‌ । मन्त्र 
व्यातिरिक्तो वेदभागो ब्राह्मणम्‌ । तदुक्तम्‌ (तच्चोदकेषु मन्त्राख्या शेषे ब्राह्मणशब्दः! ॥। ३४१८ सुधवा 
सुषीवेति “घुमास्था इतीत्त्वम्‌ ॥ कीलालपा इति ! कौलालं जलम्‌.। धयः कोलाल ममृतं जीवनं भुवन वनमू 
इत्यमरः । तत्‌ {वतीति । “पा पाने' विच्‌ । ` ३४१६ -उपपदान्तरेऽपीति.। ब्रह्यभरूणवृत्रमिन्न प्वपी्यर्थः ॥1 
आततानेति । “णलुत्तमो वा' इति णित््वपक्ने वृद्धिः .अररवानिति। रा दान । लिटः क्वसुः । “वस्वेकाजा- 
साम" इत्यादन्तत्वादिट. । ततो नञ्समासः । "दीर्घादि" इति वक्ष्यमाणन नस्य रुत्वम्‌ (आतोऽटि नित्यम" 


ए । 


ननु 


वेदिकी प्रक्रिया : 
चक्राणा वर्णम । यो नो अग्ने भररीर्वां अघायुः । "गेष्ठन्वसि' ३११७ 1 ण्यन्तादढातं दन्दनि दप्णुनच्‌ 
स्ात्तच्छीलादौ । वीरुधः पारियिप्णवः। "भवश्च" ३११८ अस्मात्केवलाल्प्राग्वत्‌ । भवि'णुः। ‰ छन्द्सि 
परेरछायां व्यच उपसंख्यानम्‌ । कयाच्छन्दसि' ३१५० । उप्रत्ययः स्यान । अघायुः । # एरजधिक.रे जव- 
सवौ छदस्ि वाच्यौ । जवे याभियुःनः। उर्वर्मिं जवः 1 देवस्य सवितुः सवे । २४२० । मन्त्रे वृवेषपचमन- 
विदभूवीरा उदात्तः। ३।३।६६। वृषादिभ्यः क्तिनस्यात्स चोदात्तः । वृष्टि दिवः सुम्नमिध्ये । ¶चा- 
त्पक्तीरुत । इयं ते नव्यसी मतिः । वित्तिः । भूतिः । श्रमना याहि वीतये । रातौ स्यामभ्यासः। २८६१ 
छन्दमि गत्यथंभ्यः। ३।२३। १२६ । ईषदा दिपृतपददेषु गत्यर्थेम्यो वातुभ्यस्चन्देसि युच्‌ र्यात्‌ । खलाः 
ऽपवादोः । सृपसदनोऽग्नि । ३४२२ । अन्येभ्योऽपि हृक्ष्यते । ३। ३। १३० गत्यर्थम्यो ये<न्ये घातवस्तेम्य।- 
ऽपि दछन्दमि युच्‌ स्थात्‌ । सूत्रेदनामक्रृणोद्‌ ब्रह्मणे गाम्‌ । ३४२३ । छन्दसिलुड लड लिटः । ३।४।६॥ 
धात्वर्थानां संबन्धे गवैकालेप्वेते वा स्युः । पक्षे यथास्वं प्रत्ययाः देवो देवेगिरागमत्‌ । लोथं लृढः 
तेभ्पोऽकरं नमः। लड, अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः । लिट्‌ अद्य ममार । अद्य श्रित ई 
३४२१ । लिङर्थे लेट. । ३।४।७। विध्यादौ हेतृहेतुमद्धावादौ च वातो्लेट. स्याच्छन्दसि। ३४२५। 
सिब्बहुलं ठेटिः । ३। ४।३४। ३४२६ । इतश्च लोपः परस्मेपदेषु । ३। ४। 6७ । ठेटस्तिडामितो लोपो 
वा स्यात्परम्मैपदेषु । ३३२७ । लेटोऽडाटौ । ३।४।९४। लेटः, अट. आट. एतावागमौ स्तर्तौ च विततौ 
ॐ सिब्बहलं णिद्र क्तव्यः । वृद्धिः प्रज आयू षि तारिषत्‌ । सृपेणसस्करति जोपिषद्धि। आ साविपदंशसानाय 
सिप इलोपस्य चाभावे । पताति दिच्युत्‌ । प्रियः सूये प्रियो अग्ना भवाति । ३४२८ । स उत्तमस्य । ३।४। 
६८ । लेड्त्तमसकारस्य वा लोपः स्यात्‌ करवावः । टेरेत्वम्‌ । ३४२६ । आत दे । ३।४। ६५ । लेट आका- 





इति रोः पूवेस्परातो नित्यमनूनामिकः। प्रसङ्खादघायुशब्द साधयितुमाह कै छन्दसीति । "सुप्‌ आत्मनः" 
इत्यत्र आत्मनः इति विशेपणात्परेच्छायां न प्राप्नातीति वचनम्‌ । क्याच्छन्दसि । सनाशंसभिक्ष उ.“ इत्यत 
उटिति वतेते क्यन्ताद्धात)रुः स्वाच्छन्दसि॥ अघायूरिति। परस्याघमिच्छरीत्यर्थ वयच्‌, *अशाघःयात्‌' 
इति वक्ष्यपारोनावारादेणः। तदन्तादुप्रत्ययः ॥ जवसवादिति | जु इति सौत्रो धातुः। षूड प्राणिगभे- 
विमोन्ने, पु प्रसवश्चर्ययोरिति वा। भाभ्यां "ऋदोरप्‌” इति अपि प्राप्तेऽञ्विघीयते । स्र ञेदः।! ३४२० 
मन्त्रे व्रषेष । 'चियां क्तिन्‌" इत्यन: क्तित्निति वतंते । वीरा इति शच्म्यर्थे प्रमा, तदाह देपादिम्य इति । 
वष्टिमिति । वृषु सेचने ॥ इष्टये इति । इषु इच्छायाम्‌ । चतुथ्येकवचनम्‌ ।। मतिविति । मनज्ञानेत्ति-न्‌ । 
अनुदात्तोपदेश! इत्वनुनासिक लोपः । वित्तिरिति । विद सत्तायाम्‌ । कित्वान्न लघूपघमगूणः ।। वीतये इति 
वी गिव्णातनिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु ॥ राताविति। रा दाने ॥ ३४२३ छन्दसि लुङः लुड.लटः। उदा- 
हरणेषु धातुसंबन्धो मृग्यः ।॥ आगमदिति । गम्लृ गतौ "पुषादि' इति लृदित्वाव्ड । अवरम्ति। "कमृट- 
रुरिभ्यश्छन्दसि' इति च्लेःडः । छटशोऽडि" इति गुणः ॥ अवृणीतेति । वृत्र वन्रो । लङ । "क्रथादिभ्यः 
ठनाः' ई हत्यघोः' इतीत्ःमू ॥ ३४२६ इतश्च । केटोऽडाटौ' इत्यतो लेट इति "वेतोऽन्यत्र' इत्यत) वेति 
चातुवतेते, तदाह लेट इत्यादि ॥ ३४२७ लटो ॥ भागम स्त इति । तौ च पययिण नतु यौगप््न, 
अडविधि पामर्थ्यात्‌, अन्यया सवणदीर्घे कृते विशेषाभावात्‌ ॥ अङत्तमस्य इति सूत्रान्मण्डूकप्लृत्या [पच्चेत्य- 
नुवतेत इत्याशयेनाह तौ च पिताविति। तत्फलं तु विक्न्दसी एवंरासु ब्रतते' इत्यादिषु गुणः ॥ दृदरित्ति। 
“अचोऽङ्णित' इत्णनेन ॥ तारिषदिति । त्र, प्लवनतरनयोः । तिपि इबारलोपः। सिप्‌ इट्‌ ॥ जः{दिषदिति। 
जुषी प्रीतिमेवनयोः। अनुदात्तेत्‌ । व्यत्यनेन परस्मेपदम्‌ ।॥ ३४२८ आ सादिषदिति । ङ पूवि षु 
प्रमवश्वयेपोः' इत्पस्माल्लेट ॥ परतातीति । "पतल पतने' तिप्‌ । भ्राडागमः ॥ करवावेति । कृजो लेटो वस्‌, 
तनादिकृञ्भ्य." इति उः । गणः, रपर. । लेटोऽडाटौ" इत्याट्‌ , तस्य पित्त्वेनाडिन्त्वाष्िकरर्स्य गुणः । ` 
“अत उत्सावंधातुके' इत्युत्वा भावइ्च । "मदी हर्षे णिच्‌, तदन्तात्लेट्‌. । ञआतामि इते आह टेरेतमिति । 
टित अतगनेपदानां' इत्यनेन ॥ ३४२९ आकारस्येति । 9थगस्येत्यथेः । दिरीयस्य 'टित्त आत नेपदान्ाम्‌" 
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७० वदिको प्रङ्किया 

रस्य एे स्यात्‌ । सुतेभिः सुप्रयसा गावयेते। भ्रातामित्याकारस्य एेकारः। विधिसारथ्यदिटरएत्वे न) 
गन्यव्रा हि एेटमेव विदध्यात्‌ । यो यजाति सजात इत्‌ । ३४६३० । वतोऽ्यन्न । ३।४।६६ । लेट एवा- 
रस्य ठे स्याद्वा आत एे' ३४२६ इत्यस्य विषयं विना । परूनामीशौ । ग्रहा गृह्यान्ते। अन्यत्रकिम्‌) 
सूप्रपा मादयते । ३४३१ । उपप्तवादाश्षङयोश्च ।३।४।८। पणबन्धे आशङ्खायां च लेट्‌ स्यात्‌} 
अहमेव पुनामी । ने ज्जिह्या यन्तो नरक पताम | हुल इनः शानरञ्लौ' २५५७ । ३४३२ । छःदसि क्ाय- 
जपि। ३। १।८४। अपिशन्दाच्छानच्‌ । ॐ हुप्रहोभेशछन्दसि । इति इस्य भः । गृभाय जिह्वया मधु । 
बयान देव सवितः, अनिदितां ४१५ इति बध्नातेनंलोपः । गृम्णामि ते । मध्वा जभार । ३४३३ । व्यत्ययो 
बहुलम्‌ । ३। १।८५। तिकरणानां बहुल ठपत्ययः स्यात्‌ छन्दसि । ञाण्डा शुष्णस्य भेदति। भिनत्तीति 
प्राते। जरया मरते पत्तिः । भ्रियत इति प्राप्ते । इन्द्रो वस्तेन नेषतु, नयोतेर्लोट. श्सिपौ हौ विकरणौ ) 
इन्द्रेण युजा तस्षेम वृत्रम्‌ । तरेमेत्यथेः । तरतेविध्यादौ लिङ्‌, ऽ शप्‌ सिप्‌ चेति तरथो विकरणाः ॥ 
सुप्तिङ्‌पग्रहलिङ्कनराणां कालहलचस्वरकतु यडां च । व्यप्तयमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिध्यति 
बाहुलकेन ॥१।। घुरि दक्षिनायाः । दक्षिणस्यामिति प्राप्ते । चषालंये अश्वयूपाय तक्षति । तक्षन्ती प्राप्ते 
उपग्रह्‌ परस्मेपात्मनेषदे  ब्रहाचारिणमिच्छते । इच्छतीति प्राप्ते। प्रतीपमन्य ऊम्ियुंध्यरि। युध्यत 
इनि प्राप्ते । मवोस्तरृप्ठा इवासते 1 मधुन इति प्राप्ते । नरः पुरुषः । अघा स वीरं दंशभिवियूयाः। 
विष्‌ गादिति प्राप्ते । कालः कालवाची प्रत्ययः) श्चोऽगनीनाघास्यमानेन, लृटो विषये लृट्‌ । तम्सागा 
अदृक्षत्‌ । अच॒क्षदिति प्राप्ते । मित्र यं च सूग्यः। भित्रा वयमिति प्राप्ते । स्वरव्यत्ययस्तु वक्षयते। कतृं - 
शब्दः कारकमात्रपरः। तथाच तद्वाचिनां छृत्तदडितानां व्यत्ययः] अन्नादाय । अण्विपवे अच्‌ । अवग्रहे 


श्रय णात्‌ । उत्तरसूत्रेऽन्यत्रेति लि द्धाच्च । भाट एत्वं नेत्यक्त, तस्य फलमा यजाति यजात इति । यज 
देवपू नादौ । लेट जाडागमः। ३४३० वेतो । अन्यत्वं वि मनूक्षयेत्याकाङ क्षायां पूवेसूत्रविपयादिति लम्यते, 
सन्निधानात्‌ । तदाह आत इत्यादि । ईङे इति 1 ईडा एेश्वर्ये । उत्तमेव वचन्मिट्‌ । इतदच दति लपनारत 
परस्मेपेदेषु इत्युक्त : । टेरेत्वे तस्य हेः । गृह्यान्ता इति ग्रहेः कमणि लेट्‌ किः । तस्याडागमः । यक्‌ ग्रहिज्या 
इति संप्रसारणं टेरेत्वं पूवेवदेत्वम्‌ ॥ ३४३१ पण बन्ध इति । यदि मे भवानिद कुर्यात्तहीदमह्‌ दास्यामीति 
समयकरणं पणवन्धः। आशङ्धा संभावना अहमेवेति । विपुरविजये देवैः प्राथितस्य रु्रस्येदं वचनम्‌ । 
पशवः संसारिणः । नेदिति । इच्छन्द जाशङ्का द्योतयति । जिह्याचररोन नरकपातः स माभुदित्यथः) 
पतामेति । “य उत्तमस्य" इति सलोपः ॥ ३४२२ छन्दसि साय । छन्दसि इनः शायजयप्यादेशः स्याद्धौ परे ॥ 
गुभायेति । ग्रह उपादाने । लोटः से्हिः, (क्रयादिम्यः इना", श्रहिञ्या' इति संप्रसारणम्‌ । बधानेति), 
बन्धव वन्धने । "अतो हेः" इति हेलुक्‌॥ प्रसङ्धात्‌ ्ग्रहोमेचछन्दसि* इत्यस्योदाहरणमाह गृम्णामीति ) 
जभारेति । हञ्‌ रणे । लिटो णलि वृद्धो हस्य भः) गृह्णामि, जहारेत्यथंः । ३४३३ भेदतोति । भिदिर्‌ 
व्रिदारणे, रौदादिकः । उनमि प्राप्ते शप्‌ । श्रयत इति । मृड प्राणत्यागे । "तुदादिभ्यः" इति ञे कृते "गि 
शयग्लिङ कु" इति रिङादेशः, इयडः ॥ नेषत्विति । नयत्वित्यथंः । द्वौ विकरणाविति । तत्र शप्‌ न्याय्यः, 
सिप्तु वादुलकात्‌ 1 एतेन सेमामविड्ढि" इत्यादि व्याख्यातम्‌ । “अव रक्षणे' अस्माल्लोटि शपि प्राप्ते बाहु 
लकात्सिष्‌ हु करभ्यो हे धिः" षत्वं, जरत्वम्‌ ॥ तरषेमेति । 'तरुष मस्‌! इति जाते यासुट्‌ । "लिडः सलोपो- 
ऽनन्तपस्य । नित्यं डितः । अतो येयः। लोप व्योवंलि । भादुगुणः । भच्रोप्रत्ययान्तस्य सिषं प्रत्थद्धत्वात्‌ 
“सावेवातुक' इति गुणः प्राप्तः । सिवबन्तस्य शपि लघूपध गुणङ्च प्राप्नो बाहुलकान्न भवतति ॥ सुप्तिङिति । 
शाख्लकृतयागिनि रानायं एषां सुप्परभृतीनां व्यव्ययगि च्छति । सोऽपि तथाविधो व्यत्ययो बाहुलके न सिध्यत्ति । 
ब इलर। भावो बाहुलकम्‌ । मनोज्ञदित्वाद्र्‌ ञ्‌ । तत्पु नवंहुलश्चब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्त बहुरथादानम्‌ । चशब्दो 
यस्मादिवमुक्तप्रकारो व्यत्ययो बहुल ग्रहणेनंव सिध्यति, तस्माद्रहृलग्रहणं टृ तमित्यथैः । वियृया हति } 
“यु मि्रणे' विपूर्वः । आशिषि लिड । आधास्यमानेनेति । आड पूर्वाहधातेः "लृटः सद्वा" इत्यनेन शानजादशः 














वेदिकी प्रक्रिया ७१ 
विज्ञेषः । यङो यशन्दादारम्य "लिड्च्ाशिष्य्‌' ३८३४ इति इकारेण प्रत्याहारः । तेषां व्यत्ययो भेदति" 
इत्यानिरुक्त एव । ३४३४ । लिडम्चाश्चिष्यडः । ३। १ । ८६। आणीलिडि पर धातारड. स्याच्छन्दसि। 
वच उम्‌" २४५४ पन्तं वाचेमाग्नये । # हदोरग्वक्तव्यः । पितर च द्य मात्तरच। अङि तु ऋष्योऽडि" 
दति गणः स्यान्‌ । ३४३५ । छन्दस्युमयता । ४।४। ११७ । घात्वविकारे उक्तः प्रत्ययः सार्ववातुकार्घ- 
घातुतोभयसनज्ञः स्थात्‌ । वर्धन्तु त्ठा चृषटतयः। वर्घेयन्त्वित्यथं. । मा्वेधातुकत्टाण्णिल)पः। विग्यृण्विरे 
सावधातुकत्वात्‌ इनः श्ुभावदच, हुदनुवोः' ८३८७ इत यण्‌ 1 'आहगमहुनजनः किकिनो लिट च' ३१५१ । 
आदन्ताहवणन्तिाद्‌ ग मादेर्च करिति नौ तस्तौ च लिड्वत्‌ । वध्चिवजुम्‌ । पपिः सोमं । ददिर्गाः । जग्मियुर्वा 
जघ्निव त्रममिच्रियम्‌ | जङ्ञिः। लिङ्वद्धावादेव सिद्धं छच्छल्यु.ताम्‌' २३८३ इति गणवाधनाथं वित््वम्‌ | 
वहुलं छन्द ३५७८ इत्युत््रम्‌, ततुरिः । जगुरिः । ३४३६ । तुमर्थे सेसेनवेऽसेनुवसेकसेनव्यमध्येन्‌कध्ये- 
कध्येनूशध्ये ध्ये रुत वतवेडः तवेनः । ३।४। ९ । से, वक्षे रायः । सेन्‌, ता वामेषे । अ, शरदो जीव्से धा 
श्रसन्‌, नित्त्वादादयुदात्तः। क्से, प्रेषे । कसेन्‌, गवामिव श्रियसे । अध्ये अध्यन | पक्षे नित्स्वरः। श्य 
राधमः सह मादवध्यं | शध्येन्‌, वायवे पिवध्यं । तवे, दातवा उ। तवेड, सूतवे । तवेन्‌, करतंवे । ३४३ 


प्रये रोहिष्ये अव्ययिष्ये । ३।४। १० । एते तुमथं निषात्यन्ते । प्रयातु रदम्‌ अव्यथितुमित्यथंः। ३४३८ । 





(स्य जसी" इति स्यः। भाने मुक्‌' इति मुक्‌ । मित्र वयमिति । दीधंस्य हस्वव्यत्ययः।। स्वरव्यत्ययस्त्विति 
गवामिव धिये इत्यत्र "तुमं ' इत्यनेन कसेनि ब्रते जिनत्यादि' इत्यायूदात्ते प्राप्ते व्यत्ययेन मध्योदात्तता 
कृत्तद्धितानासिति । (तेन दीव्यति इत्ादौ विधीयमानानां ठगादीनां देवनाद्क्त्त्दादेवमृक्तम्‌ । न त्विह 
कारकवावित्वेऽप्याग्रहः, कृत्तद्धित मात्रे तात्पर्यापति । तथा च किमा विदितो उतियंच्छन्दादपि भवति । त्वं 
वेत्थ यति तै जातवेदः। 'विश्वोदेवासो मरुनो यततिष्टन' । अन्नादायेति । ्रन्नमत्तत्यन्नादः तस्मे । अनने 
कमंण्युपवदेऽदेः कर्मण्यणि प्राप्तेऽच ॥ अवग्रह इति। अणि कृते अन्न भ्रादायेति, भ्रचि तु--श्रन्न माद्येत 
भावः।। ३४३८ वोचेमेति । वचेराशीलिडा मस्‌, अङ. । वच उमु, यासुट. ॥ ३४३५ छन्दस्युभययेति । 
लिडः यार्व॑धातुकसंज्नाऽप्यसित, तेन यासुट्‌ इयादेशः । वलिलोपः। आह । पराथ प्रयुज्यमानाः शब्दा वति- 
मन्तरेणापि वत्यर्थं गमयन्ति, गौर्वाहीक इत्िवदित्याशयेनाह लिडवदिति । किकिनौ भव्त लिट. प्रत्ययदच 
भवतीत्यथमशस्तु न भत्ति । तथाहि सति 'लिट्‌किकन." इत्येव ब्रूयात्‌ । बध्रिरिति। “भृञ्‌ भस्मात्‌ किः। 
लिडवद्ू।वादृद्वित्वम्‌ । किक्रिनोः स्थाने तिवादयस्तु न, लिड्‌वदित५तिदेरोन स्वरूपावाेनेव का्{तिदेशात्‌ । 
लोकाव्य५' इति षष्टीनिषेधे वजुशब्दाद्वितीया ॥ जग्सिरिति । "गमहन" इत्युपदालोपः । जघ्निरित्ि । 
ष्टो हन्ते" इति कुत्वम्‌ । जजञिरिति । इचत्वम्‌ । जञाज्ञंः। ननु लिङवद्धावे सति “असंयोगाट्लिट्‌ कित्‌ 
इत्येव सिद्धे करित्त्वकरणनमर्थकमित्याशङ्धुचाह लिडवद्धावादति। 'असयोगास्लिट्‌ कित्‌” इति कित्वं 
सिद्धमिति भावः । आदिति मूखसूखार्थो दवरो नतु तकारः। तेन तात्परत्वाभावादीषेस्यापि छकारस्य 
ग्रहणं, तदाह ततुरिः । जगुरिरिति। त्र, प्लवनतरणयोः । ग. निगरणे । आस्यां किं: । दित्वात्परत्वातू 
"वहुलं छन्द।स' इत्युत्वे प्राप्त "द्विवचने इति निषेधादृत्वाभावे हित्वम्‌ 1 उरदत्म्‌ । उत्तरध्योत्वम्‌ ॥ 
३४३६ तुमथं । तुमुनोऽ्थः तुमर्थो भावः॥। ननु कतरि कृत्‌" इति वचनात्कतंरि तुमुनो विघानात्वथं भावो- 
ऽथं इति चेत्‌, श्यृणु (भन्ययक्रृतो भावे' इति वचनात्तुमूना भावे विधानात्‌ । तुमर्थे पञ्चदश प्रत्यया भवनि 
वक्ष इति । वचः से कुत्वम्‌, षत्वम्‌ । कषसंयोगे क्षः ॥ एषे इति । इणो गुणः । नकारो “ल्नित्यादिनित्यम* _ 
इटपा्युदात्ताथ. ॥ प्रेषे इति । इणः से पित््वादगुणो आदुगुणः। भिियसे इति । इयङ्‌. नितत्वादादयुदात्तः। 
इह मन्त्रे म गोदात्तः पठयते । तत्र बाहुलकातप्रत्यमस्वरो बे,ध्यः ॥ आहृवःये इति । जुहोतस्वड. ।.-- 
प्रादयध्ये इति । “गदी हषं" ण्यन्तात्‌ शध्यै प्रत्ययः । तस्य भाववाविसावेंघातुक्त्वात्‌ "सार्वधातुके इत यक 
प्राप व्यत्यमरेन शष्‌ गुणायादेशौ । पिबध्ये इति । अत्रापि यक्श्रसङ्कं व्यत्ययेन शप्‌ । पाघ्रा इति पिवादेशः 
दातवा उ इति । ददातेस्तवे आयादेशे "लोपः शाकल्यस्य' इति यलोपः 4 सूतवे इति ।. डन्वान्न गुणः ॥ 


कतेव इनि । जो गुणः ¡ कतुं मित्यथः ।। ३४३७ प्रये । प्रपूर्वा्यातेः कंप्रत्ययः । रहेरिष्ये । नञ्पूर्वाद्रधयेश्च 


[क - - 





७२ वेदिक प्रक्िणा 

हृशे विख्ये च । २३।४) ११। द्रष्टु विस्यातुमित्पथं । ३४३६ । श्षकि णसुल्प मूलौ । ३।४। १२ । शबवनो- 
तावु पदे तुमथं एतौ स्तः! विनाजं नाशकत | अप्लुपं नाशकत्‌ । विभक्तम्‌ अपल)प्तुमित्यर्थः । ३४४० | 
ईश्वरे तोसुन्कस्‌नौ । ३।४। १३ । ईश्वरो वि्रितो.। ईश्वरो विलिखः। विचरितु विलेखितुमित्यथंः। 
३४४१ । कृत्याय तवेकेनकेन्यत्वनः । ३।४। १४ न प लेच्छितवे । अवगाहे । दिदृक्षेण्यः । भूयेरपष्ट कत्वम्‌ । 
३४४२ अवचक्षे च । ३।४। १५। रिपुणा ना३ वक्षे । अवरूपाततव्यमित्यथेः । ३४४३ । भावलक्षणे स्येण्‌- 
कृञ्‌षदिचरिहुतमिजनिम्यस्तोसुन्‌ । ३।४। १६ । आसंस्थातोः सीदन्ति । आसमाप्तेः सीदर्तीत्य्थैः | 
उदेतोः । श्रपकर्तोः। प्रषदितोः। प्रचरितोः। होतोः। भाअमितोः। काममाविजनितोः सभवामः'। 
३४४४ । सृपितृदोः कसुन्‌ । ३1 १। १७ । भावलक्षण इत्येव । पुरा क्रूरस्य विसृपो विर्व । पुरा 
जन्रुभ्य आचरृदः । इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
३४४१ । रात्रेश्चाजसौ । ४। १। ३१ । राव्रिणब्दान्डीप्स्यात्‌ अजस्व्प्ये छन्दसि । रात्रि व्यस्यदास्ती। 
लोके तु-(ग) कृदिकारात्‌ इति ङीष्यन्तोदात्तः । ३४४६ । नित्यं छन्दसि । ४। १।४६ । बह्वादिभ्यः च~ 


न्दसि विषये नित्यं ङीष्‌ । बह्वीषु हित्वा । नितःग्रहणमुत्तरार्थेम्‌ । ३४४७ । भुवश्च । ४। १ । ४७ । डीष्‌ 
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३४३८ हश । योगवि भागरिचिन्त्यप्रयोजनः । ओः सूपातेद्च केप्रत्ययः । किरवाह्‌ देनं गुण: । रयातरालोपश्च 
३४३६ विभाजमिति । विपूर्वादजतेर्णम्‌ल्‌ । णित्वात्‌ "मत उपधायाः' इति दृद्धः। अध्लृप्मिति  "लुप्ल्‌ 
छेदने" कित्वादुगणाभावः। ३४४० ईश्वरे । ईश्वरशब्द उगपदे धातोस्त।सुन्त सुनौ स्तन सि। विचारितो- 
रिति। चर गताविट । विलिख इति। लिख विलेखने" कित्वान्न गुणः। वत्तातोऽसुन्कसृनः' इव्यव्थय- 
त्वात्‌ “भ्रभ्ययादाप्सुपः' इति विभक्तलु क्‌, 'न लुमता" इति निषेधाद्‌ 'अत्वसन्त्रय' इति दीर्घो न । ३४४१ 
कृत्याय । इत्यानामर्थो भावकर्मणी, (तयोरेव इति कृत्यानां सावव म॑ णोविधानात्‌ । तत्र एते प्रत्या: स्युः| 
यद्यपि कृत्यानामर्थो “भन्यगेय' इत्यादौ कर्ताऽपि, ब्य स्नानीयमित्यादौ करणादिरपि, तथापिने तत्र 
कृत्वत्वेन कर्त्रादिषु विधानं । कि तहि ? स्वरूपेण । कृत्यतया विधानं तु भावकर्मेणोरेवेति भावः।-न 
म्लेच्छितवे इति । न म्लेच्छितव्यमित्यथंः ॥ अवगाहे इति । गाह विलोडने । दिदृक्षेण्य इति । दृशेः 
स्नन्तात्केन्यः । अतो लोपः! कत्वमिति । छः त्वनू । कृत्यमिव्यर्थः । यद्यपि "तुमर्थे सेसेनू" इत्यनेन 
तुमथं तवे विहितस्तथापि भावभिन्न ऽपि कर्मकारके तवे यथा स्यादित्येवम्थम्‌ ।॥ ३४४२ अवचक्षे । अवपूर्व 
च्चक्षिङ एशप्रत्ययो निपात्यते । शित्वात्सावंवातुव त्वं । तेन ख्याञादेशो न ॥ ३४४३ भावलक्षणे । कृत्यार्थे 
इति निकृत्तम्‌ 1 तुमर्थे इतति वतंते । प्रकृत्यथंविदोषणं भावलक्षणग्रहणम्‌ । भावो लक्ष्यते येम स्मिथ व्ते- 
मनेम्यः स्थादिम्यो घातुम्यस्तुमर्थ तोसुनर स्याछन्दसि । संस्थाना{दनामवधित्वेन लक्षणं भावः। भ 
समाप्तेरिति । सपूर्वो हि तिति: समाप्तौ रूढः, संतिष्ठते पिण्डपितृयज्ञ इत्यादौ तथा दशनात्‌ ॥ आातम्तिो- 
रिति। तमु ग्लानौ ।॥ ३४४४ सूपिनतरदोः। सृप्लृ गतौ । उतृदिर्‌ हिसाऽनादरयोः । भावलक्षणेऽथे वतं मानयौः 
सृपिनरृरोस्तुमथे कसुन्‌ स्यात्‌ । विसृप इति । गमनादित्यथः ।। इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 

३४४५ रात्े्राजषौ । न जसिः अजसिस्तस्मिनू । इकार उच्चारणार्थः । 'भाहौ प्रभूतादिभ्यः" इतिवत्‌ ॥ 
छन्डसोति । ननु ^तिमिरपटेरवगुण्ठिता रात्रयः" इति प्रयोगो न स्यात्‌ । छन्द सीत्युच्यते । न चेदं छन्दः। 
मजसाविति निषेषाच्च । कि च वेदेऽपि राव्य इति प्रयोगो न स्यात्‌ इत्याशङ्कुघाह लोके त्विति । तुशब्दो- 
ऽनुक्तसमुच्चयाथः । लोके जसि. वेदे चेत्यर्थः ¦ कृदिकारादिति । राशदिभ्पां त्रिरिति व्युत्पत्तिपक्षे कृदि- 
कारान्तः। अब्युलत्तिपक्षे तु “सवेतोऽक्तिघ्र्थात्‌" इति डीष्‌ बोध्यः ॥ ३४४६ नित्यम्‌ । 'ह्वादिम्यश्च' 
इति वतते अन्यतो डीषु" इत्यतो ङीषिति च । तदाह बह्वादिम्य इति । नन्वारम्भसामथ्यदिव नित्यत्वे 
सिद्धे नित्यग्रहणं व्यथमित्याशङ्कुधाह नित्यग्रहणमृत्तरार्थमिति । ३४४७ भुबः । विम्बीति । "विप्रसम्यौ 
इवुसज्ञायामु' इति इप्रत्यवात्तात्‌ _ डीष्‌ ॥ ननुं स्वयभूरव्रापि स्यारित्याङ्डचाह्‌ इप्रत्ययान्तमिति ॥ न 
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स्यान्‌ छन्दसि । विभ्वी, प्रम्ब्री | 'व्िवरसंभ्य' ३१६० इति द्प्रत्धयान्तं सू्रेऽनूक्रियते, उत इत्यनुवृत्तः। 

डादरेणस्तु सौत्रः । # मुद्‌ गलाच्छ. दसि लिच्च। डीपा वित््वमानुक्‌ चागमः। लित्स्वरः। रथोरभून्मु- 
गलनी । ३४४८ । दीर्घजिह्वी च छुन्वसि । ४। १। ५६ । संयोगाषयत्वादग्रा्रो डीप्‌ विधीयत । आसुरी 
वे दीर्घजिह्वी देवानां यज्ञवाट. । ३४८९ । कद्र.कमण्डल्वोशछन्दसि । ८ । १।७१। उड. स्यात्‌ । कदु 
वे कमण्डलुः । # गुगुलुमधुजवुपतयालूनामिति वक्तव्यम्‌ । गुग्गुलुः । मधूः । जतूः । पत्तयालुः | 
'अत्पयात्तणप्‌' १३२४ । # भावि्चस्यं पसंख्यान छदसि । भाविष्ट्चो वघंते 1 ३४५० । छन्दसि टन्‌ । ४। 
३। १६ । वर्षाम्यष्ठकोऽपवादः। स्त्रे भेदः। वापिव्रमु | ३४५१ । वसन्ताच्च ।४।३।२०। ठञ्‌ स्थातु 
छन्दसि । वासन्तिरम्‌ । ३४५२ । हेमन्ताच्च । ४।३।२१] छन्दसि ठन्‌) हैमन्तिकम्‌ । योगविभाग 
उत्तरार्थः । 'शौनकादिभ्यःछःदसि' १३८३ । णिनिः प्रोक्त ऽर्थे । छाणोरपवादः । शौर केन प्रोत्तमदीयते । 
शौनभिनः। वाजमनेधिनः। छन्दसि विम्‌ । फ्रौनीया शिक्षा । २४५३ । इ चचःछन्दसि । ४। ३ । १५० । 
विकारे मयट्‌ स्पात्‌ । शरमयं वहिः । यस्य पर्णमयी जुहुः । ३४५४ । नोत्वद्रध्र विल्वात्‌ । ४। ३ १५१। 
उत्वान्‌ उतारवान्‌ । मौञ्ज शिक्यम्‌ । वध्रं चम, तस्य विकारो वार्घ्री २उ्जुः। बेत्वो यूषः। समयाय 
१६५७ । २४५५ । ठछन्दसि । ४ । ४1 १०६ । सभेयो युवा । ३४५६ । मवे छन्दसि 1 ४।४। ११०॥ 
सप्रम्यन्ताद्धुवार्थे यत्‌ । मेध्याय च विद्युत्यायच । यथायथ होषिकाणामणादीनां चादीनां चापवादोध्य यत्‌ 
पन्ने तेऽपि भवन्ति, सवंव्रिधीनां छन्दसि वेकल्पिव त्वात । तद्यथा मुञ्जवान्नाम पवतः, त्र भवो मौञ्जवतः 
सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः। भा चतुथेसमाप्तेःछन्दोऽदि कारः । ३४५७ । पःयोनदीनां डचण्‌ । ४।४। 
१११) अवृत्य पाथ्यो वरषा | चनो दधीत नाद्यो गिरोमे। पाथसि भव" पाथ्यः। नद्यां भवानाद्यः। 
४५८ । वेशन्तहिमवद्डूचामण्‌ 1 ४।४। ११२। भवे। वंशन्तीम्य. स्वाहा हैमवतोभ्यः स्वाहा । ३४५६ । 
स्रोतसो विभाषा उचडडयौ । ४।४] ११३ । पक्षे यत्‌ । इधडड्ययंस्तु स्वरे भेद. 1 स्रःतसि भवः स्त्य 
खोतस्थ:। ३४६० । सगभेसयूथसनुताद्यन्‌ । ४।४। ११४। अनुभ्रात सगभ्यः । अनुसखा सयृथ्यः । यानः 





तटिड्‌ त्ययान्तस्थ 'घड़ति' इति गुणे कृते "भोः" इति निदेश्चः प्राप्नोति, तदाह उवडादेशरतु सौत्र इति । 
# स॒द्‌गला। “इन्द्रवरुण इति सूत्रस्थं वातिकामिठम्‌ । लित्स्देर इति । लितीत्यानुगाकारस्योदात्तत्वम्‌ ॥ 
३४४८ । दीघजिह्ी । दीघंछिह्वीति निपात्यते छन्दसि ॥ अप्राप्तो ङीषिति । 'स्वद्धाच्चोपर्जनात्‌' इति 
न प्राप्तोति, तत्र ह्यसंयोगो पधादिति प्रतिषेधात्‌ । ३४४६ कद्र । ऊडः तः' इत्यत ऊङिति वेतंते, कद्र शब्दा- 
त्कमण्डलु शब्दाच्च स्त्रियापूडः स्याच्छनदसि । गुग्गूलृमघु । एषां व्यत्ययेन छन्दसि स्त्रीत्वम्‌ । पतयालुशब्द 
स्पृहिगृहि" इत्यादिना आलुजन्तः ॥ अव्यया । व्याखूयातमपि त्यबनुवृत्तिप्रदशेनार्थं स्मारितम्‌ ॥ -अविष्टच- 
स्येति । “अन्ययात्यप्‌" इत्यत्र अमेहुवतसित्रेभ्यः' इत्ति. नियमादप्राप्तः शेषिकस्त्यब्‌ विघीयते । आविशं 
इति । श्राविभूं तमाविष्टयमु । "हस्वात्चादौ' इति षत्वं, तकारस्य ष्टुत्वम्‌ ।॥ ३४५० ठकोऽपवादो इति । 
(वर्षाभ्यष्ठक्‌' इति प्राप्तस्य ॥ ननु ठक्ठजाः को विशेषस्तत्राह स्ठरे भेद इत्ति । ठजि कृते {न त्यादि नित्यम्‌" 
इत्याद्य रात्तत्वं, ठकि त्‌ सति "वि.तः' इत्यने नान्त) दात्तत्वं स्यादिति भावः । वाषिकमिति । टस्येकः । २४५२ 
उत्तरां इति । 'सवेत्राण्‌ च तलंपरच' इत्येतदथेः । तत्र ह्यस्य वानुदृत्तियया स्यात्‌ वस्तःतस्य मभूत ॥ 
शोनक | कारयपवौशिकम्यमृषिभ्यां णिनिः" इत्यतो णिततिरिति वतते, तदाह णिनिरिति। प्रोक्त इति। 
"तेन प्रोक्तम्‌ इत्येतस्मिन्नथं ।। शौनकीयेति । वृद्धाच्छः । ३४५३ इचचः। 'मयड्वेतयोर्माषायाम्‌' इत्युक्त - 
वेदेऽप्ाप। विधीगते । ३४५४ नोत्वत्‌ । उ ग रवतः प्राति 7दिकादरध्रविल्वशब्दाम्यां च मयण्न स्यात्‌ । दथच- 
दछन्दसि इति प्राप्तः प्रतिसिध्यते ॥ मौञ्जमित्ि । मुञ्जशब्दादौत्स गिवऽण्‌ ॥ वार्ति । वघ्रेरुब्दादौ- 
त्सगिकोऽण्‌ । "टिड्ढाणञ्‌" इति डीष्‌ । ३४५५ दशछन्दसि 1 सप्तम्यन्ताभ्यामाभ्यां भवार्थे यण्‌ स्यात्‌ ॥ 
पाथसीति । पाथो जलम्‌ 1 कबन्धमुदक पाथः इत्यमरात्‌ । “पाथोऽन्त रिक्ञ' इति वृत्तिः । २३४५६ वेशन्तीभ्य 
इति । विरोभंच्‌ । वेशन्तः पल्वलम्‌ । तत्र भवा आपः वेशन्त्यः ॥। ३४६० सगभसगरूयस्त । मतिगृ.भ्यां भन्‌ । 
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१  , जिगलनुः। नृतिनु तम्‌। "नपु सके भावे क्तः ३०६० । सगभादयच्योऽपि क्मधारथाः । समा- 
नस्य छन्दसि" १०१३ इति सः । ततो भेतार्थे यत्‌ । यतोऽपवादः । ३४६१ । तुप्राढन्‌ । ४।४।११५। 
भवेऽथे । पक्षे यत्पि। आ वःशमं वृषभं तुग्रचासु इति बह्व.चाः। तु्रियासु इति शाखान्तरे । धनाकाण- 
यज्ञवरिष्ठेषु तुप्रणब्द इति त्तिः । ३४६९२ । अग्राद्यत्‌ । ४।४। ११६ । ३४६३ । घच्छौ च । ४।४। ११७ 
चाद्यत्‌ । ग्रे भवोऽग्रघः। अग्रियः । अग्रीयः। ३४६४ समद्रा्रादधः। ४।४। ११८ । समूद्रिया ग्रप्सरसो 
मनीषिणम्‌ । नानदतो अधिपस्येव घोषाः । ३४६१ । बहिषि दत्तम्‌ । ४।४। ११६ । (रागिता ' १६२६ 
इत्येव । वरिष्येषु निधिषु प्रियेषु 1 ३४६६ । दूतस्य भागकमेणी । ४।४। १२०। भारगोऽशः । दूत्यम्‌ । 
२४६७ । रक्षोयातनां हननी । ४।४। १२१ । या ते अग्ने रक्षस्या तनू: । ३४६८ । रेवतीजगतीहदिष्याभ्यः 
प्रशस्ये । ४ । ४। १२२ । प्रशंसने यत्स्यात्‌ । रेवत्यादीनां प्रशंसनं रेवत्यम्‌ । जगत्यम्‌ । हदिष्यम्‌ । ३४६९ । 
असुरस्य स्वम्‌ । ४।४ १२३} असुयं देवेभिर्घायि विश्वम्‌ । ३४७० । मायायामण्‌ । ४।४। १२४ । आसुरी 
~ 
गिरति गीयते वा गर्भः । युता भवन्त्यस्मि्निति यूथम्‌ । 'तिथपृष्टयूथगथगप्रोथाः' इति थकत्ययान्तो निषा- 
तितः। दीर्घोऽपि निपातनादेव । कर्म॑घारया इति । समानस्चासौ गर्भच इति विग्रहः ।। यतोऽपवाद इति। 
“भवे छन्दसि" इति प्राप्तस्य ॥ ३४६२ अग्राद्यत्‌ । "भवे छन्दसि" इत्येव सिद्धे घादिभिर्वाघा मा भूद्ति 
यद्विधीयते । ३४६४ समद्रा । समुन्दततीति समृद्रः। 'स्फायित्तञ्चि' इति रक्‌ । अपो विभति इत्यच्नम्‌। 
मूलवरिभुजादित्वात्कः। अश्रसमुद्रादिति वक्तव्ये समुद्राभ्रादित्यृक्तिः पूवेनिपातस्यानित्ःत्टज्ञाप्नाथ। ॥। 
३४६५ बहिषि । तत्र भव इत्ति निवृत्तम्‌ । बहिःशब्दाटत्तमित्यर्थं यत्प्रत्ययो भवति ।-- बहिष्येप्विति। 
“वृ हतेयलोपञङ्च' इनीस्प्रत्ययारतो वदहिस्तस्माद्यत ।॥ ३४६९ इूतस्य । दूतशब्दातपष्रोसमध्द्धागे नर्मणि 
चाभिधेये यत्प्रत्ययः स्यात्‌ । भागे तस्येदम्‌ इत्यणि प्राप्ते वचनम्‌ 1 कर्मणितु दूतवनिगभ्यां च' व्याप 
संख्यानिके ये दूत्यभित्यादि । दूतस्य भागो दूत्यः, कमे दूत्यम्‌ ।॥ ३४६७ रक्षोयातून म्‌ । पष्टोबहूवेचना- 
न्ताभ्यां रक्षसूयातुशब्दाम्यां हननीत्यस्मिन्नथे र त्स्यात्त । रक्षेरसुनि रक्षः । "व मिननिग्नि' इत्यादिना यातत 
स्तुन्‌ । यातुशब्दो रक्षःशब्दपर्यायः। न च "विरूपाणामपि समाना्थनाम्‌' इत्येवदेष स्यादिति वाच्यम्‌ । 
बहवर्थाभिधायिस्वरूपवचनेन सूत्रे भिन्नाथेत्वात्‌ ॥ रक्षस्येति । हन्यतेऽनया सा टननी रक्षाम्‌ । एवं 
यातव्या । बहुवचनं स्तुतिवशिष्ठज्ञापनाय । बहूनां रक्षसां हनने हि स्तृति प्रतीयते ॥ ३४६ रेदतीज्गती 
प्रशंसनं प्रशस्यम्‌ । प्रपूर्वात्‌ 'शंयु स्तुतौ इत्यस्म। द्वावे क्यप्‌, नद ह~ प्रश्णसने इति । रयिरस्पास्तीति रवती 
रयिशब्दरान्मतुप्‌, “छन्दसीरः” इति वत्वम्‌, 'रेये्मतौ बहुलम्‌' इति सप्रसारण्म्‌ । 1 नक्षत्र 
गौ रादित्आन्डीष्‌ । जगच्छब्दात्‌ वतत॑माने' इत्यनेन शतृव द्ध।वात्‌ "उगितश्च! इति डीषु । हविषे हिता हविप्या 
उगवादित्वाद्यत्‌ । तासां प्रशमनं हविष्यं, यस्य इति लोपे ते हलो यम यमि" इति यलोपः ।॥ २४६६ 
असुरस्य स्वम्‌ । असुरशब्दात्षष्ठोसमर्थत्स्वमित्येतस्मन्न्े यतस्त । असुयम्ति । न सुर्सुर. एर प्रति- 
पक्षी । अथ बा.असेरुरच्‌ । भस्यति अर्यते वा असुरः । तस्य स्वमसुर्यम्‌ । ३४८० मायाय.मण्‌ । भीयत- 
ऽनयेति माया मसदथंप्रकाशणनशक्तिः। माङ ओौगादिक यः। तस्यां वाच्यायार्सुरणन्तादण्‌ स्यात्‌ । पूव 
सूत्रापवादः ॥--असुरीति । “टिड्ढाणञ्‌! इति डीष्‌ ॥ ३४७१ तदहनसा । गत्वन्तात्प्रथमास्षमथदि।साम्ति 
षष्ट्यर्थे यत्स्यात्‌, तत्प्रथमासम्थमूपघानो मन्तरर्चेत्स भवति, यत्तदासामिति निदि नार्चेत्ता भवन्ति । 
मतोश्च लुक्‌ ॥ व्च॑स्वानिति। वचँःशब्दो यस्मिन्मन्वेऽस्ति स वचस्वान्‌ । कुगभेष्टवपधानमःब्रः भूतचस्थ 
भव्यं. च स्थ देवस्य वः सवितुः ` प्रसवे" इत्यादिकः । उपधीयतेऽनेनेत्युपघानः । चयनं रच्नम्त्यथः। 
ऋतव्या इति । ऋतुशब्दो यस्मिन्मन्त्ेऽस्ति स छतुमान्‌ स च मधुश्च माधवश्चेत्यादिकः। ऋतुमानुपधानो 
मन्त्र जासामिष्टकानाम्‌ छतग्याः 1 तद्वानित्ति किम 2 मन्त्रादेव समुदायानमाभूदिति काशिका । भत्र देरदत्त 
ननु तद्वानित्यस्मिन्तसति । (समर्थानां प्रथमाद्वा इति वचनादासामिति प्रथमानिदिष्टत्वात्षष्टचःतादिध्का- 
भिधायिन-उपश्ठान मन्त्र प्रत्ययः स्यादिति वावया्थंः स्याद्‌ । तथा च समूदःन्न प्राप्नोतीति चेन्‌ । रत्यम्‌ । 





| 
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भाया । ३४७१। तद्वानासामुपधानो मन्त इतीष्टकास लक्‌ च मतोः। ४।४। १२५। वचंस्वानुपधघानो 
मन्त्र भासािष्ट्कानां वचेग्याः। ऋतव्याः। ३५७२ । अश्विमानण्‌ । ८।४॥। १२६ । आश्चिनीरपदधात्ति । 
३४७४ । वयस्यासु सूर्घ्ना मतुप्‌ । ४।४। १२७। '"तद्टानासाम्‌' ३४७१ इति सूत्रं सवं मनुवततते । “मतो 
इति पदमावत्यं पञ्चम्यन्तं वोध्यम्‌ । मतुवन्तो यो मूर्धणव्दस्ततो मतुप्टयात्प्रथमस्य मतोलुवच वयःएटब्द- 
वन्मन्त्रोपयेयास्वि्टकासु । परि्मिन्मन्त्रे मूर्धवयःशब्दौ स्तः, तेनोपदेयासु । मूरघन्वतीस्पद्धाति इति योगः । 
३४०४ । मत्वथं मासतनबोः । ४।४। १२८ । नभोऽश्रम्‌ । तदस्मिन्नस्तीति नभस्यो मासः। माजस्या तनूः 
३४७१५ । मधोजं च । ४।४। १२६ । चाद्यत्‌ । माधवः । मधव्यः । ३४७६ । ओजसोऽहनि यत्खौ । ४। ४ 
१३० । भोजस्यमहः, ओजसीनं वा। ३४७७ । वेशोयकजदेभग,दत्खौ । ४।४। १३१। नै यथासंख्य 
नेष्यते । वेणो वलं तदेव भगः इति कर्मधारय । वेशोभग्यः । वेशोमगिनः । यशोभग्यः । यशोभगिनः। 
३४७८ । पूर्वे: कृतमिनयौ च । ४।४। १३२ । गम्भिरेभिः पथिभिः पूविरोभिः।ये ते पन्थाः सेवितः 
आसामिति प्रथमं न करिष्यति इति मत्वा प्रठनध्रतिवचने, ततदच “उपघातो मन्त्र आसामिशटट्कासु लक्‌ च 
मतोः' इति योगः करिष्यते । तथाच तद्रानित्यसयाभावे भूतं च स्थ भव्यं चस्य इत्ययमुपघान मन्त्र 
आसाप्रिष्टकानामिति वाक्यं स्यात । तथा चेत्तिना परामृष्टान्मन्त्रसमृदायादेव प्रत्ययः प्राप्नोतीति भावः। 
उपधान इति किम्‌ ? वचेस्वरमिमन्त्रणमासायित्यत्र माभूत्‌ । "शिवेन मा चक्षुपा' इत्यनुवाकः कुम्भेटका- 
भिमन्त्ररो विनियुक्तः । गन्त्र इति किम्‌ ? अङ्घ.लिमानुपघानो हस्त श्रामापित्यत्र माभूत्‌ । इष्टकास्विति - 
क्रिम्‌ ? व्चस्यानृपःान भासां णकंराणामित्यत्र माभूत्‌ । इति करणं नियमाथंम्‌ । अनेक पदसंभवे केनचिदेव 
पदेन तद्वान्यन्त्रो गह्यते, न सरेण । मतुवृग्रहणमृत्तदाथैम्‌ । अश्िमानिन्यत्र मतुप एव लुक्‌ यथा ग्यात्त, 
इनेर्माभूत्‌ । इहतु मत्वन्ताप्प्रत्ययविधनात्तस्येव लुक्‌ भविष्यति ३४७२ अश्चिमानु । भ्रश्िशब्द यस्मि- 
नगन्त्रेऽस्ति सोऽश्चि नमन्तः स च "घ्रः क्षितिः' इत्यादिकः । प्रथमान्तादश्चिमच्छब्दादासामिति षष्च्थञ्ण्‌ 
स्पात्‌ यत्प्रथमानिरदिष्टमू पधानो मन्तरहचेत्प भवति । यत्तदासामिति निदिष्टमिष्टकाश्चेत्ता भवन्ति, मत)दच 
लुक्‌ ॥ अश्चिनीरपदधातोति । अश्चणब्दात्‌ "अत इनिटनौ' इत्यस्त्य्थे इनिः । तदन्तान्मतुप्‌ । अश्चिमान्स 
उपधातो मन्त्र श्रामामिष्टकानामिति विगृहणाणि विहिते मतोडच लूकि कृते "इनप्यनपत्ये' इति प्रकृत्भिावः। 
३४७३ । वयस्यासु । वयस्वानुपधानो मन्त्र आसामिष्टकानां ताः वयस्याः, तास्वभिधेयासु प्रथमास 
न्मतुवन्नमधशब्दादागागःति षष्टयथं मतप््यात्‌ । यतप्रथमानिरदिष्टमूपघानो मन्त्रव्चेत्स भवति, रदासामित्ति 
निदिष्टमिष्टपाइचेत्ता भवन्ति । यस्मिन्मन्त्रे मूर्धशन्दो वयःशब्दडच विदयते स मूर्घेव्ान्‌ वयरवान्‌, यथा मूर्धा 
वयः प्रजापतिश्छन्दः" इति, तत्र वयस्वन्छब्दादिव मृधवच्छन्दादपि पूर्वेण यतति प्राप्ते मतृव्विधीयते इत्या- 
शयेनाट यस्मिन्मन्त्रे इति । मृधन्वतीरिति । "भनोचट्‌" इति नुडागमः । मृधेवत इति वक्तव्ये भाविनं मत्‌ब्‌- 
लक चेतसि व्रत्या मृध्नं इत्यृक्तम्‌ ॥ ३४७४ मत्ठर्थे । यस्मिन्नर्थे गत॒व्विहितस्तस्मिन्न्थे प्रथमान्ताद्यत्स्यात्‌ 
मासनन्वोरभिधेययोः। नन्‌ प्रथमासपथेमिति कमस्मादागतमित्ति चेन्मत्वर्थग्रहण्दितव्यवेहि। 'कृपिचमित 
निधनिसजिखजिम्ण ऊः" इति ऊका रान्तस्- नृशब्दः सूत्र निदिष्टः। न तु “भृमृशी इतृचरित्सरित्तनिदनिगिम- 
स्जिभ्य उः' इत्युकारान्तः। न्दं धि" इति पूवंनिपातप्रसङ्खात्‌ ॥।- ओजस्या इति । ओजा यस्या यस्यां 
वा अस्तीत्योजस्या ।॥ ३४७५ मधोः । मधुज्ञन्दान्मत्वथं जः स्याच्चाद्यत्‌ ॥--मधव्या -इति। भओोगुं णः । 
वान्तो यि" इति वादेशः । ३४५६ ओजसोऽहनि । भोजःशब्दान्मर्न्थं यत्खौ स्तोऽहन्यभिधेये । ननु यद्‌- 
ग्रहणं व्यर्थ, खह्चेत्येवारित्वति चेन्मेवम्‌ । खऽचेत्युच्य मानेऽनन्त रसूत्रविहित्स्य जमालेस्य समृरचय) विज्ञा- 
येत, तस्पाद्यदुग्रहणम्‌ ॥ ३४७७ वेशोयश्ञ । वेशश्च य शच वेशोयशसी ते तादौ यस्य तस्माद्र शोयशञादे- `. 
भेगात्प्रातिपदिकाद्यल्‌ष्ौ स्तो मल्टर्थे । लकारः । रव गथ: 11 ३४८८ पूिणेभिरिति । पूर्वे: कृताः पूदिणाः, ` 


ॐ पतेति--अत्र वृत्तिकृतः "यल्‌, ख च" इति सूत्रं व्यभजनर । तत्‌ यथासंख्यं नेप्यते' इति मूल विर्द्धं यथा- ` ~ 
सस्य" सूत्रस्थभाष्यविसुद्धं च। 
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पूर्व्यासः 1 ३४७६ । अड संस्कृतम्‌ । ४।४। १३३ 1 यस्येदमप्यं हविः । ३५८० । सहस्रेण संमितौ घः। 
४।४॥ १३४] सह्‌ खियासो अपां नोमेयः। सहस्रेण तुल्या इत्यथः । ३४८१ । मतौ च । ४।४। १३५ 
सहस्रशब्दान्मत्वथे घः स्पात्‌ । सहसखरमस्यास्तीति सहंखियः । ३४८२ । सोममर्हति य: । ४।४। १३६ 
सोग्यो ब्राह्मणः । जज्ञार्ह इत्यथः । ३४८३ । मये च । ४।४] १३७ । सोमणशब्दाद्यः स्यान्मयद्थे) सोग्यं 
मधुः । सोमप्यमित्यथेः 1 ३४८४ । मघो: । ४।४ १३८ 1 मघुरब्दान्मयडथे # यत्स्यात्‌ । मधव्यः । मघु- 
मय इत्यथः । ३४८५1 वसो समूहे चः। ४।४। १३६ । चान्मगडर्थे यत्‌ । वसन्यः।  भक्षरसभूहे 
छन्दस उपसंख्यानम्‌ 1 छन्टःशब्दादक्षरसमृहे वतेमानात्रवाथे .दित्प्थेः । अशश्रावय' इति चतुरक्षरम्‌, अरतु 
श्रौषट्‌ इति चतुरक्षर, भ्ये यजामहे" इति पञ्चाक्षरं, यज' इत्ति द्रघक्षरम्‌, (्रचक्षरो षट्का रः' एव वे सप्र 
दशाक्षरञ्छन्दस्यः । ३४८६ । नक्षत्राद्धः । ४।४। १४० । स्वार्थे | नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा । ३४८७ । सवें- 
देवात्तातिल्‌ । ४।४। १४१ । स्वाथे । सवितानः सुव्तु सवेतात्तिम्‌ । प्रदक्षिणिद्‌ वत्तात्तिमुराणः। ३ेष्पय। 
लिबश्षरूरिष्ठस्य करे । ४।४। १४२ । करोतीति करः, पचादच्‌ । शिवं करोतीति शिवतातिः । याभिः 
शन्ताहो भवथो ददाञ्ुषे । अथो अरिष्टतातये । ३४८६ । भावे च । ४।४। १४३ । शिवादिभ्यो भावे तातिः 
स्य।च्छन्दसि । शिवस्य भावः शिवतातिः । शन्तातिः। अरिष्टतातिः ॥ इति चतुर्थाऽध्यायः॥ 

पञ्चमोऽध्यायः 

३४६० 1 सप्रनोऽञ्छन्दसि । ५। १। ६१ (तदस्य परिमाणम्‌" १७२३ इति वर्गे" इति च । सप्त साप्तानि 
असृजत्‌ ॥। ॐ शनुशतो उनिशछन्दसि तदस्य परिमाणमित्यर्थे वाच्यः । पञ्चदशिनोऽधेमासाः } त्रिशिनो 


मासाः। ॐ विज्तेऽचेति वाच्यम्‌ । विितोऽङ्भिरसः । न ध स्मदोः साटृश्ये वतुब्वारयः । त्वावतः 
पुरूवसो । न त्वावां अन्यः 1 यज्ञं विप्रस्य मावतः । ३४६१ । छःदसि च । ५। १।६७। प्रात्तिपदिकेमात्रा 








तेः एवं पूर्व्यासः पूरणाः ॥ ३४७६ अद्भिः! तृतोयान्तादपणब्दात्सस्कृत मित्यर्थे यत्स्यात्‌ ।॥ २४० 
सहक्ले ण । तृतो पान्तात्सहलशम्दात्समितमित्यतरिमन्नथं घः स्यात्‌ । संमति सदश्स्तुत्य इत्यथः ।- सटा स्या 
इति । संखे संमिताः सहतिया । “यस्येति च" इत्यकारलोपः । समिताविति पाठन्तग्मु ।॥ ३८१ मतौ) 
तपःसहस्राभ्यां विनीनी" इत्यस्यापबामः॥ ३४८२ सोममर्हति । हितोया.तात्सोम्न्दादहूतीत्यस् कथय; 
स्यान्‌ 1 सोम्य इत्ति । साममहुतीति घोग्यः । ३४८३ म्ये च । आगतवठिकारावय्वप्रवता मयङ्थाः । तच्रागत 
पञ्चमी समर्थविभक्तिः, विकारावयबयोः षष्ठी, प्रकृतवचने प्रथमा ।॥ ३४८४ मधोः । यः स्यादिति । वृत्ति- 
कारस्तु यतमेवानुवतेयति न तु यम्‌ । ३४८६ नक्षत्रात्‌ । स्वाथं इति ) समृह्‌ इति नानुवतंते । तेनाऽनिदि- 
हटा्थत्वात्स्वार्थे प्रतय उत्पद्यत इत्यथः ।। ३४८७ सर्वदेवात्‌ । सवंशब्दाद्‌ 2 $व्दाच्च ता।तल्‌ स्यात्‌ ॥ ३४८८ 
शिबज्ञम । करशब्दसामानाधिकरण्याप्‌ 'शिवशमरिष्टस्य' इति उभयप्राप्तौ कर्मणि इति षष्टी ।॥ इति 
वेदिकसुबोधिन्यां चतुर्थोऽव्यायः ॥ 

३४६० सप्तनोऽन्‌ । सन्‌शब्दादञ्‌ स्थाच्छन्दसि । साप्तानीति । सप्तनूदव्दादज्ि "नस्तद्धिते" इति टिलोपे 
तद्धितान्त त्वास्प्ात्तिपदिकसंज्ञायां जस्‌ । जदशसोः शि.” । "नपु सवस्यः इति नुम्‌ | उपधाया दोषेः। कैः 
ह्नुक्ातो. । डित्करणं शदन्दस्य टिलोपा्ंम्‌ । पड्धं दशशिन इति । पञ्चदशाहानि पारमाणमेषामिति डनिः 
टिनोषः। एते त्रिंशिनो व्याख्याताः ॥। विशषिनोऽङ्किरस् इति । विशतिर्गोत्राणि परिमाणमेषामिति विग्रह 
डिति कते 'तिवरिशतेडिति' इति तिशब्दलोपे इते यस्येति लोपः । श्राद्धः साऽ्यास्यगाग्ये गौतम इत्यादिप्रवर- 
भेदभिन्नानि विशत्तिरवान्तरगोत्राणि परिमाणमेषामित्स्थेः ॥। त्वात इति । त्वमिर त्वावान्‌, तस्य त्वावतः 


& यत्स्थादिति | तत्वबोधिनीकारेः यः स्यात्‌" इत्येव पाठा दृष्टः । स च कवृरत्तिकाराद्यननुद्रुल इति ठेखकः 
परिवततित इति सम्भाव्यते । शेखरकराराश्च “य इति निवृत्तमू" इत्येव वदन्ति । १ मात्रातु "दर्हति" इत्यर्थे 
यत्स्याच्छन्दसि' इत्यवम्पाठः क्वचिदट्यते । 
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तदहैतीति यत्‌ । सादन्यं विदथ्यम्‌ । ३४६२ । बतसरान्ताच्छशछन्दति । ५।१। ६१1 निकरृत्तादिष्टरथेषु । 
इदत्सरीयः। ३४६३ । संपरिपूवत्खि च । ५। १।६२। चाच्छः । संवत्सरीणः, संवत्सरीयः। ¶रिवत्सरीणः 
परिवत्रीयः। ३४६४ । छन्दसि घस्‌ । ५। १। १०६। ऋतुण्दात्तदस्य प्राप्तमिव्यर्थे । माग ऋत्वियः । 
३५६५ । उपसगच्छन्दसि धात्वर्थे । ५। १। ११८। धात्वर्थं विषिष्टं साधने वततंमानात्स्वार्थे टत्तिः रयात्‌ । 
यदृद्रनो निवतः। उदृगतान्निगंतादित्यर्थः। ३४६६ । थट्‌ च छन्दसि । ५।२। ५० । नान्तादसस्याहेः परस्य 
इटस्थट्‌ स्यान्मट. च । पञ्चथम्‌, पञ्चमम्‌ । छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणो पयंवस्तःतरि” १८८६ । पयंवरथाता 
शत्रुः । अपत्यं परिपन्थिनम्‌ | मा त्वा परिमरिणो विदन्‌ । ३४६७ ¦ बहुलं छन्दसि । ५।२। १२२॥ 
मत्वर्थ विनिः स्थात्‌ । # छन्दोविनूप्रकरणेऽष्ट1मेखलाद्रयोभयरजाहरयानां दीरघश्चेति वक्तव्यम्‌ 1 उति दीधः 
मंहिष्ठमुभयाविनम । शुनमृष्टाभ्यचवत । % छन्दसी वनीपौ च वक्तव्यौ । ई रथीरभूत्‌, सुमद्धलीरिय वधूः 
सघवानमीपहै । ३४६८। तयोर्दाहिलौ च चछन्वसि । ५।३।.२०। इःन्तदोयंथासंस्यं स्तः। ददा हिव 
उगस्तुत्िम्‌ । तहि । ३४६६ । था हेतौ च छन्दसि । ५।३।.२६। किगस्था स्याद़तौ प्रकारे च। कथा 
प्रामं न पृच्छसि । कथा दाशेम । ३५०० । पश्च पश्चा च छुन्दसि।५।३।३३। अवरस्य भ्स्तात्यथ 
अहपिवेति मावान्‌, तस्य मावतः। प्रत्ययोत्तरपदयोहच' इति त्वमादेदौ। "मा स्वंनाग्नः' इत्यात्वम्‌ ॥ 
३४६१ सादन्यमिति । सदनं गृहमहतीति सादन्यः । "अन्येषामपि इति दीधे: टिदथ्यमिति । व्दिथाीय्ज्ञ- 
स्त पहंतीत्यथेः ।। ३४६२ इद्वत्सरीय इति । इद्रत्सरेण निकर त्तः इद्रत्सरमधीष्टो भृतो भूतो भावी वा दद्र 
रीयः। इद्रत्वरेदावरत्सरशब्दौ पञ्चवपं युगे द्रयोर्वंषेयोः संज्ञे । एवं संवत्सरपरिवत्सरशब्दादपि ॥ ३४६३ 
संपरिपूर्वात्‌ ) सं¶रिपूवद्रितेसरान्तातपराति१दिकाच्छर्देसि विषये निदृंत्तादिष्द्थेषु खः म्यात्‌ । चार्ठः॥ 
३४६४ छन्दसि घस्‌ । 'पमयस्तदस्य प्राप्तम्‌" इत्यत्स्तदस्य प्राप्तमिति "छतोरण्‌' इत्यतः तोरिति चानुव्त 

तदाह ऋतुश्ब्ददित्यादि। ऋत्विय इति । "सिति च' इति पदत्वेन भत्वे निरस्ते ओगूण.' इति गुण।भावे 
यण्‌ ॥ ३४९५ उपसर्गात्‌ । इह धातुशब्देन धातुवाच्या क्रिया लक्ष्यते । सोऽथ; प्रयोजनं यस्य साधनस्य 
तस्मिन्‌ वतंमानादित्धथेः, तदाह -धात्वर्थविह्ष्ट इति । उपसर्गाडिच पुनरेवमात्मकाः यदत श्रुतायां 
क्रियायां तामेव विशिषन्ति । यथा आगच्छति । यत्रतु न श्रूयते तत्र क्रियाविशिष्टसाधनमाहु । यथा निष्कौ- 
णागविः तथा च यल क्रियाषदंन श्रूयते त्प्रैव यथा स्यादित्येवमथं "धात्वर्थे इत्यक्तम्‌ ।॥ ३४६६ थट्‌ च । 
"तस्थ पूरणे' इत्यतो उडिति 'नान्तादसंख्पादेः' इति च, तदाह नान्तादित्या{द। पञ्चतमित्ति । पञ्चानां 
पूरणपित्यस्मिन्नर्थे उटि कृते तस्य वडागमः॥ छन्दसि । "परिपन्थिन्‌ परिपरिन्‌" एतौ निपात्येते छन्दसि 
पयेवस्थातरि वाच्ये | पर्यवम्थत्ता प्रतिपक्षः सपत्न इत्युच्यते । निपातनं चात्र पर्यवस्थाटृशछन्डात्रवाथे इनिः 
प्रत्ययो ऽवसूशातृक्षव्दस्य “पन्थि परि' एतादादेशौ च निपात्येते ॥ ३४६७ बहुलम्‌ । अस्मायामेधाकछजो विनिः 
इत्यतो विरनिरति वर्तते, तदाहु-- दिनि स्थादिति। अष्टादीति। "अशे टन्‌" अष्टा । दष्टापर्यायेऽयम्‌ | 
मेखलावी, द्यावी, उभयावी, सुजावी हृदयावी । अश्र इथोमयहूददान्येव दीधेत्व प्रयोजयन्ति अन्येषां 
स्वत एव दीघेत्वरात्‌ ।॥ छन्दसि । ईइच वनिप्‌ च ईबनिपो ॥ ई इति । ईप्रत्ययस्यादाहुरणमुष्यते ।। रथी- 
रिति। रथोऽस्यास्तीति रथी ॥- सुमद्धलीरिति । सुष्टु मङ्गलमिति “सुः पूजायाम्‌" इति समासः । तेनोऽ 
नेन मत्वर्थीय ईवारप्रत्ययः ।।- मघवानिति। मघं धनं, तदस्यास्तीति वनिप्‌ । मतुपि तु मघवच्छन्दः॥ 
२३४९८ तयोः । तच्छब्देन (इदमो धिल्‌' "तदो दा च, इति संनिहिताबिदन्तदौ परामृ्येते, तदाह इदन्तदोरिति 
सूत्रे व्यत्ययेन पञ्चम्याः स्थने षष्टी ।- यथासंख्यं स्त इति । इदगम्दाहा, तच्छब्दात्‌ हिल्‌ 1 इदा । इदम्‌- 
शब्दाद्‌, इदम इश्‌! इत्यनेने दम इशादेशः ॥ ३४६६ था हेतौ । 'प्रकारबचने थाल्‌' इत्यतः प्रकारबचन 
इति, कि मदचेति च । तदाह किमस्था स्यादित्यादि । कथा प्रामं न पृच्छसीति । केन हेतुना न पृच्छ- 
सीत्यथः। तस्य प्राग्दिशो विभक्तिः" दत्यधिकाराद्विभक्तिसज्ञायां “किमः कः” इति कादेशः । प्रकारदचने 
उदाहरणमाह कथा वाकोमेति । केन प्रकारेणेत्थंः | ३५०० पश्च पश्चा । अबरस्ल पञ्चभावः, अकाराकारौ 
च प्रतयो निपात्येते ॥। अस्तात्यथं इति । "दिक्णन्देम्यः सप्तमीपञ्चमीप्रयंमाभ्यो दिकूदेषवलेध्वरता तः" 
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निपाततौ । पश्च हिसः। नोते पश्चा । (तुरछःऽसि' २००७ तृजन्तात्तचचन्ताच्च इष्टनीयसुनौ स्तः । आसति 
करिष्ठ । दोहीयसी धेनुः । ३१५०१ । प्रत्नपूबटिश्वेमात्यात्छन्दसि) ५।३। १११ इनाथे। तं प्रत्था 
पूर्वथा विश्चुधेमथा । ३५०२ । अम्‌ च छन्दसि । ५।४। १२ । किमेत्तिडव्ययघादित्येव । प्रतं नय प्रः रमु) 
३५०३ । छेकज्यष्ठाभ्यां तिल्तातिलौ च छन्दसि । ५।४। ४१ । स्वार्थे । योनो दुरेवो वृकतिः। ज्येष्टताति 
बहिषदम्‌ । ३५०४ ¦ अनसन्ताक्नपु सकाइछछन्दसि । ५।४। १०३ । तत्पुरुषाडच्‌ स्यात्सगासान्तः । ब्रहसामं 
भवनि 1 देवच्छन्दसानि । ३५०५ । बहुप्रजाश्छन्दसि । ५।४। १२३। बहुप्रजा निक.तिमाविवेए । ३५०६ 
छन्दसि च । ५।४। १४२ । दन्तस्य दतु स्यादरहूब्रीहौ । उभयतोदतः प्रतिगृह्णाति । ३५०७ । ऋतश्छन्दसि 
भ] ४1 १५८ ऋदन्तादहूव्रीहैने कप्‌ । हता माता रस्य हत माता ।॥ इति पञ्चमोऽध्यायः । 

अथ षष्ठोऽध्यायः 


"एका दवे प्रथयस्य' २१७२ 1 ॐ छन्दसि बेति वक्तव्यम्‌ । यो जागार । दाति प्रियाणि } ३५०८ । ठुजा- 
दीनां दीर्घोऽभ्यासस्य । ३। १।७। तुजादिराङृतिगणः । प्रभरा तृतुजानः । सूर्ये मामहानम्‌ । दाधारयः 
पृथिवीम्‌ । स त्‌जाउ । ३५०६ । बहुलं छन्दसि । ३1 १।६९४ । ह्भुः संप्रसारण स्यात्‌] इन््रम। हुव ऊनये ॥ 
भ ऋचि ब्रेरुत्तरपद।दिलोपश्च छन्दसि । छच्‌णब्दे परे रेः सप्रसा णमृत्तरपदादर्लोस्चेति वत्तव्यम्‌ 1 तृचं 
साम । छन्दसि किम्‌) च्युचानि । # रये्षौ बहुलम्‌ । रेवान्‌ । रयिमान्पष्टिविधेनः । ३५१० । चायः कीः 


६।१।३५) न्यश्न्यं चिक्युने निचिक्युरन्यमू । लिटि उसि रूपम्‌ । बहुलग्रहणानुव्त्तेनेह अग्नि 





करि इति । कतु शब्दादिष्ठन्‌ । (तुरि.ठेमेयःसु' इति त्रलोपः ॥ दोह यसीति । अतिएयेन दोर््रीत्यथंः 
चि ङ्घविरिष्टपरिभाषाया दोरघ्रीशब्दात्प्रत्ययः। भस्यादे' इत पृ वद्भाव्न ङीपो निवृत्तिः। ततः (तुरिष्टे- 
मेथःसु" इति वरचि निवृत्तं निमित्ताभातादत्वकरुत्व्यं रपि निद त्तिः ।, ३५०१ प्रटनपूवे । प्रत्न पूर्वं विश्विदग 
ए्यस्थाल्‌ स्यात्‌ । ३५०२ । अमु च । तिमेत्तिङ्व्ययघाद्‌ द्रव्यप्रव षे वत्तंमानादमूप्रन्ययं। भवति ॥ प्रतर- 
भिति। शप्र षथिस्य प्रकर्षस्य प्रकषे तरप्‌, प्रकृट्तर इतिव । तदन्तादमुः । स्वरादिषु अम्‌ आमू्‌' इति 
पठचते, तेन तदन्तस्यान्ययत्वे सुपो लुक्‌ । भत्रोदित्करणम्‌ इच एवाचोऽग्प्रत्सयवस्च' इत्यत्रास्य ग्रहणं 
माभूत्‌ । यदि स्यात्तहि अत्रापि यह्‌. कायं तदप्यतिदिर्यत। तत्र कः दोपः? इह ल्ियमन्यमानः) 
यस्यति लोपः प्राप्नाति ।। ३५३४ अनसन्तात्‌ । भन्नःतस्योदाहरणमाह ब्रहासाम्मिति । असन्तस्याह देव 
च्छन्दसानीति ॥ ३५०५ बहुप्रजाः । बहुप्रजा इति निपात्यते छन्दसि । बहूप्रजा इति । बह्वथ; प्रजा यस्येति 
बहुत्रीहिः । असिच्‌ प्रत्ययः। यस्येति च" इत्याकारलोपः } भत्वर.ःतस्य' इति दीर्घः रुत्वविस्गौ ॥ 
३५०६ छ-दसि च । "वयसि दन्तस्य दतु" इत्यतो “दन्तस्य दतृ" इत्थ नवतते, तदाह - दन्तःय स्यादिति 
उभयतोद7 इत्ति । उभयतो दन्ता यस्येति विग्रहः ॥ ३५०७ हृतम्ाता इति । 'यृतदच इति न्त्यं वप्‌ प्राप्तः 
इति सुबोचिन्धां पञ्चमोऽच्यायः। 

जागारेति । जागृ निद्राक्षये । लिटि प्रथमपुरुषेकवचनमू ।- दातीति। "दान्‌ दाने" लट्‌ । शषः दलुः । शौ 
इति नित्यं द्वित्वे श्राप्ते विकल्पः ॥ ३५०८ तृतजान इति । तृजेलिट्‌ तस्थ कानजादेशः । माग्हानग्ति । 
“मह पूजायां" कानच्‌ ॥ तू7वेति । तुः सौत्र वातुः, तस्माट्लिट ॥ ३५०६ बहुलं छन्दसि । "हः सप्रसारण' 
इति वतेते, तदाह - द्धः संप्रसारणं स्याःदति। भहुवे इति । आङ्‌ पूवि ह्व जो लडात्मनेपदोत्तमं व.गुचनम्‌ 
“बहुलं छन्दयि" इति शशो" लुकि कृते संप्रसारणमुवडादेशङ्च ॥ तृचं सूक्तम? । त्सः ऋचौ यस्मिस्तत्‌ 
तृचत्‌ । “ऋछकुरब्घरुः पथामानक्षे' इति समासान्तः अः ॥- रयेर्मतौ । रटिशब्दस्य म्तौ परत. संप्रसारणे 
स्याच्छन्दसि ।॥-रेवानिति । “छन्दसी रः” इति कत्वम्‌ ॥ रयिमानिति । बहल गरेहर"त्संभरसारणवत्वय)रभावः 
३५१० चायः की । चायते बहुलं कीत्ययमादेशः स्याच्छन्दसि ॥- चिवयुरिति। "कुहोरचुः' इति चुः । 


१ अत्र सर्वेषु मृद्रितपुस्तकेषु “प्रक्षस्य प्रबषे तरप्‌” इत्वेव पाठः । प्राचीनलिखितपुरतकपाठ)ऽस्माभि गहतः 


प्रकषथिस्य प्रशब्दस्य यः प्रकषेरूपोऽेस्तस्य प्रकषं तरप्‌ इत्येवमथेः। 


---क 


वेदिकी प्रकिया ७४ 


ज्योतिनिचाथ्य । ३५११ । अपस्पृधेयामानुचुरानृहृश्िच्युषेतित्य.जश्राताधितमाक्ञीरा्र्ताः । ६) १।३६। 
एते छ्दसि निपात्यन्ते । इन्द्रच विष्णो यदपस्पृधेथाम्‌ । स्पर्वेलंडि भाधाम्‌ । अकंमानृचुः, वसृन्यानृहुः, 
प्रच॑र्हुश्च लिटयुमि । चिच्युषे, च्यृडो लिटि थामि। यस्तित्याज, टजेणेलि । श्रातारत इन्द्र समाः, धिता 
नोग्र श्रीन्‌ पाक" निष्ठायाम्‌ । शाशणिरं दृष्टे मध्यत आाशीतंः, श्रीज्न एव क्विपि निष्ठायां च । ३५१२। 
खिदेऽछन्दसि । ६। १।५२। खिद देन्ये' स्येन आ स्याच्च । विखाद चिवेदत्यथंः । ३६१२३ जं षश्छ- 
न्दसि। ६। १।६० । शिरःशब्दस्य श्ीषंन्‌ स्यात्‌ । शीष्णंः शीर्ष्णी जगतः । ३५१४। वा टन्दसि । ६ । १ 
१०६ । दीघज्जिसि ति च पूवैसत्णंदीर्घो वास्यात्‌ । वाराही, वारादह्यौ। गानुषीरीदते विणः। उत्तर- 
सूब्द्येऽपीदं वाक्पभेदेन संबध्यते । तेनामि पूवेत्वं वा स्यात्‌ । शर्मीच शम्यं च । सूर्म्यं सुपिरामिव। 
ज 'वंप्रसारणाच्व' ३३० इति दूवषूपमपि वा । इज्यगानः, यज्यमानः।. ३४१५ । शेश्छन्दसि बहुलम्‌ 1 ६। १ 
७० । लोपः स्यात्‌ । याते गात्राणाम्‌ । ताता पिण्डानाम्‌ । # एंमन्नादिषु छन्दसि पररूपं वक्तव्यम्‌ । अपां 
त्वेमन्‌ । अपां त्वोद्मन्‌ । ३५१६ । भय्यप्रवथ्ये च छन्दसि । ३।१।८३। विभेत्यस्मादिति मय्यः। वेतेः 
प्रवय्धा' इति खियामेव निपातनम्‌ । "प्रवेयम्‌" इत्यन्यत्र । छन्दमि किम्‌ ? मेयम्‌ । प्रवेयम्‌ ॥ # हृदय्या 
उससंख्यानद्‌ । हदे भवा हुदय्या अपः । भत्रे छन्दसि यत्‌ । ३५१७ । प्रकृत्यान्तःपादमव्यपरे । ६। १। 
११५। त्ृक्पादमध्यस्थ एड प्रकृत्या स्यादेति प्रे, न तु वक्रारयकारपरेऽत्ति। उप्र्ययन्तो भध्वरम्‌। 


निचाय्येति । (चाय पूजानिशापनयोः' अस्मात्वत्ला । गतिसम्ासे 'समास्ऽनमुपूवे वत्वं ८२१ इति ल्यवादेष 
३५११ । स्पधंलडम्चाथामिति । द्विवचनं, रेफस्य सप्रसारणम्‌, अक्यारलोपश्च निपातनात्‌ । अस्प्घंथामित्ति 
भाषायाम्‌ । अपरे तु भपपूवंस्य स्पर्धलेडचा्थािति सप्रसारणमलोपञ्च निपातनात्‌ । "बहलं छन्दस्यम्ाड- 
गेऽगि ' इत्यडागगाभावः । तनाते प्रत्युदाहूरण्मपास्पर्घेथामिति भाषायाम्‌ । अचेरहूव्चेति । सब्रह्मरण 
मलोपडच निपातनात्‌ । ततो हिव॑चनम्‌रदत्वम्‌, अत भादेः' इति दीर्घत्टम्‌ । र्स्मा. द्टि६्लः इति भाषा- 
याम्‌ ।॥--त्यजेणंलीति। त्पज वयोहानौ । अभ्यासस्य सप्रसारणं निपात्यते 1 तत्याजेति भाषायाम्‌ ॥ श्रात्त 
न इति । 'शध्रीञ्‌ पाकर" इत्यस्य निष्ठायां श्नाभावः । श्रिता इति । तस्येव श्रीणातेषहुस्वत्व च ॥- आश्षिरमिति। 
आङ्पूर्वस्य श्रीणाति: क्िय्‌ घातोः शिर अदेशः। तस्मादिितीयेकवचनम्‌ ॥ जातीतं इति । श्री भाङ्‌ 

पूवेन्य शि” इत्ादेशः ॥ नष्ठायाञ्चेति । नत्वाभावो निपातनात्‌ । "हलि च" इति दीधः ३५१२ खिदे- 

दृछन्दसि । 'गारेच उपदेशे" इत्यत आदिति एच्‌ इति च वतंते, "विभाषा लीयतेः" इत्यतो नि माषित्ति च, 

तदाह आद्रा स्यादिति ॥ चिखादेति । व्यत्ययेन ` परस्मेपदम्‌ ।॥ ३५१३ शीष्णं इति । -अट्लोपऽनः' इत्ये- 

लोपः, "रषाभ्याम्‌" इति णत्वम्‌ । पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवद्भावः" इति पक्षे तु ^मट्‌कुप्वाडः ' इत्यनेन । 

३५१४ वा शन्दसि । (नादिचि "दीर्घाज्जसि च" इत्ति च वतते, तदाह दीर्घादित्यादि । वाराही इत्यादि । 
वराहस्य विकार इति 'अ्यवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः' इति ्राणिरजाताट्भ्योऽञ्‌, डीप्‌ । {दिःचने एवं 

` सवणंदीर्घः। पूर्वंसवणाभावे यणादेणः। मानुषीरिति । प्रथमावहुवचनम्‌ । "मकोजताव्ञ्यतौ शुक्‌ च' 

ड इति अन्‌, मनी: घुगागमः ॥ सूत्रद्ये इति 'अमि पूवः "संप्रसारणाच्च. इति पूरवखूप वा स्याच्छन्दसि, तदाह 
तेनेति ।॥ शम्यं चेति। विकल्पविधान गा ः.र््यातपु वैरूपत्वाभावे पूवेसवणं दीर्घोऽपि न भवति। तयोरत्र 
तरिशेषाभावादिति यणादेश एव भवति । यञ्यमान इति । यजलंटः शानच्‌ । साबषातुके' इति यक्‌, आने 
मृक्‌' इति मक्‌ । ग्रहिज्या इति संप्रसारणं, पूरवरूपस्य वेकलि्पिकत्वादभावे यण्‌ ॥ ३५१५ या ते इति। 
यानीत्य्थः । यच्छन्दात्परस्य शेलंपि कृते प्रत्ययलक्षणेन त्यदादीनामः" इति भ्रत्वे नपु सकरय भलच 
इति नुम्‌ । 'सवेनामस्थाने च इति दीधः । नलोषः। ताता इति । तानि तानीन्यथेः पवेवत्‌ । ३५१६ 
भय्पभ्रवय्ये | निभेतेः प्रपुवेस्य.वी इत्येतस्य च यति प्रत्यये परतश्छन्दसि विषये यादेश निपात्यते ॥ भय्य 
, इति । “ृत्यल्युटः' ति अपादाने यत्‌ ।॥ हृदय्या इति । भक्ारस्यायादेश्‌ः ।। ३५१७ प्रकृत्या । पादस्य 
मध्ये इत्यन्तःपादपित्यग्ययी भावः । अन्तरित्यव्ययमधिकरणणत्तिप्रधान मध्य माचष्टं । पाद्दचेह्‌ वषाद 
एव गृह्यते न शोकस्य । "वा चन्दतसि" इत्यतो मण्डूकप्लुत्या छन्दसीति ` वतते, तेनास्य वेदिक त्वं संपद्यत 


( 
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सुजाते अश्वसृनूने । अन्तःपादं किम्‌ । एतास एतेऽचंन्ति । अव्यपरे किम्‌ । तेऽवदन्‌ । ३५१८ । अन्यादवद्या- 
बवज्मुरव्रतायमवर्त्ववस्य॒षु च । ६। १। ११६ । एषु स्यपरेऽप्यति एड प्रकृत्या । पसुभिर्मो अन्पात्‌। 
भिच्रमहो अवद्यान्‌ । मा शिवासो अवक्रमुः। तेन अब्रत्‌ । शतधारो अयं गणिः । ते नो अधन्तु । वुशिकासो 
अवस्यवः 1 यद्यपि बह्वचः ते नञऽवन्तु रथतू-' 'सोऽयमागात्‌” तेऽररोभिः इतादौ प्रकृतिभावो न क्रियते 
तथापि बाहुलकात्म माधेयम्‌ । प्रातिज्ञाख्ये तु वाचनिक एवायग्थः। ३५१६ । यजुप्य॒रः 1 ६। १1 १२७। 
उरःशन्द एडन्तोऽति प्रकृत्या यजुषि । उरो अन्तरिक्षम्‌ । यजुषि पादाभावादन्तःपादार्थ्‌ वर्नम्‌ । ३५२०। 
आपो जुषाणो वृष्णो वषिष्ठ ऽम्बालेऽभ्बिके पृवं । ६ । ११८ । यजुषि अति प्रब्रत्या। आपो अस्मानातरः। 
जुषाणो अग्निराज्यस्य । दृष्णो अंयुभ्याम्‌ । वर्षिष्ठे अधि नाक | अग्बे अम्बाले अग्बिवे । अरमादेन वचनात्‌ 
“अम्बाथं' २६७ इति हृस्वो न । ३५२१ । अङ्क इत्यादौ २ । ६। १ । ११९ । अद्धणब्दे य एड तदादौ च 
अकारे य एड पूवे: सोऽति प्रकृत्या यजुषि । प्राणो भङ्खं अङ्खं अदीव्यत्‌ । ६५२२। अनुदात्ते च कुधपरे । ६ 
१। १२०} कवगंधकारपरे अनुदात्तेऽति परे इडः प्रकृत्या ययृषि । अयसो अग्निः। अयस अध्वरः। 
अनृदात्त किम्‌ । अथोऽग्रे ररे । अग्रशब्द आद॒दात्तः। कुधपरे किम्‌ । सोऽयम ग्निमन्तः । ३५२३ । अनप- 
थासि च । ६। १।१२१। अनुदात्ते अकारादौ अवपथाःशब्दे परे यजुषि एड प्रकृत्या । त्रीर्द्रो म्य अवपथा 


वपेस्थासि लङि "तिङ्ङतिडःः' ३६३५ इत्यनृदात्तत्वम्‌ । अनुदात्ते किम्‌ । यद्द्ेम्योऽवपथाः । "नि पातैयेद्यदि 
~ 1 0 
इत्याशयेनाह छछत्पादमध्यस्य इति । "एङः पदान्तात्‌" ईति सूत्रादेडः इति पञ्चग्यन्तमनुदरत्तं प्रथमया 


विपरिणम्यते, ब्रन्यस्य काथिणोऽसंभवादित्यभि्रैत्याह्‌ एड प्रकृत्येति । सम्धिख्पं विवारं न या्ीत्यथैः॥ 
उगप्रयन्तो अच्वरमिति। 'एङडः पदान्ताठ्ति' षति प्राप्तः, प्रन्तपादं विमित्ति। कचीत्य्व कि नौक्तामत्पर्थं 
एतेऽचन्तीति । "कया मती कुत एतास एतेऽर्चन्ति शुष्णं वृपगा) वसू"! इति । अत्र एते इति पादेरयान्ते 


, एङ्स्ति, अकारञ्च परस्य पारस्यादातरित्ति न निमित्तिनिमित्तयोः प्रादमध्यस्थत्वरिति सर्व्यापि ऋवत्वे 


प्रकृतिभावः । ३५१८ अव्यात्‌ । एपामनुकरणत्वात्मुवन्तेन सम्मसः। भव रक्षणो । आश्शीलिड । अन्चा- 
दिति पञ्चम्येकव चनान्तम्‌ । अवक्रमृरित्यवपृवेस्य त्र मेलिटचुसि द्विवेचनप्रकररो र्दे ठा वचनम्‌" इति 
द्विवेचनाभावे रूपम्‌ । बे चित्तु अवचक्रमुरिति सूत्रे कृतदिवेचनं पठन्ति । तेपामदाहरणं मृगम्‌ । वह्व.चास्ता- 
वदवक्रमरित्यधीयते ।। अव्रतेति । ब्र वृजोः "मन्त्रे घस" इति च्लेलु क्‌ । "आत्मनेपदेषु" हति भरादादेशः। 
अयमिति । इदपः सौ “इदोऽय्‌ पु सि" ॥ अवतेर्लोट. अवन्तु । अवस्यत्र इ । भवेरघुन्‌ ओौणादिवः। ततः 
कयच्‌, "क पच्छन्दसि' इत्यु: ।। ३५१६ यजुष्युरः । उरो अन्तरिक्ष पिति । नःवच्र प्रकृत्यानत. पादम! इत्यनेनेव 
सिद्धे ` व्यर्थोऽयं योग इत्याज्चद्ुयाह यजुषि पादाभावादित्यादि । ३५२० आपीजुषाणो । आप इत्.दीनि 
परान्यनुकरणानि, विभक्तिस्तु अनुकार्यानकरणयोभेदस्याविरक्षितत्टान्न भव्ति । "नुां सुलुक्‌! इति विभक्ते 
लु ग्वा । *अम्विके' पूरवे" इत्ये तदप्यनुक्रणनेव । तत्र प्रथनं जसन्तमनुकरणम्‌ । द्वितीय स्तम्‌ । तृतीयं 
शसन्तम्‌ । चतुर्थं उचन्तम्‌ । इतरे संबुद्धचन्ताः । "मापो जुषाणा वृष्णो वर्षिष्ठे इत्येते ब्त: "अम्बिके" 
शब्दात्पुवो यौ “अम्बे अम्बाले" शब्दौतो च ते अति परतः प्रहृत्य स्युः ॥ ३५२१ अङ्कः इत्यादौ च । भद्ध 
शब्दे य एङिति । प्रकृत्या भवतीति यक्ष्यमाणोन संवन्धः तदादौ मकारे य एड पूवं ईति । भत्रापि पूवं 
वत्संबन्धः। अतिक्रान्तपरामशिना तच्छब्देन इतिशब्दश्याथमाचष्टे। तस्यद्धंश्व्दस्य आरदिरतदादिरप्ट्ूषा 
योऽकारस्तस््मिन्परे य एड स इत्यथः । नन्वत्र चकारः किम्थं इति चेत्‌, श्ण भसति चकारेऽद्धं शब्दस्य वडः 
तदादावति परतः प्रकृत्या भवतीत्य स्यात्ततदचाङ्खं भद्ध हत्यत्रंव स्यात्‌ । भद्ध भदीव्यदित्यत्रनस्यात्‌। 
सति तु तस्मिन्नङ्धशब्दस्य य एड. यत्र कुतरचिदति प्रकृत्या भवति, तदादौ चाति हरतो यः कंदिचदेड स 
भ्रकृत्या भवतीत्ययभर्थो भवति । तेन अङ्गे अङ्ग अदीव्यत्‌, प्राणो भद्ध इत्युभयत्तापि भवति । ३५२२ 
अनुदात्ते च कुषपरे । कुधौ परौ यस्मात्स तयोक्तः । कवगेधकारेति । धकारे भकार उच्चारणाथंः॥ 
अग्निरिति । भग्निशब्दः अग्नेनिनेलोपद्व' इति निप्रत्ययान्त)ऽन्तोदात्तः । अध्वरशव्दः प्रातिपद्विरवरे- 
णान्तोदात्तः ॥ आद्युदात्त इति । "च्ेन्द्राग्र' इत्यादिना सूत्रेण निपातितः। 





वदिकी प्रक्रिया ८१ 


३६३४ इति निघातो न । ३५२४1 आडोऽनुनासितश्छन्दसि । ६। १। १२६। आडोऽचि परेऽनुनासिकः 
स्यात्‌, स चप्रक्रत्या। शश्रओआंँ अपः) गभीर ओं उग्रपत्रे ।। # ईषाअक्षादीनां छन्दसि प्रकृतिभावो वक्तव्यः 
ईषा भक्षो हिरण्यः। ज्या दयम्‌ । पूषा विष्टु । ३५२५ स्यछम्दसि बहृलमू । ६। १। १३३1 स्यः" 
ह्यस्य सोर्लपिः स्याद्धलि । एष स्य भानुः । ३५२६ । ह्स्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन््रे । ६। १। १५१ । रवा- 
त्परस्य चद्द्रशब्दस्य।त्तरपदग्य सुडागमः स्यान्मन्त्रे। हरिश्चन्द्रो गरुद्गणः। सुदचन्द्र दस्म । ३५२७। 
पितरामातरा च छदसि।३।३।३३। दन्द निपात्तः। धामा गन्तां पितयामात्तयाच। चाद्विपरीत्तम्पि 
न मातरापितरान्‌ चिदिष्टौ । समानस्य छन्दर्यमूध्रमृत्यदकषघु' १०१२ । समानस्य सः स्यान्मूर्घादिभिन्ने 
उत्तरपदे । सगम्यः॥ # छन्दसि ल्ियां वहुलम्‌ ॥ विष्वग्देवयारद्रचादेशः । विश्वाची च षृताची च । देव 
द्रीचीं नयत देवयन्तः । कद्रीची । ३५२८ । सध मादस्थयो श्छन्दसि । ६। ३। ९६ । रहस्य सवादेशः स्यात्‌ 
दनद त्वास्मिन्सघमादे। सोमः पभस्थम्‌ । ३५२६ । पथि च छन्दसि।६।३)। १०८। पथिश्दे उत्तरपदे 
को: ववं कादेशश्च । कवपथः। कापथः, कुपथः । ३५३० । साढच्चं सद्वा साढेति निगमे । ६। ३ । ११३ 
सहेः कत्वाप्रत्धये आद्यं यं तृनि तदीयं निपात्यते । मरुद्धिस्ग्र. पृतनासु साला । भचोमेध्यस्थस्य डस्य लः 





३५२४ आङो । अ। ङिति ङनद्विशिष्ट आकारो गृह्यत, य. `ईषदयं क्गियाय,गे मर्यदाऽभिविधौ च य:। एत- 
मातं डितं वरिद्याद्राक्यस्मरण।यो र ङित्‌" इत्यनेन ल॑ क्षितः । यद्यपि अश्रं अपः" इत्यत्र जाकारो न ईपदर्था- 
दिचतुष्टयवृत्तिः, सप्तम्य्थद्योतकत्तात्‌ । तथापि 'वाक्रमरणयोरड्दि" इत्यत्रेव तारपयेम्‌ । अन्यत्र सवत्राड्‌ 
डिद्भ।दतव्यः। एव ता-द्ाष्ये स्थितम्‌ । अभ्रं ग्रप इति । सप्तग्यर्थद्योतक)त्रोड । उपदेशेऽजनुनासिक 
इतीत्सज्ञा तु न, उगटशग्रहुणात्‌ ।॥ ३५२४ स्यजछन्दसि । स्यः" इति त्यदित्यतस्य प्रथमान्तस्यानुक्रणमू 
“सुपां सुलुक्‌! इति लुक्रपष्टीकम्‌ ।॥ एष स्येति । एतदस्त्यददच त्यदाद्यत्वं, 'त्दा. सः सौ" इति सः। एतद- 
स्त्यदश्च परस्ण साः "एतत्तदोः सुलोपः" इति “स्यरछन्दसि' इति च लोपः ३५२६ स्वात्‌ । चन्द्रराब्दे 
उत्तरपदे हस्वातारः सुडागमो भर्वात । सच भवन्‌ चन्द्रशन्दस्यंव, उभयनिदंशे पञ्चमीनिदश बलीय 
नित्यागयनाह -- चन्द्रशब्दस्थोत्त रपदस्येति । सुडागमः स्यादिति । “सुट. वात्पूवेः" इतत: सुडित्यनुहतनात्‌ । 
३५०७ पितरा । पूर्वंपदस्यारडाटेशो निपात्यते । उत्तरष्दे तु "सुपां सुलुक्‌" इत्यादिना विभक्त राकरारादेशः 
"ऋतो डिसवंनापस्थानयोः' इति गुणः ॥ समानस्य । सः स्थादिति । "सहस्य सः" इत्यतः स इत्यनुवतते ॥ 
सभ्यं इत्ति। सभानो गभं सगर्भ । तत्र भवः सगर्भ्यः। सगर्भसयुथसनुताद्न्‌" इति यन्‌ प्रत्ययः । अमूर 
त्यादि किम्‌ ? रमानमूर्घा। समानप्रभृतयः। समानदर्काः।॥ ‰ छि ल्ियामू । "विष्वग्देवयोः" इति 
सवेनाम्नोऽप्युपलक्षणम्‌ । बहलग्रहणात्वेव चिन्न भवति । विश्वारी । देवद्रीचीति । विश्वमश्वतीति देषानच्- 
तीति किरन्‌ । उगितश्च इति डीप्‌ । अचः" इत्यकारलोपः। चौ इति दी्ेत्वम्‌ । भ्रव्र विष्वग्देवयो- 
रद्रयादेशः प्राप्नो बहुलकान्न क्वचिच्च भवतीत्याह कद्रीचीति । वृःत्सितमञ्चतीति कद्रीची । किशब्देस्य 
टेरद्रचादेशः डीवल्नापदीर्धाः पूवेवत्‌ ॥ ३५२८ सद माध । सहस्य सधि इत्यत सटस्येति वर्तते । माद 
सथ इत्येनयोरुत्तरपदयोः सहस्य सघ इत्ययमादेशः स्थात्‌ । सधेत्यविभक्तिको निदेशः ।॥ सधमःदे इति । 
सह माद्यन्ति दैवा अस्मिनिति सधमादः यत्र इति । 'मदोऽनुपसगे' इत्यपि प्राप्ते 'अजब्‌भ्यां खीखलनाः 
इति तद्राघ्रके ल्युटि 'हलइच' इति घन्‌ । सूत्रे मादेत्यकार उच्चारणाथः। तेन मादयते: निवबन्तस्य मादिति 
यद्रूपं तत्रापि भक्ति "आत्वा बृहन्तो हरयो युज्यमाना भर्वागिन्धः। सधमाद वहन्तु" ॥ सधस्बमिति । 
सह तिषठ #ति सभस्थः। आतोऽनुपसग इति कः: ।1 ३५३० साढचं । एते त्रयो निपात्यन्ते निगमे ॥ सहेः 
क्त्वाप्रत्यय धति । प्र्षे वेतवाप्रत्ययस्य ध्यं आदेश्चर्च निपात्यते । साढये सहेः वत्वाप्रत्ययस्य ध्ये, "हो ढः" 
शत्वं ढे लोपः' दलोपे इति दीर्घः । साढ्वा इति । ठत्वादि १¶बवत्‌ ॥ तनि तृतीयमिति । तृचि त्वन्तादात्त 
स्थात्‌, तया "भूरि चक्र इति मन्त्रे सादबेत्यादयुदात्तं पठचते तन्न संगच्छेतेति भावः । सूत्रे इतिशब्दः प्रकाराथः 
तेन निष्ठायामपि निपातनं बोध्यम । अषालहो अग्ने वृहभः । द्वयोरिति । अस्य॒ भाचायंस्य मत्ते इयोः 
स्व रयोमेध्यमेत्य डकारो लकारान्तां संपद्यते ऊष्मणा सप्रयुक्तो ढकारो लहकारतामेतीत्यन्यः ॥ ३५३९१ 


॥ .॥ 





६२ वेदिकी प्रक्रिया 


ढस्य लहश्च प्रातिशास्ये विहितः । भाह हि- द्योश्चाप्य स्वरयोसेध्यमेतय संते स डकारो लकारः। 

लहकारतामिति स एव चास्य ढकारः सघ्न.ष्मणा संप्रयुक्तः ।। इति । ३५३१ । छन्वसि च । ६।६1 १२६॥ 
अष्टन - भत्वं स्यादुत्तरपदे । अष्टापदी । ३५३२ । मन्त्रे शोमाश्वेन्दरियविश्वदेव्यस्थ मतो । ६।२३। १३१। 
दोषैः स्यान्मनत्रे । अश्वावतीं सोमावतीम । इन्दरियावान्"दिन्तमः विश्वकर्मेण) विश्वव्यावता । ३५३३। 
ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायाम्‌ 1 ६ । ३। १३२1 दीघं: स्यान्मन्तरे । यदोषधीभ्यः । अदधात्योषधीषु । 

३५३४ । चि तुनुघमक्षृतङकुतरोरस्याणास्‌ । ६।२। १३३ । दीर्घः स्यात्‌ । आ तून इन्द्र) नू मतेः। 
डत वा घा स्यालात्‌ । मक्षु गोमन्तमीमहे । भरता जातवेदसम्‌ । तिङिति थादेशषस्य इडनतत्वपक्ष ग्रहणम्‌ । 
तेनेह न णोत ग्रावाणः । करुमनाः। अत्राते भद्रा । यत्रा नश्चक्रा । ऊरुष्य।णः । ३५३५ । इकः सुनि । 
€ ३। १३४। ऋचि दोघे इत्येव । अभीषुणः सखीनाम्‌ । “सुजः' ३६४२ इति षः । (नञ्च धातुस्थोरुषुम्यः) 
३६४७ इति णः । ३५३६ । दचचोऽतस्तिडः । ६। ३। १३५1 मन्त्रे दीर्घः । विद्मा हि चक्रा जरसम्‌ । 
३५३७ । निपातस्य च । ६।३। १२६ । एवा हि ते । (ॐ अन्येषामपि र्यते । ६। ३ । १३७1 भन्येषामपि 
पूर्वेपदस्थानां दी्धेः स्यात्‌ । परुषः । दण्डादण्डि ।) ३५३८ । छन्दस्थुभयता । ६।४।५। नामि दीघो वा 
शाता घातृ.णाम्‌' इति वह्व.चाः । तत्तिरीयास्तु हप्वमेव पठन्ति । ३५३६ । वा षपूवेस्य निगमे । ६ ४ [६ 
& 1 षूवेस्यान उपघाया वा दीर्घोऽसंबुद्धौ स्व॑नामस्थाने परे । छमूक्षाणाम्‌ । ऋमृक्षणम्‌ । निगमे किम्‌ । 
तक्षा 1 तक्षाणौ । ३५४० । जनिता मन्त्रे । ६।४।५३। इडादौ तृचि णिलोपो निपात्यते । योनः पिता 
३५४१ । मिता यज्ञे! ६।४।५४। श यितेत्य्थः। ३५४२ । युप्लुवोदीर्घश्छन्दसि । ६।४। ५८ । 
 ल्यपीत्बनुवतंते । वियूय । विष्य । आडजादीनाम्‌” २२५४ । ३५४३ । छन्दस्यपि इश्यते । ६।४।७३। 
.अनजादोनामित्यथेः । आनट्‌ 1 आवः। “न माडघोगे' २२२८ । ३५४४ । बहलं छन्दस्यामाड. योगेऽपि । ६। 





४। ७१ । अडाटौ न स्तः, माङ योगेऽपि स्तः । जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय । मावः क्षेत्र परबीजान्यवाप्सुः 
णि ध 


` अष्ापबोति । अष्टो पादा अस्या इति बहुत्रीहौ “संख्यासुपूद॑स्य' इति पादस्य लोपे छते "पादोऽन्यतरस्याम्‌ 

इति डीष्‌ 1 ३१५३२ मन्त्रे । सोम, अश्च, इन्द्रिय, विश्वदेव्य, एषां गतुपपरत्यये परे दीर्धः स्यान्मत्रे ॥ ३५३३ 
` ओषधेश्च । न च कृदिकारादक्तिनः" इति डीषा गतार्थता, अन्तोदात्तत्ापत्तः । इष्वते त्वादयुदात्तः, लघावन्त 
-इति फिट्सूत्रात्‌ । ३५३४ ऋचि त॒नु । घ इति स्वरूपग्रहणं न तरपृतमपोः, छन्दसि घशव्दस्येव दीघेशनात्‌ 

खत वेति । भार्याया राता श्यालस्ततः पच्चमी । भरतेति । लोण्मध्यग पृरुषवहुव चनस्य ५स्य "लोट लड. 
ˆ वत्‌" इत्यतिदेशात्तस्य स्थाने तादेशः तस्थस्थमिपाम्‌" इत्यनेन ॥ श्णोतेति । "तप्ननप्तनथनाश्च' दति ठवा- 
-देशः । भत्र पित्त्वान्डनत्वं नास्ति ॥ उरुष्याण इति । उरुप्येति कण्ड्वा{दयगरतं वक्षणार्थकः । लोटः रुहिः 
"अतो हेः" इति लुक्‌ । "न" इत्यस्य "नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः इत्ति णत्वम्‌ ।। ३५३५ हकः । इगन्तस्य रुजि 
परतो दीः स्याहचि ।॥ ३५३६ हचचो । द्रधचसितडन्तस्यातो दीर्घः स्पाहचि । विदुमेति । "विद ज्ञाने" लद्‌ 

%विदो लटो वाः इति मसः स्थाने मः। चक्रति) लिटो मध्यःपुरुषवबहुवचनम्‌ । ३५३७ निपातस्य च । 
. दीः स्यान्मन्त्रे । एवशब्दञ्चादिषु पाठान्निपातः ।। ३५३८ छन्दस्यु । नामीति वतंते, “दृलोपे' इत्यत) दीर्घे 

इति च, तदाह-नामीत्यादि । ३५३६ ऋगुक्लाणमिति । ऋमृक्षिचुशब्द उणादिषु निरातितः । "इतं)ऽत्सव- 
¦ नामस्थाने' इतीकारस्याकारादेशः \ ३५४० जनितति । जनयितेत्यथंः । ३५४१ क्ञमिता। निपातन पूववत्‌ 
: ३५४३ आनडिति । नशेलु ङि "मन्त्रे घस" इति लेलु क्‌ । “नशेवा" इत्यस्याभावे ्ररच' इति षः। जर्त्वेन 


डः । तस्य चर्त्वेन ट: ॥ अगवरिति । वभो लुडि लेलुक्‌। गुणः रेफस्य विसं ॥ ३५४४ बहुलं छन्दसि, 


माङ्योगेऽपि बहुलमडाटौ- मवत्ः। अमाड्योगेऽपि न भवतः । माडयोगेऽपि न भवतः । जनिष्ठा इतिः। 


` भनेलु ङ थास्‌ अडाग्र माभावः । . माङ्धोगेऽप्यडागममुदाहरति मा ष इति। वो युप्माक्षत्रे भार्याया 
` पर्वीजानि परेषां बीजानि वीर्याणि मा-गवाप्सुः उप्तानि माभुवन्‌ 1 वयेः कर्मणि लुङ. व्वत्ययेन परस्म१दमु 


; 9 


# अस्यात्र पाटो वहूषु पुस्तकेषु न हृयते । टीका दधि रस स्पणात्संदिग्धमिव । 


~ 


31 


क) + 11 भ अय 





वेदिक प्रक्रिया ८३ 
३५४५ । इरयो रे। ६ ४।७६ । प्रथमं दध्र आपः । रेभावेस्यागीर.त्वेनासिद्ध {व्वादालोपः । अत्र रेएव्दग्येटि 
कृते पुनरपि रेभावः। तदर्थं च च सूत्र ्वचनन्त ्निष््म्‌ इरयोः इत । ३५४६1 छरदस्युभयया 
६।४।८६। भूमुधियोर्य॑ण्‌ स्पादियद्वडौ च। वतेषु विवरं {~भ्वम्‌, वरिमूवां वा। सुव्धी३े नव्यमग्ने, 
सुधियो वा ॥ नैह तन्वादीनां छ्वसि बहूलम । तन्वं पवग, तनुवं वा । च्यम्व्म्‌, व्रिवम्बकं वा। ३५४७। 
तनिपत्योऽछन्वसि । ६ । ४ । ६६। एनोरुपधालोव. विडति प्रत्यये । वित्रे ठवयः। पए्कुनाःव पचिम 
३५४८ । घसिभसोर्हलि च । ६।४। १०० । स्वि मे । वश्प्रं ते ह॒री धानाः । क्षलम्यो हेधिः' २४२५ 
३५४६ । श्रष्युणुपकरवृभ्यश्चनदसि । ६।४। १०२ । ध्रृधी हतम्‌ । श्छृणुधी निरः । रायस्पूधि । उसर्स्कृधि । 
अपावृधि। ३५५० । वा छन्दसि । ३।४।८८। पिगपिद्वा। ३५५१ । अड्ितश्च । ६।४। १०३ । टिः 
स्यात्‌ । रारन्धि, रनेर्येत्पयेन परग्मैपदम्‌, प्रषः य्लु > गदोघंश्च। अस्मे प्रयन्वि। युयोधि जातवेदः। 


यमेः शपो लुक्‌ । यौतेः शपः इलुः । ३५५२ ।-मःव्रेऽ ङ्चादेर त्मनः । ६ । ४। १४१। आमनूणब्दस्यादे- 


लोपः स्यादा । त्मना दवेषु । ३५४३ । विभावजश्रिः्दसि। ६।४। १६२1 ऋजशब्दस्य ऋनः स्थाने 
रः स्याद्वा उष्ठेमेयस्सु । त्वं रजिष्ठ मनुनेपि, ऋजिष्ठ वा । ३५५४ । ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमःध्वोहिरप्ययानि 
छन्दसि । ६।४। १७५। ऋतौ भवमृल््यम्‌ । वास्तुनि भत्रं वास्तव्यम्‌, वास्त्व च। मघुणब्दस्णणि 
च्जियां यगादेणो निपात्यते मान्वीर्नः सन्त्योपदीः। हि र्य्व्दाद्िहितर्य मयटो मरव्दस्य लप) निपात्यते, 
हे रण्ययेत सविता रथेन ॥ इति पष्ठाऽध्यायः॥ 





“जलेः सिच्‌", 'वदयव्रन' हनि वृद्धिः) इदं जाशिकानुरंनंदाहूतम्‌ । अध्ययनं तु वाप्सुरित्येव हदयते 1 
गाडचयटस्त दाहरणान्तरग्न्वेषण्णेयम्‌ । २५१५ हरयो ! २" इत्येतम्य रे श्रादेशः स्याच्छन्दसि॥ व्ध्रे बति 
धाञो लिटि ज्ञस्य "लिटस्-क्णोः' इतीरेचि कृते रेभाः ॥ ननु चात्र परत्वाद्रेगावे कृतेऽनजादित्वादालोपो 
न प्राप्नोत्पत चण रेभावस्येतति | नन्वेवगपि रेभावग्येद क्रादिनियमादिडागमः प्राप्नेति । नच रेभावरय 
वेय्यैम्‌, कृसूपभृतिष्वनिट्‌स्‌ चगितार्थत्वात्तशात्-ञत्रेनि॥ बथं पुनरलक्षिणिनस्य तस्येरेशब्दस्य रेभावो 
भवति ? तत्राह तदर्थं चेति। द्विवैचननिदेलाल्लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा न प्रवतत इति भावः ॥। ३५४६ 

तन्वादीनाम्‌ | तन्वादीनां बहुलमियड वडादेशः स्णच्छन्दसि॥ तनुवमिति। अघातुत्वादप्राप्न उवङ्‌ 
विधीयते ।। लन्वमिति। ध्वा छन्दसि" इत्यमि पूर्वत्ताभावे यण्‌ ॥ चयम्बकमिति । त्रीणि भ्रम्बवानिनेत्राणि 
यस्यासौ तयम्बको सुद्र: ।। ३५४७ वितत्निरे इति । "तनु विस्तारे" लिटः प्रथमपुयुषवहूव चनम्‌ । भत्रात्लोप- 
स्यासिद्त्वेऽपि "अत एकटल्‌ मध्ये" इति एत्वाम्पासल)पौ न, लोपविघानसाम्थ्यात ॥ पत्निमेति । “पतल 
पतने" लिटो मपो मस्य इट. । वितेनिरे पेत्िमेति भाषाषाम्‌ ॥ ६५४८ घसिभसोः 1 अनयोर्पवालोपः 
स्यादढधलादावजादौ च विडति ॥ .सग्धिरिति । अदेः क्तिन्‌ "बहुलं छन्दसि" इति -घस्लादेशे उप्घालोपे च कृते 
्ञलो भलि" इति सलोपस्तकारस्य घत्वं धस्य जतम्‌ । ततः समाना गिः सग्विरिति.समासे इते (समा- 
नस्य छन्दम्यमूधेधभूत्युदकेषु' इति सूत्रेण समानस्य सः। बन्धामिति। भसेर्लाटि ताम्‌, इलुः। पर नित्य- 


` मप्युपधालोपं बाधित्वा बाहुलकात्प्रयमं "छो" इति द्वित्वम्‌ \ तत॒ उपधालोपसलोपघत्वउङत्वाति व तंव्यानि 
- ३५४६ शरुश्यृण्‌ । एम्यो हेधिः स्यात्‌ ॥ श्रृधीति । बहलं छन्दसि" इति शपो लुक्‌ । अन्येषामपि इति दीर्घत्वम्‌ 


श्णृणुघती । श्रुवः स्यच इति श्रुवः श्यृभावड्च । विधानसामर्थ्यात्‌ “उतश्च प्रत्ययात्‌" इति न.ठेलु क्‌, 


` दीधेः पूवेवत्‌ ।॥- पूति । पृ. पालने । शपो लुक्‌ "उदोष्ठधपृवेस्य' इत्युत्वम्‌ । हलि च" इति दीः ॥ उरू- 


णस्कृधौति 1 नक््च धातुस्थोरुषुभ्यः इति णत्वम्‌ । “कः करत्‌" इत्यादिना विसजं नीयस्य सत्वम्‌ ॥ अगावृधीति 
दीघेः पूवेवत्‌।॥। ३५५१ अभ्यासस्य दीघंऽचेति। तुजादित्वादित्ति भावः। रारन्वीत्यत्र 'भनुदात्तो- 


. पदेश) इत्यादिना मलोप न, हे रङ्त्वात्‌ ॥ यमे: शपो लुगिति । बहुलं चन्दसि इत्यसून । एनमृत्तरक्रापि ॥ 
३५५३ विभाषर्जो । ^र ऋतो हंलादेलं घोः" इत्यतः ₹ ऋत इति. तुरिष्ठेमेयःसु" इति च, तदाह ऋतः स्थाने 





१ 'त्वरादातो लोषः' इति क्वचित्‌ पाठः+. 


षयि 1 
चष खेदिकी प्रक्किया 
सप्रमोऽध्यायः 


श्ञोङो रुट्‌' २४४२ । ३५५५ । बहुलं छत्दसि। ७। १।८ । रुडागमः स्यात्‌ 1 लोपस्तु आत्मनेपदेषु" ३५६३ 
इति पक्षे तलोपः, धेनवो दृह । लोपाभावे दृतं दृते ! अदृश्रमस्य । अतो भिस एस्‌" २०२३ । ३५५६ । 
बहुलं छन्दसि । ७। १। १०। अग्निदेवेभिः । ३५५७ 1 नेतराच्छन्दसि । ७।१।३६ । स्वमोरदड्‌ न । 
बात्रैघ्नमितरम्‌ । छन्दसि किम्‌ । इतरत्काष्ठम्‌ । 'समासेऽनपूवं वत्वो त्यप्‌" ३३३२ । ३५५८ । षत्वाऽपि 
छन्दसि । ७ । १ ३८। यजमानं परिधापयित्वा । ३५५६ । सदां सृलुकपूद॑सवर्णाच्छेयाडडःयायःजालः । ७ । 
१। ३६ । ऋजवः सन्तु पन्थाः 1 पन्थान इति प्राप्ते सुः परमे व्योमन्‌, व्योमनि इतिप्राप्तेडलुक्‌। 
धीती मती सृष्टुती, धीत्या मत्या सुष्टत्येति प्राप्ते पूवंरुवणदीघः। या सुरथा रथीतमोभा देवा दिविस्एषा 
अश्विना, यौ सुरथौ दिविस्पृशावित्यादौ प्राप्ते आ। नतादुब्राहणम्‌, नतम्ति प्राप्ते भतत्‌ । ध्याट्व त्श 
तावा, यमिति प्राप्ते । न युष्मे वाजबन्धवः, अस्मै इन्द्रादृहस्पतो, युष्मासु अरमभ्यमित्ि प्राप्तेशे। उख्या 
घृष्ण्‌पा, उरुणा घृष्णुनेति प्राप्रे या। नाभा पृथिव्याः, नाभामिति प्राप्त डा। ता अनुष्टयोच्याययतात्‌, 
अनुष्ठानमनुष्ठा व्यवस्थावङ, आङो इचा । साधुया, साध्विति प्राप्न याच्‌ 1 वसस्ता यजेत, वसन्ते इति 
प्राप्रे आल्‌ 1 # इयाडिय।जोकाराणामुपसंख्यानम्‌ । उध्यि दाविया । उर्णा दाररोति प्राप्न दया। 
सक्षेच्ि णा सुक्षवरिरोति प्राप्ते डियाच्‌ 1 हति न शुष्क सरसी शयानम्‌ । ङ रीकार इत्याहुः । तत्राचयुदात्त 
पदे प्राप्त >पत्ययेनान्तोदात्तता । वस्तुतस्तु डीषन्तात्‌ लुक्‌ ईवारादेशस्य तृदाहरणान्तर मृग्यम्‌ |> 
आङ्याजयरामपसंस्यानम्‌ । प बाहवा सिसृतम्‌ । वाहुनेति प्राप्न आडादेशः, घड़ति २४५ इति गुरः 
स्वप्नया । स्वप्नेतेति प्राप्न अयाच्‌ । स नः सिन्धुमिव नावया । नावेति प्राप्तं अयार्‌, रित्स्वरः | 





इत्यादि । ३५१५४ ऋत्व्य । ऋतुशब्दा्ति वास्तुशब्दादणि यत्ति च यणादेणो निपात्यत । मणब्दस्येति। 
तस्यासिडत्वान्‌ "यस्य इति लोगे न । "आङृत्सावे' इति दीधेस्तः द्धवृत्तपरिभाषया ठरणीयः । यद्रा मकार- 
मात्रस्य लोपः ततो "यस्य" इति लोपे कृते प्रत्ययाकारस्य श्रवणम्‌ । इति पष्टोऽध्यायः ॥ 
३५५५ बहुलं छन्दसि । छन्दसि विषये बहुलं रुडागमः स्यात्‌ ॥ दुह इति । दृदेलंट्‌. टेरत्वे भग्यादशे रुट्‌ 
त्नोपः 1 लोपाभावे इति । "लोपस्त आत्मनेपदेषु" इत्यस्य वेव ह्पिव त्वादित्यथंः। अटश्रमित्ति। शिर 
रेक्षणे' लृड्‌, व्यत्ययेन प्रथमपुरूपवहुवचनस्थाने । उत्तमपुरुषेकव्चनं मिप्‌ तस्य सुडागमः ।। ३५५७ नेतरा 
` इतरशब्दात्परयोः स्वमोरद्‌डादेशो न स्याच्छसि। इतरमिति । 'अद््तरादिभ्यः' इत्यदेडभावे मतोऽम्‌' 
इत्थम्‌ ॥ क्त्व ल्यविति । समापेऽनजुपूरवे क्त्वो ल्यपि प्राप्त छन्दसि व्त्वाऽपि विधीयते। तदाह ३५५८ 
क्टवापि । अनजपूरवे समासे 'क्त्वाः इत्येतस्य कत्वा इत्ययमदेणः स्मात्‌ । अपिङन्दाहत्य्वपि । स च 
समामेऽसखमामे च भवति अप्रा्तिविषये ल्यपः, प्रापणार्थेत्वात्पिषव्व्स्य । प्रन्यथा "ता छःदसि' बवयेव ब्रृरातू 
तथा च छन्दोविधिमनुविदवानाः कल्पसृत्रकारा भपि प्रयुञ्जते ताञ्येनाक्षिणी भञ्येति ॥ परिधाप्यित्वेति 
णिजन्त।त्परिःर्वादधातेः वत्वा, तस्य ल्यवादेशे प्राप्ते क्त्टादेशः।' ३५५६ सुपाम्‌ । सूषा स्थाने सुः लुक्‌ 
पूवेसवणं: आ-आत्‌-शे-पा-ड-डच-याच्‌ भाल्‌ एते आदेशाः रयः छन्दसि ॥ पथा इति । "ट्रत्ययो बहुलम्‌" 
इत्येव सिद्धमिदम्‌ । उक्त' हि तत्र सुप्तिङपग्रह' इत्यादि स्येवाय प्रपञ्चः। धीतीत्यादि । घीतीमथी- 
सुष्टुती गब्देभ्यस्तृतीये कठ चनस्य पूर्वं सवणं ईकारः, प्रमाणत आन्धर्यात्‌ | स्वणंदीरघत्वम्‌ ॥। दिविस्पृशाविति 
प्राप्ते आ इति । अने-दित्य्ाका रोऽपि प्रश्चिप्यत इति दशितम्‌ ।॥ नतादिति। नतण़न्दादम्‌ । तरयादादेशः 
“न विभक्तौ तु" इतीत्सज्ञाप्रतिषेधः ॥। याह वेत्यादि । यत्तत्छन्दादमर्‌, अस्यात्‌ ॥ न युष्मे इति । युष्मदः 
` सप्रमी बहुवचनस्य शे आदेशः । शेषे लोपः ॥ अस्मे इन्द्रेति । शे इति प्रगृह्यत्ादयादेशामावः ॥ नाभा इति 
डि््ञाट्िनापः॥ ता अनुष्ठचति । षड्प्रिशतियस्य वड क्रय इति प्रक्रम्य इदमध्वयु प्र॑षे पटितम्‌ ताः वक्रः 
. अनुष्ठया अनुष्ठानेन अनुक्रमेण गणनया गणयित्वा उच्यावयतातु भवान्‌ । विशसनं करोतु । पृथक्‌ करोतु 


१ एतदपि सुपां स्थाने “भात्‌” इत्यस्योदाहरणम्‌ । 


|. 


¬ बह 
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३५६० । अमो मज्‌ । ७। १। ८४० । मिवाद्रेणस्यामो मद्‌ स्यात्‌ ) अकार उच्चारणार्थः शित्वात्स््व्शिः 
'अस्तिसिचः' २८२५ इति इट्‌ । वधीं वृत्रम्‌ अवधिपमितिप्राप्ते। ३५६१ । लपर्त आःम्नेपटेषुं । ७1 १ 
४१। छन्दसि । देवा अदृ, अदृेतेति प्राप्ते । दक्षिणतः एये, हेते इति प्राप्ते१। आत्मने इति । [कम्‌। 
उत्सं दहन्ति । ३५६२ । ध्वमो ध्वात्‌ । ७। १।४२। अन्तरेवोप्माणं वारयव्वात्‌ । वारयच्छेमितिप्राप्ते। 
३५६३ । यजध्वनमिति च । ७। १।४३। एनमित्यसिमिन्परे व्वमोऽन्तलोषा निपात्यत । वजध्वेन ध्रिय्मेवा 
चक्रारस्य यकारो निपात्यत इति वृत्तिकारोक्तिः प्रामादिग्ी । ३५६४ । तस्य तात्‌ । ८। १1४४। मव्यम- 
पुरुषवहुव चनस्य स्थाने तात्स्यात । गात्रमस्याननं द्रणुतात, द णतेति प्राते । सूयं चकषरगेमर तात, गमयतत्ति 
प्राप्ते । ३५६५ । तप्रनप्तनथनश्च । ७। १।४५। तस्येत्येव | श्रृणोत ग्रावाणः। श्यणुतति प्राप्त तप्‌ ॥ 
सुनोतन पचम ब्रह्मवाहये, दधातन द्रविणं वित्रमस्मै, तनप्‌। मस्तस्तज्जुजष्टन । जुषध्वमिति प्रा 

व्यत्ययेन परस्मेपदं उलुङ्च । विच्वेदेवासो २, रतो यतिष्ठन । यत्संख्या कवा; स्येत्यर्थः । यच्छ्दाच्छान्सो 
डतिः, अस्तेस्तस्य धनादेशः । ३५६६ । इद.तो मसि 1 ७। १।४६। मरीत्यविमक्तिको निर्देशः । इकार 








गवानित्यथेः ॥ गनुष्ठान मनृष्ठेति । अनुपृरव्ति्टतेरड, तृतीयैकवचनस्य उचादेद डित्ठाट्लोपः । रम्वनु- 
पूर्वात्तिएठतेः 'गातश्चो पसर्गे इत्यङ' वाधित्वा स्थागापापचो भावे" इति क्तिना भाव्यमिति चेत्‌ सत्यम्‌ । पूवे- 
परावरदक्षिणोत्तरा' इति सूत्रे व्णटस्णायाणिति निदेशादडपि, सामान्य पेक्षज्ञापवाश्चयणात्त्‌ । तदेतद्‌ 
ध्वनयति-ग्यरस्थावरिति। साधु इति प्राप्न इति । सोलु कि प्राप्न इत्यथः 1। वसन्ते इति प्राप्ते भाल्‌ इति । 

पूवसवरां तु (अतो गुणे" इति स्णत । उवियेति। उच्दारुशब्दात्ततीये कवचनस्य यादेशः ॥ सृक्षेतवरिरति। 
सुक्षत्रिन्‌णव्दत्ततीये कवचनस्य दियाजादेणः। डित््वाटलोपः । वाहनेति प्राप्त इत्ति बाशचिवायां तु प्रवाहूनेति 
प्राप्त इत्युप्रम्‌ तत्णासश्रमातित्यवधेयम्‌ । ग्रति न समस्तं पृथक्‌स्वरदशेनात १दक1रर्विच्छिद्य णटाच्च। 
भअत आख्यातान्वधीति ध्येगम्‌ ।। - स्वप्नयेति । अयाचोऽकारः "सुपि च' इति दीर्घनिवृत्यथंः । 'अत).गृणो 

इति पररूप ।। नाव्येति । नौशब्दाद्रा इत्यग्याऽ्यार्‌ ॥ रित्स्वर इति । रिति" इति सूत्रण ।। ३५६० अमो 
श्रभ उति मिबादेशो गृह्यते न द्वि-ीयेकवचनं. छन्दसि टृष्टानुविघानाच । तदेतदाह - भिबादेश्षस्येति । 
शित्वात्सवदिण इति । शित्करणाभावे तु (अलोऽन्त्यस्य इति मकारस्य स्यात । अदेः परस्यद्ततुन, 
पञ्चमीनिदंशाभावात। न च मकरारम्य मबारवचने प्रयोजनाभावात्‌ सवदिशो भविष्यतीति ठाच्यम्‌। 
मकारस्य मक्रारवचनमनूरवारनिवृत्यथंः स्यात, मो राजि समः ववौ इत्यत्र यथा।- वधी{म्ति। हःते 
लुङ "हन वध लिङि" "लुडि च' इति वधादेशः । “च्छे: सिच्‌” इट्‌, "तस्थस्थ' इति मिपोऽम्‌ भावः । तस्य 
मश्‌, अस्िणिचः' इति तस्पापृक्तस्येट “इट ईटि" इति सिचो लोपः । सवणंदीरघेत्वम्‌ ॥ वहुलं छन्दसि" 
इत्यभावः । ३५६१ लेपग्त । श्रात्गनेपदेषु यस्तकारस्तस्य च्छःदसि विषये लोपः स्यात्‌ ।-ब्रदृह्ध ति। 
दुहैल्‌डः । “आत्नने पदेष्वरनतः' इति ज्ञस्यादाठेश । "बहुलं छन्दमि ' इति र्ट्‌, तवारस्य लोपे हयोरकारयोः 
अत गणो इति परलूपम्‌ ।॥ शये इति । शेते इत्यत्र तलोपे कतेऽयादेगः ।। ३५६२ ध्वमो । ध्वमो 
ध्वादित्पादेशः स्पाच्छन्दसि॥ वाग्यः्वादिति। दृमो णचि लोट । ३५६३ यज । वृत्तकारस्त्‌ यजध्वं 
मिति पाठं कृत्वा वकारस्य यकारस्य निपात्यत इत्याह । तद्‌ दशयति वकारस्येत्यादि 1 भराराव्विति। 
लक्ष्ये वकारपाठग्य नितरिवादत््ात्‌ । वैदभास्येऽपि प्रकृतसूत्रस्यं मलोपमात्रपरतोक्तरचेति भद: ॥ ३१५६४ 
तस्थ । मधघ्यमपुरुषवबहुव चनस्येति । प्रथमपुरूपकवचनस्य तु न ग्रहणम्‌, छन्दसि दृश्ानुविधानात्‌ । 
पूर्वोत्तराभ्यां बहूुवचनाम्धां साहचर्याच्च ॥ कृणुतादिति । इ.वि हिसाव.रणयोश्च । “विन्विङकण्व्योर च' 
इत्युप्रत्ययः, वकारस्य चाकारः । अतोः लोपः ॥ गमयतादिति। गमेणिच्‌ । "जतीज्‌.ष्‌' इति अमन्तत्वा- 
न्मित्संज्ञायां मितां हग्वः, लोण्मध्यमपुर्षबहुव = नस्य तादेशः ॥ ३५६५ तप्ठनप्त । तस्य स्थाने एते आदेशा 
स्युः ॥ श्यणं तेति । श्रु श्रवणे । श्रुवः श्य च' इति इनुप्रत्ययः श्य भावश्च पित्त्वेनाडिन्त्वादृगुणः।। सुनोठनेति 
षुञ्‌ भभिषवे' 'स्वादिम्यः नुः", त इत्यस्य तनप्‌ ॥ दधातनेति । भत्राप्यजिनत्वात्‌ !इनाग्यस्तयो' इत्याकार 
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उच्चार णाथंः। मस्‌ इत्ययमिकाररूपचरमावयव विशिष्टः स्यात्‌ । मस दगागमः स्यादिति यावत्‌ | नमौ 
भरन्त एमसि 1 त्वमस्माकं तव स्पसि। "इमः" स्मः इति प्राप्ते । ३५६७ । कतवो यक्‌ । ७ । १ । ४७। 
दिवं सुपर्णो गत्वाय । ३५६८) इष्ट्वीनमिति च । ७ ! १ । ४८ । क्त्वाप्रत्ययस्य ईनम्‌ अन्तादेश निपात्यते 
इ्ट्वन देगान्‌ । “इष्ट्वा इति प्राप्ते । ४५६६ । स्तात्व्यादयहच । ७ । १ ।४६। आदिशब्दः प्रवारार्थः। 
भाकारस्य ईकारो निपात्यते । स्विन्नः स्नात्वी मलादिव) पीत्वी सोमस्य वादृधे। "सनात्वा" "पीत्वा इति 
प्राप्ते । ३५७० । आज्जसेरसुक्‌ । ७। १।५० । अवर्णान्तादङ्धखात्परस्य जसोऽसुन्‌ स्यात्‌। देवासः। 
बराह्मणासः । ३५७१ । भीग्रामण्योऽष्छन्दसि । ७ । १।५६ । भाम नट्‌ । श्रीणामृदार। घरण) रयीणाम्‌ । 
सूत प्राभणीनाम्‌ 1 ३५७२ । गोः पदान्ते 1 ७ । १। ५७ । विद्मा हि त्वा गोपत्ति शूर गोनाम्‌ । पादान्त 
किम्‌ । गवां शता पृक्षयामेषु । पादान्तेऽपि क्वचिन्न, छन्दसि सवे्ां वेकह्पिकत्वात्‌ । विराज गोपति गवाभर 
३५७३ 1 छन्दस्यपि टउ्यते ! ७ । १।७६। अस्थ्यादीनामनड । इन्द्रो दधीचो अस्थभिः; 1 ३५७४। ई च 
द्विबचने ।! ७। १।७७। अस्थ्यादीनामित्येव भरक्षोभ्यां ते नासिकाभ्याम्‌ । ३५७५ । हकवस्ववरस्वतवसां 
छन्दसि । ७1 १।८३। एषां नुम्‌ स्यात्सौ । कीहडः डिन्द्रः । स्ववान्‌ स्वतवान्‌ । 'उदोचपू वैस्य' २४६४ । 


` ३५७६} बहुलं छन्दसि । ७ 1 १। १०३1 ततुरिः । जगृरिः पराचः । ३५७७ । ह. ह्वशेशछन्दसि । ७।२ 
[व र = ------~--------------- = ठ 
लोपाभावः 1 ३५६६ इदन्तो 1 अ्रन्तशब्दाऽवयववतः । इत्‌ अन्तो यस्य ख इदन्तः । तपरकरण मसदेहाथमू.। 





तथा चागमर्थः मस्‌ इत्ययं शब्द इवारान्ता. भर्वति, मसः: सकारान्तस्य दवार श्रागगः) भवेत्स च तस्यान्त 


. भवतीत्यथः । तदेतदाह- सस्‌ इत्ययमिति । तत्र यदि सकारोपमदेन इकारान्तत्वमभिप्रेतं स्यार्ताहि मस 


इत्‌" इत वाच्यं स्यात्‌ । तस्मादवरिथत्त एव सकारे इकगर उ१सजनीयः । अन्तग्रहणाच्च तद्ग्रहणेन गृह्यत 
ततङ्च टित्वाकित्वादेरागमलिङ्धस्याभावेऽप्यर्थाःगमोध्यं सप्दते। तदेतद्ध्वनयत्नाह- म्स इगागम 
स्य!दिति ! एवे च मस इगिति वक्तव्यं. प्रत्याहार सन्देहेप्रसङ्खात्तथा नोत्तम्‌ ॥ एमदसीति । ण्‌ गतौ' मस्‌ 
तस्य इकारोऽन्तावयवः ॥ स्मसीति भस्तमंस्‌ “इनसोरत्लंःपः' ।। ३५९७ क्त्वो । वत्वा इत्यस्य यगागम 

स्याच्छन्दसि 1 गत्वायेति । गमेः क्त्वा । 'जनुदात्तोपदश' इत्यनुनासिकलोपः । वत्वा इत्यस्य यगागमः.॥ 
३५६८ इष्ट्वन । क्तञाप्रत्ययस्येति । यजेः परस्येति शेपः ।, इ टूधीनमित्ि । "वाचस्वपि' इति संप्रसारणम्‌ 


` "व्रङ्च ` इति षत्ञम्‌ } त्वम्‌ । आकारस्येनमादेर ॥ ३५६६ पौत्वोति । पिबते. वत्वा । ्ुमास्ता' इतीत्वमू 


३५०० आज्जसेः । नसेरिति पूर्वाखारयानुरोधेन निदेशः ॥ दवास इति । भध्किटृते जस. सारस्य श्चवप्ममु 
असुकः सकारस्य विसुगेः ।। ३५७१ श्रीणामिति 1 अस्य वामि इति नदीःवविषे तपा दीत्वाभावे उदाहूरणमिद 
बोष्यमु । नदोत्वषक्षे तु "हृस्वनद्यापो नट इत्यनेनेव सिद्धम्‌ ॥ सूत ग्रामणीनामिति । सूतादचग्रागण्य- 
इ्चेतीतरेतरयागः ॥ ३५७२ गोः. पा।. गो इत्येतस्मादत्तरस्यामो नुडागमः स्यात्पापान्ते । पादश्चेह 
ऋछक्पादो गृह्यते, छन्दसीत्थविका रात्‌ ॥ ३५७३ छन्वस्य । छन्दक्षि च' इत्येव सिद्ध अपि 'हर्यते' 
इत्येतत्सर्वोगाविव्यभिचा रायम्‌ । अन्यथा आरम्भसामर्ध्यात्व स्यचिदेव व्यभिचारः सभाव्येत । दादावचीत्युक्त 


हलादावपि भवति अस्थभिः) विभक्तावित्युक्तमू, भविरक्तावपि भर्वति श्स्थन्वेरत यदनस्था बिभति'। 


` अस्थन्वन्तरमित्यास्थिशब्दान्मःप्‌ । .अन ङ ठते “अनो नुट्‌." इति मतुपो नुट्‌ । अनडो नकारस्य लोषः॥ 
` ३५७५ दक्‌ । 'अच्छीनयोनु मू सावनडुहः इत्ता नुम्‌ सौ" इत्यनुवतेते। तदाहं नुम्‌ स्या।दति। 


कड. डिन्द्र इनि । किमुशब्दे उपपवे ^त्यदादिपु हशाऽनालोचने कञ्च" इति टर: व्रिवनु । इदकनि.मोरिश्‌ की 
इति किमः को .अदेशः। नुम, संयागान्तःय लोपः" क्विनप्रत्ययस्य" इति कुत्वेन नस्य डः, ङमो 
हस्वादरःचि' इति ङ ट. | स्ववानिति। मवतेरसुन्‌ सष भवो सस्येति विग्रहुः। स्वव: शब्दान्न.मि कृते 


ˆ सान्तमहतः! इति दीधः, संयोगारतलोपः । तर्यासिद्धतवन्नल,प न ॥ स्वेतवानिति । तुघातुः सौत्र वृद्धयथं 


नोऽमृन्‌। स्वं तयो वृद्धियंस्यति विग्रहः । , ३५७६ ततरिरिति । तरतेः 'आहगम' दति विवन्प्रत्ययः। उत्वं 
तस्य विव चनेऽपिः इति स्थानिवद्भावात्‌ इत्य तरय. द्िवंच्नम्‌ 1 उरद्पवम्‌ ॥ ५८७ ह. ह्वरे । श्वीदितो 


~ निष्ठायाम्‌ इत्यतो तिष्ठायामिति वतेते। तदाह निष्ठायामित्ति । बह्न.5मित्ति । न ह. तमह.त्म्‌॥ 
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३१ । "ह." आदेशः स्यात्‌ । भह तमसि हविधघ्रनिमू । ३५७८ । अपरिह्व.ताश्च । ७।२। ३२ 1 पूर्वेण 
प्राप्तस्यादेणस्याभावो निषात्यते । भषरिह्व.ताः सनुयाम वाणम्‌ । ३५७६ । सोमे ह्वरितः । ७।२। ३३। 
इडगृणौ निपात्येते । मानः सोगो ह्वरितः । ३५८० । प्रसितरकमितस्तमितात्तमितचत्तविव स्ता विशस्वृशं- 
स्तृशास्तृतस्तृत रूतृवसुतरवसतृररूब्ीरुजज्वलितक्षरि तिव मि त्यागि तीति च। ७।२।३४॥ अष्टादश निपात्यन्ते 
तत्र ग्रसु ग्कम्भूस्तम्म्‌ एषामुदित्वाच्िष्ठायामिट प्ररि पेवे प्राप्त इण्निपात्यते । युवं शचीभिग्रस्तिम मृञउ्च्तम्‌ 
विष्व.मिःते श्रजेर । येन स्वः स्तभितम्‌ । सत्यनात्तमिता भुमिः, स्तमितेत्येव सिद्ध उ्पू्वेस्य पुननिषाठन- 
मन्योपसभंपूवेस्य मा भूदिति। चते याचने । कस गतौ । आर्यां क्तस्येडभावः, चत्ता इतश्चत्तामृतः। 
्िधाद इयावशश्िना विकस्तम्‌ । उत्तानाया हृदयं यद्धिकस्तम्‌ । निपातनं बदहृत्वावेक्षं सूत्रे वहुवचनं 
विकस्ता उत्ति तेनेकवचनान्तोऽपि ध्रयागः साधुरव। शसु शंसु सासु एम्यस्तृच इडभावः, एकस्त्व््‌र- 
स्थावर शस्ता । ग्रावग्राभ उत शंस्ता । प्रशास्ता पोता। तरतेवृ ड वृश्च त्रच “उट.' उट.' एतावागमौ 
निपात्येते तरुतारं रथानाम्‌ तलूतारम्‌ । वलूतारम्‌ वल्तारम्‌ । वस्त्रीभिः सुशरणो नौ अस्तु। भत्र 
डीवन्तनिपातनं प्रषञ्चाथेम्‌ । वर्तृशब्दो हि निपातः, त्तो डीषा गताथेत्वात्‌ । उज्ज्वलादिभ्यश्चतुरभ्यः 
शप इकाराद्रेणो निषाल्यते । ज्वल दीप्तौ । क्षर संचलने । टुवम उदुगिरणे। अम गत्यादिषु । इहक्षरिति 
इत्यस्यानन्तरं क्षमिति" इत्यपि केचित्पठन्ति । तत्र क्षमूष्‌ सहने इति घातुर्वोध्यः । भाषायां तु ग्ररतस्वभ्ध- 
स्तन्धोत्तब्धचतितविकपिताः। विशसिता । शिता । शास्ता। तरीता, तरिता। वरीता, वरिता। 
उज्ज्वलति। क्षरति । पाठान्तरे क्षमति । वमति । अम्ति। "बमुथाऽऽततन्यजगृम्भववर्थेति निगमे 
२५२७ 1 विद्‌ तमृत्सं यत भावभुथ । येनान्तरिक्षमूर्वातितन्थ । जगृम्भा ते दक्षिणमिन््र हस्तम्‌ । त्वं 
ज्योतिषा वितो ववथं। भाषायां तु बभूविथ, आतेनिथ, जगृहिम, ववरिथ इत्ि। ३५८१ । सनिसस- 
निवांसम्‌ । ७। २.। ६६ । सनिपित्यतदूर्वात्सिनतेः सकातेर्वा क्वसोरिट्‌ एत्वाभ्यासलोपाभावदच निपात्यते । 
# पाञक।दंनां छन्दसि प्रत्थयस्थात्कादित्वं नेति वाच्यम्‌ 1 हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकाः । ३५८२। घोर्लोपो 
लेटि वा| ७।३। ७० । दधद्रत्वानि दाशुषे। सोमो दददुगन्वर्वायि। यदग्निरग्नये ददात्‌ । 








३५७८ अपरिह्व.ता । छन्दसि वहुव चनान्तस्येव प्रयोगदेशंनाद्रहुवेचन निदेशः । ३५७६ सोमे । इट. गुणाविति 
ह ..इत्यादेशन्य।भावोऽपि बोध्यः ॥ ३५८० ग्रसित । ग्रसु अदने । स्कम्भ स्तम्मु रोचनाथौसौत्रौ। चते 
याचने। कम गती । शसु हिसायाम्‌ । शसु स्तुतौ । शास अनुशिष्टौ । तृ. प्लवनतरणयोः । वृड. सभक्तो । 
वृञ्‌ वरणो । ज्वल दीप्तौ | क्षर संवलने । क्षमूष्‌ सहने । टुवम्‌ उद्गिरणे । अम गत्यादिषु । अश्टादशेति। 
क्षपिते: पाठपक्षे तु एकोनविणतिः।। उदित्त्वाचिष्ठायामिट्‌ प्रतिषेधे प्राप्त इति । 'उदितो वा" इति क्त्वायां 
वेटत्वात "यस्य विभाषा इति निषेधे प्राप्त इत्यथः । विप्कभित । "अनिदितात्‌' इति नलोपः । "वेः स्वभ्ना- 
तेनित्यम्‌' इति षत्वम्‌ । उत्तमितेति । "उदः स्थास्तम्भोः" इति पूवेसवर्णाः । सकारस्य थकारः । तस्य ज्लरो 
भरि सवणे इति लोषः। अन्यःपसगं पृवेयमाभूदिति । यदि सचात्‌ उत्तधितग्रहणं व्यर्थं सचात्‌ । चत्तो इति 
चत्तशब्दाद्रापि उजा सह्‌ "भदृगुणः' । निपातेन सह्‌ एकीकृत्य चेदस्तु पदकाराणां संप्रदायसिद्धः । “मूयामो' 
इति मन्त्रे भूयायो इति यथा ।॥ अश्वस्याविज्ञस्तेति । अन्येषामपि इति पूवंपदस्य दीर्घः ॥ निपातनं बहत्वा- 
पक्षमिति तन छन्दसः प्रयाग एकवचनान्नीऽप्युदाहूत इति भावः । ततो ङीपा इति । छन्न म्यः इति 
विहितेन ॥ बमुता। निगमो वेदः। एषां वेद इडभावो निपात्यते । वृत्रः क्रादिसूत्रेशोडभावे सिद्धे निगम 


` एवेति यमार्थं निपातनम्‌ 1 तदेत दाह- भाषायां तु ववरिथेति । ३५८१ सनिस । सनिपूर्वात्सनतेः सनोतेर्वा 


सनिससनिवांसमित्ि निपात्यते । क्वसं।रिडिति । नेडवशि कृति" इति निषेधे प्राप्ते निपातनम्‌ । पावका 
इति । पुनन्ति पातयन्ति वा पावकाः। पुनातेः दावयतेर्वा ण्वुल्‌, टाप्‌ ॥- दधदिति । दघातेलेट्‌ , तिप्‌, 
"णौ" इति द्वित्वम्‌ । "दधाति" इति स्थिते आकारलोपः । 'लेटोऽडाटौ" इत्यडागमः। "इतःच लोपः परस्मे- 


पदेषु" इतीकारलोपः । दादुषे यजमानाय रत्नाति दधत्‌। दध्यदित्यथेः । दददिति ददाते रूपम्‌ ॥ ३५२ 





[1 वैदिको प्रक्रिया 


३५८३ । सीनातेनिगमे । ७।३।८१। शिति हस्वः । प्रमिणन्ति व्रतानि । लोके प्रमीणन्ति। 

अस्तिसि चोऽपृक्त ' २२२५ । ३५८४ । बहुलं छन्दसि । ७।३। ९७ । सर्व] इदम्‌ । आसीदिति प्राप्ने । 
'ह्स्यस्य गुणः" २४२। 'जसि च" २४१। ॐ जसादिषु छन्दसि वावचनं प्राङ्‌. णौ चड्घुपधाया. । अधा 
शतक्रतवः। पश्वे सूृभ्थो यथां गवे, पशवे ॥ ॐ "नाभ्यस्तस्य।चि' ८५०३ इति निषेधे "बहुलं छन्दसि" इति 
वक्तव्यम्‌ । आनुषगजुजोषत्‌ । ३५८५ । नित्यं चन्दसि । ७।४।८। छन्दसि रिपये चड्चपघाया ऋवणेरय 
ऋ्ित्यम्‌ । अवीवृधन्‌ । ३५८६ । न छःदस्यपृतरस्य । ७।४। ३५ । पृत्रभिन्नस्यादर्तस्य कंचि ईत्वेदोघौ 
न । मित्तथु, क्याच्छन्दसि" ३१५० इत्ति उः । अपुत्रस्य किम्‌ । पुत्रीयन्तः सृढानवः] # अपूद्रादीनामिति 
वाच्यम्‌ । जनीयन्तोऽन्वग्रवः। जनमिच्छन्त इत्यथैः । ३५८७ । दृरस्युद्रंविणस्यृवृ षण्यतिरिषप्यत्ति । ७।४ 
३६। एते क्यचि निपात्यन्ते । भाषायां तु उ्रत्ययाभादात्‌ दुष्टीयति, द्रविणीयति, ठेषीयति, शि्टीयत्ि। 
३५८८ । अश्वाघस्यात्‌ । ७ 1 ४। ३७ "अश्च ' अघ ' एतयोः व्यति भात्स्धाच्छन्दसि । अश्वायन्तो गघवन्‌ । 
मात्वा दका अघायवः । "न च्छन्दसि" ३५८८ इति निषेधो नेत्त्मात्तरय, कितु दीधेस्ापीति । अत्रेव्मेव 
सुत्रं ज्ञापकम्‌ । ३५८६ । देवसुम्नयोयंजुसि काठके | ७।४।३८। अनयोः व्यचि ब्रात्स्पाद्यजुषि 
कृठशाखायाम्‌ । देवायन्तो यजमानाः। सुम्नायन्तो हवामहे । इह यजुःशब्दो न मन्तरमात्रपरः, कितु 
वे रोपलक्षकः \ तेन ऋगात्मकेऽपि मन्त्रे यजुवेदस्थे भव्ति । कि च ऋरवेदेऽपि भवति, स चेन्गन्तो यजुषि 
कठशाखायां दष्टः। यजुषीति किम्‌ । देवाञ्जिगाति सुम्नयुः । बह्व.चानामप्यस्ति कटशाखा, ततं) भवति 
प्रत्युदाहरणमिति हरदत्तः । ३५६० 1 कव्यध्वरपृतनस्य चि लोपः । ७।४। ३९ । एषामन्त्यरय लीपः स्यात्‌ 
क्यचि परे छग्विषये । सपूर्वेया निविदा कन्यतायोः | अध्वयु' वा मधुपागिम्‌ । दमयन्तं पृतन्युम्‌ । 
"वघातेहिः' ३०८६ । "जहातेरच वित्व' ३३३१ 1 ३५६१। विभाषा छन्दसि । ७।४।४४। रित्वा शरीरम्‌ 





लोपाभावे उदाहरण माह-ददादिति । ३५८३ मीनातेः । “प्वादीनां हस्वः इत्यतो हस्व इति वर्तते, तदाह 
शिति हस्व इति । प्रमिणन्तीति । दिनुमीना इति णत्वम्‌ ॥ ३५८४ आ इदमिति । भस्तेलंड., तिप्‌, 
"आडजादीनाम्‌" इत्याट्‌, शपो लुक्‌ । "अस्तिसिचः' इतीडभावे अपृक्तत्वाद्ल्‌ डचादिलोपः, स्त्वविसगौ । 
संहितायां तु "भोभगो" इति रोयत्वम्‌ । "लोपः शाकल्यस्य ' इति यलोपः । जसादिप्विति । अारव्णब्दः 
प्रकारे, तेन पूर्वयोगनिदिष्टानामपि ग्रहणम्‌ । शतक्रत्व इति । 'जसि च'। इति गुण्णभावपष् प्रभ्मयोः 
पूवे सव्णदीर्घोऽपि चवा छन्दसि" इति वचनादत्र न भवतीति यणादेशः धवतंते । पर्वे ईति । 'घडिति' 
इत्यस्याभावे यण्‌ ॥ जुजोषदिति । जुषी प्रीतिसेवनयोः । लेट, व्यत्ययेन परस्मेषदम्‌, तिप्‌ । तदच लप; 
“परस्मेपदेषु", 'लेटोऽडाटो' इत्यट्‌., व्यत्ययेन शपः रलुः, द्विवचनम्‌ 1. ३५८३ न छःदसि । टह स्द्यानःत 
दीत्वमात्रं प्रतिषिध्येत तर्हि "माहृत्सावे' इति दीर्धः स्यात्‌, भपवादेन पृनस्त्गस्थित । भत शाट ईत्ट दीर्घो 
नेति। क्यचि यदुक्त तन्नति व्याल्यानादिति भावः। अत्र चज्ञाःकमनूपदमेव वक्षति ॥ पू्रीयन्त इति। 
पुत्र मीच्छन्तः पुत्रीयन्तः । जनमिच्चन्तो जनीयन्तः। लटः शत्रादशः । “उगिदचम्‌' इति दुम्‌ ॥ २१५८७ 
दुरस्यु । दुष्टशम्दसच दु रस्‌ मावः, द्रविणशब्दस्च द्ररिणस्‌ भावः, दृषसय्‌ दृषणूभाव , रिष्ट्सच रिषण्‌भावश्च 
निपात्यते । दष्टीयतीति 1. भ्रकृतिमात्रे तात्पर्यम्‌ । उग्रव्य^.स्य समानार्थेन तृण दुष्टोयितेव्यादि बोध्यम्‌ ।) 
अश्वायन्त इति । अश्वशब्दात्‌ क्वच्‌ । लटः शत्रादेशः ॥ अवायव इति । छन्दसि परेच्छायां' इति वयच्‌ । 
(क्याच्छन्दसि इत्युप्रत्ययः । इदमेव सूत्रं ज्ञापवमिति । अन्यथा दीर्घणेव सिद्धत्वादात्तवचनमनेथ्क रयात्‌ 
३४८६ देवाज्जिगातोति । नन्विदं प्रत्युदाहरणम्‌ ज्गदयविकलम्‌ । यजुष काठव. इत्यण्दरयस्यापि तत्राभावा- 
दित्याशङ्कुचाह बह्व.चानामप्यस्तीति । तत्रेदं दृष्टमिति भावः । काठक इति विम्‌ ? यजुर्वेदे शाखान्तरे 
माभूत्‌ । अन्यत्र सुम्नयुरिदमस्ति ॥ ३५९० कव्यध्वर । "कवि अध्वर पृतना" एषामन्त्यस्य लोपः स्यात्‌ 
क्यचि परे ऋचि विषये । भृगय्वादिगणेऽध्वयुं शब्दः पठते तद्रचयुत्पत््यन्तरं बोध्यम्‌ ।॥ ३५६१ विभाषा । 
-जहातेरङ्खस्य विभाषा हिरादेशः स्यात्‌ 1 हत्वेति । हिमादेशाभावे "घुमास्था" दृतीत्टमु । ववचित्तु हत्वेति 
पाठस्तत्र छान्दसत्वात्‌ "घुमास्था" इतीत्दामावः ॥ ३५६२ वसुधितमिति । कर्ेधारय इति हरदत्तः । 





------- 


वंदिकी प्रक्रिया 


हीत्वा वा । ३५६२ । सुधित वसुधित नेमधित धिष्व धिषीय च। ७।४।४५। “सू वयु' नेम" एतत्पर्वंस्य 
दधातेः क्तप्रत्यय इत्वं निपात्यते । गर्भं माता सुधितं वक्षणासु । वसुधितमग्नौ । निमधितानर्पस्या। 
क्तिन्यपि हदते । उत दवेत वसुधिति निरेके । धिष्व व्रं दक्षिण इन्द्र हस्ते। धल्स्वेति प्राप । सुरेता 
रेतो चिपीय, आणीलिडिः इद्‌ । ८्टोऽत्‌' २२५७ । धागीयेति प्राप्त । अपो भि" ८८२ । # मासश्छःदसीति 
वक्तव्यम्‌ । मार््िः णण्द्धिः।। स्ववःस्वतवसं रुपसरचेष्यते ॥ स्ववेद्ध, अवतेरसून्‌, शभनमवी येषांते 
स्ववसस्तैः। (तु' इति सौत्रो घातुस्तस्मादसुन्‌, स्वं तवो येषां तैः स्ठतवद्धिः । सनुपद्धिरजायथाः । मियुने- 
ऽथिः। वपे किच्च" इत्यमिप्रत्यय इति हरदत्तः । पञ्चादीरीत्यातु “उपः कित्‌" इति प्राग््याख्यातम्‌ । 
न कवतेर्यङि" २९४१। ३५६३ 1 ुषेऽछःदसि । ७।४ । ६४ । यङि बम्यासस्य चुत्वं न । करीकृष्यते । 
३५९४ । दाधति दधति दर्धपि वोमूतु तेत्तिक्त ऽवर््यापनीफणतसंसरि ष्य दत्करिक्रत्व नित्रटद्धरिभ्रट्‌विध्ठतो- 
दविद॒तत्तरत्रतः सरीसृपतं वरीवृजन्ममृं ज्याऽऽगनीचन्तीति च । ७।४।६५। एतेऽश्रादश निपात्यन्ते । 
आद्यास्त्रयो घडो धार^तेर्जा। गवतेर्यंड लुगन्तस्य गुणाभावः । तेन भाषायां गणो लम्यते । तिजयंड - 
लुगान्तात्तड । इयर्तेलटि हलादि शेपापवाद) रेफस्य लल्वमित्वाभावरच निपात्यत, भल्पि युध्म खज- 
कृत्पुरन्दर । सिषा त्िदेशो न तन्त्रम्‌, अलति दक्ष उत) फणतेराङ्‌ पूर्वस्य यड लुगन तस्य शतरि भम्यासस्य 
नीगागम निपात्यते, अन्वापरनोफणत्‌ । स्यन्दे: सपूवंस्य यड लुकि शतरि अम्थासस्य निक्‌, घातुसवारस्य 
षत्वम्‌ । कर तेरयड लुगान्तस्याभ्य।सस्य चत्वाभावः करित्रदत्‌ | ब्रन्देलुडि च्लेरड. द्विवेचनमभ्यासस्य 
चत्वाभावा निगागमश्च, कनिक्रदञ्जनुपम्‌ । अक्रन्दीदित्यथः। विभर्तेरभ्यासस्य जरत्वाभावः, वियो 
भरिश्रदोषधीपु । ध्वरतेर्यंडलुगान्तस्य शतरि अभ्यासस्य विगागमो धातो कारलोपड्च, दविध्वतो 
र्मधः सूर्यस्य । दयुतेयेड लुगन्तस्य गतरि अभ्यासस्य संप्रसारणभावोऽत्वं ठिगागमट्च, दविद्यः ह दच्छःषु 
चानः। तरते शतरि शौ अभ्णासस्य रिगागमः, सहर्जा तरित्रतः । सूपः शतरि श द्वितीये कवचने रीगाममो- 
ऽभ्यासस्ण । वजः शत्रि इलावम्पासस्य रीक्‌ । मृजेलिटि णल्‌, भम्यासस्य रक्‌, धातोर्च युक्‌ । गमेरडः- 








वसूनां घानारं प्रदातारमित्य्थं इति वदभाष्पम्‌ ॥ नेमधितमित्ति। सामिपर्यायं नेमश्ञव्दः । ्रयं क्मघारयः। 
घत्स्वेति । "उनाभ्यस्नयो गात्त.' इत्पाक्रारल।पः । (दधस्तथोशच' इति भषृभ्ावः) धिषीयत्ति । आश्चीलिडा- 
त्मने दोत्तमपुरुषैव वचने दधातेरित्वं निपात्यते । तदाह आशीलिडीति ॥ माद्धिरिति । 'पदुन्नोमास्‌' इति 
मामशब्दध्य मास्‌ इत्यादेशः । - न कवतेरिति । अनुवृत्य उपन्यासः ।॥ ३५६३ कर कृष्यत इति । ^हग्रिकौ 
च लुकि इति रीगागमः। लोके तु गरीङृष्यते कृषीवलः । ३५६४ । घृडः इति । शृडः ` भनस्थाने ॥ 
धारयतवंति । स एव ण्यन्नः । तत्र दाधर्तीत्यत्र धारयतेः शपः श्रौ णिलुक्‌, श्रभ्यासस्य दीघत्वं च निपात्यते 
दधेर्तील्पित्र यड लुक्‌षक्षे तध्दि निपातनेन प्राप्तस्य दीर्ध॑स्याभावो निपातयत । ^रुग्रिगौ च लुकि' ऋठरच 
दत्येर सक्‌ सिद्धः । इलुपक्ष तु रुणपि निपाठ्णः। दर्धर्पीत्यत्र यड. लुक्पक्ष न किचिन्निपातन कितु छावेव । 
भवतेर्यंड लुगान्तात्लोट. गुणाभाव इति । ननु “भूसुवोस्तिङि इत्येव गुणरिषिषे सिद्ध निपातनमनथकमिति 
चेत्‌, सत्यम्‌ । ज्ञापकायं तहि निपातनम्‌ । एतज्ज्ञापयति अन्यत्र यड लुगस्तस्य -गणप्रतिषेघो न भवतोति । 
तेन बौमदीतीत्यत्र भाषायां गणः नद्धः. तदेतदाह तेन भाषायामिति । तिजेयंडलुक्थात्मनेपदं नि पात्यते 
तदाह नि्जेति। ऋ गतौ' लटि सिपि श्छयौ' इत्ति द्वित्वम्‌ । भभ्यासस्य हलादिःशेषापवादो रेफस्य लत्वं 
निपात्यते । अत्तिपिपर्त्पोडिच" इत्यभ्यासस्य प्रास्य त्वरयाभावी निषाच्यते । तदाह इयर्तारति । करोतेयंड~ 
,लगन्तस्य शतरि अभ्ासस्य चृत्वाभावो निपात्यते । ऋतश्च' इति रिगागमः, तदाह करोतेरिति। 
{चत्वा भाव इति "कुदोश्चुः' इति प्राप्तस्य । बिभर्तयंडःलृगनतस्य शतरि अभ्यासस्य जरत्वभावो -निपात्यते 
तदाह बिमर्तरिति। जश्त्वाभाव इति । "अभ्यासे चच" इति प्राष्ठस्य ॥ दविध्वत इत्ति । ध्वरतयंडः लुगन्तस्य 
शतरि जसि रूपम्‌ । "नाभ्यस्ताच्छतुः" इति नुमूप्रतिषेषः । ुतेयेड लुगन्तस् \ शतरि अभ्यासस्य सप्रसारण- 
"भाबे ऽत्वं च निपात्यते, तदाह ॒तेरिति । सं्रसारणाभाव इति ।  य॒तिस्वाप्योः सप्रसारणमर' इति श्रा्ठस्य 1 


हह्खू्मा------ 
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० वेदिकी प्रक्रिया 
पु्वेस्य लटि शछवावस्यासस्य चुत्वाभावो नीगागमहच, वक्षयन्दी वेदा गनीरगात र णम्‌ । ३५६५। ससूवेति 
निगमे । ७।४। ७४ । सूतेलिटि परस्मेपदं वुगागमोऽम्यासस्य चात्वं निपात्यते । गृष्टिः ससूव स्थविरम्‌ । 
'सुषुवे' इति भाषायाम्‌ । ३५६६ । बहुलं छन्दसि । ७।४। ३८ । गभ्यासस्य इकारः स्याच्छन्दसि । पूर्णा 
विवष्टि । यशेरेतद्रूपम्‌ ॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 

अथाएमोऽध्यायः 


२५६७ । प्रसमुपोदः पादप्रणे। ८। १।६॥। एषां दरं स्तः पादपूरणे । प्रप्रायमग्निः । संसमिद्युच्से । उपोप 
मे पराभरृश। कि नोदुदु हर्षसे । ३५६८ । छन्दसोरः। ८। २। १५॥। इवर्णान्ताद्रेफान्ताच्च परस्य मतो्मस्य 

वः स्यात्‌ । हरिवते हयेश्वाय गौर्वान्‌ । ३५६६1 अनो नुद्‌ । ८ । २।१६। अन्नन्तान्मतोनुद्‌ स्यात्‌। ~ 
मक्षण्वन्तः करंवन्तः । अस्थन्वन्तं यदनस्था । ३६०० । नसत्तनिषत्तानुत्तए तृतेस तगूर््ानि छःदसि।८।२ 

६१1 सदेनेञृपुर्वान्निपूर्वाच्च निष्ठायां नत्वाभावो निपात्यते । नसत्तमञजसा । तिपत्तमरय चरःः। भरन्तः 
निषष्णमिति प्राप्त । उन्देनेञ्‌पुवेस्य अनुक्तम्‌ 1 प्रतूतंम्‌ इति त्वरतेः, तुवालस्य वा । सृतम्‌ इति सु इत्यस्य । 

गरुतम इति “गरी' इत्यस्य । ३६०२ । अम्नरूघरवरित्युभयता छन्दतति । ८।२।७०। -स्वारेफो वा । अम्न 








३५९५ ससूवेति निगमे । दाघर््यादिष्वेतत्पटितव्यम्‌ ।। ३५६६ विवष्टौति । वश कान्तौ । लटि तिति षषः 

शो द्वित्यम्‌ अम्यासस्यत्वं (व्ररच' इति ष्टुत्वम्‌ । इति सुबोधिन्यां सप्तमोऽध्यायः ॥ 

३५६७ 1 प्रसमुपोदः पादपूरणे । समाहारदन्ः । समासान्तविधेरनित्यत्वाद्‌ न््रारचृ्पटारतात्‌' इतिन 

टच्‌ ॥ श्रप्रायमग्निरिति | नात्र द्विवचनस्य किचिहचोत्यं, केवलं पादपूरणमेव कायेम्‌ । न चंवविधरय 

- भाषायां प्रयोगोऽस्ति इति सामर्थ्याच्छनदस्येवेदं विघानमित्याहुः ।। २५६ छन्दसीरः । हरिवते इति । हरयो =“ | 
विद्यन्ते यस्येति हरिवान्‌, तस्मे । हरिशब्दान्मतुप्‌, मस्य वकारः । गीर्वानिति । र्वोरुपधाया" दीघं इकः" ` 
इति दीधः ॥ ३५९६ अक्षण्वन्त इति। अक्षिशब्दान्मतुप्‌, 'अस्थिदयि सवथ्यकष्णामनड. दात्तः । छन्दस्यपि = 
हश्यते" इत्यन । नुटोऽसिदधत्वातपूर्वं नलोपे भूतपूवगत्या नट णत्वम्‌ । ननू यदि परादिनुट्‌ त्रियते, तस्य 
मतुब्‌ प्रहरोन ग्रहणात्‌ “मादुपधायाः' इति ठत्वं स्यात्‌, मस्यतु न स्यात्‌, नुटा व्यवधानात्‌ । यदितु ूर्वान्तो 

नुट्‌ क्रियते, तहि णत्वं न स्यात्‌, "पदान्तस्य" इति न निषेधात्‌ इति चेत, सत्प्म्‌ | नृटऽरिद्तः ]द्रोत्तद.पः 

नन्वेव मवग्रहे दोषः स्यात्‌ । अक्षणित्ति णान्तं ह्यवगृह्वन्ति, भक्षेत्यगागार्तमःग्रहीतुमृन्तिगि ठि चेते, 

सत्यम्‌ । न लक्षरोन पदवारा अनुवर्त्याः पदकाररनामलक्षमनृदतंनीयम्‌, तस्माद्यधार कषण पद वतेति 
महाभाष्ये स्थितम्‌ । फिच ईयिवांसमित्यादौ पदत्वं विनाऽपि अवग्रहः क्रियते पूवंरिरग्निनेव्यद) सत्यप 

पदत्वे न क्रियते इति ॥ ३६०० घस्येति । तरप्तमषोरित्यथंः, (तरपमपौ घः! इति तरप्तमपोघंसन्नाविघानात्‌ 
सुपयिन्तर इति । सुपथिनुगव्दात्‌ 'द्विवचनविभज्यौपपदे' इति तरप्‌, नलीपः । तरपो नट. तस्पदस्नारः, 
परसवण ।। भुरिदात्न इति । मरिदात्नः परस्य घस्य तुट वाच्य इत्यथैः । भि दावत्तर इनि । भातो मनिन्‌ 
इत्यादिना दाधातोवंनिप्‌, तदन्ता त्तरप्‌, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपः, ठृडाग्मः । ईद्रथिन इति 
रथिन ईकारान्तादेशो धे परे ॥ रथीतर हति । रथशब्दात्‌ "अत इनिठनौ" इति मत्वर्धय इनिः तटन्तात्तःप्‌ 
नकारलोप कृते इकारस्य ईकारादेशः । यति तु नकारलोपापवादो नकारस्थाने ईकारो व्धिीरतेतदा 
तस्यासिद्धत्वादेकादेशो न स्यात्‌ । वथीतममिति । इह पदवरा स्वार मवगृह्ध(ति । 'अन्धपामपि" इति 
-संहितायां दीर्घं इति तदाशयः ।। ३६०१ नसत्त । एतानि छन्दसि विषये निपात्यते ।- नत्वाभाव इति ॥ 
"रदाभ्याम्‌" इति प्राप्स्यथ । निषत्तमिति। सदिरप्रतेः" इति पत्वम्‌ । अनुत्तमिति । अनुन्नमिति भाषायाम्‌ । 
एतन्निपातनारम्भममर्थ्याद्धाषायां “नुद विदेन्दत्र' इति विकल्पो नेत्याहुः ॥ प्रतूत॑मिति । यदा त्वरतेः, तदा 
"जव रत्वर' इत्यादिना उट्‌ । यदातुर्वी हिसायामित्यस्य, तदा रात्ल^पः' ॥ सर इत्यस्येति । निपातनादृत्तम्‌ 
रपरत्वं तु उरण्‌ रपरः” इत्येव सिद्धम्‌, का्यंकालपक्षाश्रयरोन ` परिभाषाणामर द्त्वप्कररोऽपि प्रवृत्तः। 
गूतमिति । गणमिति भाषायाम्रु 1 ॥ ३६०२ अम्न । उरभययेति व्याचष्ट सर्वा रेफो वेति । (ससजुषो रः" 
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एव अम्नरेव । ऊध एव ऊव्ररेव । अव एव भअवरेव । ३६०३ । भुवश्च महःव्याहूते । ८ । २।७१। मुव 
इति भूवररिति । ३६०४। ओमभ्यादाने । ८ । २।८७। भोँशब्दस्य प्लृतः स्यादारम्भे । योडेम्‌ बग्निमीट्‌डे 
पुरोदितम्‌ । भभ्यादाने किम्‌ । श्रोमित्येवक्षरम्‌ । ३६०५ । ये यज्ञकमणि ।८।२।८८॥ येदवजामहे। 
यज्ञ इति किम्‌ । ये यजामहै । ३६०६ । प्रणव: । ८ । २। ८९ । यज्ञकर्मणि टेरमिच्यादेशः स्यात्‌ । श्रणं 
रेनांमि जिन्वतम्‌ । टैःक्रिम्‌ । हलन्ते भन्तस्य मा भूत्‌ । ३६०७ । यःज्यान्तः। ८।२।६०। ये याज्या 
गन्व्रास्तेषागन्त्यस्य टेः प्लुतो यज्ञकर्मणि । जिह्वामग्ने चङ्रषे हव्यवाहादम्‌ । मन्तः किम्‌ । याज्यानामृचां 
वाक्यसमूदायरूपाणां प्रत्तिवावयं टे: स्यान्‌ । सवन्त्यिस्य चेष्यते । ३६०८ । ब्रप्रप्यश्रौषड्वौष्डाव्दा- 
नामदेः।८।२।६१। एपामादेः प्लुनो यज्ञकमेणि । अग्नयेनून्र, इहि । मग्नये गोमयानि । प्रेष्य । भस्तु 
प्रौरेषट । सोमस्याग्ने ब्रीहि वौ३पट । अग्निमाऽवह । ३६०९ । अग्नीत्प्रेषणे परस्य च । ८।२।६२। 
ग्नीचः प्रेषो आदेः प्लुतस्नस्मात्परस्य च गोदृश्राडवय। ३६१० । विभाषा पृष्टप्रतिवचने हेः। ८। २। 
६३ । प्लृतः। अकार्पीः कटम्‌ ? अकार्षं हि३े अकाषं हि। पृष्टति किम्‌ । कटं करिप्यत्तिहि। हे. किम्‌। 
करोमि ननु । ३६११। निह्यानुयोगे च ।८।२।६४। अत्र यद्वाक्यं तस्यटेःप्लुतावा। ब्र्यामावा- 
स्येत्पात्थरे 1 ्रमावास्येटःववादिनं युक्त्या स्वमत्ताल्च्याव्य एव मनु यष्यत्ते । ३६१२ । खर दिति भर्सने । 





इति नित्यं रुत्वे पक्षे प्राप्न रेफातेशाथमिदम्‌ । भस्रसृश्षब्द इषदर्थे । अन्ररस्तमितम्ति यथा। अजनो 
रक्षणम्‌ ॥ अम्न एवेति । यद। रत्वं तदा "भोभगो" इति रायंत्वं, "लाप: शाकल्यस्य" इति लप: ॥ ३६०३ 
भवञ्च । महाव्पाहूतेभूं वस्‌ इत्येतस्य छन्दसि विपये सर्वा रेफो वा। तिस्रो महाव्याहृतयः पृथिव्यन्तरिक्ष- 
स्वर्गाणां वाचिका । इहतु मध्यमाया ग्रहणम्‌ । महाब्याहूतेरित्ति विम्‌ ? भूवो [वद्देषु भुःनेषु, तिडन्ठ- 
मेतद्भवते  'छन्दनि लुडः लड लिटः' इति वतंमाने लड, सिप्‌, शपि गुणाभावव्ान्दस. । बहुल छ दस्य- 
माडचोगेऽपि' इत्ाडभावः। लाक्षणिक्रत्वादेवास्याग्रहणे सिद्धे महाव्याहूतिग्रहुणमस्यःः परिभाषाया 
भचित्वत्वज्ञापनार्थ, तेन क्रापयतीत्यादौ पृक्‌ सिध्यति ॥ भुव इति । भुव इत्येतदव्ययमन्त रिक्षवाचि म्ा- 
उ हृतिः ॥ ३६०४ ओम । अभ्यादानम्‌ आरम्भः तदाह भारम्भे इति। अत्र स्लुतश्रृत्याऽचूपरिभाषो- 
पस्थानादच एव्र प्लुतः। मकारस्त्वर्धमात्र इति समृदाय)ऽध्यद्धंतुयंमाच्नः संप्यते । ३६०५ ये यज्ञ । य 
इत्येतस्य यज्ञकमेणि प्लुतो भवति ॥ ३६०६ प्रणवः ) यज्ञकर्मणीत्ति वतंते । यज्ञकमंणि टे: प्रणवादेश. स्यात्‌ 
तदाह यज्ञकमेणीत्यादि । जिन्वत्तोमिति । जिविः प्रीणनार्थः। लट्‌, तिप्‌ टेःप्रण्वादेशः॥। टेः किस्ति। 


"वाक्यस्य टेः" इत्यत टे: इत्यनुवतेमाने पुनष्ट ग्रहणं किमथंमिति प्रन: । असति हि टिग्रदृशे अलोऽन्त्यस्य 


इति वचना ्योऽन्त्योऽल्‌ तस्यौकारः स्यात्‌ । तस्मात्स वदिषार्थ रिग्रहर,मित्याह दलते अतयस्य माभूदिति 
अजन्ते विक्ेषाभावाद्वलन्ते इत्युक्तम्‌ ।॥ ३६०७ याञ्याम्तः । ये याज्या मन्त्रे इति । याच्याकाण्डे पटचन्तेये 
मन्त्राः याज्यानूः-वयाकराण्डामिति सण्ाख्याते प्रकग्रो ये मन्ता इत्यथः तेषामिति पाठेतासा याज्यानाम्‌ 
इहैदमन्तग्रहणं टेरित्यस्यनित्रतंकं वा स्याद्विशेषणं वा] आदे अचाऽते विशेषिते जःताया एवं यास्याः 
प्लुत स्यात्‌ । पक्षान्तरे तबन्तग्रहणपनथेकम्‌, टेरःतत्वाव्यभिचारात्‌ इत्यभिप्रायेणाह अन्तः वि.मिति॥ 
इतरोऽपि विदिताभिप्राय आह याज्यानापृचामित्ति। याज्या नाम ऋचः काश्चिद्राक्यसमुदाररूपाः, तत्र 
यावन्ति वाक्यानि तेषां र्वेषां टेः प्लुतः प्राप्नोति, स चान्तः वेष्यते, तदथेमन्तग्रहणमिति भावः ॥ ३६५६ 
अग्नीत्प्रेषणे परस्य च । अग्रीघः प्रेषणमगनीत्परेषणम्‌ तस्मिन्‌ । तदाह भग्नीधः प्रेषण इति ।॥ ३६१० विभाषा 
पृष्टप्रतिवचने । विभाषा हेः प्लुतो भवति ॥ ३६११ निगृह्य ! निगृह्य त्ति ल्यबन्तम्‌ । स्वम तात््रच्यवनं 
निग्रहुः । तस्येव स्वमतस्य ^एव किल त्वं. निरुपपत्तिकमात्थः इति क्ब्देन प्रतिपादनम्‌ अनुयोगः, तव 
यद्वाक्यं । तदाह अत्र यद्वाक्यमिति निगृह्यानुयोगे यद्वावयमित्यथंः । भ्रद्याम।वाःयेत्येव वेर्नाचत्प्रहिङ्ातं 
तमुपपत्तिभिनिगरृह्य साम्सूयगनुयृडः क्तं अद्या मावास्येत्यात्थेति । तदेव विवृणोति भमावास्येत्ये मत्सद 
३६१२ दस्यो दस्यो इति। 'वावयादेरामन्वितस्य' इत्यादिना द्विवचनम्‌ ।1 ननु दविस््तसमुदाये परभागस्थ॑व 
प्लुतः 1 प्राप्नोतिः न तु पूवस्य, “तस्य परमासन डितम्‌' इति परभागस्य बाजे डितसज्ञावध्ाना्‌, ` इप्यते 








र वैदिकी प्रङ्किपा 


= । २1 ६१५। दस्पो३े दस्थो३े घातयिष्णामि त्वाम्‌ । आस्र डितगप्रह्णं द्विरुक्तोपलक्षणम्‌ । च्मैरर३े चौर३ 
चौर ३ चौर३े। ३९१३ । अद्धयुक्त तिडाकाङ्क्षम्‌ 1 ८।२।६६। अङ्खत्यनेन युक्त 0डन्तंप्यवते। शद्ध 
करज३ इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म । तिङ्‌ किम्‌ । अद्ध देव्दत्त। म्थ्याव्व्मि। आक्ाडक्ष किम्‌ । अङ्धपच 
नेतदपरमाकाङ क्षति । भत्संन इत्येव । अद्धाधीष्व भक्तः तदं दास्यामि । ३६१४ [व्चार्यमानानम्‌ | ठ 
२1 ६३। वाकानां टेः प्लृतः । होतव्यं दीक्षितस्य गृह्य३इ) न होतव्यरे'मति। विचार्यते। प्रमाणैवेसतु- 
तत्त्वपरीक्षणं तरिचारः । ३६१५ । पवं तु भाषायाम्‌ ।८।२।६८। विचायंमाणानां पूवमेव प्लवते । 
अहिनुं ३ रज्जुनु । प्रयोग पेक्ञं पूर्वत्वम्‌ । इह भाषाग्रहेणात्पूर्वयोगइछछन्दसीति ज्ञायते । ३६६६ । प्रतिश्चव्णे 
च।८।२।६६। वात्यय टेः प्लुतोऽभ्युपगमे प्रतिज्ञाने श्रवणाभिमूस्येच। गांहेदेहिभोः। हृन्तते 
ददामि ३) नित्यः शब्दो भवितुमर्हति ३। दत्त किमात्थ ३। ३६१७ । अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिप्‌जितयोः । = 
२॥ १००। अनुदात्तः प्लुतः स्थान्‌ । दूराद्ध.तादिषु सिद्धस्य ष्टुतस्यानुदात्ततवगत्रमनेन विधीयः । अभ्न- 
भूत३ इ । पट३उ । अग्निमते" 'पटो' एतय); प्रर्नार्ते टेरनुदात्तः प्लुतः । शोभन; खल्वसि माणव्व ३। 
३६१८ । चिदिति चोपमा प्रयुञ्यमाने । ८। ८1 १०१। वाक्यस्य टेरनुदात्तः ष्टुतः । अग्निचिद्धायाःत्‌ । 
अग्िनिचिदिव भायारेत्‌ । उपण्थे किम्‌ । कथचिदाहुः । प्रयूज्यम्ाने चिम्‌ । अग्निमणवठ्को भायात्‌ । 


~ ~ = ॥ सल 
रपो रपीत्याह आज्रं डितग्रदर्णाः त्यादि 1 द्विरुक्तापलक्षणा्थमिति । द्रिरुक्तसमूदाये भागद्रयोपलक्षणाथमत्यथः 


एतच्चा ञ्जं डितस्य भत्सेने वृत्यसंमवाल्लभयते ।' ३६१३ अद्धयुक्म्‌ । आकाडक्षतीत्यावाडक्षं, प१चादच्‌ ॥ 
तिडन्तमिति । आवड. क्षं तिङन्त मित्यथंः॥ अद्ध हज ३ इति । भ्रङ्गशब्दोऽम्षे, (रुज अव्यक्त" लःप्मध्य- 
मपुरूषेकवचनम्‌ ॥ ज्ञास्यसि जाल्मेति । इजनफलमस्मिन्न व क्षणे ज्ञास्यसीत्यथः । अङद्गदेवदत्तति । अङ्ख- 
शब्दोऽत्रानुनये । अ ङ्घ देवदत्तेत्येकं वावेयम्‌ । एतच्च म्थ्या वदस्र्तदपेक्षते ॥ ३६६४ विचायमाणानमम्‌ । 
“को टिद्वयस्पृर्वज्ञानं उिचार इति कथ्यते । विचार्या" स्तञ्ज्ञ नविपयीभूत उच्ते'। दहतु विचाय॑म.ण- 
विषयत्वाद्वाक्यानि विचाथेमाणानि ॥ गृहा ३इ इति साप्टम्येकवचनान्तस्य गृहे इत्यस्य "एचोःऽप्ररृह्यस्य' 
इति प्लृतविकारः ॥ ३६१५ पृवं तु । पूर्वंणेव सिद्धे नियमाय दम्‌ । तुशब्दस्त्वर्थतोऽवधारण्ाथं. । यथैव 
विज्ञायेत पुरवेमेव प्लत इति, मेवं विज्ञायि पूर्वं भाषायामेवेति उदाहरणे तुशब्द) वित्कं। ३६१६ प्रतिश्चव 
प्रतिश्रवणाथेमाह श्रभ्युपगमे इत्यादि । भङ्कोकारे इत्थ: । प्रतिज्ञाने इति । भ्रत्रोभयत्रापि गत्सिमासः। 
अ्थदयेऽपि प्रतिपूर्वः श्यणोत्तिः प्रमिद्धः। आभिमृख्ये चेति । अत्र लक्षणेनाभिप्रती आाभिमुस्ये' इत्यव्ययीो- 
आवः । दत्त किमात्थ ३ इति । ˆ ब्र.षे' इत्येवं पृच्छयते । अत्र श्रवणाभिमृख्यं गम्यते ३६१७ अनुदात्तं 
प्श्नान्त । प्रदनवाक्ये यच्चरमं प्रयुज्यते स प्रश्नान्तः। नानेन प्लुतो विधीयते, कि तुदूरादुधूत।दिषु 
विहितस्य प्लुनस्योदात्ततव प्राप्त प्रहनान्तभिपूजितयोरनुदात्तःवगणम1> विधीर ते । तदाहं दू रादु दिप्वित्ि 
तत्रैषा वचनव्यक्तिः प्रइनान्ते भ्रभिपुज्ति च यः प्लुतः सोऽनुदात्तो भवतोति । तत्राभिपूजते 'दूरादधते चः 
. इति प्लृत इति 1 इतरत्र तु “जनन्त नत्यस्यापि प्रदनाख्यानयोः" इति । भग्निभूत ३ इ इति । पट ३८हति) 
“आगम ३: पूर्वान्‌ ग्रामान्‌" इत्येतद्वाक्यं जग्निभूते' "पट" इत्यनन्तरेण समाप्तम्‌ । तत्र अगमः! इव्यवमादोन्नमू 
"जेनन्त्यस्यापि प्रडनाख्यानयोः. इति स्वरितः प्लृतः । -'जग्निभूते पटो" अनयोरनुदात्तः। _ भभिप्‌जित्त 
उदाहरणमाह शोभनः खल्वसीत्यादि ॥ ३६१८ चिदितो चोप । चिदित्येतन्निपाते उपमानिऽथं प्रयुज्य मानि 
वाक्यस्य टेरनुदात्तः प्लुतो भवतीत्यर्थः । प्लुतोऽप्यत्राज्विघीयतं न गत मातेम्‌ । इतीति विम्‌ ।.भक्रियमारो 
` तस्मिन्न्‌ पमानायें कस्मिदिचच्छ्े श्रयुज्यम ने चिच्छम्दः.प्लुत इति विज्ञायते । इतिशब्दे तर सति श्रयृष्य- 
भाने" इत्येतच्चिच्छब्दस्य विशेषणं, प्लृतस्तु 'वावयस्य टे ' इत्यधिकात्तरयेव भवतोति मनसि विभाव्योदा- 
हरणमृखेनाद अग्निचिदिव.भायादिति । अत्र न चिच्छब्दस्य प्लुतः, कि तु गायादित्यस्येव : अन्छियम्मरो 
इतिशब्दे चिच््दस्येव ण्लृतः स्यात्‌ अग्निचिद्धूायादित्थत्र न स्यादिति भावः। कथंचिदिति । अत्र कष्टे 
-चिच्छर्दः 1 अभ्नि्मायवंको भायादिति । अग्निरिव ` माणवको दीप्यत इत्ययं: । भवोपमानायस्य गम्य 
*आनत्वादस्ति चिच्छग्दस्य प्रतोततिः 1. श्रयोगस्तु नास्ति) यद्यन्येषामप्युमानार्थानामि वादिनामस्ति प्रतीति- 
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३६१६ । उपरिस्विदासीदिति च । ८। २। १०२। टैः प्लृतोऽनुदात्तः स्यात्‌ । उपरिस्विदासरीरेत । थवः 
स्विदासीत्‌ इत्यत्र तु "विचार्यं "णानाम्‌" ३६१६ इत्युदात्तः प्लुतः । ३६२० । स्वरितमाग्र डितेऽसूयास {त~ 
कोपकुत्सनेपु । ८। २। १०३ । स्वरितः प्लृतः स्यादाम्रं डते परेऽसूयादौ गम्ये । श्रसृयायम्‌ अ{मिङ्पक ३ 
अभिरूपक रिक्तः ते आभिरूप्यम्‌ । संमतौ अभिरूपकः ३ अभिरूपक शौभनोऽसि। कोपे अविनीतक ३ 
णविनीत्तक इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म । कुत्सने णाक्तीक ३ शात्तोक रिक्ताते शक्तिः। ३६२१ क्षियाक्षीः 
रेषु तिडाक।ङःक्षम्‌ । ८ । २ । १०४ । भ्राकाडः क्षस्य तिडन्तस्य टे: स्वरितः प्लृतः स्यादाचारम्दे । स्व्यं 
ह रथेन याति ३, उपाध्यायं पदाति गमयति । प्राथनायाम्‌ पत्रांड्च लप्सीष्ट३ घनं च तात । व्याषारणे 
कटं कुरु ३ ग्रामं गच्छ। प्राडक्षं किम्‌ । दीर्घायुरसि, अरग्नीदग्नीन्विहर । ३६२२। अनन्त्यस्यापि 
प्रहनाख्यानयोः । ८। २ । १०५। अनन्त्यस्यान्त्यस्यापि प्रदस्य टे: रवरितः प्लुत एतयोः । अगम दः पूर्वान्‌ 
ग्रामाइ३न्‌ । सर्व॑पदानामधम्‌ । भाष्याने आगमम्‌ पूवदन्‌ ग्रामा३न्‌ । ३६२३ । प्लुतावेच इदुतौ । ८।२॥। 
१०६ । दुराद्ध नादिषु प्ुत। विहितस्तव्रैव एेचः प्लुतप्रमङ्खं तदवथवाविदूतौ प्लवते । एेरेतिकायन । 
ओरपगव । चतुर्मात्रावत्र ठेचौ संपद्यते । ३६२४। एचोऽग्रगृह्यस्यादूराद्ध ते पूरेस्यावंस्यादृत्तःस्येद्त) । ८ । 
२। १०७ श्रप्गृह्यस्प एचंऽदू राद ते प्लुलविषये पूर्वस्या्ेस्याका रः प्लुतः स्यादृत्तरस्य ववर्धस्य चुतो स्तः 
नैह प्रर्नान्ताभिपूजितविनार्य माणप्रत्यभिवादयाज्यान्तेष्ठेव । ध्नान्ते ऊग्मदेः पूर्व प्रमारनू 
अग्निभूतञदइ । मभिपूजिते भद्रं करोषि पटरेउ । विचाययंमाणो होतव्यं दीक्षितस्य गृहे । ्र््यामिवादे 
आयुष्मानेधि अग्निभूतइ । धाज्णान्ते स्तोमेविषेमाग्नय ३ । परिगणनं किमू । विप्णुभूते घातयिप्यामि 
त्वाम्‌ । अदुराद्धन इतिन वक्तव्यम्‌ । पदान्तग्रहणं तु कव्यम्‌ । इहे माभूत्‌ मद्र व.रोपि गौरिति। अप्र 
गृह्यस्य किम्‌ । शभने माले ॥ # आमन्त्रिते छनःसि प्लुतविकारोऽयं वक्तव्यः। अग्न३इ पत्यौ वदेः । 
३६२५। तयोर््वाविचि संहितायाम्‌ । ८ । २। १०८ । इदुतोयं कारवकारौ स्तोऽचि सहितायाम्‌ । अगन ३ 


स्तथापि चिच्छन्दस्थानि तावदस्तीति भावः॥ ३५१६ उपरिस्विदासीदिति । अत्रापि विचायंमाणानाम्‌ इति 
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विहितस्य प्लुस्य गुणमात्रं विधीयते । ३६२० स्वरितमास्रडिते । उदाहरणे सवत्र वाक्धादेराग {त्रस्य 
इति द्विवंचनम्‌। ३६२१ क्षियासीः। क्षिया आचारोल्लद्धनम्‌। इष्टाशंसनमाशीः । दीर्घायुस्सि, 
भगीदग्नीन्विहरेति । क्षियायां तृ न प्रत्युदाहृतं नित्यसाकाड क्षत्वात्‌ । न हि स्वयं ह रथेन याती्युक्त 
भाचारमेदो गम्पते। फर तहि ? उपाध्यायं पदात्ति गमयीत्यक्त । ३६२३ प्लृतावे । उदाहरणे "गुरोवरेतः" 
इति प्लुतः ॥। चतुरमात्नाविति। टेचौ समाहारवणौ तत्र मात्रा अवणंस्य, मातर इवर्णोवणंयोः । तत्र ईदू 
प्लुते कृते तपरोस्तिखलो मात्राः, अवर्णस्य चैका मात्रेति समुदायश्चतुमत्रि इत्यथः । नन्वत्राधंमालाऽठणेस्या- 
ध्यद्धमात्रेवर्गोवणंयारित्ति मतेऽधं वतुथमात्रावप्येचौ प्राप्नृतः । सत्यम्‌, "चतुमत्रिः प्लुत इषप्यत' इति 
भाष्यात्‌ समविभाग एवात्राश्रीयत इत्ति भायः॥ ३६२४ परिगणनमाह्‌- प्रडनात्येत्यादि । “अनुदात्तं 
प्रर्नान्ताभिपूजितयो.” अनन्त्यस्यापि प्रडनाख्यानयोः' इति चानुदात्त. स्वरितो वा प्लुतः । भभिपूजिते । 
"अनुदात्तं प्रइनान्भिपूजितःोः' इति प्लुतः । विचायंमाणो 'दिचा्य माणानाम्‌" इति प्लुतः । प्रत््भिवादे 
श्रत्यमिदादेऽचयुदरे' इति प्लुतः । माज्यान्ते "याज्यान्तः! इति प्लुतः । वि, णुभूते इति । नन्विदं परिगणनस्यो- 
दाहरयमथुक्त, धावता सूत्रे एवादुरादध.त इत्युच्यते, भत भआाह-भदूराद्.त इति न वक्तव्यमिति । 
अन्यार्थेऽवरयं ब तंव्ये परिगणने तेनेव सिद्धत्वात्‌ "अदुराद्धत' इति न वक्तव्यम्‌ ।- भद्रं करोषि} ३ रित्त 
अत्नासवेनामस्थान इति पत्षिधात्सौ परतः पूवंपदं न भवति ।।- शोभने माके ३ इति । "ईदूदेद्‌" ऽति 
प्रगृह्यसंज्ञा ।॥। आन्त्िते इति । अप्राप्तं एव प्लुते वचनम्‌ ॥ अग्न ३ इति । अग्निशब्दस्य सवुद्धो रूपं 
सामन्त्रितम्‌' इति भामन्त्रितसन्ञा ।॥ ३६२५ तयो्य्वा ! नन्विदं व्यम्‌ इक) यणचि” इत्यनेनव सिद्धम्‌, अत 
आह इदुतोरसिद्धत्वादिति । ननु सिद्ध प्लुत स्वरसन्धिषु । कथं ज्ञायत ? प्लुतप्रगृह्या अचि" इति प्रङृति- 
मावविघानात्‌ । यस्य हि विकारः प्र प्स्तस्य भ्रकृतिमावो विधेयः, प्लुतस्यारिद्धत्वे न तस्य स्वररुन्ध्यारयो 
तरिकारः प्रप्नोति । अतु प्लृत सिद्धः, किमापातमिदुतोः ? उच्यते । स्लुतश्रव रर -यत्कायं तत्स्दररुण्धिषु 
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याला 1 पट ३ काशा} अग्न ३३ वर्णौ । संहितायां किम्‌। अगन ३ ड्‌ इन्द्रः संहितायामित्यध्याय- 
समाप्रेरधिकारः। इदृतोरसिद्धत्वादयमारम्भः सब्णंदीधेत्दस्य क्षाषत्यस्य च निवृत्यथम्‌, यठोरसिद्धत्वात्‌ 
“उदात्तस्वरितयोयेणः स्व रितऽनुदात्तस्य' ३६५४ इत्यस्य बाधनार्थो वा । ३६२६ । मतुवसो रुसंबुद्धौ छन्दसि 
८३1१ ^रु' इत्यविभक्तिको निदेशः । मत्वन्तस्य वस्वन्तस्य च रुः सयात्‌ । अलोऽन्त्यस्य' ४२ इति 
परिभाषाया नकावस्य । इन्द्र मरुत्व इहं पाहि सोमम्‌ । हरिवो मेदिन त्वा । 'छन्दशीरः' ३६०० इति 
वत्वम्‌ । ३६२७ । दाश्वान्साह्वान्मोद्वांश्च ।६।१।१२। एते ववस्वन्ता निपात्यते। मीदृवस्ताकाय 
तनय 1 ॐ वन उपसंख्यानम्‌ । क्वनिन्वनिपोः सामान्यग्रहणम्‌ । अनुबन्धपरिभाषातु नोपतिष्ठतु, भनु- 
बन्धस्येहानि देशात्‌ । यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वः। इणः ववनिप्‌ 1 ३९२८ । उभयथक्षुं । ८।३।८)। 
अम्परे छवि नकारस्य स्वा । पशु स्ताश्चिक्र) ३६२६९ । दर्घादरि सम.नसादे।८।३।९। दीर्घान्नवारस्य 
र्वा स्यादटि, तौ चेन्नाटौ एकपादस्थौ स्याताम्‌ । देदां अच्छा सुमती) महां इन्द्रौ य ओजसा | 'उभग्था' 


इत्यनुवृत्तनेह आदित्यान्याचिषाम्हे । ३६३० । आतोऽटि नित्यम्‌ 1 ८।३।३। अटि परतो रोः । पूवस्यातः 
| (~ ~ 0 सि 
सिद्धमिति साः.न्येन ज्ञापकमाश्चयिष्यते, ततस्चेदृतोरपि ।सदङतवारत्सिद्ध एव यण्यद्शः, उत शाहं सवेण- 


दीघत्वस्येत्ति 1 यमीदं नोच्येत "अग्न ३ इ इन्द्रः पट ३उ उदकम्‌" इत्यत्र षाक यणादेश वाधित्वा स्वणं- 
दीः स्यात्‌ । अग्न ३ यश्चेत्यादौ च “इकोऽसवणं शाकल्यस्य" इत्ति प्रकृतिभावः स्यात्तद्राधनार्थमिद 
वक्तव्यमेव ॥ ननु च तच्निवृत्तये यत्नान्तरमस्ति । कि पुनस्तत्‌ ! प्लुतपूवंस्य यणाद्श वक्तव्यः सवणदीघं- 
निवृ्त्यथः शाकलनिदृतत्यथेश्च' । तच्चावद्यं वक्तव्यं। य इक्‌ प्लूतपूवेःन चप्लुतविकारःभो३ेइ इन्द्र, 
भो ३ यिन्द्रं गायतीति । भाशब्दस्य छान्दमः प्लुतः, ततः परध्येकार्स्य न्पिाततवात प्रह्वे प्राप्तं 
बाधित्वा । यणादेशः 1 तदेवं तस्यावश्यं ब तंव्यत्वेनेव यणा सिद्ध, अत आह यव्योरित्यात्ि। तथाचोक्त 
वृत्तिकृा-र्णक तु यणा भवतीह न सिद्धं य्वाविदूतोर्थदयं विदधात्ति। तौच म्मस्वरसन्धिषुरिद्धो शावेल- 
दीधविषी तु निवत्यौ। इक्‌ च यदा भवति प्लुतपूर्वस्तस्य यण विदधात्यपवादम्‌ । तेन तयोश्च न शाकल 
दीघौ यणस्वरवाघनमेव तु हेतुः' ॥ अयमथः 'इको यणचि" इति यणादेशेन कि रूप न सिध्यति { यतो 
ऽ्यमा वायं: ब्दुतोय्दा विदघाति । तौ च इदुतौ स्वरसन््पु सिद्धौ । ममेति सूत्रवरेणेकीभूतस५ ठ्चनम्‌ ) 
एवं चं दिते परिहरति शाकलदीधेविधी तु निदर्त्याविति ; शाकलस्येदं शाकल, "कप्वादिभ्या गत्र" इत्यण्‌ 
पुनश्चोदयति इक्‌ च यदेति । वातिककारोऽपि इकः प्लुतपूवेस्य यणां विव्धाति। सचप्रहत्भिव्स्यव 
शाकलदीषंविध्योरप्यपवादः} ततश्च तेनेव यणा एतयोरपि इदृतो; शाक्लदीघौ न भविष्यत इति नाथ 
-एतेन । परिहरति यण स्वरेति । यणग्वरवाधना्थमेव हेतुः सूत्रारम्भस्येति॥ ३६२६ मतु । अनुबन्ध 
परित्यागेन सकारान्तस्य यस्‌ इत्यस्य मतुपा सहु दन्दः । अत्पाचतररयापि सौत्रः परनिपातः॥ मरुत्व इति 
मरुतो यस्य मन्तीति मतुप्‌ । 'ज्ञयः' इति वत्वं । "तसौ मत्वर्थ" इति भात्वाज्जङत्वं न ॥ हरिव मेदिन्मिति ) 
हरयो व्रियन्ते यस्येति मतुप्‌ । हरिवच्छब्दात्संबुद्धयेकवचने “उगिदचाम्‌, इति नुम्‌ । हल्‌डचादिलपे च 
कृते नारस्य रूः, संयोगान्तलोपो रुत्वे सिद्धो वक्तव्यः" इति ठ्चनातं "हशि च' इत्युत्वम्‌ ।। ६६२७ 
प्रसङ्गादाह दाश्ानिति। ववनिन्वनिपोः सामन्येन ग्रहणमिति । अनुबन्धनिदेणात्तदनृवःधकप्रारभ्यपाया 
भ्ननुपस्थानात्‌ क्वनिपोऽपि ग्रहणम्‌ ॥ प्राततरित्व इत्ति । प्राठरेीति अन्येभ्धोऽपि दृद्यत्त' इति वयनिप्‌ । 
"ह्स्वभय पिति कृति तुक्‌” । तदाह इणः क्वतिवत्ति । उभयथा । नच्छन्य9शानू' इति वतेते । तेनेव नित्य 
भ्राक्षे विकल्पातं वचनम्‌ ॥ ३६२८ पञ स्तांश्चकरे इति । पशून्‌ तानिति स्थिते नस्य रः । पूवंत्र अवानुनासिवः 
इति वाऽनुनाक्षिकः । उत्तरत्र तु “जाताऽटि नित्यम्‌” इति नित्थमनुनास्सिकः। रेफस्य विसगेः। तस्य 
“विसजेनीयस्य' इति सः ॥ ३६२६ वीर्घादटि समानपादे । एकपर्यायः समानशब्दः, तदाह- तौ चेन्नाटावेक- 
-पादस्थाविति । नाटौ नकार अटौ ॥ देर्वां अच्छा । महाँ इन्द्रा इति। देवानु अच्छा महानिति नस्यरुः) 
“भतऽटि नित्यम" इति नित्यमनूनासिकः ॥ नेहैति । एतेन. महान्‌ हि स इति ठह्व.चानां पाटोऽपि 
व्यार्यातः । अकारे तु महाँ हि इत्युदाहृतं तच्छाखान्तरे अन्वेष णीयमु ॥ ३६३० एवं चेति । विकहपर्येव 


वेदिकी प्रङ्किया भ्‌ 


स्थाने नित्यमनुगानिकः। महां इनद्रः। तेत्तिरीयास्तु प्रनुस्वारमघीयते । तत्र छान्दसो व्यत्यस्य इति प्राचः 
एवं च सूत्रस्य फलं चिन्त्यम्‌ । ३६३१ । स्वतोवान्पायौ । ८।३। ११ । स्वा । भृवस्तस्य 1 पायुरगने । 
३६३२ । छन्दसि वाप्राम्रं डितयोः । ८।३। ४६ । विसर्गस्य सो वा स्थात्‌ कुष्वौः प्रशव्दमाग्रं डितं च वजं- 
धित्वा । अग्ने त्रातकऋ'तस्कविः। गिरिनं विश्वतस्पृथुः । नेह वमुनः पूर्व॑; पतिः । अ्रव्यादि किम्‌ 1 अग्निः 
प्रविद्वान्‌ । परुषः परुषः । ३६३३ । कः करत्करतिकृधि्कतेष्वन दितेः । ८ । ३। ५० । विसर्गस्य सः स्यात्‌ 
प्रदिवा भपस्कः। यथा नो वस्यसस्करत्‌ । सुपेशसस्करति । घरुणस्छृधि । सोमंन चारु मघवत्सु नस्कृतम्‌ 
गनदितेरित्ति कित्‌ । थानौ अदितिः करत्‌ । ३६३४। पञ्चम्याः परावध्य्थे।८।३।५१। पञ्चमी- 
व्रिस्॑स्य सः स्थादु 'रिभवार्थे परिशब्दे परतः । दिवस्परि प्रथमं ज्ञे । श्रव्यर्थे किमू । दिरस्पृथिव्याः पर्याजः 
३३३५ । पातौ च बहुलम्‌ । ८ । ३।५२ । पञ्चम्या इत्येव । सूर्गो नो दिवस्पातु । ३६३६ । षष्ठ्याः पति- 
- ` पतन्रषठपारपदपयस्पोषेषु । ८ । ३।५३। वाचस्पति छश्वकर्माणम्‌ । दिवस्पुत्राय सूर्याय । दिवस्पृष्ठ 
भन्दमानः। तसस्वारग्स्य। परिवीत इलगपदे। ददत्स्पया दिधिषाणा: । रायस्पोषं यजमानेषु । 
३६३७ । इडया वा । ८ । ३।५४। पत्तिपुत्रादिषु परेषु 1 इलायास्पुत्रः, इलायाः पृत्रः। इलायास्पदे, 
इलायाः पदेः । 'निसस्तःतादनालेवने' २४०३ । निसः सकारस्य मू्ेन्यः स्यात्‌ । निष्टप्तं रक्षो निष्प्र 
अरातधः। अनासेवने किम्‌ । निःतपति। पूनःपूनस्तपतीत्यथेः। ३६३८ । युप्मत्तत्ततक्षुष्ठन्तःपादम्‌ । ८। 
३। १०३। पादमध्गस्थस्य सस्य मूर्धन्यः स्यात्तकारादिपु परेषु । युष्मदादेणाःत्वंत्वातेतवाः। व्रिभिष्ट्वं 
देव सपितः। तेगिष्ट्वा । आभिष्टे । अप्स्वग्ने सधिष्टव । अग्निष्टद्िश्वम्‌ । चावापृथिवी निष्टतश्ुः। मन्तः 
पादकम्‌ । तेग्निस्तद्येपा । जन्म आत्मनो निन्दाभूदेग्निस्तत्पनरादाजतिवेदा विचर्पणिः। अहाग्निरंत 
परवेपादस्यान्तोनतु मध्य । ३६३६ । यजुष्येकेषाम्‌ । ८। ३। १०४। युष्मत्तत्ततक्चुपु परतः सस्य मूवन्यो 
वा। अचिभिष्ट्वम्‌ । अग्निष्टे अग्रम्‌ । अचिभिष्टतक्षः। पन्ने अवििस्त्वम्‌ इत्यादि । ३६४० । स्तुतस्तोमयो- 
उछन्दसि । ८। ३। १०५) नूभिष्टुनस्य, नृभिः स्तुतस्य । गोष्टोमम्‌, गोस्तमम्‌ । पूर्वपदात्‌" इत्येव सिद्ध 
परपञ्चार्थषिदम्‌ । ३९४१ । पूरवंपदात्‌ । ८ । ३ । १०६ । पूवंपदस्थान्निमित्तात्परस्य सस्य षो वा । यदिन्द्राग्नी 
ववि धघ। युवं हि स्थः स्वर्पती। ३६४२। सुञजः।८।३॥ १०७। पृरवंपदस्थान्निमित्तात्परस्य सुतो 
निपातस् सस्यषः। ऊध्व ऊ पुणः। अभी पुणः। ३६४३। सनोतेरनः।८।३। १०८। गोषा इन्दो 


व्यवस्थिततधा प्रकृतसूत्रत्यागेन महत्लाघदम्‌ । सूत्रारभ्भे तु व्यत्वयोऽपि शरणीकरणीय इति महानु बलेश 
इति गावः ॥ ३६३९१ स्वतवानु । स्वतवानित्येतस्य नकारस्य सर्वा पायुज्ञब्दे परे । स्वतवा इति । तु वृद्धौ 
सौत्रो धातुः, ततऽसुनू । स्वं तवो यस्यासौ स्वतवान्‌ । 'हक्स्ववःस्वतठ्सां छन्दसि इति नुम्‌ ॥ ३६३२ 
परुषः परष इति । वीप्सायां र्व चनम्‌ ॥ ३६३३ कः करत्‌ । कः इति । कृजो लुङ, मन्त्रे घस इत्यादिना 
च्लेलुंक्‌, तिपि गुणः। हल्‌ड्चादिलोपः। "वसुलं छन्दस्यमाड्चो गेऽपि” इत्यडभावः। "व रत्‌" इति कज एव 
लृडः। "कृमृहरुहिभ्यर्द्न्दसि" इति च्लेरडः । "ऋ ए)ऽङड' इति गुणः । करति इति लट., व्यत्ययेन षष्‌ । 
कृधि इति लीट., मेहिः। शरुत्यपृ.करवृम्यञ्छन्दसि' इति हेधि रादेशः। “छत” इति कृञ एव क्तः ॥ ३९३४ 
=+ पर्योज इति । भत्र परिः सवेतोगावे ॥ ३६३५ पातौ च । क्वचित्पठचते पातावितिघधातुनि देश इति । भन्ये 
तूदाहरणपर्यालो उनया लडन्तानुकरणं मन्यन्ते । ३६३६ ष्चाः । वाचस्पिमिति । 'तत्पुस्वे कृति बहुलम्‌ 
इति प्ठयलुक्‌ ॥। ३६३७ नितस्तपता 1 आसेवनं पौनःपुन्यं. ततोऽन्य स्मि सित्यथेः ॥ ३६३८ युष्मत्तत्ततक्षुष्विति 
सकारान्तानुकररणात्‌ परस्य सुप्‌सकारस्य 'नुम्‌विः जंनोयशध्यं वायेऽपि' इति त्वम्‌ ॥ "हुस्वात्तादौ' इत्यतः 
तादाविति वतेते । तदाह--तकारादिष्विति । एतचयष्मद एव विशेषणं नेत्तरयोः, अव्यभिचारात्‌ ॥ त्वं त्वा 
ते तत्रा इति। एतेषामेव सं भवत्यथ: ॥ ३६४० स्तुतस्तोमयोः । एतयोः परतः सस्य षत्वं स्यात्‌ ॥ पूवे- 
पदादित्येव सिद्ध इति । पूवं षदं पूत्रैपदपिति सामान्यत आश्रीयते, न तु समासावयव एवेति वाक्येऽपि 
तेनेव सिद्धं षत्वमिति भावः । ततश्च स्तुतस्तोमग्रहणं प्रपञ्चार्थ, छन्दोग्रहणं तृत्तराथं कतं व्यमेव ॥ ३६४२ 
ऊ षुण इत्यादि । !इकः सुजि' इति पूवेपदस्य दीषेत्वं, नस्‌ इत्यादेशस्य 'नश्च घातुस्थोरषम्यः' इति णत्वमू 








६ वदिको प्रक्रिया 

नृषा असि । अनः किमु] गोसनिः। ३६४४ 1 सहेः पृतनतभ्यिां च । ८! ३ । १०६। पृतनाषाटम्‌। 
ऋताषाहम्‌ । चान्‌ छतीषाटम्‌ 1 ३६४५ । निव्यभिभ्योऽडव्यवाये वा छन्दसि 1 ८। ३1 १६६ सस्य मूर्धन्यः 
न्यषीदत्‌, न्यसीदत्‌ । ब्पषीदत्‌, व्यसीदत्‌ । अभ्यष्टौत, अभ्यस्तौन्‌ । ३६४६ । छन्दस्युदवग्हात्‌ । ऋकारा- 
न्तादवग्रहात्मरस्य नस्य णः । नृमणाः] पितृयाणम्‌ | ३६४७ । नलश्च धातुस्थोरुषुभ्यः ॥ ८ 1 ४ । २७ । धातु- 
स्थात्‌ भरने रक्षा णः! शिक्षा णो अस्मिन्‌ । उरू णस्कृधि । अभीषुणः। मोषुणः॥ इत्यष्टम)ऽघ्मायः॥ 


इति सिद्धान्तकौमुद्यां वदिको प्रक्रिया! 


३६४४ सनोतेरनः । अच्नन्तस्य सनोतेः सस्य षः स्यात्‌ ॥ गोषा इति । 'जनयनखःक्रमगमो विट.', विड्वनो 


इत्यात्वम्‌ ॥ गोसनिरितिः । "छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ इतीनूप्रत्ययः। ३६९४५ निव्यमिस्यो | "त रपर! 
इत्यतो नेति वतेते । तत्र निषेधविकल्पे विधिकल्प एव फलतीत्थाह--म्‌र्धेन्यो ठा स्मादिति, भभ्ष्टोदिति 
उतो वृद्धिलु कि हलि इति वृद्धिः ।। ३६४६ छन्दस्य॒दव । अवगृह्यते विच्छिद्य पठथते इत्यवग्रहः । छऋच्चा- 
साववग्रहेश्च ऋछदवग्रहः, स्मात्‌ । नृमणा इति। अत्र संहिताधिकारात्संहितावाल एव हि तेषां णत्वं, 
पदकाले चावग्रहुः क्रियते 1 तेनावग्रहयोग्यत्वाहकार)ऽवग्रहः इत्युक्तः, न तु तटहृशापन्नः। अत्रहि नूमना 
इत्ति पदकालेऽवगृह्यते ॥ ३६४७ नश्च । धा तुस्थाच्निमित्तादृत्तरस्य उस्क्ञव्दात्‌ पुशब्दाच्च परस्य नस्‌ 
इत्येतस्य ण स्यात्‌ । घातौ तिष्ठतीति घातुस्थो रेफः घकार द्च । उर इति स्वरूपग्रहणम्‌ । पु इति कृतपत्वस्य 
सुजो ग्रहणं न सप्तमीवहुव चनस्य । तेन “न्द्रो धर्ता गृहेषु मः' इत्यादौ न । नसिति ना्िकादेणस्य 
नासादेशस्य च सामान्येन ग्रहणम्‌ ।।-रक्षा ण इति । रक्षेति लोटो मध्यमपुर्पंकठचनान्त, हयच तरितड 
इति दीर्घः ॥ उरुणस्कृघीति 1 कृजो लोट सेहिः श्रृश्यणुपृ.तवृम्यञ्छन्दसि' इति हेविः । कः करत्‌ इत्दिना 
विसजनीयस्य सत्वम्‌ 1 अ्रभी षुण इति । इकः सुजि" इति दीधः । एवं मोपुण इत्यत्रापि । सवेत्रादाहरणे 
अस्मदादेशोऽयं नस्‌ ॥ 


इति श्चीमन्मौनिकुलतिलकायमानगोवधंनभद्रात्मजरघुनायभदट्ात्मजेन जयङृप्ेन रतायां 
सुबोधिन्याख्यायां सिद्धान्तकोमुदीव्याख्यायां वैदिकी प्रक्रिया समाहिमिगम्त्‌ ॥ 





यथ पाणनायगिश्चा १ 


भाष्यसहिता । 


अथ शिनं प्रवक्ष्यासि पःजिनीयं मतं थथा । श्ास्त्रानुश्यव्यं तद्टिद्याद्ययोक्त' लोकवेदयोः ।१॥ 
पातु बौ निव्रपग्रात्रा मलिदटम्नः सर्स्तती। प्राहधेतरपरिच्छेदं वचसंवकरोति या ॥॥ 
छन्दःकल्पति रक्तानि विकृलानीटे सूरिभिः। श्िक्षान विव्रता यस्मात्तसमात्तां विव्ररेम्यहमू ॥२॥ 
अय श्ि्नां प्रवक्ष्यामिति। अयेत्यव्यवमानन्तरये, वेदाध्ययनानन्तयमद्भपाटः। कि धारणं ? पडद्धो वेदो. 
यततः" इति स्रणात्‌ | तत्र च शिक्षा प्रथमा, श्रथशब्दानुपद्धात। साच वक्तव्यत्यथश्चन्दस्याथः। 
एतेनैव सिद्ध वरेदस्माङ्खानन्तर्येण व्याव.रणादिष्ठेथण़व्दोऽत एव नाधीयते । वेषुचति वत्पेषु ठधीयते इति 
-- चेत्‌ 'अथातोऽनिकारः' अथैतस्य सणाम्नायस्य' इत्येवमादिषु ? नेप दोपः। नियमार्थः सः, शिक्षानन्तरं 
कल्प एवाध्येत्व्या नान्यागीत्ति। मङ्गलार्थो वा। आदौ सम्बन्धामिदेयप्रयोजनानि वक्तव्यानि । तत्र 
चाथमेव म्वन््ो यदृक्त)ऽद्धाद्भधिभावः। नित्सम्बन्ानि ह्यङ्धान्यद्भिनः। अभिधेयं तु स्वयमेव वक्ष्यति 
वाच उच्चारमो विधिम्‌' इति । प्रधाजनं सम्यग्वर्णोस्चारणम्‌ । प्रयोजनमपि श्रूयते एव एकोऽपि वणं 
सम्यक्‌ प्रपुक्तः स्वर्गे लाके वामधुग्भवति' इति । शिक्ष्यतऽनया वर्णोच्चारणमिति शिक्षा, तां प्रकर्षेण 
व्यापि कथयिष्यापि || पाणिनीयं मतं यथेति । पणिनीदमिति व्ृद्धाच्चः' हति छघ्रव्ययः। तप्यदमित्यथं- 
निर्देणः 1 मतमिति । (सन ज्ञाने" पाणिनीयं मतं ज्ञानं यथा प्रवक्ष्यामि तेरेव प्रत्याहारेस्तयंव परिभाषाया 
अचोऽस्धृष्टा यणस्त्ीषत्‌' इत्यादि, अणुदित्सवणंस्य चाश्रत्ययः' इति, कण्ठधावहाद्चुध्शा." इति च। 
तथाऽन दप्यनुक्तमत्र प्रयाजनं यत्तद्‌ व्याकरणादेव ग्रहीतव्यं मोऽनुस्वारः इति ॥ ननु व्याकररो शव्दचिर्ता 
५ भत्र सेति) तइन व्यावरणेनैव सिद्धत्वादिदमनारभ्यम्‌ । सत्यम्‌, उभ्याः शष्द्चिन्ता, किन्तु व्याक्न्णो 
५ एतचिरन्त्यते यशब्दः सस्नादः त्म्यं साधुः, इह तु गोशब्दा जिह्धामूलेनोच्चारयितव्य इति भेद 
णाखानपू्व्यं तद्वियादिति। णाखमिति शासः क्रणोष्टन्‌ प्रत्ययः । मानृपूव्येमिति गर्पूवक्रमः। तदिति 
ॐ पाणिनिनतदरापको । तत्‌ पाणिनिमतमेवास्यापि शिक्षास्यशारूरयाप्यानुपूव्यं विचावेष्पराम्परां जानीयात्‌ 
पाणिनिमतत्य यदानुदूव्यं यो गुस्पूर्वेक्रपः स॒ एवास्येत्यथेः। त्था च वक्ष्यति शद्रः शङ्करीं प्रादात्‌" 
दूत्यादि। यवाक्तं लोवेदयोरिति। सापानार्थमित्यथेः। तथा च भाष्यकारः “य एव लौकिकाः क्षब्दास्त 
एव वेदितारत एवतेषापर्थाः'' इति ॥१॥ 
नन (कारादयो वर्णाः स्स्थानेनैव)च्चायेःते, परस्थाननिराकाइक्षत्वात्‌ । किमथे: शाारम्भ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
प्र्िद्धस्पि ज्ञब्दाथंसविज्ञातमवृद्धिभिः। एनर्व्यक्तोकरिष्यःमि वाच उच्चारणे विधिम्‌ ॥२॥ 
प्रसिदसिति। ब्रवद्धिगिवुद्धिहिनेः प्रसिद्धमपि शब्दाथेमविज्ञातं सम्मतं, पुनः पचाद्‌ व्यक्तीकरिष्यामि 
स्फुटीकरिष्यामि। निम्‌? वाच उच्चारणे विधि, वाचो गिरस्तदुच्चार्णे ञ्दूगिरणे विधि विधानम्‌ । ननु 
"व्रिधिग्टन्नगप्राप्नौ' इति स्पयंते, न चात्रात्यन्तमप्नाप्षिः। उक्त च अधस्तात्‌ अकाराद्यो वर्णाः स्वरथाने- 
नेवोच जायन्ते इति । उच्यते यचपि स्टस्थानस्थ्ता उच्चायेन्ते तथाऽप्यप्राप्तोऽश कथनीयऽनुप्रदानादिः, 
एततर्थो हिचिषःव्दः 1२ 
व गुच्चारणं च वर्णैः क्रियते, कति संस्यास्ते ? इत्यत्त आट-- 
त्रिपष्ठिज्च).षष्िर्वा वर्णाः {शम्भुमते मताः। प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता. स्दयंभुवा ।३॥ 
चिषष्टिश्चतु-षष्टिवेति। सम्भत्त इति सम्भूते: । स्काशान्मत्ताः ज्ञाताः । वर्णो वृणोतेः । अल “यथोक्त 
लौकवेदथाः' इत्युक्तम्‌ । तत्र फ लोके संस्कृतविषया एव वर्णं उत सवंभाषाविषयाः ? इत्याह्‌ प्राकृते 
संस्टृते चापीति । अपिशब्दादपश्रंशादिप्वि ये वर्णाः सम्भूतेरजाताः सन्तः तेऽपि ॥ स्वयं प्रोक्ताः स्व यम्भूवेतति 
ब्रह्मणा स्वयमेव हरेण भ्रकषेणोच्चारिताः ॥३॥ 


१ 'शाज्ानुपुरवं' इत्येवं पाठः क्व चिदुहश्यते स नातीव रमणीयः । २ सम्भवतो मताः' इति भाष्यपाडः। 


पी ~~ 


(क 


॥ पाणिनीयशिक्षा 


कथते त्रिषष्टिः कथं वा चतुःषष्टिदित्याशङ्कघाह- 
स्वरा विक्षतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविक्षतिः। यादयश्च स्मृता ह्ष्टौ चत्दारश्च यमा स्मृताः ॥४।] 
स्वरा शि्ञातिरेकश्चेति ! स्वरा इति स्वृ शब्द)५तापयोः' स्वय॑ते शब्द्यतेऽनेन व्यञ्जन्गित्ति व.रणेऽच्‌ 
प्रत्ययः । कथं ते एकविशति ? ततश्चतुरो यथास्मृति विदेणोमि- अ इडउऋ एते चत्वारो हस्वदीधष्लृत- 
भेदेन द्वादश । लृकारस्य दीर्घादयो न सन्तीति स्मरणात्‌ हृस्व एवोपदिश्यते' अत एते व्रयदश । एएेओ 
ओ सन्ध्यक्षराणि, सरध्यक्षराणामपि ह्रस्वा न सन्दीति स्मरणात्‌ दीर्घःलुता एव गृह्यते, ते एतेऽष्टौ पूरे यो- 
दशभिः सहैकविशति ॥ स्पर्शानां पञ्चविंशति । कादयो मावसानाः स्पर्णाः । जिह्वाम्‌लतालुमर्धदन्त)ादभिः 
परस्परं स्पशेरभिनिष्पत््य आविभेवर्तीति स्पर्शाः! पूर्वयंकविश्चत्या सह पट्च रशत्‌ ॥ यादयश्च स्मृता 
ह्यष्टाविति । यकारादयस्च अष्टो-य रल व शषसहाः-इति। अत्र आद्ाचत्वारोऽन्तःस्थसञ्ज्ञाः, 
उपरितना ऊष्माणः । पूवेया षट्चत्वारिशता सह चतुःपञ्चाशत्‌ ।। चत्तारत्च यमा, स्मृता इति । 
यच्छन्तीति यमाः, स्वयमेवोपरमेरन्‌ । के ते यमाः? लोके-कु खु गुः घु इति। “श्रनन्त्यानत्यसंयोगे 
मध्ये यमः पूरवंगुणः'” इत्यौद्रजिः । तथाच-- क 
हस्वादिभेदेडचत्ञारः प्रथमा द्वादश रमृताः। लृकारो हस्व एवैचोऽ्टौ स्वरा एकविशतिः॥ 
पञ्चव्शितिरष्टान्धिः स्पर्शाः स्युर्यादयो यमाः। अनुस्वारो विसगेडचः कपौ प्टुतलृवारकः ॥ 
त्रिषष्टिरेवं वर्णाः स्युद्टंस्वदी्घादिभेदतः। भनुर्वारद्वपाद्रण श्चि तुःषष्टिरिती रिताः ॥ 
तथा च नारदः- 
अनन्त्पर्च भवेत्पर्वो ह्यन्त्य शच परतो यदि । तत्र मध्ये यमरस्तिष्टेत्‌ सण: पूर्वर्णयोः॥ 
वगान्त्यान्‌ गषसेः साधेमन्तस्थैर्वाऽपि संयुतान्‌ । दृष्ट्वा यमा निवतेन्ते आते [शव.मिवाध्वेगाः ॥ 
इति नारदौदघ्रज्योमेतेन यमो वर्णागम इति विधीयते । अस्मात्‌ चाख्चात्‌ 'चत्वारद्च यमाः स्मृताः" 
इति वर्णान्तरत्येनोपदेशः संयोगशाल्ात्‌ । भथ चतुरक्षराणामृदाहरणम्ति श्रटत्य अस्पिरिति यगो गवारौ 
द्वौ नकार इकारश्चेति । अन्ये तु यमं वर्णापत्ति मन्यन्ते | तथाच शौनकः: ^स्पर्णा यमानननुनासकानू 
स्वान्‌ परेषु स्पशेष्वनुनासिकेषु" इति । पूर्वया चतुःपच्चशता सहाष्टपच्चाणत्‌ ।।४॥ 
अनुस्वारो विसर्गश्च =क~-पौ चापि श्पराधितौ। 
दुःस्पृष्टऽ्चेति विज्ञेयो लृकारः प्लुत एव च ॥५।॥ (१) 
अनुस्वारो विसगंश्चेति । स्वरमनु भवतीत्यनुस्वारः, भनु अक्रानुगमेनानृस्वार, । वध्यति च द्म्तमृत्यः 
स्वरानुगः इति । विसगं इति । विविधं सृज्यते क्षिप्यते इति विसगं:॥ -<कन-पौ चापि पराश्रयाविति। 
पराश्रयाविति परौ ककारपकारौ अश्वयः स्थान ययोस्तौ पराश्रयौ । तथा च वक्ष्पति-- 
"अयोगवाहा विज्ञेया आश्वयस्थानमभागिनः'” इति । 
अपरः पाठः कः -पावपि परौ स्मृतौ । अनुस्वारविसरगयोः परावित्यर्थः । अपरोऽपि पाट.- >= वेन 
पौ चापि कपाक्षयौ ककारपकारौ श्राश्रयः स्थानं ययोस्तौ कपाश्चयौ । चशब्दादनुर्वारवस्जनोयारवापि 
पराश्रयौ ॥ दुःस्ृष्टर्चेतीति । ईषल्सपृष्टो वर्णधर्मो न वणान्तिरमू । वक्ष्यति च "अचोऽस्पृष्टा यणस्त्वीषत्‌! 
इति । तथा चौदव्रजिः तत्र स्पृष्ट प्रयतनं करणं स्पर्शानाम्‌" "दुःस्पृष्ट न्तःरथानाम्‌' इति । यण्‌भाक्तदच 
लृकारो विद्यते । अतो लृकारो दुःसपृष्टषर्मा, चशब्दात्‌ छकारः । इतिशब्दः पादपूरणार्थः । लृकार इत । 
लुवर्णात्‌ कारप्रत्ययः । प्लुत एव चेति । लकारस्य दीर्घादयो न सन्तीत्यधस्तान्‌ १रमतमुपन्यस्त्म्‌ । वमत 
चाह- लृकारः प्लुत एव चेत्ि। त्िमात्रः, चशब्दादध,स्वश्च । ननु वणानां प्रयत्नमूप१रिषटाद्क्ष्यव्‌, 
किपथमप्रस्तुतः प्रयत्नः कथ्यते ? उच्यते, प्लुतविधानार्थं ता्ल्लृकार उच्चारयितव्यः, उच्चरिते च लृकारे 
लाषवाथमभ्रस्तुतोऽपि प्रयत्न उच्चारितः दुस्पृष्टश्चेति । अनूस्वाराद्यः प्लुतान्ताःपञच | पूवेरध्पन्छाशद्धिः 


सह त्रिषष्टिः । चतुःषष्टिः कथमु ? श्रनुस्वारौ विसर्गश्च" इति पाठान्तरात्‌ । कथं पुनरनुस्वारदयं ! 
ह ० 1. 1 


१ प्रराश्रयो' इति भाष्यानुसारी पाठः । 


~ । 
| 


पाणिनीयशिक्षा र्द 

हिस्वरोर्षभेदेनेति त्रमः। तथा चौदव्रजिः-“अनुस्वरावं भां दत्यनुस्वारौ ह्वदीघौ दीर्घहस्वौ वणी” 
इति । अते एव चतु पः ॥५॥ 

ग्रथ ब्णरस्यारिज्ञानात्तरवालं चर्व्यते, क एपाम्‌च्चारयिता, कथं चोच्चान्यति, केन त्रम्रण चेत्याह 

आत्मा बुद्रचा शसमेत्यार्थान्मनो युड क्त विवक्षया । 
मन कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ।।६॥ 

अत्मेति । आत्मा णगीररद्रि५णनवुंदिव्य रिक्तः । वथं पुनरेतदवगम्यते ? यथा ह्य रीरेन्रियमनोवृद्धि- 
व्यतिरिक्त आत्मा उच्यते, द्रष्ट्त्वात्‌ । द्रष्टाहि दृदयादिव्यतिरिक्तो भवति, प्रयोजकत्वात्‌ धवुदधचादीनि 
कतर प्रयाज्यानि, वरण्तात्‌ वृठारन्त्‌' इति । न्यात्‌ श्रुतेश्च । न्यायस्तावत्‌ 'नग्निोत्रं जुहयात्‌ स्वगकामः 
इदि स्वगदिफलसाधनानि कर्माणि श्रुयन्ते । स्र्गइच वायुृशरीरोपगोग्यः, तदचतिरिक्त आत्मा ए.रीरादेः। 
शरुतेव्च “तस्थ दतस्य हृदः स्णाप्रप्रद्यःतते तेन प्रद्योतेनेप मात्मा निष्क्रामति चुपौ वा मूर्ध्नो वा्येग्यो 
वा णरीरतेशेभ्यः'" उति। जरीरापत्रमणाय शरीरादिव्यतिरिक्त आत्मा । छान्दोग्य्रुतेदच - “एव्मेवंष 
संप सादोऽस्माच्छरीरालम्‌ थाय परं उ्योतीरुपसं" ध्य सवेन रूपेणाभिनिप्पटते” इति । क एपामृत्चाररतेति 
पृष्टे तस्पात्तरंदनम्‌ आत्मेति । कथमून्चारयति केन क्रमेरोति प्रश्नद्रयस्योत्तरं दीयते स आत्मा वृद्या 
सदा्थनि वाद्यान्‌ सथ्य सप्टगवगम्ःथेप्व्यायनाय यदि शब्दा उच्चायन्ते ददा मनोयृडक्त 1 
वक्त च्छा विवक्षा तवा । तच्च गनो नियुक्तं श्रात्मा। मनः वायाग्निमाहन्तीति। तच्च मना नियुक्त 
सत्‌ तागागििगहन्ति वायोरि गरीराप्निम्‌ आभिमृख्येनाहम्ति॥ सप्रेययति मारुतमिति । सोऽग्निरमितह्तः 
सन्मारुतं वायु प्रेति ॥६॥ अ 

मारुतस्त्रसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ । प्रातः सदनयोगं तं छन्दो गायत्रमाशितम्‌ ।1७॥1 ण 

मात्तस्त्रसि चरन्मन््र जनयति स्रमिति। मारुतो वायुरुरसि चरन्मन्द्रं स्वरमुत्पादयति । म्रेमत 
मन्देरव्‌ प्रत्ययः ॥ प्रातस्मदनयोगमित्ति। प्रातः सठनेने सह योगोऽस्येति प्रातःसवनयोगन्तम्‌ । त्था च 
ितरेपत्राह्मसो - अथ मन्द्रं पति तस्मात्‌ मन्द्रया वाचा प्रात सवने छसेत्‌" इति । गायत्र छन्दोऽरयाश्चयः। 
गायत्र गायतेः स्तुतिकर्मेण । आच्छादयति छन्दः ।.७॥ 

कण्ठे माध्यन्दिनयुगं मध्यमं दैषटभानुगन्‌ । तारं तार्तोयसवनं शौ देण्यं जागतानुगम्‌ ।:८॥ 

कण्ठ इति । गारुन इति वतते, सवनं छन्दः स्वरं चरन्निति च। वर्णान्‌ जनयतीति यावत्‌ । कण्ठे 
चरन्ायुमंघ्यमं स्वरं जनयति । वण्ठे इति "कण्ठेष्ठः' (उ० सू० १०३) इति ठग्रत्यय. । मध्यं दिनं युनक्तीति 
गाच्यन्दिन सवनभाजं त्रिष्टुप्‌ छन्दोऽनृगाणिनम्‌ ॥ तारमित्ति । तार्तीयसवनमिति तृतीयसवन भाजं तार रवरं 
जीषेण्यमिति मूर्धि चरत्‌ वायु जनधत्यूलादयति जागतछन्दोऽनुगाभिनम्‌ । जागतं छन्दोऽनृगच्छतीति 
जागतानुगः। णीपंण्यमिति 'शीर्षर्छदसि' (सू० ३५१३) इति शिरः शब्दस्य शीपषंभावः। तत्र भवं 
शीषेण्यम्‌ ॥८॥ 


> सोदीर्णो मूध्न्यंभिहितो वक्त्रमापद्य मारुतः । वर्णान्‌ जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः ॥।६॥ 


सोदीणं इति । य वायुर्ीणं उश्वंगतो मूधनिं यावदुपरितनां गत्िमलभमानः क्षरः कपाजेनावषटव्घ- 


„.+ त्वात्पुनः प्रत्यावृत्य वक्तरमेतापद्य वर्णाज्जनयते उत्पादयति । पुनमर्तिश्रहणं विस्पष्टाथेम्‌ । तेषां विभागः 


पञ्चधा स्मृत इति । तेषां वर्णनां जन्मपानानां विभागो विवेकः पञ्चधा पञ्चप्रवारः। “संख्याया 
विधार्थे घा" (सू° १६८८) इति धा । स्पृतोऽनुमतः ॥६॥ 
केहुतुभिस्तेषां वर्णानां पञ्चघा विवेक इत्याहु-- 
स्वरतः कालतः स्थानात्‌ प्रयनानुप्रदानतः। इति वंविदः प्राहूनिपुणं तं निबोधत १०॥ (२) 
स्वरतः इति । स्वरस्थानटेतृन्‌ व्धास्यास्यामः। वर्णानां ज्ञातार एवमाहुः "पञ्चधा चिवेवो वर्णानाम्‌” 
इति । स्रत: उदात्तादिभेदेन । बालतः स्वादि । स्थानं कण्ठादि । प्रयत्नो द्विधा । अनुप्रदानं रवर्थाना- 


१ 'समर्ध्यार्थानू' इति भाष्यपाठः । 





भ 





१०० पाणिनीयशिक्षा 
दिकं घोपादि1 अन्‌ प्रकषेण दीण्ते इत्यनुप्रदानम्‌ । द्रौ नादानुप्रदानौ' इत्यौदत्रिजिः। पञ्चधा विवेकं 
वां निपूणमृुच्पमानं हे श्रोतारः! निबोचत श्णुत ॥१०॥ 
अत्र किड्चिदुच्यते बालव्युत्पत््यथेम्‌- ननु सवमेवेतदनुपपन्नम्‌ । कथम्‌ ? आत्मा वृद्धा सहार्धनि 
समथ्ये मनो यड क्तं इति व्याख्यातस्‌ । आत्मनङ्च नियोजकभावो नोपपद्यते अवतूरूपत्वात तरय । त्था 
च श्नृतिः--“असङ्को ह्ययं परुषः" इति, “अस्थूल मनण्वह्स्वम्‌' इत्याधिवा च । भवता चंवमात्मरवेषूपं 
व्याख्यातम्‌ । आत्मनङच नियोजकभावे शरीरेन्द्रियगनोनृद्धिव्यतिरिक्त इति शरीरादिव्यति(रत्त आाःमा 
मनो युङ क्तं इत्यनुपपन्नम्‌ । उच्यते, अयमात्मा समर्थ्यर्थान्मनो यड क्त इत्येतत्‌ क्षेत्रज्ञा प्रायम्‌ । प्षेव्जञेरय 
तदेव स्वरूपं यन्नियोजकत्वम्‌ । तथा च मनुः- 
"योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते । यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते वधेः ॥ 
जीवसंज्ञोऽन्तरात्माऽन्यः सहजः सवेदेदधिराम्‌ । येन वेद्यते स्वं सुखदुखंच वंसु) |` 
ताबुभौ भूसंप्क्तौ महाक्षेत्ज्ञ एव च । उच्चावचेषु भूतेषु स्थिते तं व्याप्य तिष्ठति ॥'' इति। 
तं व्याप्येति परमात्मानमाहुः । तथा च व्यासः-- 
“द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरइ्चाक्षर एव च । क्षरः सर्जाणि भूतानि इूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहूतोः। यो लोवत्रयमातिव्य विभत्यंव्यय ईश्वरः ॥'' 
नतु यद्यात्मा बुद्धया समथ्यरथातित्युदाहूतो यो नित्यः । क्षेज्ञ एवात्रात्माऽभिप्रेहा भवेत्‌ ततःक्षेन्ज 
एवात्मशब्दस्य उरिताथत्वात्‌ शरीरेन्द्रियमनोवृदधिव्यतिरिक्तत्वं वतरस्माच्छब्दात्‌ त्वया ट्ण्ति, किग्थच ? 
उच्यते, आत्मा बुद्धचेत्यत्र हावप्यात्मानौ तो क्ेत्रज्ञपरमात्माभिदेररूपावभिप्रेतौ तःत्रणोच्चारतौ । तव 
णोच्चारणं सूत्राण।मलद्खारः) एवं चेत्‌ किमथं परमात्पनो वणेनिमित्तत्वं यदुक्तम्‌, तव्राच्यत--अपवगं- 
सावनापकारत्वाच्द्धक्षायाः । अपवगस्य चायमेवापायः शएरीरादिव्यत्िरिक्तय परमात्मने) बोधः । बुद्धच 
बृदढचादिभिरेक्यं भवति । कि तदपवर्मेस्ायनं यस्य शिक्षोपवारे वर्तते ? उचते, वेदा यज्ञादच। तथाच 
शरुतिः -' तमेतं वेदानुवचनेन विविदिषन्ति ब्रह्मचयेण तपसा श्रद्धया य॒ज्ञेनानाच्केनच'' उति । त्दपयवेचन 
यज्ञगनमन्वरा ङ्खत्वात्सम्यग्वर्णोच्चारणोन यस्मान्मोक्षमाप्नोति । वक्ष्यति च ग्ट्लस ख सगररृते' इति। 
अतुलं सुखं मोक्ष एव भवति 1 अलमतिप्रसङ्खन । 
प्रकृतमनुसरामः- 
उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः। ह्रस्वो दीघंः प्लृत इति कालतो नियमा ञचि ।॥११॥ 
उदात्त निषादगान्धारावनुदात्त ऋषभधेवतौ । स्वरितप्रभवा ह्य ते षड्जमध्यमपञ्चमाः ।१२॥ 
अषौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः ज्ञिरस्तथा । जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ।।१३॥ 
ओभावश्च विवृत्तिश्च शषसा रेफ एव च । जिह्वामूलमुपध्मा च गतिरष्टविधोष्मणः । १४॥ 
यद्चोभावप्रसन्धानमुकारादिपरं पदम्‌ । स्वरान्तं ताटृञञं विधान्‌ यदन्यन्‌ व्यक्तमुष्मणः ॥१५।। (३) 
हकारं पञ्चमेयु क्तमन्तःस्थाभिश्च संयुतम्‌ । ओरस्यं तं विजानीयात्‌ कण्ठ्चमाहु रसय॒तम्‌ । १६॥ 
उदात्तश्चानदःत्तश्चेति । स्वरतः कालत इत्येतौ द्वौ हेतू छक विदृणोति । स्वर उदात्तादिः। कालो 
मात्रा माव्राधरभृतित्रिमा्नपयेन्तः । उदात्त इत्युषरिष्टात्‌ परिगृहीतः । अनुदात्तस्तद्धिपगीतः, अधस्ताद्‌ गृहीत 


इत्यथैः । स्वरित इति स्वरान्तरम । स्वरतीति स्वरितः माक्षपनिष्पाद्यः, य॒ उदात्तानुदात्तविकारः। तया . 


च नारद- 
“उच्चादृच्वतरं नास्ति नीचान्नीचतरं तथा । तरेस्वयं स्वरसंजञायां किस्थानं स्वर उच्यते ॥ 


उच्वनीचस्थयोमंध्ये साधारण इति श्रुतिः । तं स्वरं स्वरसंज्ञायां प्रतिजानन्ति शेक्िकाः'॥ 
स्वरास्त्रय इति । तरय एव । ऋग्यजुविषयाः पञ्च षट्‌, सप्त च सामसु । हस्व एकमात्रो दीर्घो ह्िमात्रः 
प्लुतस्विमात्रः । “निमेषकाला मात्रा स्यात्‌” इत्यौदत्रजिः। तथा च नारदः-- 
““निमेषकाला माता स्याद्विचयुत्कालेति चापरे" इति । 


वाहु 


पाणिनी घशिक्षा १०१ 
टतिकशब्दः प्रका गाथे: । अनेन प्रकारेण कालत हेतोः स्वरतश्च विपमभागनियमः। तथा चनारदः-- 
स्र उच्वस्वगो नीचस्वरः स्रस्त एव च। व्यञ्जनान्यव्र वर्तन्ते यत्र तिष्टति स रवरः” इति ॥११-१६॥ 
स्थानत इति पृक्त तदाह-- 
कण्ठचावहाविचयन्ञासतालव्याओष्टजादुप्‌ । स्युमू घनया ऋषट्रसा दन्त्या लत॒लताः स्मृतः ॥१८॥ 
कण्ठ्चावहाविति । कण्टचावहौ अकारटकारौ कण्ठतो जातौ । इचुयगारल्लव्याः इकारःच चर्गरच 
यरारशकायौ च, एते तालठ 7, तालृस्थाने भवाः । शु" इत्युकाराऽनुबन्धो वर्गं ज्ञापयति 1 वरगादावन्यत्रागि 
व्ुचटुतु¶्‌' इत्येवमादिषु उतार: एञ्वव्णपरिग्रहणा्थः । तथा च पाणिनिः-^अणुदित्‌ सवणस्य चाध्रत्यव. 
इति । अओौदव्रजिरपि “स्यजवर्गस्य स्परग्रहणे च जेयम । वर्गस्य ग्रहणं स्थानेप्वित्यावः]रः' इति ॥ 
प्रोष्ठजावृप्ू- उकारः पवगंदच ओषठसोजति ॥ स्युमू धन्या ऋटुरसा इति । ऋवःारः टवगेङ्च रेफपकारो च 
मृद्धन्या भवेयु ॥ दन्त्ण लृतृलसा इतति । लृकारस्तवर्गदच लकार सकारौ च दन्तेषु मवाः ।१७॥ < 
जिह्वामृले त कुः भ्र क्तो द^त्योष्ठयो वः स्मृतो बुधः । एए तु कण्ठतालव्या ओओ कण्ठोष्ठजो स्मृतो ॥१८।। 
जिह्वामूले इति । क्र्गस्तु जिह्वामूले कथितः । दन्त्योष्ठो वः स्मृतो वुधेरिति । वकारो दन्त्या्ट्या 
भवतीति पण्डितैः स्मर्यते ॥ एए तु वण्ठतालव्या इति । एकार एेकारश्च कण्टतालुतो जातौ ॥ श्रोगौ 
केण्टाष्ठ नो स्पृतातिति । ओकारश्नौकारदच कण्टोष्ठयो्जातौ ॥१८॥। 
अर्धमात्रा तु कण्डचा स्याद्रैवारेकारयोभंवेत्‌ । ओकारौकारयो्मात्रा तयो विषटृतसंरृतम्‌ ।१६॥ 
संतं मात्रिक ज्ञेयं विवृतं तु द्विमात्रिकम्‌ । घोषा वा संवृताः सर्वे अघोषा विवृताः स्थताः ॥२०॥ (४) 
स्वराणामूष्णां चैव विवृत "रणं स्प्रृतम्‌ । तेभ्योऽपि विवृततावेडौ ताभ्यमेचौ तथेव च ॥२१ 
अनूस्वारयधानां च नानिकिा स्थानमूच्यते । अयोगवाहा विज्ञेया आश्चयस्थानश्मागिनः ॥२२॥ 
अधंमात्रा इति । अर्धनावा तु कण्ठस्य भवति । कयोः ? एकारस्यौकारस्य च । सवणग्राहुकत्वादबारश्च 
ओकारश्च द्वावपि गृह्येते । अतश्चतुर्णामपि सन्व्यक्षराणामधेमात्रा कण्ठसवन्विनी भवेत्‌ । भ्रध्यघ।स्ता- 
ल्वोस्थानाः ॥ अधोगति । अभीगवाहा इत्य नुस्वारादयडच त्वार उच्यन्ते । अनुस्वारो विसरग॑स्च कपौ 
च कण्टचयौ । तथा च ओौदन्रजिः "अयोगवाहाः भः इति विसजंनीयः, "क इति जिह्वामूलीयः, पफ 
इत्युवध्पानीयः, अ इत्यनुस्वारः नासिवयः, इत्ययोगवाहाः। न विद्यते योगः संयोगा वर्ण्ःतरेणयेषां त 
अधागवाहाः। नाश्रयस्थानगाजिन इति । आश्रयस्य ककारादेः स्थानं भाजितु शील येषांते ब्राश्रयस्थान- 
भाजिनः। अन्ये तु यमानप्यधोगवाहान्मन्यन्ते । तेषां मतेन अयोगवाहश्दः भ्रत्यस्तमित्ताव्यव) रूदिशव्दा 
ऽश्चकणंवह दितव्यः। अनुस्वारस्य स्वरूपमाह अनुस्वारस्य प्रकृतिः पाणिनिनेव कथित्ता “मोऽनुस्वारः'" 
इति ।१६-२०-२१-२२॥ 
अलावुवौीणानिर्घोपौ दन्तमूल्यः स्वराननु । अनुस्वारस्तु ब तेव्यो नित्यं होः शषठषु च ।।२३॥ 
अनृस्वारे विवृत्यां तु विरामे चाक्षग्रये। द्विरोष्ठ्यौ तु विगृह्णीयाद्‌ यत्रौकारवकारयोः ॥२४॥ 
व्याघुौ यथा हरेत्‌ पत्रान्‌ दष्ठ.म्धां न च पीडयेत्‌ । भीता पतनमभेदाभ्यां तद्वहर्णान्‌ प्रयोजयत्‌ ॥२५॥ 
यथा सौराश्टिका नारी तक्रं दत्थभिभाषते। एवं रङ्खाः प्रयोक्तव्या, खे अरां इव खेदया ॥२६९॥ 
रङ्धवणं प्रयुञ्जीरन्‌ न) ग्रसेत्‌ पूवमक्षरम्‌ । दीर्घस्वरं प्रयुञ्जीयात्‌ परचान्नासिक्,माचरेत्‌ ।२५॥ 
हृदये चैकमाव्र्त्वद्धमातस्तु मूधेनि । नासिकायां तथाऽद्धं च रङ्धश्येवं द्विमाबता ॥२८॥ 
हृदयादुत्करे तिष्ठन्‌ कांस्येन समनृस्वरन्‌ । मादेवं च द्विमात्रं च जघन्वां २इ।त निदरोनम्‌ ।\२६॥ 
मध्येतु कम्पयेत्‌ रम्पमुमो पावो समौ भवेत्‌ । स रङ्खं कम्पयेत्‌ कम्पं रथीवेति नदशनम्‌ ।३०॥ 
एव वर्णाः प्रयोक्तव्या नाव्यक्तान च पीडिताः। सम्यग्वणंप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते ।३१।॥ (६) 
गीती शीघौ शिरः कम्पी तथा लिखितपाठकः । अनथंज्ञोऽल्पकण्ठर्च पडते पाठकाधमाः ॥३२॥ 
माघुयमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुखरः। धर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः ।३३॥ 
णङ्धतं भीतमुद्धृष्टमग्यक्तमनुनासिकम्‌। काकस्वरं शिरसिगतं तथा स्थानविवजितम्‌ ।३४॥ 


१ 'भाजिनः' इति भाष्यसमतपाठः। 
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उपांशुद्` त्वरितं निरस्तं विलम्बितं गद्‌गदितं प्रगीतम्‌ । 
निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरं च वदेच्च दीनं तु सानुनास्यम्‌ ।३५।7 
प्रातः पडेन्चित्यमुरः स्थितेन स्त्ररेण शादूलरुतोपमेन । 
मध्यंदिने कण्ठगतेन चेव चक्राह्वसंक्‌जितसन्निभेन ।३६॥ 
तारंतु विद्यात्‌ सवनं तृतीयं शिरोगतं तच्च सदा प्रयोज्यम्‌ । 
मयू रहंान्यभरृतस्वराणां तुल्येन नादेन शिरःस्थितेन ।३७॥। (७) 
अल)ज्विते । अलावुस्तुम्वी, तस्या वीणाया निर्घोष इव शब्दो यस्य सोऽलायृन्यणानिर्घोएः। र्न 
। दन्तमूलं तत्र भवो दन्तमृल्यः । स्वरान्‌ अकारादीन्‌ अनु भवतीति शेषः। हकाररेफय; एपरेपुचरस्दा 
भपरति। तथाच नारदः- 
“ आपद्यते मकारो रेफोष्मसु प्रत्यरेष्वनुस्वारम्‌ । यवलेषु परसवं स्पशेषु चोत्तम।पत्तिम्‌"' इति । 
“अष्टौ स्थानानि वणेनामुरः कण्टः शिरस्तथा । जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च ताल च''॥ 
इति इमं शो र मनुवादरूपं केचित्‌ पठन्ति ॥२३-३७। प 
स्रत: कालतः स्थानतो वणानां नेद: कथितः । अधुना प्रयत्नतो मेदः कथ्यते प्रकर्षेण यत्नो वर्णोद्धारणुं 
प्रत्यस्पष्टादिभिः स प्रयत्नः । 6 
अचोरस्पृष्टा यणस्त्वीपन्न मस्पृष्टाः शरर्तथा । शेषाः स्पृष्टा हलः प्रोक्ता निवोधानृप्रदानतः ।३६॥ 
अजिति । अजिति प्रत्याहारग्रहष्म्‌ 1 अइउक्ल्‌ एएेजोभौ' एते अस्पृष्टाः। यणः यवरलाः, एते 
। ईषत्स्पष्टाः । शविति प्रत्याहारग्रहणं शषसाः, एते नेगस्पृष्टाः । अर्धस्पृष्टा इत्यथः । तयेति पादपूरणार्थं । 
। लेपाः स्पृष्टा हलः प्रोक्ता इति । हल इति प्रत्पाहरग्रहणं हकारादारमभ्याऽऽलकारात्‌ । शेप इतति उपयुक्तादन्यः 
शेषः) यणः शरइच ईषल्स्पृष्टाः, तद्रजिता हलः स्पृष्टाः स्वस्थाने: कथिताः ।। निवोधानुप्रदानत इहि! | 
1 अनुप्रदानमिति स्वस्थानादिक घोषादि अनुप्रकर्षेण दीयते इति अनुप्रदानम्‌ "द्रौ नादानृप्रदानो'" इत्यौदन्रजिः 
अनुथ दानत) हेतोवेर्णानां भेदं भ्यृणु ॥३८।) 
जमऽनुनासिकानह्लो नादिनं टज्षपः स्मृताः । ईषन्नादा श्यणं जश्च श्वासिनस्तु खफादगः।।३६॥ 
तिति । प्रत्याहारग्रहणं जमङ्णनम्‌'। अनुनासिक इति | स्ठस्थानेरधिका अनृपाठाः, नासिका- 
मन॒भवचन्तीति अनुनासिकाः जमणनमोऽनुनासिकानिमान्‌ जानीयात्‌ | तथाच पाणिनिः '२ख्नास्विठ्चनो- 
ऽननासिकः' इति ।॥ अह्न इति अकारो रेफडच हकारो कपदच । प्रत्याहारग्रहणं भ इति, 'इभघटधष्‌' एते 
अह्वादयो नादिनः स्मयेन्ते । नाद एषामस्तोति नादिनः अपरः पाठः अमोनुनासिदा नद्धौ । अग इत्ति ५ 
प्रतमाहारप्रहणं श्रइउकऋछलृषएओदेनोहयवरलजमङ्णनम्‌' एते अनुनासिवः। नद्धौ नतु 
रेफहकारौ अमावपि सन्तौ । नादिनो हञ्चषः स्मृताः । हकारो कपदच नादिनः, भपः ज्ञम्घदघपः, अस्यार्थं 
पाठद्वयात्‌ भमां हुकाररे फव जितानां विकल्पेनानूनासिकत्वम्‌, अमां तु नित्यम्‌ । तथा च शौनक-- 
“सचादयो या विहिता विवृत्तः प्लुनीपधाःता अनुनासिकोपधाः'” हति। 
तश्रा उकारर्चेति करणो युक्तो रक्तः पृक्तो द्राधितः शाक्लेनेति। अवाररेफयोः प्रथमे पाठे नादित्व, 
दवितीयपाठे हकाररेफयोर्नासिकत्वप्रतिषेवोः ।। ईषन्नादा यणूजशस्त्वितति । यणः बथिताः। जश्स्तु 
ज 7ाराद्याः शकारेण प्रत्याहारः "जवगडदश्‌'एतेयण्‌ जशरच ईपन्मनाक्‌ नादाः ॥ श्वासिनस्तु खफादय 
इति । “खफद्धस्याः' एते श्वासिनः श्वास एपामस्तीति श्वासिनः “श्वासो घोषाणां तृतीयात्‌ प्रथमानामुभाव- 
घुषोरचतुधनिं युग्माः सोष्माणम्‌'” इति चौदव्रजिः ॥३६॥ 
ईषच्छं वासांश्चरो विद्यादुगोधमितत्‌ प्रचक्षते । दाक्षीपुत्ररपारिनिना येनेदं व्यापितं भुवि ॥४०॥ 
छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते । ज्योतिषामयनं चश्षुनिरुक्त' श्रोत्रमुच्यते ॥४१॥। 


१ “यण्‌ जशः” इति भाष्यपाठः । २ दाक्षीपुत्रः पाणिनिना" इत्येवं पाठो वेदिवसंग्रलये समुपलभ्यते) 
स चावन्वितः, आर्षो वा। 
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शिक्षाघाणंतु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । तस्मात्‌ माद्धगधीत्येव्‌ ब्रह्मलोके महीयते ॥४२॥ 
उदात्तमाख्याति व्रृषोऽद्ध. लीनां प्रदेयिनीमृलनिविष्टमूर्धा। , 
उवान्तमध्य स्वरितं धृतं च कनिष्ठिकायामन्‌दात्तमेव ॥५३। 
उदात्तं प्रदररिनीं विद्यात्‌ प्रचयं मध्यतोऽद्ध.लिम्‌ । निहतं तु कनिष्ठिकया स्वरितोपकनिष्ठिकाम्‌ ।४४॥ 
अन्ोदात्तपाद्यदात्तमृदात्तगनुदात्तं नीचस्वरितम्‌ । 
प्रोदात्तं स्रितत द्रचुरात्तं त्रय प्ात्तमिति नवपदणय्या ४५ 
अग्निः सोमः प्रवरौ वीर्य विषां स्वव्रंदस्पतिरिन््रवृहस्पती । 
अग्िरित्यन्नोदत्तं मोम उत्णाद्युदात्त प्रेव्य॒दात्तं व इत्यनृढात्तं वीर्यं नीचस्वरितम्‌ ।४६॥ 
हविषां मध्योदात्तं रवरिति स्तरिवम्‌ । ब्रहस्पतिरिति दचुदात्तमिश््रादृटस्पती इति च्युदात्तम्‌ ।५४७॥ 
अनुदात्तो हृदि ज्ञेयो मृध्न्य्‌ दात्त उदाहूतः। स्वरितः क्ण॑म्‌लीयः सवस्यि. प्रचयः स्मृतः ॥४५॥ (६). 
चाषस्तु वदते मात्रां द्विमात्रं चैव वायतः। शिखी रौति ल्िमात्रंतु नकुलस्त्वद्वमात्रकम्‌ ॥४६॥ 
कुतीथदिागतं दग्धमपत्णा च भक्षितम्‌ । न तस्य पाठे मोक्षोऽस्ति पापहिरिव कित्विषात्‌ ॥५०॥ _ _ 
सुनीर्थादागतं व्यक्त स्ताग्नाय्यं सुव्यवस्मितम्‌। सृखरेणसूववत्रया प्रयुक्त ब्रह्य राज 4 
ईपच्छ नापरो तरिरादिति। चर इति प्रत्याहारग्रहणं चटतक्पशषसर' एतन्नामकानू 
ईषच्छ.वामान्‌ जानीष्त्‌ ॥ गोधमितत्प्रचक्ष्त इति। गोर्वाचः, धाम स्थानम्‌, एतच ङम चक्षते वणं विदः 
शासखानुपूव्यंमिति य उक्ताः ।४०-५१॥ 
अश्र मत्त्रन्यत्यासलक्षणम)ह-- 
गन्तो हीनः स्वरतो वणेतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग््रज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराघात्‌ ॥५२॥ 
भवक्षरमनायुष्यं विस्वरं व्याधिपीडितम्‌ । अक्षता शदखरूपेण वचं पतति मस्तके ॥५३॥ 
हस्तहीनं तु योऽधीते स्वरवणेविवजितम्‌ । ऋग्यजुःसामभिदेग्धो वियोनि मधिगच्छति ।॥५४॥ 
हस्तेन वेदं योऽधीते स्वरवणथिसंयुतम्‌ । ऋग्यजुःसामभिः पूतो ब्रह्मलोके महीयते ॥५५। (१०) 
व्रः--मननान्मन्वः स्वरतः-- उदात्तादिभेदतः, वणंतः- च्रिषष्ठिरित्यादिभेदतः, मिथ्याप्रयुक्तः 
यःस्वरोयो वणैस्तमज्ञात्वैव प्रयुक्तः, न तमथंमाहः-तस्वा्थं नवेद। स ईहशो मन्त्रो वाग्रूपो वच्रसमो 
यजमानं हिनस्ति । तत्र दृष्टान्तगाह्‌-- यथा स्वरतोऽपराघाद्‌ इद्र एव शच्रुहन्ताऽभूदिति ॥५२-५५॥ 
इदानीं गूरुपूवेक्रमपाह-- 
णङ्कुर ाङ्करीं प्रादादाक्षीपूत्राय घीमते। वाङ मयेभ्यः माहूत्य देवीं वाचमिति स्थितिः ॥५६॥ 
णङ्कुर इत्ति । शङ्कुर: शं सुखं कर) तीति शङ्करः सुखकरः शाङ्करं सुखकरीं विद्यां दाक्षीपुत्राय ऋषये 
दाक्षीनाम्नी ऋषिकन्या तत्पृत्राय धीमते बुद्धिमते प्रादादत्तवान्‌ ॥५६॥ 
राम्प्रति पाणिनिस्तुतिपरं श्ोक्माह- 
येनाक्षरसमाम्नायपधिगम्य महेश्वरात्‌ । कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्त तस्मे पाणिनये नमः ५७ 
येन धौता गिरःपुसां विषलेः शब्दवारिभिः । तमश्चाज्ञानजं भिन्न तस्मे पाणिनये नमः ॥५८॥ 
अज्ञानाध्यस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे पाणिनये नमः ॥५६॥ 
येनेति । नन्वध्रकृतं स्तुतिपूवंक पाणिनेननमस्कारकरणं किमथेम्‌ ? उच्यते, अचोस्पृष्टा यणस्त्वीषदिति 
प्रत्याहारः शिक्षा ग्रथिता प्रत्याहाराइच पाणिनिना शङ्कुरादधिगम्य हृत्स्नं समग्र व्याकरणं प्रोक्त शिष्योष- 
काराय स्वप्रत्याहारा लाके प्रवत्तिताः, तदर्था स्तुतिः। भअक्षरसमाग्नायमिति प्रत्याहारानाहूः। 
ऋ३न्यत्‌ ॥५७-५६॥ 
















१. वाता = ` = 0 ` । 


६ ¶०४ पाणिनीयशिक्षा 


भगवतः शिक्षायादच साक्षात्‌ स्तुतिपर छठोष माह- 
त्रिनयनमभिमुखनिःसृतामिमां य इह पठेत्‌ प्रयतश्च सदा द्विजः । 
, स भवति धनघान्यपशुपुत्रकीतिमानतुलं च सुखं समस्नुते दिवीति दिवीति ॥६०। (१९) 
` ` अथ शिक्षामात्मोदात्तदचहकारं स्वराणां यथा गीत्यचोस्पृष्टोदात्तं चाषरतुशङ्कुर एवदक्ष । 


इति पाणिनीयशिक्षा समाप्त ॥ 


हेय किनयनेति । वैतालीयं छन्दोऽस्य, अन्येषामनुष्टुप्‌ छन्दोऽस्ति । निनयन शिवस्तस्य मूखान्निःसृता यथा 
7: सिहो निष्क्रामति तथा निःसृता, एतावता त्रिनयनेनापि न कृतेत्यथेः । तां यः दिजः पठेदधघीयीत स 
धनादिभियु ज्यते सुखमतुलं परमानन्दलक्षणम्‌क्तिमृक्तप्रकारेणाहनुते प्राप्नोति । भम्यवामुष्मिनू लोके घन 
वान्यपणुकोत्तिनाग्‌ भवत्यन्ते मुक्तिभ कक्‌, अन्यदवान्तरफलानि स्वगदीनि परिमितकालत्वात्‌ तोलयितु 
„> शक्यन्ते मोक्षाख्यं तु अपरिमितकालवच्छित्न सुखरूपमित्यथेः ॥६०॥ 





इति पाणिनीयशिक्षापल्जिकाख्यं भाष्यं सम्पूर्णम्‌ । 
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